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मगर भवदीने श्री आदु शानू्ार्य्‌ 





<ॐ ग्निं मन्द्र पुरुप्रियं शीरं भावक शोचनम्‌ 
हद्‌ भिमेन्द्रेभिरीमहे । 
(न्ये 8, 43, 31) 
श्रिय प्रम्‌ करो आज, आनो, जमाये रिकार्ये। 
अपना स्पारा, भ्नेर्का च्पारा, भ्ियसे भी त्रिय परम लारा 1 
जग भरकी ओस्लो क्रा तारो, न्यारा शोभा-साज ॥ 
जिभ्रक्ी मस्ती भस्त त्रनाती, उर-उर मे मधू लहर उती 
हरिन आनन्दित मति भाती, लाती धुन समाज ।। 
जिसकी पावन दीप्ि निराली, कण-कण मे क्षण भरने बाली । 
नस्वमे दिश लके मुपमाणानी, जाली हौ विस 11 
मेषूभेनं अभि मषूमय उरले, हैषल्लित हदय मे यर लले। 
मन्द मर्म भावक गुरु स्वरे, कैर ले पुर्ण काज ॥ 
आचार्य प्ड्ति भुशीश्५ जी शर्मा 
डी° लिदट्‌° 
2ॐ विक्ोनि दैत्र मचित्रदरुं रतानि परोश्ूब यद्‌ भद्रन्तस्न आसुव। 
(यजुचद' 30/3) 
विप्मदेणे सजित केन्दवभोकंर युस्ति शशार्‌ दुर्‌ करो, 
मंगलकारी सखद वुद्धियं के रस से नित हदय भरो, 
है भनन्छ रत्ने के स्कभी बरुद्धिविष्रायक बर दाता; 
मुस्थु, रोग, दारिद्रय दुःखहेर न्विन्भये जपोतिकलदहा बितसरो 4 
ठ यज्ञ धम्तं गनमायुरन्नम्‌, अन्भीगोषटनि तेभेक्षा सफीनिः 
उवद्टुमाः अग्ने जरसः धरस्तु, लुतीये नाके सधमादं मदेम ॥ 
{मथव केद 6/122/4) 
यञ्च हेतु जाने वाले रितसंकन्मी बुध जन कै साथः 
तप-ममता स्कन्ने कि मन पकड सगिनिदिभे का हाय, 
देष्टः मुक्त हो निमल जान दि्षर पर चरण धर, 
उम भर्गं भुभिस पद्‌ जपम ज्योतिन्गहूय मे रमण क | 
डा° विष्णुद्रत्त राकेश, डी० लिट्‌० 
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ईश-्राथनां 
करुणानिधे ! प्रभो ! नो, दोषं क्षेमस्वं भवन्‌ | 
सुिर।प्‌ भदुपतदशं, परिबोध५।] भगवन्‌ | 
मुवि भपसवमाषा परिपूरिताभिलाषा। 
रव॑। सतीन देवभाषा, तां पास्यस्भ मवत्‌ | 
आघीत्‌ कदाचिदष।, वाणी तिूु&-वेषा । 
अधुनापि तनभशेषा, तामाश्रयस्व मभवत्‌ | 
देरो स्वतन्नितायाः ५। पीतसिम्थताय।ः। 
समयं समघेतायाः धुण दोचथस्व मभवत्‌ | 


वेदिकदश्ञशान्तिमन्त्राः 
ॐ इन्नो मितरशं ९५९५न्नो भवसवेथ॑। । शन्नो इ्रो वृहस्पतिर्शन्नो ५९९१५; । 
नमो ब्रह्मणे १५९ वायो । त्वमेव प्रतयक्षम्ब्रह्यासि । त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म १६५५ भुतं चद७५।म । 
सत्यं व॑दिन्थामि पन्वाननतु तनेत। ९मनत्‌, अवतु मामवतु नतोर्‌ । ॐ शाग्पिरय।न्तिरयान्ति; ।। ॥। 
(ते० ७पनिषद्‌) 
मित्र (५।५वृर्ति ओर दिन का अभिभीन) देव) हमारे लिए सुल<ू५ हो । (अप।ननत्ति ओौर रात्रि 
का अभिमानी देव) वरुण हमारे लिए दल५९ हो । नेत्र ओौर सूय का अभिञ्‌। नी) अयमा हमारे लिए सुखा- 
वह्‌ हो । (बलाभि+।)) इन्र तथा (वाणी जौर बुद्धि का मभिमानी) वृहस्पति हमारे लिए शान्तिम ठ्कहो 
ओर निश्पृत पादङ्रैवाला (पादाभिभ।न)) विष्णु, देवता सुखदाथक हो (६५९ कमो का फल वायु के अधीन 
होने से) ब्रह्मरूप वायु को ५९।९ है । है वायो ! वुम्हूः १९५।९ ह । तुम्हीं प्रत्यक्ष ब्रह्मरूप हो । अतः जै 
तुम्हीं को प्रत्यक्ष ब्रह्म फ्टुग। 1 त्‌ी को (२।६न एवं स्वकतंव्यानुसार निरिषतं अर्थ रूप) ऋत केष ओर 
(२ री <-वाणी से सम्पादन किये जाने वाले काथ रूप) सत्य भी गै तुम्हीं को १६५ । अतः आप (मुक निचाथा 
को विद्या १९।१ कर) मेरी रक्षा,केरो ! (वक्तृत्व सामथ्यं प्रदान कर) बरह्म के नि९ू५५ करने वाले अनाथं 
की भीरक्षाकरो, मेरी रक्षा करो एवं वक्ता की रक्षा करो । त्रिविध ताप की शान्ति हो ।1॥ 
ॐ सह १ननतु सहं नौ भुनक्तु सह वीर्यं कर।१६ । तेजस्विनावधी त५ स्ण मा विद्धिषानहै | 
ॐ २।।प९२(१९९।(तः ॥2॥ । 
वह्‌ ५९५।९५। हिम (ञ।च।५ भौर ०५ एवं नक। गौर श्रोता) दोनों कौ साथ-साथ रक्षा करे । 
हम दोनो का साथ-साथ ५।५१ करे । हम दोनों साथ-साथ विच।ज"य सामथ्यं का स५।९॥ करे । हेम दोनों 
का अधीत (ज्ञान) १७्ब हो मौर हम (कभी भी ५९९५ <) विद्वेषन करं । तिविधतापकी शान्ति हो ।।2॥ 
का० सहिती 9 
ॐ यर्छनदसभूषमो विरनरूपरेछन्योभ्योच्यमूत। सम्बभूव । स मेदो मेधया स्ुणतनभूतस्थे देव 
ध।९५ो भूयासम्‌ । २९रभ्म िनपणन्मिह्वा मे मधुमत्तमा ऋ०।५५।१रि विश्रुवम्‌ । ब्रह्मणः 
नोरसि मेषया हिप९श्‌ तस्मे चोप।५ । ॐ शाम्पि९९।न्ति९९। (त; ।।3॥ (त° 1/4 अगुन क) । 
जो (प्रणव) वेदों मे (श्रेष्ठ होने के %।९५ ऋषभ) मौर (सषभ्पु्णं वाणी में ०५।८त होने के २।९५) 
९६१९५ है तथा वेदरूप अमृत से प्रधान रूप में प्रादुभूत हु है, वह्‌ ओंकार (सम्दणं केमनाओंका स्वामी 
होने से) ५९५१२१९ मुभे मेधा द्वारा भसनत या सनस करे । हे देव ! मँ अभुतस्वं (के हैतुम्‌त ब्रह्यज्ञान) को 
५।९५ करने वाला होऊ तथा मेरा ध री९ योग्य हो । मेरी जिह्वा अतिभ मधुर भाषि भी हो म कानोसे 
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अंधिक मात्रामे श्रवण कं । है प्रणव! तूत्रद्यंका कोश है, (क्योकि तुभे ब्रह्मकी ०५य्धि होती दहै) 
भौर तू लौकिक बुद्धि से ठका हुभा है (इसीलिए सामान्य बुद्धि वलि पुरुष को तेरे त्व का ज्ञान नहीं 
होता) मेरे सूने हुए आत्मविज्ञ।।द की रक्षाकरो । त्रिविध ताप की शान्ति हो ।।3॥ 

ॐ अह्‌ वृक्षस्य ९{९०। । %1प: पृष्ठङ्खिरार्वं । उज्वेपर्जिनो वाणितीव स्न॑ृ्तम॑स्मि । द्रविणं 
तघवय॑सं सुमेधे।अ्भूतोक्षितः । इति तिश द्ोनदे। युन च॑नम्‌ । ॐ २।न्तिर्शान्ति२९। न्तिः ॥4॥ | 

(ते० 1/10 अयना) 

(अन्पर्थामी रूप से) म संसार रूपी वृक्ष का प्रेरक ह; मेरी प्रसिद्धि पवेत २८७९ के ५५।१ ऊंची है । 
(ज्ञान प्रकादित होने योग्य १िन ५९अ६। रूप १।९५ वाला होने से) मँ उध्वं भतिन हं । अन्नवान्‌ सूयं के 
समनर्म मी विशु अशरपनय हं । म दीप्तिमान (आत्मतर्वरूप) धन, धु"्द९ मे५।१।९।, अम ९५६५ 
तथा अव्यय हँ या अमृत से सिन॑ ह यह्‌ त्रिशंकू ऋषि का (आत्मेकत्व निर।ष ५।[९५ के अनन्१९ होने १।९) 
१द।युकर्वन है 14|| 

ॐ पूणेमद; पूणंमिदम्पूर्णात्‌५५अ९ग्यते । पूणस्य पणेमादाय पूणें१५।१रिष्यपे । ॐ सान्ति- 

र्दागपि२३।न्तिः ।।5॥ (शु° य्युवंदीये ईशो०) 

ॐ वह (निरुपाधिक पख्रह्म) पूणं है, ओर यहु (सोपाधिक कायं्रह्य भी) पुणं है । क्योकि पूणं 
से पुणं आविम्‌ त हुआ है । (तथा ठत्त्व-साक्षात्कार के समय एवं प्रलय-काल मेँ) पुणं (९।५।धिक १।य१ हय } 
के पुणत्व को लेकर (अर्थात्‌ अपने मे लीन करके) पूणं निरूपाधिकं ब्रह्म) ही शेष वचा रहता है । त्रिविषं 
तापकी शान्ति हौ ॥5॥ 

ॐ अ।प्वाधन्पु सम। जगनि वेतकतर।णरवल्ूरश्रोत्रमथो नलमिख्द्रिमाणि च सना स्॑स्ह्यौप- 
नि५द माहु ब्रह्म निर्वुर्था मा त्रह्यनिराक तेत्‌, -अनिराकरणमनरप्वनिर। १ ९५५२स्तु । १९८१ निरते 
य॒ जपर्निषत्यु धस्ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु 1 ॐ साग्पिर्शान्पिश्ान्तिः ॥6॥ (५।५१९;) 

मेरे अङ्कं पुष्ट होवे, मेरे वाक्‌, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, बल ओर ६५८५ इन्द्रियां पुष्ट (ब्रह्मबोध के 
योग्य) हो । यह्‌ सब (दृ९५५।१ जगत्‌) उपनिषद्‌ वेदय ब्रह्म ही है । मँ ब्रह्य का निर्केरण न कर, ओर 
ब्रह्य मेरा ग९।#९५ त करे (अर्थात्‌ मँ ब्रह्म को सदा आत्मभावेन साक्षात्‌ करू, उससे कभी भी विगुल न 
होड ओर इसके लिए सर्वान्थानी ५९५।त्मा मुके बल दे ! वह मेरा त्याग न करे) । इस ५१।९ हमारा 
१९९५९ अनि सकरण हो, अनिर।कर्णहो । उपनिषदो मेजोधमं ह वे अ।६्मबोधमें लगे हुए मुभ साघकमें 
होवे । वे सब मुभमे होवें । त्रिविध ताप की शान्ति हौ 1161 

ॐ वाङ्‌ मे मनसि प्रति०००। मनौ मे वाचि प्र्पिर्न्तिमाविरनीम॑५९६ि वेदस्य म॒ आभीस्यसशरुतम्भं 
मा प्रहास रमेनाधातेनाहोरानान्तन्दधाम्यृतं १दि५५।मि । सत्यं वाद१्५।मि | तन्मभनतु तद्रक्तारमवत्ववत्‌ 
५।मयत्‌ क्त समवतु वन॑१।९म्‌ । ॐ शान्िस्थान्तिर९।न्पिः ।17॥ (दः) 

मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो ओर मन वाणी में प्रप्त हो (अर्थात्‌ मन जसा ग्व करे, ५५) 
वैसे ही बोलें ओर जसा ५।५) से बोले मन से वसे ही चिन्तन हो, दोनों ५९९५९ अनुकूल रहँ) । है १ रत्मन्‌! 
तुम मेरे ९।५ प्रकट हो जाओ, है वाक्‌ मौर मन ! मेरे प्रति वेद को च।जी, मेरा श्रवण किथा हुभा मुभेन 
न त्यये, अधीत श्ास्नोकेद्रारारमे दिन रातको एकं कर द्‌-अर्थात्‌ दिनरात अध्यन बवती रहै 
वाचिकं सत्य का भाषण करं ओौर भ।नसिक सत्य को ही बोलू । वे ब्रह्म मेरी रक्षा करे, ओर वहु वन॑प। की 
रक्षा करे, वह्‌ मेरी रक्षाकरे ओर ०१त। की रक्षा करे। वक्ताकी रक्षाकरे। त्रिविध तापकी शान्ति 


हो ।1॥ | 
ॐ भद्रेन्मीञपिनातय मनः) ॐ शा०१९२।त९२।न्तिः 1181 (९) 
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हे परमात्मन्‌ | हम।रे मन को कल्याण स्वरूप दारवं कौ ओर अथवा नित्य आनन्दं की भोर ही 
लगाओ । वह मेरी रक्षा करे भौर्‌ त्रिविध ताप की शपि हौ ॥९॥ (अथवेनेदः) 

ॐ भधद्खभमिरशुण्‌याम देवा भद्रम्परयमक्षभिय॑गत्राः । स्थिर रवेसतुष्टुव। ्ुमिन्यरे + दहतं 
भदाधुः । स्वस्ति नः इद्द्रोवहशच १।६स्बस्ति नः पूपाः वि९११९।: । स्वस्तिनस्ताक््यो ५९५०१।५९९१स्ति नो बृह्‌- 
स्पततिदेधात्‌ । ॐ स{२९।ि३९(0: ॥9। (अ५११९ः) 

है देवताओं ! (आपकी कृषा से हम) कानों के द्वारा कल्याणप्रद शब्द ही सुने । आंखो से कल्याण 

प्रद द्य देखे । वैदिक यौगादिक कमं मे हम समथं होवें तथा दृढ अवयवो ओौर शरीरो ते स्तृति करने वाले 

ह्म लोग केवतं देवताओं फ हिते मात्रे के चिए जीतन धारण करे । महान यशस्वी इन्द्रदेव हमारा कल्याण 
करे । परम ज्ञानवान्‌ पू५।दमे हमारा कत्थाण करं । सम्पूणं आपत्तियी के लिए चक्र के स५।१ घातक गरुड 
हमार कल्याण करे, तथा देवगुह बृ हृस्पति हमारा #९५।५ कर, धिविध ताप की शान्ति हो ॥9॥ 

ॐ यौ ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो कवेस्पं प्रहिणोति तस्म । तं हि देव तभधूद्धिप्रकं मुमूषर्े 
रारणमहम्पपदे । ॐ शानिपरश।तिर९।न्तिः ॥ 10॥ (दवेताश्वतरोप०, 6 /18) 

जिसने सुष्टि कै प्रारम्भ मे हिरण्यम को उत्पन्न किया भौर जो उस ब्रह्या के लिए वेदो कौ प्रवृत्त 
कराता है 1 अपने वुद्धि के प्रकाशकं उस परम।९५२१ की मैँ (मृमूक्षुगण) शरण ग्रहण करता हूं । त्रिविध ताप 
की शान्ति द्रो 10) 

ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविचासम्प्रदायकत्‌ भ्यो वरेपिम्परो महद्भ्यो नमो गुरुम्यः। सर्वोपप्लवर- 
हितः भच।नघनः प्रत्यगर्थ ब्रह्म 4।हमस्मि ॥ 

ब्रह्मा, विष्ण्‌, शद्रादि देवों को, बेद।न्त विच। संदाय के प्रवतंक आचार्यो को, अपने परम्परागत 
ऋषियों को नमस्कार है । बड-बड़े १द।न्पं तत्व के वेपायों के प्रति भौर नारायण से लेकर अस्मदादि 
गुरुओों के प्रति ू[९९; नमस्कार है । सवं प्रपंचात्मक व्यष्टि समष्टि उपाधिर्थो से शुन्य चिन्मात्र स्वरूप 
अप९।९५। त्वपद का लक्याथं तथा ब्रह्म शब्द का लक्षयाथं एक ही है गौर वही मै ह । 

ॐ विवे दपेणदृश्यमनिनमरी तूस्याग्पिग।न्तगं तम्पश्यन्नात्मनि म।५५। वहिरिवोद्मूतं यथा निद्रा । 
यस्साक्ष।तुसते प्रबोधसमये स्व(स्नेमवादरयन्तस्मे श्री स्मूतये तम इदं श्री दक्षि५।भूतये | 

ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं ९ च तत्यत्रप५९।९ च । ०५। शुकं गौडपदं महान्तं भौवि.५- 
योगीष्भयास्य दिष्पम्‌ ॥21 श्रीरङ्खतचै।नमयास्य पद्यपादं च हस्प।१क च शिष्यम्‌ । तं पीठे वातति- 
वन ९५न्५।ग६१ दगुहन्सन्तं तमान तोऽस्ि 13॥ शरुतिस्मृतिपुलभात।मलय करण।सथम्‌ । तमामि भगन॑५।द 
२ ङ्कर लोक ९५ ॥।4॥ शङ्करं शद्क९।१।४ केशवं बादरायणम्‌ । सूत्रमाष्णपौ वन्देः भषकप्पौ पूनः 
पूनः ॥5॥ ६९५९) भुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने । व्योनवद्ग्यापतदेहाय दक्षि५।भूपये नमः ॥6॥ अशभानि 
गिराचप्५ तनोति शुभतैन्तरपिम्‌। स्वपिमोत्रेण यत्पृसां ब्रह्य तन्भश्चर्ण परम्‌ ॥ भअतिकल्याण रूपता न्मिः५- 
१९५।१६ेकघात्‌ । स्मतंणां वरद।१।्पं ब्रह्म परम क्ग॑सं विदुः ।। ओं ररव थराण्दर्व द्वितौ ब्रह्मणः पूण । 
कण्ठं भित्वा र्वानियतिौ तरम। म्‌ ्गसिकानूमौ तमन ज्ञलिकाव्‌भाविति ॥ 

यैरिमे गुरुभिः पूर्वे पदतेयभ्रभाणतेः | 
०५।९५।ताः सच१दान्त।सप।न्नत्यं ५५९)७६५६्‌ ॥ 
ॐ न्तिः ! शान्तिः ¡ ! शान्तिः । ] | 


श्रीः 
२।।८५१।९॥: ्रीस॑करमवतवदे।; = अ।च।यतस्लेनाः । 
श्रं ५९ जगद्गुर श्री सन्तिध।नम्‌ श्री भ।र्तीतीथं श्री चरणाः॥ 


सवतन्तस्वतस्त।ः श्रीनच्छकरमयनत्पादापथाः प्रस्था जय भाष्यके। रत्वेन सर्वैरपि विद्भिः संस्पुत। 
अ।चावतसल॑ज।: 1 उपनिषदः ब्रहासूत्राणि भव।१९१) त। चेति त्रितयं अ्त।११५२।०द१ व्यप[द५त । तस्यतस्य 
प्रस्थाय नयस्य भगवत५।९य भाष्यं अतिगम्भीरं मृदुमधु९५९१म्फितं चकास्ति । 


॥ ज्ञानकम॑सषभुच्य्थत।द निदः ॥ 


केरवल।त्‌ सानदेव भुक्तिः न क्मप्वितादिति भववद्‌ प्रस्थान यंमाष्ये निवुण निरूपयामि; | 
भस्थानजये सानकमततभुज्ययतादापुकूततथा आभि। समान न्थपि नवतैनि [तपु विचयंमाणे सिद्धा।{वरधी- 
तेधेति ्‌।6५छत। निदान्तः । तथाहि = फावद्‌ी तायां ““कर्मध्येव।धिकारस्ते” “करकमेव तस्मात्वं" 
इत्थादिष्‌ अदेशेष्‌ कमे कतन्धत्वेन निर्दिष्ट (थर्सप्ाऽमृतमस्पुते” “ततो मां तत्वतो चत्वा” इत्थादिषू 
मोक्षस।ननत्वेन २।।१५१२्९१्‌ । अतः स।नकसंणोः धमुण्मथो भववदमिप्रेतः इति स्थात्‌ केचित्‌ सरथः । 
स चायं संशयोभ्‌५१९१।दः उभयोरपि कवनथो; विरदवष्ठद्धिषयकत्वेन व्यर्थसय।११५५4 द्भिः परिहृतः । 
तदुकतं मीतभाष्ये (तथ। पपा दतं अविद्रद्िषयं कमं विद्दि षया च सवेकम॑न्यासूर्पूविका जञानम ८८। इति । 
एवमेवं ६य।व।स्थोपनिधेयपि सथुच्वेय एव सानकेर्मणोः प्रत्रिपाद्ति इति ३।१।तद दत्‌ प्रतीयेत । तत्रापि 
भभूर्वत।दः उभयोरपि वनतो भित्नाधिर।िकतः प्रदरयद्भिः सिद्धान्तो वभिः । 

॥। 9१९१ ९।भेदतत्थि५यः।। 

जीवेरनर्थोः परमर्थतो भेदो नास्तीति भमवत्‌पादाः सिन्ततर्वन्तः । सोयं तिदद: ब्रन्दसूनेषु 
भेद१९०य।५६िद्‌९५म१।तानि सूत्राणि ५५।५यद्‌भिः कंरिष॑द।क्षिप्तः। तथाहि ब्रह्यसूत्रेषु भेदव्यपदेश। च्॑।न्यः 
अधिकं तु भेदनिदयात्‌' नेततोयुपपत्तेः इत५।दीनि सूत्राणि जीषेरथ रीर्मेदं ब्रवते । कथं तयोरभेदो 
भन८५।दोक्तस्सं "च्छं इति । तत्र च ५५१८९रित्थं समाध।११भिहिपम्‌ । योयं भेदस्ूनेषु प्रतिभ।सते स 
फेवयं करप पिकः परमा्थेतस्तु अभेद एवेति । तथाच सूत्रभाष्ये भगवर।।९ी५। ग्रन्थः “परएन्‌।स्भा 
देहेनिपर५भनोयुष्युपाधिमिः पररिण्छियभ।नी वलेः ९) ९ इत्यु५च५१ । तदपेक्षथाच केम॑तवकेष<वदि भेद०५०६।९ 
न विरुष्थते ्रनेतत्वमसतीतथात्मकतभ्रहणात्‌ । गुही त८५।८नकेत्वे बन्धमोक्षादि सवन्यरवहारपस५५। स्तरे 
९५ प्‌ ` इति । 

॥ जगत्‌ ब्रह्म ।न^्थ८्वं ६ &।'्तः ॥ 

“तदन्यत्‌ रमभण रन्दिदिभिः" इति सूत्रेण सवं <५।१ि जमती ब्रह्मागन्थतवभेभवाच्‌ सूचक।९ः 
सिद्धान्तीन।९। तस्मिन्‌ ६९।न्ते बहवो वीदिनः विभ(त५दन्ते । तथाहि एकं ब्रह्मीव १९५।४सदित्थभ्भुपगम्य- 
माने प्रत्यक्ष।९ी१। मेदनियस्धत।त। चैम।भानां का गतिः । विधिप्रतिषेध।।श्नस्य मोक्षशास्त्रस्य च का गतिः १ 
ब्रह्मभित्तस्य सन॑स्य।पि सिध्यते श्रुतेरपि मिथ्भाप्व५। पतितमिति श्रुतिप्रि५ो पप्य आत्मि५५६५ सत्यतवं 
कथं सेत्स्थतीत्यादि । त एत आक्षेपाः भभवर्त। भाष्यकारेण ५५५२५[६०१। । सवंपि प्रत्यक्ष।दिव्य१€।९।:, 
विधिभरतिषेधमोक्षगस्ताभिच प्रा ह्यात्मेकत्वंसा त्‌ सत्यान्थेनं । यथा स्त[लक] ०५१६्‌।९; प्रनाध।ल्ाक्‌ 
९५५५१९२५ सत्यं एव ५०१५१ । प्रबोधोत्तरं खलु स्व “०५ वद्‌] सस्य मिध्५।प्वनध्यवसीयते । (भेन ब्रह्या- 
साक्षा ९।८करवने९य प्रत्यक्षापि०१६।९६५ न किणितुवाधकम्‌ । जक्षपथेनं वेदन्तते वधेत १५५९५ ब्रह्य 
<भतलस्य सषत्यलं नोपपचते ६९५१ न साधु । प्राग्रह्मात्मनोधात्‌ वेद।"५१।१५९५।६९५८५६५१। सिद्धेः । १९र्थतः 
ञसप्थनिति चेत्‌ का क्षतिः शंकाविधादिना मरणदशंनात्‌ । अक्षस्य स्व्तद्नेन स८५।य]; समुद भरति: 
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“यदा कर्तु क14यप्‌ स्त्रियं स्वप्नेषु पदयति। समृद्धि तेत्र ज(नीभासतस्मिन्‌ र्व्ननिदमे” इति शरुतेन 
द{२(त। । अतो ते किविदयुपपन्तम्‌ ! | 
॥ शवरस्वामि-९कै २।८।य॑ रचित भ। म।साद्रय भाष्य सदुराता अव॑त च ॥ 
म५१८५।द सूतच्रभाष्यं, शबरस्व।भिछतभी५।६।भाष्यं बहुत्र अनुकरोति । १९स।मिनो भाष्यं तु 
अननयमिति स्वेषां नि्ु१। मतम्‌ 1 तादृ्ञं ममवत्वारीय भाष्यमपि अननयभित्यन न कोपि संशयः। 
भूतिव।कथविषय निर्म परत्वं अधिकर माव मीम सादये संदिग्धपदाथं निवाय माष्येकंा वलम्बनम्‌ | 
सादय सपि अधिकरणानि प्रायः एककंश्ूतिनविथमु५।द।थ तत्रत्य विणयनिणभाय प्रवृत्ता नो ५- 
तिरोहितं ९।शनि।१।५्‌ । तत्र कस्मिन्तधिकरणे कि वा१५५ि ४८५ चिन्त्यत इत्यत्र भाष्यमेव नः प्रमाणम्‌ । 
अदिन्‌ विषये भगवस्पीद। न प्रतिभा सर्वापिर।यिनी । 
आनन्दमयाधिकरणे हि अल्यौन्तर अ।स्म।ग्त।न्दमय दति नाकयै श्रूत आरन्दनय दाब्दः जीवनोधय- 
त्युत ब्रह्मेति संहाये ब्रह्म॑ननोधयतीति सिदधीन्त इति बहवो मेनिरे । भ।ध्यकेरोपि तादृरामेव पिचे।९५।दौ ५८९५५ 
पश्च ९५।९॥ ९ता प्रति५।घ ब्रहपुच्छं प्रतिष्ठेत्यत्र श्रतं ब्रहम ञ।१,९५१े५व त्वेनं निदिरेयते उत स्वप्राधा- 
सेनेति संडये <०५।धान्यैनैवेति तदधिके ९५ सिद्धान्तं भतिपाद५।भोस । अतप प्राणः इति सूत्रं ५।ण१रब्दाथं- 
निर्णयाय प्रवूसिमिति तं निपिकादेमू । कुत्रत्यौयं प्राण शब्द दत्थरिभिन्‌ विषये तु कं दिषदुकतंप्र।५रमन्धनं हि 
५ मनः प्राणस्य प्राणभित्यादौ श्रूतः प्राणसण्द इति। तदे१९१९यम्‌ । संशये हि सति तन्ि५१।ये 
सूत्रपिक्षा । प्राणस्य प्र।भनित्यादो हि ६२५६५।१६९ एव नास्ति । शब्दभेदात्‌ प्रकर ५। घ । अथस उद्गीथ 
५९५ श्रते कतमा सा देवतेति प्राण इतिसे।येति ५।वये प्रा५९।०९।४; क ख इति वि्चिमि९५।या ब्रहेति निर्णीत्‌ 
मिदं सूत्ेमिति भाष्यक। रो बभाषे । कम्पनात्‌ इति सूत्रे कि ववेथम॑धिङृत्य प्रवृत्तमिति िच।र कस५१२।०द- 
घर्तिवावथभिति वक्तु न इक्यते तादशवाक् ५।युपलभात्‌ । अतः भाध्यछद्मिः विणीत कम्पतायेपदेषरन्ति- 
।वे५भचिषत्य अत्र विवार इति । तादृशंच ०।न यदिदं किच जगत्त्वम्‌ प्रणएजति निस्सृतम्‌ । महद्भयं 
तजभुदधतं ८४९९१ तास्ते भर्दान्ति इति । 
॥ ब्रह्यसूत्राधिकरणेषु पूर्वपक-िद्वन्तप्रदशेनप्र ५{यका कनवित्तस्याः परिवतेनं तत्रतथपुवपक्ष- 
सिद्ान्तस्व॑रूप-निक्पमर्त । 
अधिकरणेषु आदौ पूवेपक्षः पपस्तिद्धाप्तः अरदश्यते न॑नचित्‌, सिद्धा न एव मूत्रे प्रददयंते पुवेपक्षस्तु 
५त्पन एव भवति । परन्तु चतुभाध्य।य तृ पी५५६ कार्णाधि९५ अत्य एव क्रमः अचुस्ृतः। आदौ सिद्धान्तं 
भदरथं पर्वात्‌ पूवेपक्षः तदरितः । स्षाम।"धतौ विलोकने आदौ [५९१ त एव पूर्ेपक्ष इति परवा द्ुगतं एव ति द।नतं 
इति भर्पिभाति तथापि तस्मिन्नधिकेरणं स॒ क्रमो ग (दतम्‌ ६१५१ इति ५।८५४द्‌भिः विस्तरेण प्रति५।[दि५१्‌ । 
1 माधनीथर्करदिग्विजये भगवत्पादीय्‌॥५५९५ ५९।६। ॥ 
तदेतस्सवेभभिप्रेत्यव माधवं।चायः शंकरदिग्विजये छनतम्‌ -- 
विद्षण्म।सतपः फलं श्रुतिवधुधे्मिस्तमस्लीस्वेजं सद्रेया्कषूने मुरधमधु ९।५ण्तिपुष्योह्थम्‌ । १।६द्‌बी 
चिरभोग भाग्य विभवं प्राग्भारकोरीलयं भाष्यं ते निपिबन्ति हन्त न पुनयंषां भवे संभवः ॥ इति | 
५थते। 
२।र्न शारीस्भीभसि देवो नवस्व॑द््रशेखरः। 
जाच।थ९२१९।वथ}; सन्तु जन्मनि नन्मनि ॥ 


।। इति, रम्‌ ॥ 


€ ९५।९१्‌१य 


भारतीय अस्मिता ओर एकता कं दारक ज्योतिधंर 
श्री आओच।थ र 


डा० विष्णुस्तं र।क९। 
ञ।प१।य एवं अध्यक्ष, हिन्द विभागं 
१९१५ ५।५डो पिर१[१६।९५, हू[रद।९ 


श्री ३।१।५ ्ुकर आज से १।९६ सौ वषं पुवं जतम भसमिक ओर अरपिव।थं॑थे, आज की 
अल१।११।९) ५[रस्थितियो मे उतने ही अपेक्षित ओौरं प्रासंगिक है । उनकी मेधा का लोहा उनके बाद के सभी 
५। तीय तथा ५।९१।९५ अतय द।रनिकं न ग॑त रहै हँ । रामानुज, निम्बाकै, मध्व, नस्यम्‌, च॑तथ, जीवं 
धौस्।मी, १यदेव विद्याभूषण, भास्क राचं।५, र।मषष्ण १९५६, विवेकानन्द, दयानन्द, अरविद तथा विनोवा 
जैसे भारतीय दाशंनिक उनके सिद्धान्तो के ७०३१-५४७ब में प्रवृत्त होक भी उनके थोषदान के अशसकं है | 
पिदेरी दिनि मे शोपनहाकर, परवलियम जन्ते, विर्व कजिन, फरेडरिक श्शो॥, ए१।त, स्िषोज्‌। 
लाइन्निज्‌ 4, काष्ट, पिप, शेलिग तथा हैगल शंकर के दुष्टि-त[२८।, ५।५।१।९, अद्वितीय सत्ता तथा 
जगत्‌ के म५५।७ सिद्धान्त से किसी न किसी रूप में प्रमावित हैँ । आधुनिक दश॑९।६बी टेमलिन, ६।१।३, 
राध।्ष्णन, ए० के० राय चौधरी तथा डाण० एस० के० दास ने अपने-अपने ग्रंथो मे ५।९१।९५ दासनि के 
साथ २५९ के पिष तको साम्य-वेषम्य भस्पुते करते हुए उन्हु अद्रे त ३९५ ते प्रभावित १०।५ है । दन ही 
तहं, हग < मृहम्मद की मृत्यु (622 ई०) के बाद इध्ल।भी देन मे भी बहेरी पि१।९५।रभौ के सम्पकं के 
[९५५१९९५ अनेक स५५९।५ उठ खड़ हुए । ५८८।५ अबुल हजंल अस-अ९य।५ (845 ई ) के मोघी 
५५५९।५, भ६^५९ विन्‌ कर।५ के %९।मी सश्भदाय तथा अबुल हसन अशञअरी के अ२।५९ ६५५९।य (873. 
935 ई०) पर अद्रैत वेदत की छथ स्पष्ट दिखाई ५इती है । दस्माम को व्य।पास्थिंके हप मेँ अअन 
दक्षिणी समुद्र तटो पर 636 ई० मेही हो गया था । सिन्ध पर्‌ भरहस्मेद विन कासिभिकी १९712 ई०्में 
हुई पर भारत के परिव॑भी समद्र तट पर अरब स९।1\ बहत पहले से धा रहै ये। सीपसा सगो ने ई६५।।५ 
स्वीक[<करलिया था। बहुत संभवहै कि ५९५ के ५।६५म सेञ।च।५ शंकरका अद्रत भारते से ५।६२ 
गया । भास्तवषं से जसे गणित आदि का ज्ञान अरब लोग ूरोप ले गए, उसी तरह ९४ के ददन्‌, वेक, 
ज्योतिष, ईपि६।५, १०५ अरबी में अनूदित ६१९ ५।६९ पहुचे । सूपफिथ का तस्नु या ६९५।५ रहु९५१।द्‌ 
तथा यती-वुत्ति ३१९८ के ओपन पप मागं के ठरं की है । भूल इस्लाम में यती-वत्ति की प्रध।११। नहीं है। 
इ९५।५ के बोधनं ०५।स्५]त। ५अ्‌।सी (10591111 ई०) के नि! शुं पर तो «हस जसे पिच रकोनेभी 
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श्वर ओौर जीव के स्वभाव में मौलिक एकता" के सिद्धान्त पर शंकर का प्रभाव स्वीर किया है । तुपु 
फिलासकी इसका ५५।५ है । अनीजरीन राजी, अव्रुधाकूल किन्दी, फारावी तथा वू अलीसीना 9वीं चती 
के दानिक है । इन्दोने अदैतवेदांत ओर इस्तामी दशेन के सिद्धान्तो मेँ ५।९८परिके सम्बन्ध भ पित्‌ किया 
है । अद्वैत के लिए तौहीद, ५९भव्य के लिए भतत, परम ज्योति के लिए नूर-अल्‌-नूरिन, 0 के लिए 
मञलूम-इ-म-अदूम तथा अहं ब्रह्मास्मि के लिए अन्‌-अल्‌ हक्‌ दसी प्रभाव के परिणाम । सू५५ा की यह 
रह्५।८५न निच।रधारा भारत मे आकर पुण मारतीय हौ गई । तसव्वृफके इस रूप पर शंकर के अदत 
तथा नाथौ के हव्योग का पूरा प्रभाव पड़ा । 

श्री शंकर के प्रादुरभावि के समय भारत ५[ृतिक हास, ५गनीत्तिक पराभव ओौर वंचारिक 
ट्कडों मे बेटा हुमा था । बौद्ध, जैन, बव, शका, १०८५१, सिद्ध-योग कथात, सहजन, ५।१५रमी तंत्रवाद, 
।१।[सक, नीच५८, आजीथक, च।न तथा लोकयतिके जसे न जाने कितने अवैदिक मत-मतान्तरो के जाल 
मँ हिन्दू जनप फंस थी । ५१९, सौर, गाणपत्य तथा स्कद मतो के अनुयाय की संख्या भी कम नहीं 
थी । पुराणों मे समय-समय पर जो धरिवधैन ओर परिवतंन हए उसमे भी इन सम्प्रदायो का ५६९ हाथ 
रहा दै । ब्राह्म , दव, वेष्णव, भागवत आदि नामों से हीस्पष्ट्है किपूवं भ्रषर्सित धार्मिके सभ्भरदायीं के 
कारण ये पुराण रूढ हौ गए । एेतिहासिक दृष्टि से 8वीं रती तक इन सम५५य] के ग्रंथो, आचार्यो, भष। रकं 
ओर अनुय।धथीं का बलया भूमे भारत मे था । महाभारत के शांतिपवें भीष्मपवं, वनपवं, २५।५५ के 
अयोध्थ। कांड, प।[५नि के अष्टध्य।थी, नसेर्व स्पुराण, काुभुराण, सूतसंहिता, वीरडोवप्रदीपिका, श्रीकरभाष्य 
मोकप्डय पु९।५, न <दपांच रात्र, कोणोपनिषद्‌ , निप्यपंत्र- महानिर्वाणतत्र तथा शिवभकिति सिद्धि जैसे ग्रन्थों 
मे इन स५भद।थ का निरो१ ऽस्षेखं हुओं है । शक्तो से पूवं बौद्धो की कुत्तितं आचार पद्धति चजथान के रूप 
मे केनिष्न के काल प्रथम शती ई०्सेही प्रकारमे आ चूकी थी । अभारतीय प्रभाव से पी यह्‌ ७५।६। 
सान्तर मे लक्रुलीसं ओौर ११५।लिके प्रचण्ड-साधनाओं के रूप मे विकसित हुई । 7वी शती का सभ्भभं 
९।[हप्य दतके ३ से आतंकित है । भवभूति का मालतीमाधव" मद्य सोदिभेवन, २५२। न साधना, १२५१यि 
तथा धूलध।८५। जेसी वना का ऽत्मेल १९१ है । शंकर के भाविर्भाव का भारत स्वच्छन्दभोग, गृह्य।धना 
वर्णाश्रम विरोध, ५७५७ १९९१ तथा ६6५) साधना के प्रन का जो वीभत्स रूप भस्पुत। करता है, वहं 
५।९४।त१ पराभव का सूचक है, उसमे हिन्दुत्व की ७९।१ परम्पराओं की भलक नाम माच की नहीं है । 
भू सर्त, राजस्थान, ५०बे, मध्यभारत, िदे।९, बंगाल, असाम, १५।८, सिपिकभ, भूटान, ५६।९। ५५ सभी 
इस १जेथानी तत्र धमं के गह थे । "पुराणो द्वारा प्रवर्तित तंत्र विधा की जिन जटितं प्रनि।ओं का प्रचलनं 
हमा, शृष्त युग के उत्तरां मे ही उनमें विकार की मात्रा तचवती हो गई धी, जिसंफे फलस्वरूप प्रबुद्ध स॑म[ज 
उससे अलग होने नगा था । तांत्रिक ७५।४न) मेँ इस धितावस्था को वाममाी तंत्रवाद के तामसे केह 
गया है, जिसके फलस्वरूप समीज मे जाद, टोना, मंत्र, वक्षीकरण उ०्।८नं मौर नरवलि के अंधपिश्वीधों 
का प्रत्त हुमा । उसी के ५[र्णाभस्वर्प ङकिनी-शाकिनी, मैरव-गैर्वी की विकराल २५६ प्रचलित 
हृद मौर मांस-५६९ तथा पौनाचार की स्वतन्वा नलनती होती गई । बौमं मे भीहसी वामपंथ का 
बोलबाला था । ७५ व।चस्५ति भैरो का यह निष्प हिन्दुत्व के विना की करुण माकी रपुं करता 
है । ४ ही तहं, जेन मौर ५१५) बौद्धो मे नीर५८' नाम से एक गहित उपसम्५६।५ का उन्मेष हमा । 
स्वी-पुरुषो के सं५।५९५ जोड़ एक नीली चादर मे लिपटे सावंजनिक स्थानों पर देखे जा सकते थे । नीलाम्बर 
६।९५ करये साधक वेशया, मुरा भौर ऽन्धे लानपान को ही अपनी मुवित का आधार भागते ये । शंकर 
ने इन सभी अवदिक मतो का संप्डन कर्‌ पूवदेनोप।६१। के शुद्ध स।त्विगे उपाक्ष। भावे को प्रतिष्ठित 
किया । ब्रह्मसूत्र के ५र्भतं निरकर्ण प्रसंग मे ५।य शत्र; जन, बौद्ध) सास्य, शैव, रावित सभी मतो का 
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उन्होने ण्ड के किया है पर शिव, शाक्त, गणेश, सूयं तथा विष्ण्‌ की ०५।६न का तदि सरूप प्रति५।द 
कर स्माते धमकी नीवभी श्ञकरने ही ७।१) | 
डा० गैरोला ने ठीक ही लिखा है--शंकरचायं वस्तुतः \५।प मत कै प्रमुख एवं प्रबल समक 
थे । उनके समय तथा उनसे पुवं भी एसे अनेक भवितिमत प्रचलितहो चुके थे, जो वर्णाश्रम धर्मके घोर 
निन्दक थे । रंक ९। चायं के उदय के कारण इन वर्णाधभ विरोधी मतो की ५९२५९ क्षीण पड़ने लमी थी । 
उनके प्रौढ ९।स्नीय प्रभाव से जप्‌, तप, ८५य।स, व्रत, यज्ञ, दान, संसच।९, ०५५, प्राभरिन॑त आदि परम्परा- 
गत अ। षच ९-संस्कारों कौ पुनः स्थापना हई । उन्होने विष्ण्‌, रिव, सूयं, गणेश ओर शक्ति इन प॑चदेन की 
उपासना को भेषसित किया । ५षदेन-उपासना पर आस्था रखने १।५। मत ही स्मातं कहलाया जो कि 
स्मृतियों पर आधारित था। उन्होने बहुग्यापी ध१।तनधर्मी समाज कौ आस्था तथा परम्पराओं को 
पूनरुज्जीवित किया । इस ५१९ शंकराचायं को ५१।११ धमं का आधार स्तम्भ माना जाता है 11 
श्री शंकर ने ब्रह्माण्ड की 'सामंजस्य' रकित के प्रतीक रूप में ८१६५4 घना को प्रति५।दिति किया 
है । योग की दृष्टि से इन पंलदेनो का सम्बन्ध पंचभूतो से माना गया है। 
आकाशस्याधियो विष्णुः अग्नेश्चैव भटेश्भरी 
वाोसूथः क्षितेरीशो जीर्वनस्पर गणाधिपः। 
अर्थात्‌ अ।१।२।तत्त्व का ९१।म) १५५, अत्न को दुर्गा, वायु तत्तव का सूयं, पृथ्वी तत्व का 
रिव तथा जल तत्त्व का स्वामी गणेश है । ५८र्तः पंचदेवो५।सना का अथं हैः पच भुत।८# सृष्टि के केन्द्रे 
निहित ५९भ९पित् या सत्यतक्त्व की उधासषषा । ब्रह्माण्ड का एक-एक तत्त्व ६।१।९ ब्रह्य के एक-एक गृणका 
मूतंरूप कहा जा सकता है । इस ५।९ पंचदेवो५। पना ।क९ अद्वेत को विरवा९८१०।दी दृष्टि के अधिक निकट 
है । ५वदेनो को एक ही शक्ति का भूष॑रूप कहा गया है । गणेश पुराण के बीसवं अध्याय मे जया है - 
रिवे विष्णो तथा शक्तौ सूर्यऽपि नराधिण, 
योऽभेदबुद्धि योगः स «५५१५ ५ो4त५। मतः। 
उक्त पंचदेवमण्डल के द्वारा एक ई९व९ तत्त्व की पंचधा अभिव्यक्ति मान कर सेर्वार५५।दी 
उपासना दृष्टि का प्रतिपादन शंकर की मौलिकं देन है । विभिल्न सम्प्रदायो मेँ विभाजित भ।९ती4 भानस्को 
५कत( के सूत्र में बांध लेने की एसी बौद्धिक तथा अ।४५।(मक चेष्टा अन्यत्र नहीं दिखाई पड़ती । ५।९८। 
दर्ख॑न की 'अनेकता में ५कप' सौगते रहने कौ प्रवृत्ति का यह्‌ ०९४९८ उदाहूरण ह ! इसीलिए नारद पुराण 
मे अनिनार्थतः पोषणो की गई कि सूर्यं, गणेश आदि पदेव की ७प। सना भ्रत्य ९५५ हिन्दु को करनी 
चाहिए । 
आ दित्थं गणनाथं च देवी रदरं च केदावम्‌ 
पंचदेवतभित्थुक्य सवं कमसु ५०यत्‌ । 
ब्रह्मवैवर्तं, पद्म५९।५ िनप२९।५ तथा मंत्रायणी सहिता मे भी पतदेवीप।तना का र्ये हुमा 
है । एक स६५१दी५१।द के विद्ध ५६५०५५९] दृष्टिने ही ५१९4५१५७ को एक स्थन पर २ल%९ पूजने की 
प्रेरणा दी । मध्यकालीष भारत मेँ शंकर की यह्‌ सबसे बड़ी देन थी । उदासीन स॑५५६।५ के अ।प ।य॑ श्री चण्ड 
जी भह्‌। दज ने पंचदेनोषातन। को अपने सग्भदाय का आधार बनाया । तुलसीदास ने भी परमवेष्णव होते 
हए पंच देवो५।६१। को महत्व दिया । ध्या के लोग शगनप, गौरि, त्रिपुरारि, १५।६ तथा रम।रभन' के 
हप मे पंचदेवो५।सना ही करते है । श्रीमद्‌ भावत मौर रामचरित मानस पर शंकर को दृष्टि ननेसे 
ज्ञात होता है कि शंकर ।९४ पिकं भौर ५ (ॐ एकता कै प्रबल पक्षधर थे! महागव।ण त॑त्र में पंचदे५)१।६क 


1. ५ र्तीय धमं ९।८।८ मौर उन%। इि६।स, प° 236-238 । 
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पाच घभ्भदायों का छश्नेख हुजा है- 


२।क।: शेवा: वेष्णवाइच सौरा गाणपत॑स्तथा 
विप्रा विप्रेतर।र्यैव सवंऽप्यत्राधिक।{र५ः । 


शंकर के स्तोत्र प्रथो सँ 4 गधेश्स्तोत्र, 18 रिवस्ती, 19 देवीक्पीत्र, 10 [व्णुस्तोत्र आनंद 
लहरी, सौ^्दथं लहरी इसी स्मातं भावना के प्रति है । शंकर प्रणती स्तो च।मीमिस्‌। स से ५१।९त शंकर 
्रधा्वसीः में संकलित हँ । इनमे अ।१०६य६ री की एक टीका स्वयं अचं रचित मानी अ।ती है । सोन्दथ- 
लहरी, तंत्रद्न ओर रूप सौष्प्थं की कवि कल्१।८५के उपिततिय) से परिपूणं शीषं रचना है जिस पर 35 
टीकाएं सभरत उपनन्ध हैँ । इनमे लक्ष्मीधर, कौनस५।शअम, भ।स्क रसाय, कामिर१ ९1९, अश्धुतानन्द तथा 
विष्ण्देवतीथं की दो४।९ भयल हैं । 

रांकर ने तांत्रिक मत का उज्येद न करके ऽस पूणं २५।८त९५। कि५। । वाम नर' के स्थान पर 
सभयानोर की प्रततिष्न की । भर्पनत।९ ओर सौन्दधनहरी उनके तंत्र श्॑थहै। प्रपंचसार शंकर की प्रमुख 
(चग है क्योकि पद्‌भपी९ ने इसकी "विवरण" ताम्नी टीका स्वयं लिली है । ^५५०।५५' नामक भाघ ग्रथ 
की परम्परा की यह्‌ कृति है इसकी रचना की प्रेरणा ४९१ < यात्रा के समय मिली । ३१२९ का लाल उत्तरीय 
पहना, दद्राक्ष-स्कव्किध।रण करना तथा त्रिपुर दरी ओर श्रीमंत्र की ५५।६ना पर बल देने के पीछे 
उनके भथा रौ ५९०।९ ही प्रधन रहै है । बाद मे अप्पदीक्षित अचायं लक्ष्मीधर, नुर्सिहाग^्दम५, 
(रर गेन्दवाथ तथा उमान्दिनाय ते शंकर के शकं सिद्धान्तो की व्यास्या की। लक्ष्मीधर व।९१८ कं 
निवास) थे । दन्दो पेमकरवस तत्र के 64 तत्रो की सूची का निर्माण कर मिश्च" तथा समयः "।५के तत्रो 
की ०५।९५। की । तंजौर कं सभ।प०७त भास्कराय । भासक र्राय ते ची ९१९५। रहस्य लिख क९ ९।क॑त्षितन 
की परम्परा को अगे ५द।५।। भ। रीथ दशन की अआगम-निगममूलक दो धाराओं में समन्वय स्थापित करने 
लिए ही शकर ने नुसिहृतापनीयीपनिषद' का भाष्य लिखा। समि ओर शनिमान्‌ को अभिन्मत। कौ 
अनुभूति योग दारा हो सकती है अतः योग के छह चक्रों मे यु५[सनी ओर आज्ञा दो महाशनि के भतीक 
चक्रों के जागरण द्वारा ।धना समथावी९ का मस्य अंग है । यौगिक साधना में समयः परिमाषिक शब्द है । 
हूद५।१।९ मे चक्रभ।१न( कं द्वारा शपित के साथ अधिष्८।ग, अवस्थान्‌, नाम तथा रूप भेद से पाँच भन।९ 
का ६।.५ ५।९५ करने वाले शिव ही 'समय' क जाते हैँ । सभया < मे शिव-रमितं का साभजस्य मुख्य ध्येय 
बिन्दु है । मूलाधार में सृप्ते 9०७निनी चाक््ति का सहलार चक्र मे अधिष्डित ६८।रि के साथ एेक्य करा 
देना ही इस स।४० कौ चरम परिणति है । सौन्दथलहरी में इस सारी ५५ का नस्मण हुभा है । १९ 
कं इस चितन को बाद में भरल कबीर, तनक, दादू आदि सभी निगणि्यां संतो ने स्वीकार करिया । 
योगी अथवा संभ की चर्चा जौर साधना पद्धति पर २५९ का पूणं प्रभाव पटिलक्षित होता है। हि्दी, 
उदू, श्छेतः भ॑र), गूजसती, बंगला, असमिथा, सधी, तगस्थानी, उडिया, तमिल, तेलग्‌, कन्नड, 
मलयालम आदि भाषाओ के सहित्य पर शंकर का प्रभाव ६०१ गहरा है कि शंकर मत से भि^्१९ टन 
माषा के संत ५८५ का ५९५।कन नहीं ५५। जा सकंता । तमिल के *८।९ह्‌ ६&< संतकवि, तेलग्‌ के 
वेमन १ रभह्यम्‌, कन्तडइ कं सवज्ञ, मराठी के सानेदेव, नामदेव, वारकरी पंथ के पुकनथ, गुजराती कं 
सहुगातन्दः भ्रीसंमहास, ५ कं ५ ५।भाई, पंजाबी के नानक, सधी के समी मेषराज, सामी ब॑चण्यौमल 
क९मो री कं लल्ल ५गेरेनरो तथा रेख नूरुहौतवली ने नं तिक्ता का प्रतिपादन तथा भौतिकं जगत्‌ की 
ग९१२त। काचित्रण शकर के ्तमानही किया । दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कदमीर तक कीय।ग 
करते हुए शंकर ने हिन्दुत्व के नेोत्थान का जो स्वर फका, भ।रपीम भाषां के स।हत्यं मेँ त्की पूणं 
अनुगूज धु"॥६ पड़ती है । हिन्दू-गुधयभान संत कवियों की साधवाभूलक व।णिरथां शकर के विनारोसे समृद्ध 
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गौर संपोषित है! उदू मे सूफी संपकव्य शंकरकी परम्परा मे ही विकसित हुमा है । शंकर जिस सभन्ते५।९५क 
५<8पि के पुनर&।९१# थे, दक्षिण के सूफी कवियों ते दनिखनी के ५।६५५ मे उसी का ५ष।र किया | हिन्दी 
म कमी ९ ओर तृलसी दोनों ही शंकर क नध्णी हँ । तात्पयं यह कि साहित्यिक एकता ओौर रव्थचेतना का 
जो रंग शंकर ने चया, उसमें समग्र हि^&€प।१ रग गया । इतना बडा युग-प्रभ(वके अ चाथ द्िन्ुस्तान में 
उनसे पूवं कोई नहीं हुआ । 

तत्रदशेन की भर न्यु होने काएक %।९ण श्री शंकर के सामने यह्‌ मी रहा है फि उनके गृ 
श्री गोविन्द भमनत्वाद्‌ इस धार! के ५५।त सिद्धये । वे रस्रेश्वर दन की वंदिक्‌ ५१९५५९। कै एक५।ने 
अ चायं थे । इस मत में पारद के प्रयोग से दिव्य शरीर वकर जरा-मरण के भय सेष्ुटना पिथेष लक्ष्य 
है 1 तैत्तिरीय के “रसो वैसः। रसं ह्येतायं लन्धाऽनण्द) भवति" के आधार पर “जीवन्भूकिप'कोही 
व।स्तविक मूक्ति ५।११। मपिडस्थेयं' सिन्त की वद्र धारणा है। अवदि परम्परा मेँ बौद्ध अ। चायं 
।१।जुन ने "रस रल्नाकेर' सिखकर इस परम्परा का प्रवतंन किया । ९<।त देश के राजा भदनस्थके 
आग्रह पर गोविन्द भ५१८५द ने "सहृदय ' सिर बौद्ध परम्परा से हटकर वेदिक रखेश्वरी ५९५५ का 
भर्वतंन किया । इस योग मागं को त्‌लसी स पुवं पि्गत कहा जातारहादै। तृलसीपर भीदस धाराका 
प्रभाव है, पर ५९५९९ । जे विहारी के दोहो में यह्‌ "जग छवी कच लौः के आ1ध।र पर प्रति^५५।द६ की 
थ।५न्‌ की चेष्८। । शंकर समभि ५।१' के पुरोधा थे । ५०७ जगन्नाथ तकं पंचानन ने ब्रह्मसूत्र कं शार्क्त- 
भाष्य मे कहा है- 

समं ५।५५ याति ५“ ति | 


अर्थात्‌ साधक को जब यह अन्‌भव होने लगे किं वह्‌ दनन्द लहरी निरन्तर मेरे साथहै। 
सह्‌ + मया -तो साधकं समयि कहा जप है । साधना का प्रारम्भ बाह्य पुजा से होताहै ओर साधना 
के ७८५ मे बाह्य पुजा तथा आचार की अवहेलना होने सती है । ततय यह कि ५।"५ पुजा ध्यान तथा 
आत्म-साक्ष।=।९ की ऽन्पभूमि के साधक के दिव्य साधन दहै, शेष विधान गौण अर्‌ तृच्छह । आनन्दं सहुरी 
की दीन। मेँ लक्ष्मीधर ने कहा है - 

'समयिन। मन्यस्य ९९९५ नास्ति जयोनास्ति । बाह्य होमोऽपि नास्ति । वाष्वपुगा विधेयो 
तास्प्ेन । हूत्कमसमेव सवं ५।वदनूष्ठेयम्‌ । | 

केहन । न होगा, ऽपनिषदो की दहरविद्या या ध५्डरीके विदाही इपर धारणा की भचय।रहै। 

श्री शंकर का मुख्य लक्ष्य था, अवदिक दाशेनिको को परास्त कर हिन्द्धमे का भरगर्यान तथा 
गीता, ७५नगिषद्‌ ओर १६१ की पूनः १पिष्द। । पहले तो उन्होनि दिर धनितथी जौर अकाट्य तर्को से 
हन्तं के विरोधिनां को क्षीण किथा मौर फिर भ(र्तीय तस्वचिन्तनं की सर्प, न्याय, वेशेषिक, योग तथा 
पुवं मीमसि। की सर्यणथीं का विनेवन कर उद्वेतदशन की भरपिष्न की जाए । ५१९ से पुवं 3 स्पिक-न न्तिके 
प्शनोकोाजो जटिल संघषंहो रहा था-शंकर को उत्ते बीच अपना मागं खडा करना था) णष्दने 
क्म।८७ का प्रतिरोध किथ। । ५०७१ मिश्च के साथ हुए र स्त्राथं में कमं१।०८ की निस्तारता को भिपिादन 
है । इसी आधार पर श्र, नारी, ब्राह्मण सनक रानाजंन भौर ब्रह्यचितन का समान भधि१।९ देकर शंकर 
ते समत।4।९ विच। <मत एकता के पक्षधर ५१।ज कौ नींव डाली । २९ मत मे र<ूना{दिता सौर अंध- 
विद्वास का अभाव है । उनके चितन भार्वेको जाति, धमं, वणं ओर वेगं विशेष की नओं से उपर 
०।१९ सावभौम हप प्रदान १९०। है । परवर्ती कमकण्डी दिनक ने उन्हं इसीर्षिए श्रच्छत्म वौद्ध 
कटे१९ तिरर करने का अतसतफल भ्यत्नं किया । पद्म पूराणकार ने (ायावोदमस्च्छ।स्नं प्रण्छर्नं बोद्धमेवं 
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चः, र।५।चुजं ने १९१।८च्छद्‌म प्र च्छत्॑ बौदछमि <करणे निपुणं पचतम्‌ (श्रीमाष्य), भत्कराताथै ने 
८५६।५।१ बौद्ध गाथितं भ।थानादम्‌' (*।क९ भाष्य) तथा डा० भरतहि उपाध्याय, डा° एस° एन 
९।९६१प्ता, डा० बरुआ तथा <स स कत्यायन ने ५१९ को विर। भिक्षु आदि बौद्ध दानिन का ६५ 
६१।५। है । राहुल जी ने "दशन करदेन" पुतन मे २।१९ मायावाद को १।१ायून के सू^५१।द का १ा५।न्त९ 
मत्र कहा हें । 

हम।२ निप।९ मे उक्त मत दुरग्रहुपूणं ह । मायावाद मे सदसद्वाद से विलक्षण अगि१११।५ 'सत्‌' 
की प्रतिष्ठा हनि के कारण उसे सत्‌ शास्त्र कहना पद्मपुर।५१।९ की साम्प्रदायिक नीति का ही परमाम 
है । रामानुज का उह विश।ननादी कहना भी युर्निपस4त नहीं क्योकि विज्ञा॑१।दी बाह्यजगत्‌ को 
विच।न माघ मानता है, जबकि शंकर उसकी श्धावहारिक सत्ता स्ना१।९ करते हैँ । छान्दो* भाष्यमें 
९ गृणगति फलभेद शृन्यं" कहते हुए शंकर ने सू५५।९ का भी विरोध किया है । ब्रह्मसूत्र भाष्य मे स्वयं 
राकर ने चि२।१५द आदि बौद्वतों का ५५७ किथ। है । उपनिषदो का प्र माव बौद्धो ओर ९५९ पर समान 
है । अतः एक सोत से ५।५गरी लेने के कारण सभानता [६ला३ पड़ जाती है अन्यथा दोनों मे विषमता पद-पद 
पर परटिशक्षित होती है । डा० राधाषृष्णन गौर डा० र।५ूपि रार्मा इण्डियत फिला)" तथा 'अद्रेत १९ 
ग्रंथों मे शंकर के प्रच्छन्नं बौद्ध होने का स्पष्ट लंड करते है । ओर तो ओर, अचा शंकर गौडप। दावा के 
ञ०।त०।द' की उपेक्षा अद्वैत की प्रतिष्ठा अनिनेचनीयतावाद के आधार पर ही करते है| गौड५।द की माया 
असत्‌ भौर शंकर की माया सदसद्‌ से विलक्षण अनिवचनीय है । डा० राममूति शर्मा का कहना सवेथा 
सधी चीन है कि (दरा चाथं दवारा प्रतिभासत अद्वेतवाद का सिद्धान्त ५५तयान भतुहुरि का राभ्दाक्ष्यवादहै, 
न गौड५।९।८।४ का अजातवाद, न बौद्धो का विज्ञान भौर न सू*५१।९ न योभत।।य।५८ का कल्प१।१।९्‌) न 
कदम) र जवदशैन का स्पन्दवाद ओौरन प्रत्यभिनावादं ओर न कतो का राकेप्यदवै०।द | यहुस्वतत्त्रधारा 
तो ऋण्वेद से उत्पन्न हुई है गौर संहिताओो, ब्राह्मणो, आरण्यको, उपग्षिदो सूत्रों, पुराणो गीता एवं त॑त्रादि 
तथा ब।द[र-प्रभृति प्राचीन आव॑र्थसे सार ग्रहण करती हुई शंक्रराचायं माष्यग्रथों मे अ।१।९ स न॑थ॑गा 
के रूपमे भवेह हुई है 1 

श्री क्ंकर ने अपने तवती अद्वेतवेदात के अ। तीर्थो में बोधध) ८५१५, गृहुदेव, कपर्दी, (रसि, 
भतं.हरि, ब्रह्मनन्दी टंक, द्रविड़ाचायं, ब्रह्मदत्त, भतु प्रपंच, शन्दस्पाण्ड्य तथा गौडपादाचाये की मान्यताओं 
को पवत ऊहे।१।ह्‌ किया था । ब्रह्मसूत्र शांकरमाष्य (1/3/19) मे "इति भष्थन्पेऽस्मदी५।श्यं॑केचित्‌' 
अथवा च ५५५६१ विद वे्दन्ति' (1/4/14 ) अथवा “अत्रोक्तं वेदान्त सभ्भद्यम॑विद्भि <|: (2/1/9) 
कटके उन्होने अपने पूवेवर्ती अ।व॑र्थौ का उल्लेख कफि५। है । जीव-ब्रह्म की एकता, माया के ४।९५ 
भिय, जगत्‌ की ५।५क सत्ता, ब्रह्म की देशिक, ¶। लिक, वे च।[९# तथा व्यावहारिक सत्ता से विलक्षण- 
सत्ता, ब्रह्य की कषव्विदानन्द ई५०।, जगत्‌ का ब्रह्य निवत भाव, परिणामका निषेध, माया रनिपिसे विशिष्ट का 
जगत्‌ का अभिन्न निभि पोपादान कारण होना, सुजान प्राणियों के धम-अधमं कौ अपेक्षा से सप्८५त 
वेषम्य, अनिद्य[ के कारण जीव जौर ।५५। के एक होते हुए भी भिन्नरूपत।, अविच।निनृत्ति से जीव की 
आ्मस्पता का गोध, ३।त्मर्विदया द्वारा अविचय। रूप बीज॑रव्ति का विनाश, अनिच्य। राव की माया की पय{५- 
वे।वित[ तथा अस्थ।सनन्थे मिथ्या बंधन से छ<१।९। (भक्ति) ₹।#९ दशन की मूल स्थ।५प हँ ' बंधन की 
मूल अवद्या है, इसी की निवृत्ति भर्गं है । इसमे धरमं-अधमे अपने कायं सुख-दुःख के साथ तीनों कालो मे 
भी सम्बन्ध तहीं रखते । यह शर। ९९ हित स्थिति ही मोक्ष है जो अ।१ "६९५ है - 


1. अद्ध ११९। त -- पृष्ठ 348 
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त्र धर्माधर्मौ सेहन।यण कालनयं च नौपावपैते । तदेतदययीरत्वं मोक्षास्यम्‌ ।' 


दूस ५९५। मे जगत्‌ का विना न ह *९ जीव की जगत्‌ वृद्धि का {५।९ होता है । श्ञति दतं 
न विधाति।' अतः दरै्& के नष्ट होने पर ०९५५।६ की स्थितिमे वह्‌ ब्रह्यहीहो जाता है-श्रह्यदि 
भवति य एवं वेद' अ५१। ब्रह विद्‌ ब्रह्य व भवति! श्री शंकर ने २१२५ से परज्ञानं ब्रह्म" (519), वृह२।९५५१ 
से अहुश्रह्यास्मि' (1/4/10) तथा अ५१।९५। ब्रह्य' (2/5/19) ौर छान्दोष्व से (6/8/7) से न्तस्नभति' 
ने९ चार मह्‌ानक्थो की ०५।८५। की है । अन्तःकरण के ५[२९५]मविशेष या वृत्तिं के जयरत।क।२्या 
अ७५७।१।९ रूप को ४५ मे ९७९ ही उक्त चार मह्‌। वाकथं कौ भ म।६। अ। नायं प्रवर नै की 1 जीव 
च॑०.५ ओौर {विषय चतस्य का भेद ६ अभवे मे प्र दत नहीं किया जा स%त। था } ये महान साधनं 
के प्रमुख ९।धन हँ । इनके द्वारा ज२।च का शुद्ध, सं<।<सम्पन्न, दृढ्चित्त अखण्डाथं ब्रह्य का साक्ष।लार९ 
करे ६%१। है । 


श्री कंकर ते श्रीमद्‌ भरा१५) १1, ईडा, केन, कठ, प्ररत, मुण्डक, म।४६े५, तत्त रीय, ए१२५, छान्दोग्य 
वृह ण्यक, २१५।२्वतर नृतिदेतापिनी - उपनिषदों पर तथा ब्रह्मसूत्र पर भाष्य क्या है। ५।४५] की 
रोली ०द।प, प्रम।५१९९६९ तथा खण्डन-मण्डन।त्मक है । उ।च।य॑श्री का गद्य प्रौढ ओौर प्राजल है । इनके 
अरति{र्वित विष्णु सहस्रनाम, ६१५८५०।पीय लवितप। त्रिशती तथा ५।०६क्य 1१२1 प्र भी रष्टीने भाष्य 
दिए । वसिता त्रिशती के भाष्य मे निन-जागम दोनो १९५५दओंपेही प्रमाण दिए गए है । म६५१।यी न 
धर्म-साधना के नि५५।५यस*भत रूप का उपयोग श्रौ शकर से पूवं किस) आचाय ने नहीं किया था, यह्‌ 
उनकी मौसिकं दुष्टि है! यद्यपि वेदांत के तीन प्रस्थानं या मागं उनके ३।५१ थे- गीता, <पनिधद्‌ ओर 
ब्रह्मसूत्र, मथोकि उनसे पूवं भत्‌प्रपच ने कठ ओौर वृेदारण्यक की टीका तथा ७५१५ ने ब्रह मूत्र एवं 
भीन सूत्रों कीटीका की थी। अतः कंकर भी इसी श्रस्थान-त्रय' के आधार पर अपने विचार भ्पुत 
५९१। चत थे । गीता क्योकि प्रवृत्ति तथा निवृत्ति मागं का विभेचक ग्रथ है तथा ज्ञान, कमं, उपासना का 
सपुसित पिवेष॑न करती है, अतः ३।च।थ ने गीता को भी आधार ११।५ । तस्मात्‌ सवेगतं ब्रह्य ' जंसे गीता 
वाक्यों ने शंकर को ब्रह्म, प्रकृति, ९५९, भमित तथा जीव के सभ्नभ्ध मे अद्रेत विप।र्धारा के पोषण के 
लिए धर्वले आधार दिया । 


शं ९।च।यं के परेनदवर्ती आचार्यो मे धुरर चायं, पद्‌१५।९।८।य, च।र्पस्५ति मिश्च, ५१२५ मुनि 
अद्वेतानद वोधेदद्र, आन॑दनोध भट्ृटारय।च।य, प्रत शात्मयति, चित्धुल।१।च, अमलानंद, विध।९५५, 
परकणर।नद, मधूसूदन ६९९५१, ब्रह्मानंद ध र्वती, धमं ९।७।ध्रोनद्द्र, गंमापूरी श्री कष्णमिश्वयति, श्री हष, 
रामाद५।८।५, शंकरानंद, आर्नदनिरी, अस०८।न१९ अरय ९६५, नुसिहाश्रम, मट्टोजी दीक्षित, ीन॑क< सूरी, 
स६।२ ब्रह्यद्ध, स९।१९ योगीन्द्र सरस्वती, आर्नदपृणे १ि६।६।५२, नुह सरस्वती, रामतीर्थे, अ।थदेव 
गोनिद।नद, ९।५।गद्‌ सरस्वत), संदार्नदं यति, २५ ।४, अन्त्‌ क६५।बद तीथे, महादेव सरस्वती, ६९।गिप्‌न््र 
से रस्नेती, अप्पयदीक्षित, र।भरैष्ण ५९भ हु, विवेक।नद, अरविन्द, स्वा) ९५ब्री जी, स्वामी अखण्डानद 
सरस्वती, विनोवा, राधाङृष्णन तथा विधानंदगिरि प्रकृति अद्वैतनादी दा्निको की लम्बी परम्परा ५५ 
आती है । २।क९ सिद्धन्तों के स्पष्टकरण ओर पल्लर्वन में इन भाष्यकारो ओर टीर।क। यो का दीष 
५।१९१ रहा है । जीव भौर ईरवर, जीव की एकता तथा अनेकता, जीव ओर अ।९५।, अविध। एवं माया 
मिध्५।८, माया की विधित ओौर विषमता तथा मूक्ति भौर वृत्तिके «५२५ पर अनेक मतभेदों का सुजन 
ओर समाधान इन परवर्ती दाशेनिकों मे भिचपे। है । कुछ ने ववीन उद्‌भावंन।एं भी दीं । जये युरेनेराचायं का 
मरा५।६५।९, पद्‌५५।द का प्रतिबि५^५१।द, वार्पस्पति मिश्र का अन्ये, सवज तवथुनि का सपि००।११।द, 
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भ्रक।रात्भथ ति का आश्या्रयि एवं विनथ-नषयिभानन्‌।द्‌, अमत।तंद का दृष्टि-सृ्टिन।द तथा भधुसूदण 
९५९९६१० का एकजीववाद एसे ही नग्य [११।९बिदु हँ जने वेदात के दुरुह पक्षों पर ननी न प्रका ५५ 
है । इन दानक मे धरेव राचायं कृत तंत्तिरीय श्रुति १।पिक, नष्कम्म॑नि&, ब्रह्मसूत्र भाष्य विक तथा 
।तिकस्‌।२ संग्रह, पद्मपाद।।२ कृत पंचपादिका; वाचस्पति मिश्च कृत भासती ब्रह्मसूत्र श१९ भाष्य ०५।९५। 
तथा ब्रह्मतत्त्व समीक्षा (सुरेर्न<। नायं कृत ब्रह्मसिद्धि की टीका); सवेसात्मयूनि की संक्षेप २ रिक; 
प्रक रे^्ममति कत पंचपादिका टीका चित्युलाचायं कृत तत्वप्रदीपिका, न्याय ५१९९ ओर खंडन खंड खाद्य 
टीका विषारण्य स्वभ प॑न॑दशी, मधूसूदन सरस्वती कृत अद्वेतसि&, वेदत केत्पलतिका तथा गृढाथं 
दीका, धम॑दाजा घ्वरीद्ध की १६१ परिभाषा; एवं विनोवा2त ५५१५९ एवं गीता भाष्य रचन ए 
प्रमुख है । 

५रषत्यि विहन मे कोलश्ु, निरसन; रोमर, १।१०, बोधिके, मेक्समूलर, <थ सन, वेवर, थीबो, 
जकेर्व, गाफ, भनि तथा तिलियम जोन्स ने अद्वैत १९।१ की महत्वपुणं ५५।नोचनाएं लिखी है । २९ का 
युगप्रवतक अ।१।थ होना इससे भी सिद्ध है कि उनमें प्रादुर्भाव के भी र्हं सौ वर्षो बाद भी उनके निषादं के 
वित-मनन की अधुण्ण १] ली प्रवहमान है, वह क्षीण भौर मंद नहीं हुई है । ५९५ तथा देद-पिद९॒ के 
अस्थान विश्वनि्यालयों मे उनके विचारों भौर उनके समानधर्मा विचारकों की पग मे उनके योदा का 
रोध५रक मूर्थाकन हो रहा है । अद्ैप०।९ के आयाम इतने वैविध्यपूणं है कि भारतीय-अभ।रप)५ दुष्टिसे 
सोव॑ने-समभने की संभ।न१। कभी न्यून नहीं हो पाती । शंकर के मिय चों मे बहस ललने की इतन) संभ।नन। ५ 
ह कि वहाँ ९।सर्निक जडतावाद षदा ही नहीं होने पाता । विविध वैष्णव-वेदाग्पिकनाद का जन्म इसी 
क(रण संभव हो सका । विरिष्टादषत, दैत, द्वतादरैत, शुद्धादवैत, अचिन्त्यभेदनाद, सवेत्यद्रेत, ई९५९।६५०।द्‌ 
तथा त्राव शंकर की पीठ पर सड होने बाले विरोधी \&।"्त है पर इन प्रस्थानों को प्रेरित करने के 
लिए भी शंकर ही उत्तरदायी हं । २।क९्५त के न्ुनाधिक स्प के बिना ये द।श॑निक् विचार५। < खडी ही 
नहीं हो सकती थीं । यों तो बद्रैतवाद श्रुतयो की देन है पर आज वह्‌ ९९ मत का पर्याय बन गया है। 
वेदांत दशेन अदवेतदशेन ही समफा जाने लगा है । अपथं वही नहीं है जो भौतिक उद्भावन।। ९५ है, 
अवाथ वह है जो भावी चिच॑।रकों पर इस तरह छाया रहता है कि वे उसे पटे-समभे बिना सहमत-अभिहमतं 
हुए बिना एकं पग आने नहीं बढ़ सकते । शंकर आज भी वै।र= दिग्विजय के अभिषिक्त रथ पर ` वही खड़े 
हँ जहां आज से बारह सौ वषं पुवं खड़े थे। 


शंकर ने हिन्दुधमं के पुर्वर्ार के लिए देशन्धापी मात्राएं कीं। पुवं, परिचम, उत्तर, दक्षिण की 
५।नाओौं मे उनकी मागेददक श्रुति धी-- भमाताभूमिः पु्रोऽह्‌ प्राथंव्याः' । भारतीय इतिहास मे ९।७ पती 
युग राजनीतिकं विखंडन का युग कहा जाताहै। हषं के बाद अलम की प्रवृत्तियों को प्राष्य हुभा । 
भोल सो, आयुध, प्रतिहार, रा्डनू<, परमार, चौहान, गहलौत, सिसोदिया राजवंश के अतिरिक्त पूवे ओौर 
पश्चिम के ठकुरी, पाल, सेन, राय बाहीय, क २को£, उत्पल; तथा दक्षिणकरे चेदि, गंग, पल्लव, चोल, 
चालुक्य तथा पल्लव आदि राजन प्रतापी थे। उन्होने, कला, साहित्य ओौर संस्कृति को संरक्षण दिया । 
पर त्वी शती से 12वीं शती तके विघटन एवं विभ।गन की प्रवृत्तिं इतनी प्रबल हो गई कि देदा एक 
भूगोल होकर भी अनेक राज्यो मे बेट गया । हष॑वधन के काल मे ही भारतके दो टुकड़े हो गए - ५९। 
के उत्तर पुण्यमूति ओौर कन्नौज के वर्मन रण्यो के विलय से बना हषं का साम्राज्य भौर नर्मदा के दक्षिण 
चालुक्य वंश के पूनकेदिन द्वितीय का साम्राज्य । निरकुश एकत्र, साम॑प१।द, स्थ।नी यता भौर ०५पित वाद्‌, 
राष्ट्रीयता भौर देशभक्ति का हास तथा सगनीतिक उदासीनता गौर अनैतिक भोभनेदंके कारण देश की 
अस्मिता नष्ट हो गई । इस्ताम के आनभणो से संघषं तथा पुनरुत्थान्‌ की परतरिया शुरू हुई । श$९ दसी 
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खोई हई ९।्९५त। बौर (६५। के पू९६।९ के लिए आगे आए 1 निरूप युद्धो से पीट ५।९।५ 
समाज की १९० का चित्र मवभूति में मिलता है । भवृष्या की तो बात ही क्या, ५९५९ तक रो पडते हँ ओर 
वज्र का हृदय भी विभकषिप हो जाता है । संद्ं बद लँ तो यह्‌ राम की घनीभूत पीडा नही--अनपिन, 
०५ित्तवादी, भोच चिन्त, राट्‌ प्रेमहीन तथा नृशंस र।ज्५त॑नै के संवषं ओर पराभव से ट्टे ५।९९५ भानस 
की व्यथा जान ५३९ है । 
अपि ग्रावा रोर््थिपि दलति तसस्म हू्यम्‌ । 

हषं भुभोपर भारत ५१6 हिन्द धमज की दिन प्रतिदिन बदलती ओौर विचरत कत कथा एवं 
दंशा का इतिहास है । शंकर इसी किकपव्य वितता के वीच [द६६१ की ८#१। भौर ।र्कतिक अ७४७५। 
कौ रक्षा के लिए खड़ हए । मंसुर मे शयगेरी, &।११। मे शारदा, जमन्वायधुर में भौवर्धन तथा १५।१।५ 
मे च्योतिमंठ कौ २५।५८। का उदेश्य सभं मारत की ८१९। का प्रतिपादन =#र। था देशव्यापी घर्मं 
प्रतिष्ठा के कार्यं को ५९ने ऊ लिए यह चारपीठ स्थापित हए । संनि संगठन के लिए नाणी, गि रजनी, 
जूना, मटल, अग्नि, आवाहन अ८।३ ५१।५ तथा गिरी, परी ५।<ती, ६।५९ आश्र म, पर्व॑त, तीं, ६९९५ ती, 
वन ओर अ।१।५ संशेके ६९१।१ सन्यासियों की ५९५५९ का भवतंने कर सन्यास घमं का भुशारसन किया । 
चार ९।१९ पीठो के आपाय जगद्गु संकर केतति हैँ । ९९।५ &६१५।घी जौर २१ ६।१।५ दण्ड, १५८३ 
सदराक्ष, भस्म तथा भै वस्त्र धारण कर श्रति-स्भूति द्वारा अयभोदित धमे का ५५।९-१र६।९ करते 
हृए ब्रह्मसूत्र, गीता, ७५निषद्‌ तथा विवेक चूडामणि जम प्रथो का व्था्यर्न करते हए देक की जनता 
को ध्मोन्भुलं करते हुए नि२प१९ धूमते रहते है । यदुनाथ सरकार जैसे ईपिहासकारां ने यह्‌ बात 
लक्षित की है कि शकराय द्वारा स्थापित असं मौर आश्वमों ने हिन्दूधमे की रक्षा के लिए ससन 
प्रतिरोध भी किया है । परिवतित तथा नलोत्‌ अन्य धर्माणभ्नौ' हिन्दुत्व मेँ परिवति कर इस {६५९५ जाति 
की रक्षा कीहै। रष्टय ओर राजनीतिमे ५०५। की एेसी निभोजित प[९१९५्‌ शंकर स पूवं नहीं 
दिख।ई पड़ती । मध्यकालीन रजनी तिके चेतना का श्प्दन्यापी त्भेप उस राजनीतिक उदातत। के युग 
मे शंकर की सवसे बही देन है । विभिन्न क्षेत्रो के सामानिक, घानिक, वस्हैतिक ओर रज॑ पिक अवुशारसित 
के लिए ही संन्थ।शी प्रच र्नों को दस ध्रेणियों मे विभाजित किया मया था। समप्१५ भ।तव समाज की 
परिकदे११। शंकर को युभावतार सिद्ध करती है । मुस्लिम ओर अंग्रेजी पराधीनता के युग में म्॑यक लीन 
संत सन्नो ने जो हथियारवंद आन्दोलन किया है, उनमें शंकरानूयाई संतो की बड़ी भरभिको रही है। 
वैषणव्‌ अनी ओर अ।३, शोऽ।६ विद्रोह तथा १२।भी १५) एवं मिख गृरुभों का निदरोह्‌ मूलतः धम॑रकषा 
के लिए किया गया शस्त भूवि आन्दोलन ही है । मुगलम।सीन तथा मुगलोत्तर भारत मे असी, र।जपू४ 
<। नओं, बुन्देलों तथा सिखों के विद्रोह में शे ९) ५।य) प्रचारकों का स्थान है। 1857 के विद्रोह्‌की स्परली 
अना वाले ९५।५) विरज।तद सरस्वती भी सकर सम्भवम के ही संन्यासी थे । डा० सत्यनेन विचार्यक।९ 
ते आभा के इतिहास मे विस्तार के साथ इस तथ्य पर भर।शे डानां है । ६।१।९।५ बाबा, दानद्वीत्‌, 
तिरति के रिवेसम बाबा जैसे कह संन्यासियों ने स्वाधीत। आन्दोलन कै लिए बासि९। ५५ । डा० 
विया सकार सिलते हैँ कि द्दयन।भी' सन५।सियों की रजनी तथा युद्धो मेँ हाथ बटने की जो पुदनी 
५९५५९ थी, उसे दुष्टि मे रखते हृए यह मान सकता सरवेथा सथवित व संभव है कि एक वृद्ध दशम्‌ 
संभा ने ही भारत से धपरगों के ३।तव का अंत कर देते की थोजेन। ११६. थी भे द्वारा सन्‌ 1857 
का स्वाधीनत। संग्राम लड़ा गया। इस थोर्जना के अयुस।९ सैनिकों तथा सव॑स।धारण लोगों को अग्रजो के 
(सस (५ भडकाने के लिए कितने ही साध्‌-स"५।६) भारत के विविध तेरो, छवैनिथां तथा पहात मेँ निधनं 
थे । यह बात न्‌ केनस धीत।९।५ की ५५६) से प्रमाणित है अपितु उस समय के कएने ही अन्य स्कर मे 
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भी ६५4{ उल्लेख है। 1856 में मथुरा मे मूननिकेद पच।थतर की अध्यक्षता विरभार्वत्‌ जीने की थी। 
सव॑ल।५ पपाथ के पुराने २१5 में यह्‌ ्षामशरी सुरक्षितदै। 1855 केकमपर स्वीमी पुणाविदजी 
कैन रवय निवी ने जो 110 वषं कै थे, नाना साहब, २५।१९ आदि को स्वाधीनता की प्रेरणा दी । अनुसंधान 
करने पर अनेके ददनामी संन्ध।धिथों का कत्तेव्य सममे आ सकता है जिन्होने राष्ट २८।२ तथा स्वाधीनता 
के लिए अपने को बलिवेदी पर चढ़ा दिया । अचक< कौ इन मानस संतानो ते अपे अ।षाथं के स्वप्न 
को कभी खंडित नहीं होने दिया । ९१९ के इस पक्ष का भूत्थ।कन अभी होना शेष है । 

अस्तु, धमे, श्र्छति, अतीत गौरव, राष्टीय एकता तथा हिन्द्‌ स॑५।अ के धुनरुद्ार के लिए शंकर 
के कायं का मूह्।केनं ओर श्रद्धापन ६९१।तियों के लिए तो प्रासंगिक हौ ५%१। है पर उनके जगद्गुरु होते 
का अथं है कि वहं विद्वेभर के कल्याणकारी उ१९५८। हँ । इस स्थिति में वेदांत कौ विद्वव्य।५कता अर 
<पथोित। का भी चिच।९ होना चाहिए । शंकर आज सम्पूणं ५५।९ के लिए क्यों ओौर किस ५५।९ उपयोगी 
है। लोग कर्मत को भ।थानादं मानक९ जगत्मिथ्या का प्रचारक ओर अन्थाकहारिक द्च॑न समभः 
लेते है। 

गृहस्थ घमं मौर कमं की महत्ता आचाय शंकर ने सवत्र अतिषाद्ि की है । सा।यिक अभ्य 
ओौर ऽत्नपिं प्रेम) के साथ अटल आनंद (श्रेय) की प्राप्ति के लिए मनुष्य को सदैव सचेष्ट रहना चाहिए । 
विविध भआश्वमों तथा वर्णोचित कमं निष्काम माव से सम्पन्न होने पर ही आत्मप्राप्ति मे सहयक होते है । 
कमं भनिप का तात्प अकम प्यता या कम॑त्याग से नहीं; अपितु कंपय की आकांक्षा सेहै। निष्मम भाव 
से ५५५. कमं सत्वशुद्धि के हेतु होते हैँ । त्वशूद्ध या सुसंस्कृत मन ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है । भतः 
निष्वभम्‌ कमं का १।९५।१ ज्ञान है । फलाकाक्षा बंधन का कारण है तथा निष्य।म कर्मभ।वन। भक्ति का 
कारण हे । न कमण <म्मान्तेभनम्य पुरुषोऽकनूते' (गीता 2/4) की व्याख्या मे ९१९ ने लिखा है- 

भ्रूतौ पावेत्‌ भपस्य आत्भिलौकस्य वेस ेदनीप।५तेन स्तमेतं वेदानुनषनेन ब्राह्मणा विनिदिभन्पि 
यज्ञेन (वृह 4/4/22) इत्या दिप कम॑थोभस्य स्‌।नभोगोपायत्वं ५[२५।दिप१्‌ । 

६५२॥ अथं हुमा कि कमं का त्यागकम का मोक्षका कारण नहीं । मोक्ष के लिए ततिं ओर 
निम कमं का सम्म।दन अविद्यकं है| 
` भोन।द तथा भौतिक सभ्थत। के प्रति मोह आत्मज्ञान मे बाधक है । अतः अ।६५।त्मिक मूल्यो की 
सिद्धि के लिए वेदान्तिक क५।६ की आवश्यकता है । ९.५।५ लोहित भौर विराट्‌ केलिए गीव॑न सेभूर्ण 
साधना का दूसरा नाम है । शम, दम, त्याग, तप्‌, संतोष भौर तितिक्षा संन्यास के वैथकितक आधार है तो 
शौच, )ह्‌।द, भत्वं दृष्टि, दया, दान भौर निधंनता ९।५।जिक आधार हँ । संत वर्णाश्रम मे चतुथं 
स्थितितो है ही पर गृहस्य मे भी यदि यह भावना हो जाए तो उसे अथेतः सं"५।धी ही कहा जाएगा । भवाय 
कौ दृष्टि मँ आश्रम संन्यास से व्क ९ भाव संन्यास का महत्व है । त्याग की भावना को संन्यास कह देन 
से अवाथ ने भेष मौर आडम्बर की व्यर्थता प्रतिपादित की । ब्रह्मज्ञान का अधिकारी प्रप्ेक आश्रम ओर 
आश्रम का प्राणी है । ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ ग्रौर संन्यासी सभी का ब्रह्य्ञान में अधिकार है । बृहदा 
९५५१, तंतिरीय तथा छान्दोग्य में दसी तथ्य का भ्ततिभादन हभ है । | 

| ` आ्चानं का लक्षय ससमभाव की प्रतिष्ठा है । रोकर्‌, बराह्मण, कषत्रिय, वैश्यतथा श्र की न्ववस्था 

जित त मानकर गुण कानु र माते है । गीता के वाच्यं मया सृष्टं गुण कमं विभा (413 | 
की ०५।९५। करते हृए अमथ सत्व, रज ओर तम गू्ो के भाधार पर भनोतृजञामिक दृष्टि से वर्णौ का 


1. आर्थ्तमाजका इतिह्स- (भाग 1 ) पृष्ठ 690 


24. 


निषेव करते ह । शम, दम, तप आदि सत्वगुणप्रधान व्रविति को ब्राह्मण, शूरवीरता, तेज प्रभृति रजो गुण 
भध।त को क्षत्रिय, त५।५ण-र्ज) ५ प्रधान को कृषि आदि कर्मो के १।९५ वर्य तथा तंभ।५ प्रधान को शूद्र 
कहा है । स्गः५५।९) दृष्टि देद, ५।, धर्म, रंग, वणे, भाषा आदि भेदो से ५५ को ऊपर ७०।पी है । इस 
दृष्टि के अभाव भे क्षुद्र राष्ट्रीयता का जन्म होता है । मानव जाति को यृदधों मे भोक दिया ०।१। है, रक्त- 
पात, लूट ओर हत्याएं होती ह । व्यष्टि भावका लोप ओर शष्ट भावका उदयया क्षुद्र अहुभाव की 
समाप्ति वेदान्प का लक्षय है । अग॑कत्व में एकत्व का देन ही वेदान्त का लक्ष्य है । दसी समदष्टि के उदय 
से विश्वमे शांति ओर प्रेम की स्थापनाकी जा सक्ती ह । गीता के (निच।विनयं संपन्ने' (5/18) इलोक की 
६५।९५। मं समदृष्टि का निचेष। केरते हए जिस भ।नवतानदी दृष्टिकोण की स्थापना पाथ॑ ने मध्थके।स्‌ 
मं अतः समं ब्रह्मा एकं च त९५।९ ब्रह्मणि एव ते स्थिताः" कहकर की, वह्‌ उस कालन के लिए असंभव ओर 
इस काल के लिए अवदं सिद्ध हुई । न।"तद्शी आचायं की यह्‌ २।५* भुभनूफ थी । गीता का मुख्य 
प्रतिपाद्य ज्ञान योग है । "सवं कर्मािविलं पाथं ज्ञाने परिधम।प्यते' की व्याख्या मे छन्दाय का ५५।५ देकर 
रांकरनेज्ञानकोदहीप्रमखता दी है) कमं ओर उपासना की अपेक्षा शंकर गीता का प्रतिपा ज्ञान योगको 
मानते हँ । ज्ञान, कमं तथा उपासना का समूरण्वय उन्हं इष्ट नहीं । प्रसन्नता, निर्मीकिता तथा आत्मनिभस्प। 
१९।न्प के जन्य लाभ हँ जो निष्काम कमं, आत्मभाव का ५९।९ भौर आत्मशक्ति के अजन के साथ अते हँ! 
धृणा, भय, द्वेष, ईर्ष्यां आदि से मुक्त होने मे आत्मदृष्टि" हेत्‌ होती है । अन्यत्व की भावना से रागद्रेष भौर 
अ।०५९५ की भावना से परम सत्य ओौर आनन्द की अनुभूति होती है । अद्वेतवाद का चार तथा मिष पक्ष 
बड़ा सुदृढ है । विवेकानंद शौर सभतीयं ते १९ के १५।वहारिकिरूप का प्रतिपादन सेवाश्रमों की स्थापना 
दारा करके यह्‌ सिद्ध कर दिया कि पदप जीवन की निधभताओं का एकमात्र समाधान है । वह भुष्यमें 
निहित अशक्ति को ०५।०५९ पृथ्वी को स्वगं भ पारणत करा सकने मे समथं है । इतना ही नही, ५।५।९५। 
दी लोकं मे मूकिति का अनुभव कर सकेता है, ऽका अन्य लोक-लोम। "प रो में गमन आनर५१ नहीं । वेदत 
के अिदिवित भानवे को निसगेतः पाप का परिणाम मानने वाले दाक्षेनिक चह इस्लाम के हं चाहे ६५।६५त 
के - हीनता का बोध ५५ है पर १६।५ जीव ओर ब्रह्य की ५१५ प्रति५।६५ कर जीव को हीनत्व-बोध से 
उपर उठाता ह । ५५५८ की प्रतिष्ठा का एेसा श्रेय भाचायं शंकर को ही दिया जा सकता है । महाभ।स्प्कार 
का नहि ५।५५।्‌ श्रेष्ठतरं हि करिचत्‌"' १।१५ २५९ के ५।म५१ आदर रहा है । 

१९५५ के श्रौत, स्मतं ओौर दाशेनिक-- तीन प्रस्थाने हैँ । इनमें श्रौतप्रस्थान उपनिप६, ९५ प्रस्थान 
गीता तथा दानिक प्रस्थान ब्रह्मसूत्र है । मध्यकाल मेँ इन तीनों पर भाष्य यिसन आचार्य॑त्व.का प्रमाण 
समा जाता था। शंकर ते तीनों पर भाष्य लि ८१९ अपना अद्भूत अ।८।थ८व प्रतिष्ठित किया है । १।दरा५ण 
व्थास ने १६५ कमं योग का पुन९६९ किया । गीता ओरं ब्रह्मभत्र जिस अध्य।त्मविधा का निरू५ण करते है 
उस पर ५।११ मात्र का अधिकार है । ययुर्वेद कौ श्रूति शूद्राय, चार्याय च स्वाय २।९५।य' इसी तथ्य का 
पोषण करती है । शंकर सूत्रपदान्‌सारी ५।११। को तई अथ॑वत्ता भदन करते है । ब्रह्मभूत का ५९५त प्रत्या 
ख्यन प्रसंग शकर के वदष्य तथा दद्‌ दुष्ट्किण का परटिन।थकं है] ३।च।य संकर के ३।च।च८व का इससे 
वड़ा प्र५।५क्या हो सकेता है कि उन्दने भाष्य की जिस भरणात्‌) कौ उद्भावना पूरौ मेकी, उसीका 
्यालायित्‌ हेरफेर से अनुधावन वेष्णनाच॑रथो ते किया । प्रमाण की दृष्टि से शर्वरे्र आचा में प९।५ोकै 
दलोकों की ५९५९ है । ५।९५; वं शेषिक, बौद्ध, जैन आदि मतो का जो खण्डन अ।चे।थं ते किया, ५।१९।ब आओौर 
वाभुरेनमत को ७९९ वं ष्णवाचार्यो ने उसी विचार सरणि का अन्‌सरण किया । एक अन्तंद्ष्टि ३।चय की 

{गौर है ओौर बहु यह किं तात्कालिक दाशंतिक अवधारणाओं से अभिभूत होक९ अ।नायं ने सूत्रों मँ ५९५ 
निराकरण की ५१ को व्यक्त किया । 
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श्रौ शंकर उच्चकोटि के कवि ये । उक ्र।रा रचित स्तोत्र कवि कल्पना कै ००४०८ उदाहरण कहे जौ 

सकते हैँ । ऽक) गद्य-९प। प्रौद्‌, ५।गस ओर दृष्टात पृष्ट है । (नहि पद्म्यां पलायित्‌ः प।९५५[५ जान्‌ भ्यां 
रहित्‌ भट" ५५।९ परो से दौडने में समथं को धृट्नों के बल रंगना अच्छा नहीं लगता-जंसी स।१।११५। से 
उनका वषेवनात्मक गद्य भरा पडा है । ५।म॑ती१।र ने भाष्य प्रसन्नगं भीरं तस्मयुक्तं विभज्यते" कहुकर ऽधक 
महिम का बलान किया है। ब्रह्मसूत्र हो, चाहे गीता हौ चाहे उपतिषद्‌-खण्डभूजक, दृष्८।न््‌ 
भूलके तथा गिनग्पमूलक शली के वणंनात्मक, विवेषग।त्मक सहारं वहु अपना ५१० प्रकट करते षरपे हैँ । 
जैसे ५(९५।दीतं गोभयादीनां च पाथिवत्वस्म्‌ केशनसादिष्‌ वृश्चिकादिषु चान्‌वृत्तिदसंमेय फि्चसतान्भमिवः 
अथवा अत सांश्य सिद्धान्त श्रातिमूलक त्वदेव व मुपृक्षुभिरपेक्षणीय इति' उनसे पुवं शंकर \५।५ का 
मी५।घ। भाष्य तथा उनके बाद जयत महू का न्याय भाष्य उनके प्राजल गद्य की याद दिलाता है । आनंदब॑हरी 
का एक इलोकं कवित्वं की उड़ान मं हमं अनूठी उक्ति की दृष्टि से यहं उद्धृत करने का लोभ ५१९५ 
नहीं करपारहाह। 

सप्पीमकीर्णा = कतिपयभरुणैः सादरमिह 

श्रथष्सयनेव[ल्ल॒ मम तृ मतिरेयं विलसति। 

अपणका से०५। जगति कयत्‌ परिवृतः 

५९।५ऽपि स्थाण्‌; फलति किल कं ५९५१८) । 


अर्थात्‌ सब लोग तो सम्पूणं लता का आश्रय लेतेहं पर मुभे अपर्णा ही कल्याणकारिणी मालूम पडती है 
क्योकि स्थाणु भी उसके आश्रम से कव का फल देता हैः यदि अपर्णा का प्रसाद न मिले तो स्थाण्‌ क्या फल 
देगा ? यहं अपर्णा गौर स्थाण्‌ मे रलेष है । पत्त के बिना फल नहीं होता, यहाँ बिना पत्ते की लता (अपर्णा, 
५।१पी) फल देती है । स्थाणु (दढ, लिव) भी उसी के आश्रय से पस्लौजत है । एेसे एक नही, अनेक ७९। हरण 
उनके कमनीय स्तनो से द्वियि जा सकते है । पूवं पक्ष को शंका प्रस्त्‌त केर उत्तर पक्ष मे १५५) का निनन्धत 
करने के ५९५ तथा गंभीर सूत्राप्मनण्तथुकय नोदनं शली के प्रयोग के १।९५ उनके ग्रंथ (निबन्ध ग्रय' कह 
जा सक्ते है । श्री ९१९ के क{वत्न तथा.गद्य को शली विज्ञानमूलक अध्थयन किया जाना चाहिए । 

दस युग के अमर प्रथ "मानसः पर शंकर के अह तवाद का पुणं प्रभाव है । यह्‌ इयि ८ कह रहा है कि 
केवल निर्गण साहित्य भौर साधना पर ही शंकर का प्रभाव नहीं भका गया, सगुण \।ह८य पर भी ऽपी) 
छाप देखी गई है । पण्डित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, लिजथानदेत्रिपाणि,' डा० बलदेव प्र साद मिश्च, अ। चार्थं 
पण्डित र।भधद्् शुक्ल तथा डा० श्री शगु तृलपी को अद्रं तवादी मानते है । श्रीमद्‌५।५१५ मे अद्वैत दशन 
कीष्ठाया है पर शंकर पूर्ववतीं होने कं ९५ उसे शंकरान्‌सारी नहीं कह सकते । हा, ९।१९ म५।१९।९ 
श्रीधस्स्वामीने म।गक्तकी टीकाञर्नरथकीहै। इसटीकाका ही प्रमावहैकिसी० वी०वद्यने'दडेट 
ओंफ ५।१ ५९०" मे तथा के° ए० नीलकंठ २।६्ब ने ए हिस्टरी जर साउथ इण्डिया" में भागवत ५९।१ 
मे शकर बदरैत का ५५।५ होने के कारण दवीं शती की रचना मान लिया है क्थोकि गौऽ५।९ ते श्रेयः श्रुति 
मवति ६९५१ तिभो' (भा 10/14/4) श्लोक उत्तर गीता भाष्य मे उद्धृत किया है । अतः म।4वत की 
९११। ९१९ से पूवं ही हुई होगी । कहना इतना ही है कि भागवते मौर ५।१९ जं से ७८ भवित के ग्रथ भी 
अद्वैदी ही है । कर की त॑षारिक दिग्विजम का इससे बडा प्रमाण क्या होगा ? शंकर के बाद भ।५०त 
भी अद्वैत प्रस्थान का ग्रंथ मन लिया गया। वित्वुल।तायं कृत भागवत की प६।तपरकटीकाका १६९५ 
श्रीधर ६१।५ ने कि । है । 
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मन ९ (तित के चार निष्कं ह| (1) ब्रह्मही सत्यह। (2) जगत्‌ म४५। है । (3) जीव ब्रह्म 
ही है, जीव ओौर ब्रह्य मे कोई भेद नहीं है । (4) ब्रह्मत्व भाव का साक्षात्कार ही मोक्ष है, जहां वैयक्तिक 
सत्ता का अनतत मे विकास होता है 1 मु*७क।५।११९ (1/2/12) तथा कठोपनिषद्‌ (1/2/8) को आचार्य 
ने अपने भाष्य मे ब्रह्मनिष्ठ को अपृथकदर्शी सिलफर इष तथ्य का समर्थन किया है । भात्मा से पृथक किसी 
अन्य कौ सत्ता नहीं । ब्रह्य तत्व ५५५५ कोई द्रव्यरूप सद्य नहीं है फिर भी वह सनका अधिष्ठान है तथा 
तरी का उसमे अन्तर्भाव होता है । «सका अस्तित्व किसी भी अन्य वस्तु क दृष्टान्त से प्रतिपादित नहीं 
होता । 

ब्रह्मावसानोऽयं प्रतिषेधः नाभा १।१।१ः (ब्र सु° भाष्य 3/2/22) 

यद्यपि ब्रह्म को निगु ण ओर ५५५ दोनो ही कहा ¶या है परशंकर की दृष्टि मं उपनिषदों का 
प्रतिपाद्य निगृण ब्रह्म ही है । निगृंण ब्रह्मा के यथार्थ स्वरूप का निर्धारण स्वरूप लक्षण तथा तटस्थ लक्ष 
के आधार पर किया ५।९। है । सव्य ज्ञानं ब्रह्य का स्वरूप लक्ष तथा उत्पत्ति, स्थिति भौर लय का कारण 
होना तटस्थ लक्षण है । तैतिरीय उप५५९ का “तल्यं जानमनन्तं ब्रह्म तथा वृहदरप्थने। का ¶न॑स्‌। भ्व 
ब्रह्म" ९१९१ लक्षण है तथा ' यतो वाद्भाति नि जायन्ते' आदि वाम्य तटस्थ लक्षण कां संकेत देते हैँ । 
५।५।१्७त होने पर इसे (१९५९ कहते है । जगत्‌ की उत्ति, स्थिति ओौर लय इसी के द्वारा होती दै । 
जब हम ब्रह्म को जगत्‌ का %।९५ कहते हँ तब इसका यह्‌ अथं नहीं होता कि ब्रह्म अथवा उसके धमे मे कोई 
पू[पवतन होता है 1 उपति, स्थिति तथा प्रलय म वह्‌ अविकृत ‹हप। है । जगत ब्रह्य का विरतं है, परिणाम 
नहीं । १९१९ की सत्ता ५।५ धारित है । माया के विना ७५१। सजंकत्व सिद्ध नही होता । 

तहिप५।मि{ ५९१२१९स्य सषटृतव सिध्यति (ब्र०्सू० भाष्य 1/4/3) 

ष्टि मे वैयम्य दिखाई पड़ता है, निस्पृह्‌ ९५९ की सृष्टि मे इस वैयम्य का कारण क्या है { ६९ 
का कथन है कि ६३५९ धरम-अध्ं कौ अपेक्षा करके सृष्टि का ५५ केरता है । पैदा होने वाले प्राणियों के 
घर्मधर्मं का फल ही इस १५५ का कारण हे । 

वर्माधम वपेक्चत इति १९५ । (त्र° सु° भाष्य 2/1/3 4} 

जीव का ५।स्तविक स्वरूप तो ब्रह्म है-भीन। नौ स्वरूपं १।९५ चं ब्रह्य । जव अविद्या निवृति हने 
पर जीव ईश्भरत् को प्राप्त होता है तव ब्रह्म से ४९१ पा्थंस्व कैसे प्रमाणित हो सकता है ? अवची के 
क।र५्‌ ही ब्रह्म भीरथत्व को प्राप्त होता है । अविद्ाग्रस्त चेतन जीव कट।त। है । जीव की स१।च सत्ता 
है वह्‌ आगन्तुक नहीं है । उसका मूल स्वरूप आत्मा है । वह्‌ न आत्मा से भिन्न है,नअंशहै ओर न उका 
<५।न्५९ है । ३।१।५ शंकरं अनेक ५।१५।९ का सिद्धान्त भागते है । उतन। कथन है--'अनन्त स॑ध।री जीव 
अवने स्वरूप बोध से वंचित होकर अज्ञान की निद्रा मे सोते रहते है । अविधा की निवृत्ति होने पर जीव 
शित्‌ लाभ करते हैँ जनक) अविद्या निवृत्त नहीं होती, उन्हँ मूकिति नहीं मिल ती 1, 

अनिधात्मिका हि बीजशषकितरव्यवपिष्दनि द्या १ (मेर्वराश्चया मायामयी ही ुपप्तिः ५९५ | ९45५- 
प्रतिबोध (हत); शेरते ८९।[रणो जीवाः ॥ ब्र ° मु० शकभाप्य 1/4/3) डा० रामभरत रामा ने रकरका 
समर्थन करते हूए एक ५१५।६ के विरोध मे तक दियाहै किं यदि एक जव को ही सकल श्रीयींका 
अधिष्डन माना ५।ये५। तो उस जीव को भिन्न-भिन्न शरीसे की सुख-दुःखादि की अनुभूति भी होगी, किन्तु 
ठेसा नहीं देखा ५१1 अतः एक जीवाद की उपेजञा अनेक जी वाद का सदन्त ही युक्तिसंगत कहा 
ज।८५। 11 
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शंकर ते जगत्‌ ओर ब्रह्म कौ दैत बुद्धिका हेतु अविद्या को बाम है । अविद्यासेही जीवको 
भत्म<वेरूप का बोध नहीं होता है । अविधा जगत्‌ की उत्यादिका बीज शक्ति है- 

अतिच। (त्मका हि बीज रक्तः । ्र० सू° शां, भा० 1/4/3) 
भविद्या को ही माया कहते ह । जसे ५।६५९ अपनी (य।शक्ति से ननित सुष्टि की रचना कर नेता है, 
वैसे ही ६९९ भी म।य। शक्ति से विषितं सुष्टि की रचना करता है । माया की चर्चा अ।ष।५ ने पारभेरनदी- 
रावित अविद्या, इन्द्रजाल ओौर मिथ्यात्वके अथं मेकीटहै। इसी माया काप्रभावहै कि जीव परभात्म रूप 
होते हए मी अनात्मतत्व को ही ग्रहण करता है । कठोपनिषद्‌ (1/3/12) भाष्य मेँ आचायं कहते हैँ - 

अहो अति गंभीरा दूख५।ह्य। विचित्रा चेयं माया यदयं सवं जन्तुः परमार्थतः परमार्थ॑सतपेाप्येवं 
वोध्५मानोऽहं पर५।घति न गृह्णति । अनात्मानं देहेद्दियादि संघातमात्मनो दृश्यमानमपि घटादिवदातत्वेनाह्‌ 
ममुष्य पूत्र इत्य गरण्थमानोऽपि गृह्णति 

अर्थात्‌ जगत्‌ को परमाथं रूप से सत्य भावे का कारण मायाहै। माया क विषयित्वं केकारण 
नाम रूपात्मक जगत्‌ ब्रह्म मे आधारित होता है तथा अध्यासं के कारण जीव, जगत्‌ को ब्रह्म के अतिरिक्तं 
स्तन सत्ता के रूप मे देवता है । परवर्ती ९।सनिके के विरोषतः नलिनी मोहन शास्त्री ने माया को विषय रूप 
तथा अविद्या को यिषधिर्प बताया है पर अ।नन्दमिरि भाष्यकर माया एवं अविद्या को एक मानते हैँ । 
२।१९१९।ग्त मे अविद्या का वणन विपय६न एवं विधय८वं दोनों दष्टियों से ऽन्ध है । | 

ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि मे जगत्‌ मिथ्या है पर "्५वहारिक दुष्टि से ७९६ सत्ता भी है । आचाय ते 
प्रति भ।६>, व्यवहारिके भौर पारमाधिक तीन सत्ताएं मानी हँ । जगत्‌ की प्रतिभासिक तथा व्यावहारिक 
सत्ता अज्ञान ओर व्यवहार दशा मे प्रतीत होती है । ७५१ पारमाथिक सत्ता नहीं है । प्रत्यक्ष अनूभव होते हृए 
जगत्‌ का मिथ्यात्व प्रतिपादित करना एक पहेली अवश्य है पर आचय का कथन है कि जगत्‌ की सत्ता 
जकालिक नही है । परमार्थावस्था में जगत्‌ के सारे न्यवहार लप्त हो जाते है-- 

एवं ५९भर्था१९५।५। सवं ०५वह्‌। राभवं वदन्ति वेदान्तः सवे । 
१।५५५ यह कि जगत्‌ एक दृष्टि से सत्‌ भौर ६५९) दृष्टि से भसत्‌ अर्थात्‌ अनिवंनवीय है । 

अ त६५स्तद्‌ बुद्धिः १६९ भाचायं ने अॐ४६५।६ से जगत्‌ का भि्५।९ सिद्ध कियाहै | सीपीमें 
चदी ओर ९९९ मे सापि अ०५।९ है, एसे ही अ।९५। मे अनेकत्र जगत्‌ का अनुभव होता है । जगत्‌ 
ब्रह्मरूप में ही अध्धस्तं है वथा अधिष्ठान के बिना अध्यास की कल्पना नहीं की जा कती । प्रपंचरूप 
जगत्‌ कौ सत्यता का मूल कारण जीवाश्रया अविद्या है । अविद्या की निवृत्ति होने पर जगत्‌ भी मिथ्या 
सिद्ध हौ जाता ह । 4 वस्यति मिश्र का यही मन्तव्यहै। मिथ्याका तायं असत्‌ नहीं, अनि षीय है। 
अध्यास कौ निवृत्ति होने पर कैर्न अधिष्ठान - ब्रह्मत्व ही वतमान रहता है । 

अवित निजप्रयतल साध्य है । विवेक चूडामणि में आवां कहते है कि पिताकेक्णको 
पकाने वले तो पुत्रादि भी होते हैँ पर भववधन से छडाने वाला स्वयं से भिन्न भौर कोई नहीं होता । उपा- 
सना आदि ब्रह्मसाक्ना्तार का साक्षात्‌ १।९५ न होकर परम्परा का कारण है । श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
दारा साक्षालगर होता है 1 उपासन सत्केमं चित्मुद्धि मे सहायक होति हँ भौर चि ९२द्वि ज्ञानेधारणाके 
लिषए प्रयम्‌ दातं है । पी स्थिति सं"५।५ आदि साधनों की भी है । केवेष दीक्षा मात्र से ब्रह्य साक्ष।८१1९ 
संभव नहीं है । गीता का कथन है - 

न च सं,५६१। देव ६& समधिगच्छति ( 3/4) 
चतुर्थाश्र मकं अतिरिक्त स१्५।६ जनन कं प्रति एक आध्५।त्मिक दू्१।५ भी है। बृहदारण्यक (4/4/6 
3/5/1) के शकेर भाष्य मे कहा गया है कि संन्यास समस्त क।भवाभो का परिप है अह्‌१।९, फला {क्च | 
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ओौर कत^त्व ५।५। का वहु निषेध है । शौच, ७५२५ त्याग, तप ओौर क्षमा ऽकं गुण है । अ।च।थ ९ 
न॑ तिके गुणो क अजन पर बडा बल देते है 11 तप्वधोध की स्थितिमें ब्रह्मज्ञानी स्वंब्रह्मरूप होता है- 
ब्रह्य हि भवति य एवं वेद । 

अवाथ संकर भप्येरं आश्रम मे गौर भरे ५।ण को ब्रहयज्ञानकी भाप्ति कासम।न अधिकार देते 
है । उन्होने मुक्ति के द्वार सवकं लिए खोल दिए । यह ऽको क्रति दृष्टि का५२५।५ था । 

धरूनितकी गंभीर सियेवना हंकरायुभायी आर्था ने विस्तार सेकीहै । अचय काकथनह कि 
“मोक्ष की स्थिति में धर्मं भौर अधमे अपने कायं सुख-दूःख के साथ तीनों कालों मेँ स+थन्ध नहीं रखते । इसी 
दरीर रहित स्थिति का नाम मोक्ष है- 

“इदं तु ५।९५।के कूटस्थं नित्यं व्भोभव॑प्‌ सवन्ापि स्वनिक । रहितं मि<थपूप्तं निरवयवं स्वयं 
ज्योति स्वभावम्‌ । यत्र धर्मधमौ ५६१।य५ण %।यजेयं च तो५।वतत ते । तदेतद शरी स्त्वं मोक्षास्यम्‌' (ब्र ० सू 
भा 1/1/4) १९(तेदरत की मूक्ति अग९स्प है । जीव की ब्रह्मत सिद्ध होन पर ७त्षक। लीोकान्त 
गमन नहीं होता । न तस्य ५।५।; उत्करामन्ते' । अततः १।९०४ कर्मो के क्षय न होने तकं सुख-दुःख को भ।५१९ 
अन्त मे विदेह कवस्थ को प्राप्त करता है । वेदापं परिभाषा में यही विचार उपनन्धहोताहै | भयं ने 
मूत्तोनस्था को एक रूप माना है । ब्रह्मसूत्र भाष्य (3/4/5) दसा ५५।५ है पर परवरतीं ग्रंथों मे जी न्वित 
ओर =९६१क्ति- इन दो भेदौ की चर्चा की गयी है । सवेस्म मुनि जीवन्मुक्ति कौ ५।९५॥ को अस्वी- 
कार करते ह । विधारण्य ज के अनुसार ५।९् कभ पूणं तया अविध।निवृत्ति मे वाधा हैँ । अधूम चिच रको 
मे डा० समभूति शर्मा ने सारे मतो का्[भेनस्य कर यह्‌ निष्फषं निकाला है किमुक्तिकेये भेद परि- 
स्थिति के अ‰९।९ किए गए भेद है । मूक्तिके सम्बन्ध म उदैत वेदात की नीन्भुक्ति भौर (िदेहम्‌वितिकी 
योजना एक अय५५ देन ह । अत्मनोध हौ जाने पर, परन्तु ५।र०्ब कर्मो का भोग पूण न होने के %।रभ 
२[यो२.६।९५ करने [९] जीव भी अद्वैत ३९।० मे मक्त पुरुष %१६५।त है । जब जीव के ५।९न्ध कर्मो का भी 
भोग भप्त हो जातादहै तो वह ४२). त्याग होने पर विदेहयुक्त कहलाता है । इस ५१।९ अद्वैत ९ 
सम्मत मू क्ति के उपय्‌, क्त सिद्धांत के द्वारा एक ओर करम॑फलयीो4 न्याय का निर्वह्‌ हौ जताहै तो इरी 
ओर इसी जगत्‌ मे अंश।नब॑घन से मूक्ति संभव होने के कारण ५ तीथे ददत की ५।५।यिकता का समथेन 
हो जाप है ।* 

आर्च।थ का उद्‌घ।५ है कि चरम सत्य श्रूति में निहित है । शास्र सिद्ध, सा६।त।९ सम्बन्त्‌ आचा 
की शरण ग्रहण करने पर ही प्राप्ति संभव है । ब्रहम पिच। की भहता से आचायं भौर जि। ९ दोनों महान्‌ 
होते है, अस्तु, सारे जिगेचम॑ को सित करके कहा जपे है किं ९१९ ५५५१तक आचाय हैँ । वे भारत के 
नव मि५।१। है, ।स्तिक उत्थान के पुरोधा है, हिन्दुत्व के केन्द्र है, सृक्ष्मचेता दा्भ॑मिक ह, परम्पराके 
परिथधक हैः घमं साधनाओं के समन्वथक्ती है, ९।८्री५ एकता गौर अविभाज्य भागवता के पोषक है, शरेष्ठ 
मेधा के आशं है निषेध।९५क चितन पर विधेय सत्ता के ८५९५ का प्रति५७।५न करते वातत है, जीवत्‌ के 
अ।४५।[८५१ ९५ के व्याख्याता है, व्यापक सत्य के उद्धोष ओौर कीभंतम सत्थांशों के ध०नकरता है 
ओर सबसे उपर भागतीय ५[९५। ओौर ५।न५-मूक्ति के उद्‌५।९कहु । शंकर के ऋण से हिन्दू जाति कभी 


ऋण नहीं हो सकत । तके अध्णात्मिक पुर्षाथं का विव पर ऋण है । ५५।९ को एसा यि५।९१ 
राताग्दिथ मे भी नही ५सत।। | 


1. आदि शं४९।१।५, डा० ७५९।१ मिश्र- -प¶ ० 284 
2. अद्वैत वदन्त -प° 352 
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हकर के इसी अवदान को स।अथिन संदँ में रते पित-तिवेषित कर पुनः जन-५।५९ का अभि- 
यान ४९ शताब्दी ६५ रोह" के जायोजनो दवारा च५।९ जानि कौ योजना ५।तव १८५।ग आश्रम, हुरिद्रार, 
अहमदाबाद तथा बदरिकाश्चम के सस्थपिक अध्यक्ष तथा संन्यासी ९५।५ करे कर्मठ सेनानी श्री कल्या५।१९ 
जी ब्रह्मचारी ने बनाई । ५।१९ सिद्धान्त के विश्ूत विद्वान्‌ तथा ्५।९ पीठ गपिके९ के ५ ९५।व्यक्ष ५०।१५ 
कृल तिलकं आचार्ये मह्‌।५४९०रबर्‌ ९५। ५ विद्य।नन्दं गिरि जी ५६।राज ने ३१।०द सम।रोह्‌ को राष्ट 
व्यापी ९५९५ देकर ९५।१९ मत के प्रचार का दिव्य प्रमा५० पथो९ किया तथा सुरतभिरि बंगले के 

महा५७ये९१२ स्वामी ब्रह्यानन्द गिरि जौ ने ^तीन्दौ ९१।९१ गन्ध के १५।५ के लिए तत्परता दिखाई । 

इन भवी पियो के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना म अपना पुनीत कक्तव्य समभता हं । गेरी के जगदृगुर 
६ <न पूज्य चरण ध्रीमरस्च।भी अभिनवं विद्यातीथं जी महाराज का अमोध ७1३1१} प्रारभ मे अंत 
तक साथ रहा है । उनकी छत्र-छठाया मेँ समिति कँ १ पदाधिकारौ इस पवित्र ५०९१ को सम्पन्न करने 
म सफलं हो सके है । मै सभी अलाडो, आश्रमो, मठो भौर मंदिरों के अध्यक्ष महानुभावो का भी भाभारी 
ह, यदि वे हन %।५कमों मे तन, मन, धन सै योगदान न करते तो १।८द) समारोहं की अनुगं देश-विदेश 
मे त ध१।६ पड़ती । 

दूस स्मार ग्रनथ' के निर्माण मे मंगल आश्म ५५।५ रोड, {रर्‌ के अध्यक्षश्री स्वामी 
देवन।९।५५ पुरी द५६१।५' तथा जयराम आश्रम लड्खेडी के धी ९१ स्वरूप जी ब्रह्मचारी की सक्रिय 
भूमिका रही है, म इन दोनो महानुभावो का कृतज्ञ ह । 

भारत के जिनं शीषैस्थ नौ ने अपनी मेधा का उत्तमां सिल९ इस ग्रन्थ की गरिमा १९१६, 
उन धन्यवाद देना केवल ओौपचारिकता होगी । ह, उनके लेखों से आ५।५ शंकर के दिव्य व्यक्तित्व ओर 
कतु'त्व की अनुपम भाकी निमित हो सकी है । कमे-सौन्दयं की तुप्ति का सूख इन मनीषियों को दस ग्रन्थ के 
प्रकाशन से अवश्य भिरे, ६५१। मुभे पुणं म९१।६ है । सातवे कल्याण आश्रम की अध्यक्षा तथा ७०्वकोटि 
की भक्त माता ललिताम्बा देवीका सी मै अनुगृहीत ह, वे ५९१९ इस पूप्यपथ प्र बने की प्रेरणा देती 
रहीं । 

पाण्डुलिपि तैयार करते के लिए अपनी विपी पत्नी डा० शैलजा पालीबाल एम० ए०, पी-ए्व० डी४ 
तिथा सुरुचि पणे मुद्रण के लिए वाणी प्रकारान, रिस्ली के अध्यक्ष श्री अशोकं ५९१९ को अनेक साधुवाद । 

आचायं शंकर के 4होभहिम व्यपिप५५ के अनृरूप तो यह्‌ ग्रन्थ तह बन सका है पर (वह्ने पतर" कै 
ध द्वा-सम५ से कृतकृत्य होने का जो गौरव मुम प्राप्त हआ है, उसफे लिए मेँ भगवान्‌ ५।ब सदारिव क्री 
भन्तः स्फरित कृपा का अनुभव कर रहा ह । स्वयं ३।१।५ शकेर का यदि अनुग्रह्‌ न होता तो श्रद्धाभती क" 
पह्‌ ग्रन्थ इतनी अल्प अवधि मेँ पकर अ।१ कर कभी में न पहुचे पाता । इस कायं मेँ यदि कहीं रथाम॑त। 
रह गई हो तो वहं मेरी गौर यदि सूक्त ६५।६पद्‌ रहीहो तोवह्‌ कपर साननिमभवथश्रीके 
सहामहिम व्यक्तित्वे ओर सिश्न्तकी ही समनी चाहिए । धामायश्री शंकर के बहुभ।य।भी १६५८ 
योषदा का दसा सभकलत कदाचित्‌ कहीं ३९५५ एक ९५।१ पर हीं हुभा है । 

मकर संक्रान्ति, हृरद्ार  श्री॑केसे विजयतेतराम्‌ 

14-1- 1989 





ॐ = द. ष 
सि ह 

(क ९. 
# . ॥ £ 


र # ` प \ | 
र: प ~ १ भ (4 --.-; -- = 





4 क "५०५. च्छ, नो "क ॐ. : 
शंगेरी पीठकेजगद्‌गररश्री शंकरा चार्यश्री स्वाभी अभिनव यद्यातीर्थजी महाराज श्रीमठ मंडप प्रवयन्‌ 
करते हृए। बाएं से मंच पर भ८१५०नेश्वर स्वाम महे्यर।नंद पुरी, ५६।५०७ये श्वर <१।५्‌] अ मानद 


गिरि, भहामण्डलेश्वर स्वामी रमनाय गिरि, भहाम५जनेश्वर स्वामी गेवतानव प्रस्वती तथा 
महीम ण्डनेश्वर स्वामी लक्ष्मण पुरी जी आषधीनहै। 
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शुगेरी ३। ९८6 के जगद्गुरू श्री कर सरय श्री स्वामी अभिनव विद्यातीर्थ जी महाराज की १९ 
शोभाथ! मे बाएं से-भहा५०ॐनेश्वर स्वाभी विद्यानंद रिरि जी मह।९अ, श्री कत्थोगानव जी 


भ्टमचार। तथा बाल शृष्णपुरी जी निर्‌जवी अलाड।। 
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4 श क 9 48 4. 
श्री शंकर दादश तान्वा समारोह के ७९५।८न पर शांकर सिद्धान्त के उद्भट लन्याती 'विद्धोन 
शो।५।>। मे पधारते हए । बाप से- १६1५०७८ श्वर ९०५।५ गणे शानेद प्री, ५६।५०८ले श्वरे ९५।५ 
महेश्व रन पुरी, [नरजनम पीटाधीश्वर आचार्य महा ङनेश्वर स्वनो केष्णानद्‌ रिरि, निन णवीनधीश्वर 
अ च।५ मह।५०डलश्वर स्वाम वि१५९५।नद परी, जना पीठाधीश्वर अ।-चा्य्‌ं ~+ह।५जडने श्वर <५।५ी 
लोकेशानंद गरि, अटल षीठाधीश्वर ओआची्य ५ह।+०ङने श्वर ९५५ ५१८।नंद गिरि, मह।५०डनलेश्वर 
स्याम गणे शानंद गिरि तथा ९<५।५॥ डो. श्याम ५.८२९९।६ १।।९>) , मंत्री भारत साध स५।अ। 








श्री 9।कराचा्य्‌ चौक ६२६1९ के 9९।य।६ के अवसर पर ९1९द। पीठ ६1९4 के जगद्गरू श्री 
१।कराचोव्‌ स्वीर्म्‌ स्वरूपा नद स त्वत्‌) नहोराज के साथ श्री ८५ मानद जी अर हम च। री, मानव ०९य५।ण 
आश्रम) 
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. दू (व ध [र , भ नि र्‌ न ~ ~ ८. ~ ) २. ओं 
श्रीशंकर सार्यचौकपरश्रीशेकरनूत श्राति के अवसर पर पूजन-धमय्न करते हुए ५६।०५। -श्रद्धाल्‌, 
कं मधघ्य-ईट हाथमे लिए म€ो+०्डनेश्वर स्नाभी जहमान्‌द गिरि तथा मह।५०ॐले श्वर सब विद्यानद 
गिरि जी महाराज, कलट्नानदनजी की दाई ओर ५€1म५०ॐनेश्वर < महे ९।न< पुरी खड हँ । 
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श्री शं९ स्मृति ग्रन्थ के ५५५।दक ॐ. विष्णुवत्‌ <।१९केसाथ समिति के भहानंनरी श्री क्वणनं जी. 
अम च। री (मानव < ण आश्म, हरि &१ <) तथा श्री स्थानी वेव + <१ ग पुरी जी देव ५१ (भगलाश्चम, 
कनखे स, हरा) इन महानावो की तत्परता तथा सक्रि्तष के विना गान्थ का भरकोश।ने अलभन या) 
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तन्वती समज के विद्या-गौ ८५ -केनि५ ब्रह्मनिष्ठ श्री १०८ स्वामी पोत्राद कारि जी महारण, 
३९।न्त्‌ जोति च।५, श्री मंगल आश्म ¶%नखल। 
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कैलाश आश्रम मेगलोरमें द्वादश शतान्ठी मध्यमे दादश समारोह महासमिति के संरक्षक ओर कैलाश 
आश्रम के संस्थापक अनन्त श्री स्याथी शिवरत्नप्दी जी महारो ज उनके दाई ओर श्री स्वाभी [वदयानेन 
गिरिजी शी स्वाती भागवतानेन्द सरस्वती, स्वामी महेश्वरनिन्दपुरीजी, ध्री स्वाभी तक्ष्मणपुरीजीश्री 
तेभी शिवपूरी जी, बाई ओर श्री स्वाभी काशिकानन्द गिरिजी, धी स्वाभी ब्रहमानन्दगिरि जी, श्री 
स्थानी सधुनाधरिरिजी, श्री महत्त धालकृष्ण पुरी जी तथा श्री स्वामी परमेश्व रोनन्द तरस्यती जी । 


आशक राचायं जी का प्रादुरभावि कोल तथा द्वाद 
शताब्दी की ५# अथक 


श्री १९५१०नन्व ्रह,च।९] 


ष्टि के ५।रभभ से भारतवर्षं मे अर्थप। सौ कौ एक बहुत बड़ी श्ुंखला रही है । निर्गुण पिराकोर 
परमात्मा भी सन्तौ के परित्राण, दृष्टो के ०९ ओौर धमं संस्थ।पना के लिए म।५ [२विप को स्थोरर्‌ कर 
समय-समय इस धरा पर विभिन्न रूपों मे अनपरित होते रहते है । ५५१न्‌ निन्णू, के ५९।१।९ तथा 
चौबीस ५००।९ इसी क्रम में आते है । कुछ धि +।[२रक पुरुष भी कल्पपयेन्त उपयू्त श्थन॑स्थ। कै लिए 
समय-समय प्र अच. होते है । इन अथत।र-करमों मे सदारिव स्वयं ५५९२ आद्य श्री ९।१।५ रूप 
से केरल प्रान्त के कारनटी प्राम मे ९५१९ तथा अ।५५। के गृह्‌ मे अवतरित माने जाते है । ईन्होने 
५५ विष्ण्‌ के राम कृष्ण आदि के ६५।१ ५ो५।९ के बने शास्त्र को नहीं भा किनत्‌, एक एसा शस्त्र 
हाथ मे लिया, जिम अगे सभी विपक्षीगण हतप्रभ हो आचशङ्कुराप।थं जी के भण्डे कै नीते ५।५९ खड 
हो गये ओर ध्म तथा अध्म।प५म के सम्बन्ध मँ उनके भदित विनयं को हृदय से सहषं स्वीकार 
किया । 

आचाय शद्कर ने व्यावहारिक सत्ता मे धमं की व्यवस्था देते हुए लगभग बुम॥<लभटू करी नीतिर 
का अनुसरण किया है, किन्तु १९५ दृष्टि से केवलाद्त सिन्त को ही स्म।क1९ म५। है, जो अ।ध२।ङ्क९।- 
चाय जी की अपनी कल्पना नहीं है, किन्त्‌ इससे पूवै वेदात के अनेक आनथ ने भी स्वीक चिथ या 
जिस पर कलनेम से आय हृषु धृधलापन को आवरङ्कुरानायै ने दुर कर उसकी पुनः अतिष्ठ कीरै। 
अतः यह्‌ आक्षेप सवथा अनुचित होगा कि अ।ध२द्क९।चथ ने बौद के शून्यवाद तथा {५ २।न१।९ का ही 
६५९ संस्करण ब्रह्य वाद के नाम से कियाहै। 

भगवत्पाद श्रीशङ्कुरानायं जी ने विपक्षियों के हृदय को बदलने कै लिए जिन दास्त्रो का भयो 
कियाथा वे शस्त्र आज भी सबके स।५म विमान है| जो प्रस्थातनयी भाष्य प्रकरण ग्रन्थ ओौर स्तोनदि 
क नाम से ५९८ है, कित्‌. इन शस्त्रो के प्रशिक्षण प्राप्त क्यि विना कोई भौ बाह्य या भशर. शात, पर 
विजय प्राप्त नहीं कर सकता । इसी प्ररिक्षण के लिए आवां शङ्कर ने मलोंकी स्थापना की ओर जपते 
पिष्नो को मठ स्थापना की अनुमतिं दी । वैदिक सनातन धमं परम्परा मे मरीचि आदि ऋषिगण तिवृत्ति 
लक्षण धमं के भव।रक हुए है, जिनके नैस्कि पाहि मे आक्रम देवे जाते है । निप निवि लक्षण धमं क 
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प्रच।८कं सेनकगदिकों के वदिक-६।६८५ वाङ़मय मे कहीं भी आश्रम नही सुने जाते हैँ । इ्ण॑क स्थापना 
भारत भँ निवृत्ति १९८५ मे से स्ेप्रथम बौद्ध भिक्षूकों ते की । उपसग के लिए शाग्तिस्पूपो की ओर 
प्ररिक्षण केन्द्रकेक्पमेंमठों की स्थ।प१ना %९यी। जहाँ से बौद्ध धमं का प्रशिक्षण प्राप्त कर बौद्ध निक्षान 
तथा भिक्षुक सम्भुं विश्व में अपने धमं का ५६ कर रहे थे । जगद्गुर आदह @क९।१।य ने भी उक्त उद्यो 
की पुतिकेलिएही भारतकी चार दश्ओोंमें चार मठो की स्थापना करी जो वर्दिक सततत धनाथ 
लम्बी शूनिथ। की १९५५९ में क्रान्तिकारी कदम था । तब से निवृत्ति ५राथण सेन।तनधर्मी युनियण आश्रम 
ओर मठ म५।५ #९।१ लग गये । यदि इन मठं मे प्रशिक्षण-क्रम अक्षुण्ण रूप से चलता रहता तो भारत 
मे अव॑दिकों ओर विधमि्ों को पतपने का अवसर ही नदीं मिसा । पर चेद के साथ =#६१।५७०। है कि 
ये ५०।८)९्‌ अपने मठो को व्यवस्था करने में इतना अधिक तन्मय हो गये कि जगद्गुर्‌ अचर ङ्कु९।१।५ के 
इतिहा को भी भला दिया । दसीर्यिएु अच।वधि अचधशेद्कराचायं का प्रादुर्भाव काल सम्दिग्ध तथा चर्चा 
का विषय बना हुमा है भौर अभी तक इस ्बन्ध मे ५१५९५ नही हो पाया । 

उक्त चार पीठो कौ १९५१९ में अ।चसाङ्कुरा चथ का प्रादुरभावि काल पृथक-पृथक बस ५। गया है । 
यदि किती ५।य६। के आधार पर पिछली सदियों मे अ।चशङ्कुराचायं की शताब्दी मनायी गयी होती भौर 
दरस प्रसंग को लेकर शताब्दी कीपिस्पम्भ आदि का निर्माण $थ होते तथा शताब्दी स्मारक छपी हती 
तो ३।९ क्क ९।८।५ का प्रदुर्भाव-काल विवादं का विषय नहीं रह्‌ जाती । अतः खेद के साथ पुनः क्६१। 
५३५ है कि इन मठाधीशों ने ।थ२। दुरो चाथ के प्रादुभ।नकेातादि एतिहासिक विषयों को भी रविनादभरस्त 
बना दिया । कुष्ठ मणो की तो बीच-बीच मेँ परम्परा भी उच्छ" होती रही है । अतः ७व्छन परभ्परारये 
केसे प्रामाणिक मानी जाएंगी यहु एक धि १।९णीप विषय है । केवल दक्षिण।५वाय २।९९ मठ की परम्परा 
अविच्छिन्न बनी रही है । अतएव अ।चर्ङ्कुराचायं के प्रादुभवि काल निणयं मे श्युङ्कुरी मठकीपरम्पराहीं 
प्रामाणिक मानी ज।५॥ जिसमे आख्वीं शताब्दी आधर ्कराचायं का प्रादुरभावि काल मानां गया है । इसं 
सभ्भन् मे अधुनिक पिहसिकों की खोज भी साक्षी दहै। पदर्ु।र 988 ईस्वी आचशद्करामाष्‌ं का 
प्रादुर्भाविके।चं तथा 820 ईस्वी विरोधान काल माना गया है । 

अ चरङ्कराचायं के प्रधान चार रिष्ों मे एक शुरेश्वरचायं जी हुए है--जिन्होने बौद मप कां 
<५७१ करते समय ब्रहु।९५५११।तिक मे दुदान्ति बौद्ध पण्डित धर्मोपि का नाम लेकर कहा है कि पूतं 
धर्मकीतिना" ६९५।दि । धरमेकोति का काल ईस्वी 635 से 650 सुगिरवित है । अतः आधशद्कराचायं 
धमेकीति के परवर्ती हँ नरना नहीं हो सकते । धमकीति का यह्‌ र्लोकं सुप्रसिद्ध है- 

सहोपलम्भनियम दमेदो नीलवद्धियोः । 
भेदद्चभ्रान्पिविस। प दृश्येतेष्दविना्े । | 
इसं णी का पूवाद धमकातिके प्रमाणरनिनिद्वय मे तथा जपराधं प्रभाणवातिकं मे मिलता 
है जिसका आलस्नत ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्य .वकंपाद मेँ भिवता है--'अतएव सदोपलम्म निंभ॑भोऽपि 
प्रत्यय विभयोर्माधापेयप्‌ विहग हेतु को नाभेद हैतुकः ६० भ्यूपगन्तण्थम्‌ । 
आरब परीक्षा मे ६१।५ ने कहा है-- | 
“यदन्तस्यस्पं तद्‌ बर्हिवदवभ।सते। 
सोऽर्थो विशानरूपतवोन्‌ प्रप्थयतथापि च ॥ ४ 
 नि। सन्तः उप्पल ब्रह्मभूत वकंपाद भाष्य मे आचाय शं ने किथा -"यदन्तरेयरूपं तद्‌ 
यद्वद भासते" । दिङ्खं वसुबन्धु के दिष्य धे शिनक। काल पांचवीं दा१।५६ निरत है । भतः पांचवीं 
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२१।०९) से पूवं ९ ्क५।चथ का प्रादुर्भाव काल कथमपि तहं माना जा सक्ता है । ‰५।६९ भट भचि९।्<- 
चायं के भमकालीन हए है जिन्दोने ध्म॑कीपि के प्रत्यक्ष लक्षण कालण्डन क्था है | केसेही कषतव 
शत्दी में होने वाले भतृहरि मत का सण करते हुए तन्नन। तिक मँ वानथनदीय का एक श्लोक भी 
उद्धृत ५( है । इससे भी अवाथ यङ्क का १।५१।य पाततां २१।न्द के बाद ही सिद्ध होता है । 

उक्त सभी ५५।५ के आधार पर प्ले वषं जगद्गुरु आदश) रङ्ग) १।५ के अय ५।यी सन्तो 
जौर भक्तो ने उनके जन्म के ६।दशरते।ण्दौ भदत्सव भने का निरश्व कथ इस भहप्वेपूण कायें के 
९५५।८नाथे भाष्यकार जगद्गुरु आद्यशीरा्क<।च।५ ६।९६९ २।१।८्द/ महासमिति का गठन च५। गया 

जिसके उहेश्य, नियम तथा उपग५५ ४१।य गये है मौर मद्‌ मिति के पदाधिकसिथिो का चयन किया 
गया । जिस भह निनि के तत्तवावध।व मेँ अनप साद्रि स्तर पर देश विदेश मे अ।चशद्कुराचायं द्वाद 
स^।०्दी के सफल अधिपेन ५न।ये गये, जिनकी आंखों देखी एक लक नि+ग। जभति है : 

इस &।६९। २०।०द महत्त का शुभारम्भ निवतंमान पिश्जन पीठाधी १९ आचायं महा १५८५९१९ 
श्री स्नानी महेशानन्९ [९ जी मह।९।अ के पर्न।वधान तथा वतंमान निरनजन पीठाधीरत ९ अवयं महा- 
५०७तेरवर श्रौ स्वाभी कृष्णानन्दभिरि जी ५ह२।अ की अध्यक्षता मे सानन्द सपन्त हआ जिन्तमे अथक 
भ५य।६ महासमिति के ५६।५न्त्री ब्र ° श्रीकेट्थाणानन्द जी, श्रीमती इन्दिरा जी रस्तोगी तथा इनके सह्‌- 
योगियों ने किया ओौर जिस१। उद्घाटन तल्वगनीन भारत के राष्टूपति महामहिम श्री ज्ञानी भवह जी 
ने क्रिया था । यह्‌ अधिवेदन दिली के चुभसद्धि २६५५९ मे अप्थन्त शालीनता के साय तीन दिनों तक 
च॑लत। रहा जितम दहली के नागरिक, पि४।१ तथा ९।अैतिक नेताों ने भी माग लिया । 

७ बाद २५1५भपि आचाय ५६।१०७०९५९ श्री स्वामी गणेसानन्दगिरि जी ५ह्‌। दान चतूर्धाम- 
पी<धीरेव९ के अ।नन्नण, सर्य तथा सौजन्यं से तीन-तीन दिनों के अधिवेयन हि५।९ हासी एव भिन।नी 
मे सोल्लास सम्पन्न हुए जिसका ५१५।य श्रेय उक्त चत्‌ धमी 2।ीरवर ५५।५ जी को भिले५। | 

` तत्पश्वाप्‌ ब्रह्मविधोपीठ कण।९ आश्वम्‌ के आचा भह्‌।५०७तेरवर कला पीठाधो९५१९ श्री स्न।मी 
विच।नन्द गिरि जी १द्‌।९।अ के स॑र्वथ।स तथा स्थ।नीम प्रतिष्ठानं के षह्य) से ऋषिक मे चार दिनों 
तक आद्य ङ्क ९। चायं ६।९२ २१।०९] अधिवेराग १२।५। रहा । प्रति दिन सायंकाल की बैठक कै।९५५]०।- 
धीरवर जी की अध्यक्षता मेंप्रसिद्ध त्रिवेणी धाट पर होती रही ओर प्रातःकाल की बठ्क क्रमदाः दिव्य 
जीवन संघ के ५९५।्यक्ष श्री <।५) पिद।नन्द जी सरस्वती १६।९।अ की अध्यक्षता मेँ रिवानन्य आश्रमम, 
अवार्य नह्‌।मण्डलेर्य९ श्री स्वामी भगन।नेन्द सरस्वती जी महाराज की अध्यक्षता मे ५२भाथं निकेतनं मे, 
भजन आश्रम के $थ प्रबन्धक श्री २।भदरन्दर मित्तल जी के संथाजन में मजन जाश्रम मे मौर पपोभूति 
श्रौ स्वामी ओद्करनन्द गिरि जी भ॑हाराज के पप्वावधानमें विवेक आश्रमम प॑सती रही) इन अधि. 
केन) में श्री ब्र. देवेन्द्रस्वस्प जी महाराज भरत भा६९ के महन्त श्री अशोकं प्रपन्न जी, काली कममी क्षत्र 
के मेनेजर ऋषि जी, पन्न सिन्ध क्षत्र के सदस्थमण, भजन आश्रम के पनेजर्‌ श्री ९५।भय-६९ मित्तल जी 
न५।ली क्षेत्र के प्रबन्धक श्रीमती चुरील। देवी एवं ऋषिकेर। के गमनान्य नागों ते भी उत्स। दनक 
माग स५।। ये सभी भन त्छय। के पात्र है । तत।९५।१ बाबा काली कमली पञ्याथती अन्त क्षत्र के सौजन्य 
से कंलासपी०धी९१९ आयं १६।१४८७गेर्वर रेत।म निच्यनन्य गिरि जी मह्‌। रज की अध्यक्षता मेँ हि१।ल५- 
स्थ उत्तर।२ मे भभव) भागीरथी के तट पर आद्श्रीशङ्क२।१।यं द्वाददा याताब्दी अधिपे सोत्न।त 
भाय गया है जिप्तमे रामायण के सुप्रसिद्ध प्रन श्री चरी बापूने ददा दिनों तक भावस केप्रनव॑न- 
५।६५५ से भ५१८५।द आचश्रीशङ्कुरावथं जी के प्रति वसी शद्धा व्थनपकी थी जो देखते ही बनती थी | 
श्री भुत बापू नै अपने भक्तों के प६१ उत्त <५।९॥ श्य कंलास आश्रम में रह९ अपुपम अमृत १९६।५। । 
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(तदर्थं वे ५।०५१।८ के भूरिः कृपापात्र है । यहां प्रवचन मे मुरारी बापू ते इस &।८१ ९५।०द अधिवेशनं 
को अ्पष्दीय सूप देने की घोषणा की जतत फलस्वरूप द्वादशा रातीन्दौ अधिवेर। के दिनों नके) 
निदे यात्रा ओर २।५क। में आद्यश्रीर ङ्क९ाचायं ६।९२ शताब्दी की भज्य होती रही । बाद में कतिपय 
५६।भण्डजेरव रौं तथा सन्तो ते भी अपनी विदेश की यात्रा मे ४।९२ शताब्दी की चर्चा अच्छी प्रकार से की । 
इसके बाद जूनापी०(धी२१९ अ। पाथ महाम०७मे९१२ श्री न।म) लोक नन्द गिरि जी महाराज के संरक्षकत्व 
एवं आ० मह।१०७नेरव< श्री स्वामी अजून पुरी जी महारा की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश की 
राजधानी शिमला मे तीन दिनों तक अधिवेर चलता रहा जसम &।९२ हताब्दी ही भुञ्जी थी । 

हिम।चल प्रदेदा का यह्‌ पहला अधिवेरन था जिसमे भक्तभवे९ श्री विक्षम९।६ जी महती कत्थेवाले 
भी भाग सेते देखे गये । 

तत्यस्च।त्‌ ष(पुमस्थि के कारण अधिवेशनों का क्रम कुष्ठं समय के लिए अबरुदध रहा । अरणं 
अम्‌।वस्थ। सूयंग्रहण प्रसंग पर कुरुक्षेत्र मे विराण जनक्षभसय ८केनिते होता है। उस समय कुरुक्षेत्र मे 

२ दतान्दी अधिवेशनं होना चाहिए । एसा महप्तभिति के पिष्ट अधिकारिशरं े निर्णय लिया 1 उन्हीं 

दिनों २५।१६स आच(५ महाभण्डलेशवर श्री स्न।भी गणेरनन्द गिरि जी महाराज की अध्यक्षता मे भागतत 
के सुप्रसिद्धं भवने संत श्री ऽ)५र जी की भागवत कथा चल रही थी । >।५ब५ सप्ताह सानन्द कषभ्वन्म हो 
जने के बाद आद श्र द्भराचायं द्वादस शत।न्द अधिपेशन का कायंक्रम उसी पण्डालमें प्रारम्भ हुमा । 
पर इस धूभहण प्रसंग पर [5 ५५६ लाखं आदमी एकत्रित हो रहै है । सभी के कानों मे दवादश २५।०दी 
के शब्द पहुचे जो इस म=न से सम्बोधन करने मात्र से सम्भव नहीं था। अतः सूचना-५६।९ण केन्र से 
सैभ्पकं साधने का निणेय किया गया । मेला भूषन प्र६।९५केन्द्र के अधिकस्य ने अल्थन्प ५६९ के साथ 
इसके कायं के लिए द्वादश ईतान्यी के अध्यक्ष कोषाध्यक्ष-भहानन्नी तथा प्र।रमत्त्री को अन्तित किया । 
, अब तो प्रचार का ५०९। मंच मिल गया । एेसा समकर महात्मि के अध्यक्ष महाभण्डमे९१९ श्री स्वाभी 
विद्यानन्द गिरि जी कोष।व्यक्ष भह।भण्डलर्वर श्री स्वामी ब्रह्मानन्द गिरि जी, ५६।भब्ी श्रौ क५५।५।न्द 
तथा भ्रषारमत्त्री श्री ६व।५। परमेश्वरनन्द सरस्वती जी मेलाके भर्वन भ्रस।रणकेन्रसे आद्यश्री 
शद्भरचायं ६६ सतान्दी का प्रचार करने लग गये । भलत: इस भूर्ण में द्वादश शपत।ष्दी का अधि- 
वेन अप्५न्त ५५५ रहा । उन्हीं दिनो कुरुक्षेत्र मे ह{९५।५। के भुल्थभन्नी श्री देवीलाप जी द्रादशदताब्दी 
मञ्च पर आकर आद्य श्वी शङ्घ९न।थ जी की अर्तिना को माह्५।५५ कर तथा भज पर्‌ उपस्थित सत्तो 
को भी ५।९५।५५ द्वार स्वात्‌ [१५ | 
| इसके बाद पूवं निर्धारित का्यंनम।प९।९ कला घपील धीरेव आचारय १ह६।५१०८ते२व९ श्री स्वाभी 
्िचयानन्दं गिरि जी महाराज के ५९५१।६ से इन्हीं के 0त्।वधान में द्वादश २/१।१्दी अधियेसन मनत के 
लिए पराव के सुप्रि& पर्मि।ला जिला स्थित सामानामण्डी श्रीराम आश्वम मे पहुचे । जहाँ पर सायं- 
प्रातः दोनों समय भजन, कीत्तंन, भर्वन के ५।४५५ से आद्य श्रीशङ्कु राचायं के प्रति ५६।मिति के ५६८ 
अधिनी सन्त एवं भक्त दधा ग्थनत कररहैथे। भ्रीराम आश्रम के मह्‌।भन्नी श्रौ स्वामी शिवानन्द 
गिरि जी साल्ल के त्यया से सामाना के भक्तो ने इस अधिवेदन मं खूब दिल सोल+९ भाग िथ।। 
त=ग।न का यह्‌ पहुला अधि १९ था जो अत्यन्त ९ भीनता के साथ स(११्द सम्पन्न हुआ । 

उपर केहा जा चुका है कि देशमा संन्यासी समाज के समी धम।च।थं यदि अपने प्रभाव क्षेत्र में 
ददर सतीन के भधिवेरन] का आयोजन करते तो स्क! व्यापके भरन)९ हो सकत था । इस मह्‌भिष्न का 
, जनुष्छान मह्‌।५ति के अध्यक्ष ५ह्‌।मण्डयेर्व९ श्री स्नाभी वि्यानन्द गिरि जी ने अच्छी ५१९ से करिया। 
पिके; उसकी तथा ६।५।१।५५९). के बाद अपने अन्य प्रभावक्षत्रो मे भी द्वाद शण।०्द अधिवेदन 
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नत का निर्न कर लिये। ] तदनुसा९ सिजनौर जिल के प्रसि नगर ध।५५९ मे धद्य २१।ब्द अधि 
वेरान हासभतति के अध्यक्ष ५हदय की अव्यक्षतामें अलयन्त धूमधाम के साथ भन।५। गया सतक 
आथोजन सन्‌।तन धमं शिवभन्दिर् के भह्‌।मन्नी श्वी २द।९गाय भुलीट) तथा उनके सहाभिभो ने किया था। 
निःतन्देह ये भगवल्छपापाने एवं धन्यवाद योगय माने जाये । 
इसके वाद ६।९२ २१।१द्‌/ मह्‌।सभिति के अध्यक्ष म० मं० &त।भी विचयानन्दं गिरि जी महाराजने 
बिहार ९।०५ की राजधानी पटना मे, हलसा मे, ५४६ बड़ी मठ अला्वाँ मे भारत साधु ५५।ज के महा- 
मन्त्री श्री स्ामी हरिनारायण नन्द जी भह्‌। राज कै दथोजन त॒था तत्त्वावधान मेँ ६।५२ ६१।०द्‌। अधि १९ 
तस्पन्न करये जिक्षके सम्वादनं मे नहुमण्ी भारत साधु तस्माज की भूमिके सर्वाधिकं अस॑त मानी 
जायेगी । म६।५०७भेदवर कल! ५) ० घ्ीर१ री की सत्पररणा से इस ५।द१ भर्गं को लेकर ष।चन्द्य जश। के 
लाधबीघा ग्राम में स्थानीय भक्तो ने एक सूयंपजत॑।यतन मन्दिर की संस्थ।पना करवाथी जो इस ६।९२ 
सतान्द) का प्रथम सव॑न त्मकं कायें माना ज।८९५। । इन्हीं दिनों भोगी न श्री स्वामी नित्थानन्द गिरिजी 
मह।९ज की तपस्थली भदौस प्राममे, भाचदहमें, कामतामे, हथि५।५ में तथा १९नी१। में भी ४।द२ 
क०।०९) अधिवेशन। ५ह्‌।स६मिति के अध्यक्ष महोदय के सप्यनथास से सानन्द हुए । इन अधियेरन॑) के सम्पद 
मे योगीराज श्री स्वीमी नित्यानन्द गिरि जी महाराज के भक्तो ने अच्छ) भून निभायी । वे सभी भग- 
वत्पाद आचायंश्री की ।।१।न मनि जायेगे। विहार राज्य के इन सभी अधिवेदानौं में ५हालमिरिके 
अध्यक्ष महोर्दय के सथ अग्नि अल।§ के श्री महन्तं ब्र० र५ानन्द जी कन्धे से कन्धे स।१९ चल रहे थे । 
इनके अति{रक ५ हामिति के कोई अधि।र नहीं थे । फिर भी सभी अधिवेशेन सानन्दं सम्मत्त हुए । 
तत्वर्षात्‌ ह[९५।णा राण्य के भसि द तगर रोहणं मे केलास आश्रम रोहतक की 4२६५।५अ। ५।१। 
श्री सुशीला देवी के संथोजकेत्व में तीन दिनो का द्वादश शत।न्दी अधिनेरानं भनाय। गया गित्तमे महा- 
तयति के अध्यक्ष महोदय के साथ भच।रभन्त्री श्री स्वामी परमेश्व सनन्द शरस्वतीजी भी सक्रिय भागले 
रहे थे । रोहण मेँ &।९९ ९१।०्दी अधिवेसन सम्पन्न कर्‌ भच रभन्तर श्री ९१।५] १९५१२ दनन्द सरस्वपी 
जी साधना सदग कनल लौट आए ओौर म॑हासमिति के अध्यक्ष ५६९५ ५।१९ के भक्तों के आमन्त्रण पर 
द्वादशा शताण्दौ जधिवेशन भन।ने के लिए ७।५९। पहुंचे जहां पर गीता ज्ञान मन्दिर भारद्वाज आश्रम तथा 
दैवी ५५५९ ५०७५ की अ।५९। शाली में धूमधाम से & [दर २त।न्दी अधिवेशनं सानन्दं सम्पन्न हुआ । इनमें 
भाग लेते वाले सभी भक्त ५१५१।९ के पात्र हैँ । 
| इसके बाद भह्‌सषमिति के कोषाध्यक्ष मठोदय भहाभण्डयेश्वर श्रो स्वामी ब्रह्मानन्द जी महा- 
राजके सषत्थभथास से कणाटक प्रदेहा ९९ नगर स८।९९५ आश्रम मे आद्य शङ्कुराचायं ६।९२ रा५।०९) 
अधिवेश्न सभ्न् हुआ है । दक्षिण मारत मे लिज्ग।थन सम्प्रदाय वालों का बहुत भ्र।९ है जो कटर रिव 
भक्त होते हैँ । छोटे बच्चों के गलेमे भी सिर्वािद्खं बषदेते हँ ओर उनके नी मे दिव मन्त्र का ७१९२ 
कर देते हैँ । सिद्धारूढ्‌ स्वामी की ५९५५९ में एक नव उदीथम।१.श्री रिविकभार स्व।भीजी बड़ प्र५।५९।गी 
सस्त है, जो किसी समय सकलशास्त्र निष्णात परमहंस परित्रक।चायं भोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन आचाय 
भह्‌। १०७०९१९ श्रौ ९१।५) महेङ्वरानन्द गिरि जी म्‌।९।ज के ६।गगध्य मेँ रहकर दिक्षा एवं 8 „५। दी 
भी प्राप्त कर चुके थ । जिन पर ब्रह्मलीन मह्‌। «अश्नी का बडा स्नेह तथा अनुग्रह था । इन्हीं श्री ९वकु५।९ 
य) के अ।भन्त्र५ पर ५।९९में होने वाले भदीोत्त्व मे भाग लेने के लिए महासमिति के कोषाध्यक्ष भहो९५ 
की जाम था। पर कोषाध्णक्ष महोदय के परामरसंसे श्री ि4म।९ स्वाभी ने इस महौत्सव को द्वादश 
२।१।०दी का रूप दिया ओौर इस ५।वग भरसङ्घं पर 12 मन्दिरो मे देव प्रतिनाभो की स्थापन रवी है | 
&।९२ शाप।ण्दी के स्मारक २९।स ५५५।४ । दक्षिण भारत में यह्‌ ५६९। ४।९९ श।भ्दी अधिर्‌ महा- 
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समिति के कोषाध्यक्ष 3१ मह।५५७गेशवर श्र स्वामी ब्रह्मानन्द गिरि जी भ६।९५५ के प्राम से ५।९. 
के सिद। स्ह आश्म मे सनिन्द स५प हुमा । दरस मङ्कलमय कायं कौ सफलता के लिए उस आशम के 
कणंधार तथा संस्थ)५4* श्रो रि१2५।९ स्वाभी को जितत्ता भी धत्थर्वाप दिया जव्रे, सब्र मिलकर भी 
थोड़ा माना ५।६गा । 

वीदर से लौ८९ महासमिति के अष्यक्ष केोषध्क्ष तथा महामन्त्री दिल्ली भये जहां पर चिर 
प्रतीक्षत 8९९ सतीष्ट मे श्री मुरारी बापु की र।५क४५। भुभ्पर्नं करायी गयी । बात उस समय की है, जब 
न तो द्वादश शताब्दी समिति क्रा गठन हा था भौर न कोई विशेष चर्चा ही हुई थी । जव ब्रह्मविद्या 
पीठ कलास आश्रम के षष्ठ पी०ाच।यै महामण्डलेरवर ब्र ह्यलीन श्री स्वामी विष्णुदभानन्द निरि जी महा- 
राज विद्यावाचस्पति जी की जन्म शताब्दी के समापन असङ्गं मे ऋषिकेशस्थ कंलासाश्रममें श्री मुरारी 
बापू की रामकथा चल रही थी । उप्त कथा को नियमतः ब्र° श्री कल्याणानन्द जी भुन रहे थे । उसी समय 
उनके मन में यह संकल्प उत्पन्न हुभा कि आद्य शङ्कुराचायं द्वादशं शताब्दी के शुभारम्भ प्रसंग पर दिल्ली 
मे अन्य काथंक्ौ के साथश्रीधुररो बापू की रभकथाभीहौ तो बडा ही अच्छा होगा । फलतः केलास 
पीठाधीरवर [पाथं मह्‌।५५६ग श्वर श्रौ स्वामी विधानन्दं गिरि जी के संस्तुति तथा सहयोगसे श्री भ\री 
बाप ने दिल्ली मे प्रारम्भ होने वाले आद शद्धुराचायं &।९९ शताब्दी के ५यित प्रसंग पर र।मकथा की अनु- 
मति दे दी। पर एसे विशाल भव्य आथीजणीं के लिए धनबल तथा जनबल की परम आवदत। होती 
है । इसके लिए किसी समथं संस्था या व्यक्ति की आवर्यकता थीं । 

महामन्त्री ने सुद संकल्प को देखते उसे पुरा करने का निणेय कर लिया । फलतः उत्तरकाशी मे 
दादश शत्य अधिवेशण के समय मोदीनगर के सुपरसिद्ध उद्योशपति श्रौ १ रनाथ जी मोदी को महामण्ड- 
मेन ९ श्वी स्वाभी विचानन्द भिरि जी ५हाराज अध्यक्ष महासमिति ने श्ल मे होने वाले आधोगन के 
प्रमुख ७५।१ बनने की प्ररणा की । थोड़ा विचार करनेके बदश्वीके०्एन मोदीजी ने इसका्यभार 
को संहृषं स्वीकार किया जिसे अ९५ ९।ली११। के साथ निभाया भी । इस अधिवेशन मे महासमिति के 
अध्यक्ष श्री स्वामी विद्यानन्द गिरि जी, कोषाध्यक्ष ९५। भी ब्रह्मानन्द गिरि जी, महाभर्नी त्र ० कत्थाणातन्द 
जी, प्र।<भत्तरो स्वामी परभरदेनरानन^द सरस्वती जी के अतिरिक्तं महामेत्री ६५1१ स्वामी गणेशानन्द- 
पुरी जी, मह।भत्त्री स्वामीं गणे९।१.९ गिरि जी, महामण्डलेश्वर्‌ स्वमी पकाशानन्द गिरि जी भी मते रहे । 
पर्तत: दिस्सीस्य नभसि के सहथोग शओौर श्री के° एन ० मोदी के सलथास से यहु आयोजन अत्यन्त सपाय 
रहा । दिव्ली लालकिला के ५।५५ मे इतना बड़ा धार्मिक भयौजन कभी नहीं हुमा -पेसा प्रत्यक्षद्रिभों 
का कहना था । श्री भ< री बापु प्रतिदिनं भारत की अल^्ता पर जोर देते हृए आद्य रङ्कस्य के मागं 
का अनुसरण करते कै लिए श्रोता को आहन किया करते धै । 

तत्पश्न।त आ० महामती श्री स्वामी भरैशानन्द गिरि जी महायज के कृपापात्र श्री मिशनदातस्‌ जी 
ते अपनी पनर) हयी मे ४।६९ सताड्दी भवियेक्षत का जयोजतं किया जिक्षभे ज्स्वध्धा के करण 
महू। भति के अष्यक्ष महोदय भाग न से षके । वैसे ही. क्लकत्ते के अधोगत की म्भवृस्था में ध्थ्त रहने 
के कारण महामन्त्री ब्र ° क५।१।नब्द्र जी श्री हलष्नी अधिवेदन मे भागन ले सके । कोषाध्यक्ष भत)९ 
तथा अन्य मह्‌।भण्डणेरेनरों ने उस प्रधिवेराम को ६७० धनाम मे अपना सहयोग द्विया । एसे ही श्री बिरान 
दास जी कत्था ने अपने गांव [ह५।न८ प्रदेशा भे कदर तान्ह अधिवेशनं अपने सृद्‌्देव की अध्यक्षता 
मे अलन्पं रालीनता के साथ भाथा । ५त दय ये भूरिशः धन्यवाद के पात्र है| 

मारत के सुरति मह।५९ कणकन्ते मे &।देभे श्रताब्दी के भव्य जभ्रिवेशन भगत हितु मह्‌। भनी 
्र० केष्थापगन्दजी ने कदं बार केवकं मे रहकर ५५।६ किया पर उत्क इच्छागुशप क्के मे 
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आयोजन न होने के कारण ७", मन मै थोडाक्षोम ही रहा। यह्ौका अधिवेशनं भह्‌ा।निर्नागी अलोड के 
अ।१।५ मह्‌।५०७ये२१९ श्री स्वामी लिश्वेदनानन्दधुरी जी म॑ह्‌। ताज अटल अस ।ड के अ चाय मह्‌।५०७८२१९ 
श्री स्वामी भ ज्गलनिन्द निरि जी महाराज की तथा आनन्दं अस।ङ के आचायं मह्‌।१०४७मे२१९ श्री स्वमी 
त्ण्विदानन्द्‌ गिरि जी मह्‌।९ज को अच्यक्षत। में स्वन्तं हुजां । भारत के जिन नगरों में द्वादश २५।०द] 
अधिवेशन भन।था गया उनमें कंर्वकप। ही एक एेसा मह्‌।५९ नि%५। जसम समिति के महामन्त्री जी को 
केन्र से धन ५।१६ 3।५]गन रना पड़ा । यह्‌ एक अार्वयं का विषय है चाहे रण कुष भी रहा हो । 
| इसके बाद आवाहन अ<।ड के अ च।थ मह्‌।भ५०७सेरन९ श्री स्वामी विद्यानन्द ६९स्नती जी ५६।९।अ 
के स॑स्पेह्‌ आभन्नेण पर भ॑द्‌।९।ष्द के भक्ति नगर १।सिकं मे द्वादरा २०।०्द्‌ अधिवेदन मनन के तिये 
लगभग 10 मह्‌।५५ये९६ पुराण ५६ नासिक तीथं मे पहुंचे जहां सभी प्४।९ की सुविवापु थीं । निक 
नय।९ मठ के अध्यक्ष म० मं० की अध्यक्षता में तथा ९५।म विरू &। नन्द जी के प्रवन्धकत्व में यह का अधि- 
वेदन सुखद एवं भव्य रहा है । इसके वाद भारत के भद ९ ५५१९ मे १६।५९ के अनुस्पे तो नहीं किन्तु 
्^५।स आश्रम, वितेपार्ला, स॑"५।५६ आश्रम ष(८को५१९, आनन्दवनं जश्वम कान्दीथली, ०।१९१९मठ माद्‌गा, 
स्वमी प्रेमपुरी अध्५।८५िच।भवन तथा प्रेमकदीर मे भी अधिवेशन पन्पन्नं हुभा जिसका दामित्व वहां के 
सथ।१।चिपतियों ने ५५८५॥ वहन [५। । सुभ्रवन्व के कारणये समी चन्नाद के पात्र ह| इसके तत्प९ष।प्‌ 
पूनः अ।१।ह्‌न अघ।इ के आवीथ भहानण्डलेर्वर्‌ जी के सस्नेहं जआभन्ण पर गुज सात के प्रसिद्ध नगर १५९।§ 
से द्वादश २।५।०द) का भव्य आथोजनं किया गया । यह अधिवेदन अपने में अपूर्वं था जि्षभे दो दिव्य 
विभूतियों को एक साथ श्रद्धाज्गलिदी जा रहीं थी। एक आचरङ्कु९।५।५ जी दूसरे वहाँ के अध्यक्ष 
ब्रह्मलीन अ।१।५ म० मं ° स्वामी अल०ानन्द € (ध्वती जी मह्‌। ज कौ श्वद्धासुमन सव भेटं कर रहे थे । 

इसके बाद वैसाखी पर ५९ हरिद्वार मे षडदशंन साध्‌ स५।भे के सर्होम से द्वादस शपीष्दी 
अधवर सकन्नं क९।५। गया जित्तमे भव्य एवं पि९॥।ल शोभे।५।न। का अ।धोजनं देखते ही धनत। था । 
पर ५।यओं के नगर १५९१८ हरिद्वार के अनूरूप पण्डाल में सन्ती ओर भक्तो कौ नगण्य उपस्थिति ९७९ 
अ।र्वेय॑ होता था । वह्‌ अधिवेदन .अ। चायं महामण्डगेर्वेर श्री सेनानी नहेशानन्द गिरि जी कौ अध्यक्षता में 
९५११ हुंजा । 

भारत के ५६४ तीथं &{<कर में जहां केन्द्रीय भद्‌।्मितिका मुख्य का्याचय है वहां केन्द्रीय 
भह्‌। लमिति के मह्‌।भन्नी #९५।०नन्द ब्रह्मचारी मंत्री जी पर्वदनानो जी ओौरमंत्री श्री प्ररमेर4ानन्द्‌ 
सरस्वती जी ने निव अखाड़े के यिन महत गिरधर "1 <५५षुरी तथा निरगनी अखाड़े के सचिव 
महन्त॒भावशष्णपुरी के सहथो" मौर परामहो से ५९९२१ साधू भाज को धम्निसित केर एक वृहद 
समिति का गठन किया जितम दरचाम सन्यासी समाज के अतिरिक्त उ4।सीन ६५।अ के महृन्त 
गो१।य९।६, गोबि"द९९।स निर्भ॑स अलख।इ के नहन्पं श्री यनी र सिह साहनी भद ददासी सम के म 
मं० डा० स्वाभी २५।भसुन्दर्दास जी निमयं दन्पपु<। के श्री रघूवीर सिह १।६नीो तथा अन्य सम५९।५ के 
मह्‌।५र्पें को सम्मिलित कर पड्दशन साप्‌, पमान की ओर से दि० 10 अप्रैल को अभूतपु¶ शोभना 
पौ ९।भिक तीथे दक्षेश्वर १६।९१ से प्रारम्भ की, शोभायात्रा मे भयन।न आद्य शंकराचार्य जी के भीवनसे 
्भ्भन्धितं अनेक किभँ 41हनौ पर सण गईं । हाथी, घोडे, ऊंट, 4 बंड बाजे ४१अ॥१त।क7 आदि से 
सुसण्जिप शोभायथ।ना ५।९*म हुई । ५५९५ तगर को भगवा ५१।कओं से धज।धा गया था, दक्षे९१९ भह्‌।द्व 
से हर की पडी तक 5 किलो ५८९ लम्बे मागं पर अनेक ९१११ द्वार बन।९ गए । स्थान-2 पर सभी सम्भदाय 
के आश्रमो एवं गृहस्थो ने शोभा।>। मे चये वाले भेहापृरुषो का फन मना, दारबत आदि से स१।गत किया । 
स्थोने-2 प्र भगन्‌।१ आद्रयकेराचायं के प्रलचिन की आरती ७५।९ गई, पूरे रास्ते में अपार जनत ने 
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सित ९ अपती शद्धा व्यक्त की । ५५११ आद्य शक ताचाय के नाम से कर्णसंणे ह्‌{रद्मार में चौक 
बनाया गया है जहा भगवान की चार ट ऊँची मूर्ति ऊँचे ४५५१९५९ के चवूतरे पर विर।चम।१ है जिरषेफे 
चासं भर €भीच एर चलते रहते ह । शोभायात्रा के शं# वाचाये चौक पर पहुंचने पर जगद्गुरू आद्च 
शकर चाथ के नारो से १1४ गुंज उठा । हर की पौड़ी पहुवमे पर हना] जर्तत ने स्वाभत क्या 
गंगासभा, श्युगेरी मठ आदि संस्थाभों हारा भगवान शंकरचायं के चित्र का पूजन निर्या गया । 

निरगनी अ३८।७ के अ।१।य मह्‌(मण्डलेश्वर श्री ५।५) महैशनन्द गिरि श्री महाराज की अध्यक्षता 
ते दि० 11 उपल से 13 अप्रैल तकं आद्य शंकराचार्य चौक. पर बने भव्य पंडाल मे ५५।९)ह हुंमा जिनमें 
निरजनी अखाड़े के ३।१।य मह्‌।५५७येरवर श्री स्वामी कु६५।वन्व गिरि जूना अश्ठाड के अ।१।५ महा- 
५०३ेदवर श्री स्वामी सोेश।११्द गिरि अटल अखाड़े के आषा महाभण्डमेद्व९ श्वी स्तोम) भगेलानन्द 
गिरि, भावान अ।इ के अ(वाथं मह।५७८३रेद्वर श्री स्वानो विचानन्द सरस्वती, केष्ण महसनिति 

अध्यक्ष मह्‌।म०७े२१९ श्री स्वामी विद्यानन्द गिरि, कोषाध्यक्ष मह्‌।५५७गेश्वर श्री स्वाभी 
ब्रह्मानन्द गिरि उपाध्यक्ष म. मं. शी स्वाभी वथसिष्दुदयो, म. म्‌. श्री स्वाभी महेर्वरानष्दधुरी, म. मं 
श्री स्वाभी रपय म. मं. श्री स्वामी भकोर। नन्द गिरि, म. मं. स्वामी बास४न्म मीत, म, मं.श्री 
स्वाय सत्यमित नन्द गिरि, म. मं. श्री स्वामी दिन्यानन्द गिरि, स. मं. श्री इव।म्‌। शिनचतन्य पुरी, म.मं 
श्री स्वाभी दथनिन्द पददसी जी, म. मं. स्नीमी सेनानन्दगिरि, म. मं. श्री रन संतोषी ५।१।, पिरक 
संत [सयोणि श्रौ ९4।५ी १।६ब जी महाराज, सं"५।सिषी जी ललिप।५५९ माता जी, माता ओओमप्रे५देषी 
जी, श्री स्वमी परमेश्व दानन्द सर्वती, श्र स्तनी ब्रह्मानन्द सरस्व जी, श्री स्वामी श५ाभनन्द जी तथा 
डा. विष्ण दत्त जी “राकंश । 

६{९४।९ के अधिवेकषन की यहु लिरेषता रही कि यहां के प्रसिद्धे [रक श्री पारस कुमार जैन 
श्री ((नपनतानी, सरदार आनन्द ५।९ जी, भरी श्रीराम दर्मा राणा, श्रौ आनन्दस्य<ू५ शर्मा, श्री राम 
मूति वीर, श्री भानल जी घी वाके श्रौ सुधीर प्ता तथा अन्य नागरिको ते बड़ ५८५।६ से भाग लेकर 
कचम्‌ को पूणं पफर्य बनाध। | 

देशम ही नहीं विदेशों में संदन म म० मं० का ९५।५ी सत्यमित्रानन्द गिरिजी के भ्रथात्‌ से सफलं 
अथोभ हुआ । प° संत भर॑ रोवापु जी के प्रयास से अमरीका के ष्धूजरषी नगर में दर रातब्दी प्रम।रोह्‌ 
मनाथा गया । उनसे भय।स६ से भारतीय विद्याभवन मे भवने भाष्यकार की प्रतिमा स्थापित की गई है। 

गूयाकं स्थित गीता मन्दिर मे महासतमिति के मत्री का स्वामी विरोर्वरानन्द गिरिजी के ५५५ से सभ। चह 

हुमा जिसमे कर्द मह्‌।५4७भेरेनर उपस्थित हए । मह्‌।५०७गेशवर श्री स्वामी अजुन पुरीजी मह्‌।दाज के 
१५।६ से भी 28 मई से 30 मई तक अमेरिका के भिन्त स्थानों मे बड़े ५५१। 08 के साथ जयन्ती ५१।१ 
गई । | 

भारत सरकार की भोर से प्रधानमं्ती की अध्यक्षता में दि० 21 अप्रैल 88 को भगवान % दाच 
का 1200वां जन्म दिवस निशान मवने मे मनाया गया जिसमें राष्ट्पति आर० बंक$९५०, लोक सभा 
अध्यक्ष श्री बलरामजाखडइ अन्य केन्द्रीय नेताश्ी डा० कर्णसिह तथा अनेक विद्वानों ने भगवान आद्य 
शंकराचायं के बतलाए मं पर चलने का तथा उनके ०५देशो से प्रेरणा लेने का आग्रह किया । 

भगवान के 1200 जन्म दिवस के उपलक्ष से 1 के जगद्गुरु शंकराचायं अनन्त श्री विभूषित 
श्री स्वामी अभिनय निच।तीथं जी महारज ओर महाक्ष फे पदाधिकारियों ने भिलक९ आद जगद्गु 
जी फे जन्भस्थल कालड़ी में 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक भव्य अनेक आधीत किए जिम वहाँ की राज्य- 
पाल, भूर पूण सृस्भभनी, भूवन प्रसारण मंत्री, जन्य नेताओं यिद्गों तथा देश के विभिन्त्‌ "भयो से गए 
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भेक भ६।५०७बेईव सँ, महन्तो ` गौर 100 सं"५।सियों ने भाग स५। तथा वहाँ शोभ।।बे। भी निकासी 
गर, बहुत ही सफल कोथनम्‌ हज । 
१।यड के परन।पू दि० 24 से 26 अप्रल तक मद्रार स्थित भहेश्वयो भवेन में महात्तभिपतिके 
अध्यक्ष म० मे० श्री ९५।भी विचतन्दगिरि जी भहारोण की प्रेरणा से उनको तथाम० मं०श्री स्वामी 
म सिनगवन्दं भिरि जी महाराज की अध्यक्षतामें अधिवेशनं हुए कि 27 अप्रैल कोश्ुगोरी के जभ९५९ 
दंकर।चायं श्री २५।५) “-"" तीर्थजी १६।९।जी अष्थक्ष मेँ सफल सम्भलन' हुजा निभे हजारों जनत। ने 
चिभ। | 
फिर ५४।६ से बै¶यो९ के लिएं ५९्५।न किया । वहाँ के ५५८ सिद्ध स्वाभी अनन्तश्री विभूषित श्री 
त्रीची ९५।५ जी भ६।९ज ने अपने मठ कलास आश्रम मेँ समी भहापुरभो के नित्त भीगन आदि की बहुत 
अच्छी व्यवस्था की । उनके स८्५ श्री स्व।भी रिभुरी जी मह्‌। दग तथा अन्य सन्त ते अ।गन्पुकं सभी महा- 
५णइतेरेव रो, महन्तो गौर सन्तो का अभूवपनं स्वागत किया । दि० 27-28 अप्रय को शंकर मठ ११०) ९ में 
५६५ रो& हुमा । दि० 29 को श्री ९र्जर।जेशवरी मन्दिर #८।६ आभम के मव निमित विसोच सभाभारमें 
परम पुज्य श्वी क्रीची स्वाभीज) महाराज की अध्थक्षता में सम्मेलन हया जितत हंनोर्‌। भक्पजनोने भाग 
विया] 
बगल)र से गह सनिति के पदाधि 1 री मँमुर गए । वहाँ ९१९५० मे एक दिन ९५।९६ हुषा । ५५ीरे 
से शग री के लिए ५६५।ग किया 1 गे रमठ में वहाँ के ५९५५० अनन्त श्री विभूषित जगद्गुर २।१९।चे।५ 
जी मह्‌।<।ग की ओर से पूणं ०५१६४ सभी ५५।९ से की गई थी । 
दि० 1 जौर 2 मई को भ६।६भिति के संरक्षक एवं गोरी शारदा पीठ के जभद्‌गुर९ु शंक९। चायं 
श्री इन(भी अभिनव विचयातीये जी मह्‌।रन की अध्यक्षता में (दर २१।०्द मा रोह सम्भर बड़ धूमधान 
से भना५। गया जतम भ॑ह्‌।समिति के जथ्यक्षे म०मे० श्री स्नानी निचानन्ड गिरि जी १६।९।ग) संरक्षक 
म०मे० श्री स्वाभी कासिकानन्दं गिरि जी ह्‌।रज, कोषन्यक्ष म० मे० श्री स्वामी ब्रह्यानन्दगिरिजी 
महाराज, उपाच्यक्ष म० मे० श्री स्वाभी भहैदवरानन्द पुरी जी नहादजि, उपाध्यक्ष मण मेरऽश्रीस्ामी 
९१४ गिरि जी भारय मण मे० स्वामी निरेजनानेन्दजी भ१ह्‌।दज, म० मं० स्वाभी भगवतानन्देजी 
मह्‌। राज, म० मं० श्री स्वाभी लच्छम मुरो जी भह्‌। राज, महामंत्री कल्य५।गष्दे ब्रह्मचारी जी, मत्री श्री 
स्वामी १९१२ दन्द ६९२्बती जी भठं। राज तथा जनकं सन्तो भौर हजारों जनत। ने भाग लिया तथा अन्त 
मे चय होभा ५।३। निकली गई । 
श्री चार९।५० का अ्ि१९ग पूणं कर ११५)९ होते हुए सभी मह्‌।षुर५ अपने ९्५।१ को १।१६ 
चले गए । 
 दि° 18-10-88 से 29-10 तक धादे रातान्दी सम[रोह्‌ मह्‌।सभिति के मत्री श्री स५।म) 
-प्रमे२१रर५ स२९्११ श्री ५ह।९ज के ५५।६ मे खभात (गुजरात) मे भहाभण्डमेश्वर श्री स्वाभी जमदीरं 
पुरी जी ५६।९।अ की न्थक्षता मे आश्रम में न्मन हज जिसमें कई भह ५०ेरव॑९ ओौर अन्य सन्तो ते 
भयन्‌न अधिराक र चायं के अद्रेत सिद्धान्त पर ५१।२। ३।५। | 
` द्वादशा.११।७दी समा रोह्‌.का वरेन सम दोह ५५।१ में होने बाले भह।कूम के अनस९ पर दि०7 
५२यदी से 9 फरवरी तक विधाय रूपसे होने जा रहा है जिसका ७६५।८न निरंजनो रपेश्वर अचां 
-मह्‌।५०७ये९१९ श्री स१।५ महेशानन्दं गिरि जी नह्‌। रज करगे तथा भगवान आचरन दाच ्रन्यका 
[विभोचर्व भी करेगे.। ` 
५१८१ .आद्.२।४९।१।५ के | 200वृं जन्म्‌ दिवस्त १९।७ सूक्मी पर्बभी दिर 21 भमत को वृनके 
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अन्मस्थान काली मे महमिति के अध्यक्ष श्री भहामण्डरेश्नर शी स्वाभी विघाननद शिरि जी भेह शजं 
ने ५७ शंकर ष्योति कौ प्रगट किया था । वह स॑मत भातौ मे, मठो मे भ्रमण करती हुई भारभ के भर्वतिर्‌ 
पर ६१।६।५।द पहृच रही है जहाँ लालों जनता को व्योति के ददन का लाभ मिते । 

इल।हाबाद के ५९।१ शंकर दिग्विण५ ०५।ति उत्तर प्रदेश, दिस्ली, हस्थ।ण।, ५०।ब, करणी ९ हती 
हई ।५।१) हकर जथन्पी दि० 10 मई को हर्दार पहुंच रही है जहाँ मव्य स्नायत्‌ किया जाए१। । 

` श्री शकर दिग्विजय ज्योति हरिद्वार से शपिकेश, देवपेथाग, श्रीनयर< इप्रथाग, ज्यी्तिम होती 

हई १४ १थध।१ १६१ । वहां सर्भेतग होने के पश्चात भवान आयशकदाषोयं के कलास बमनके 
4६ 4२ शक्ल ५५५। 20 मई को समाधिस्थल श्री कैदोरनाथ मरे ७।१९ पूणं हो जपेगी | 

तदनन्त९ चिस्वायित जगद्गुरु आदश्रीरकदाचायं॑ जी जन्भस्थली %।तदी में परदे रतान 
भहोप्५१ १० के लिए दशा आचय महामण्डगेर्न९ ६।९८।५ वहां पहुचे । जहाँ पर पुणानदी के किनैीरे 
र स्वामी के आदेश से उनके प्रिय शिष्यो ने पहले से सब प्रबन्ध कर रखे थे । इस चुभ्५यस्थ) के लिट 
श्रद्धेय श्री श्ुगेरी ९१।भी जी के अतिरिक्त श्री #(२ पिश्वनाथन जी तथा भ्य प्रबन्ध५ग भूरिः धे५१।द 
के पात्र है । यहां पर पाँच दिनों तक अधिवेशनं शून्५वस्थित चलता रहा । १६।८ शुक्ल पंचमी को मवार 
श्री की जयन्ती तिथि पर आचाय की दिव्य नतिभ। के सामने वहाँ के प्रबन्धकों के अवुरोध से महासनितिके 
अध्यक्ष महोद ते एक दीप श्रज्ग्धसितं कर केरल प्रान्त के सूरयत। असीर्ण मत्री के हाथों मे सौपते हुए कटा कि 
अव इस ९ री विजय ज्योति को सभ्यूण भारत मे भ्रमण १९१ हुए केदारनाथ टक पटु काकाम बाप 
करे । भारत ५९१।९, प्रदेश सरकार तथा जन स्थो से सन्युणं भोरत में भ्रमण करते हुए वह्‌ ज्योति सनो 
आासोकं प्रदाने करेगी, एेसा विर।६ है । | | ८, 4 

उसके बाद मह्‌।११९ भ।५ में द्वादशा शती ६९६१ मन॑।१ के लिए सभी सन्त भ५।५ पहुचे 
जहाँ महासमिति के अध्यक्ष महादेय की सत्मेरणा से उनके प्रिय किष्५ श्री भगीरथ जी मय्या ने स्थानोम 
हर्य री भवन में अधिनेशन तथा अनेस।दि के लिए सुमरभन्व कर रखा था । सभी महम ४७नेर्वर ६५।५) 
लक्ष्मण पुरी जी महाराज के \।९९ आमन्वरण पर पज्जामं के प्रसिद्धे श्रीरामण्डी मे वहाँ के मह*५७गे६१९ 
की अध्यक्षता मे श्र गन्द पश शताब्दी अधियेशनं सभ्पन्न हुञा । तत्पश्चात्‌ जूनापीठाधी२१९ अ।१।४ महा- 
५५८७२२५९ श्री ६१।५्‌] नोकेशानन्दे भिरि जी महाराज की अध्५& ता मे जगाधरी नमर में भीद्रादशच 
शतान्दी अधिवेदन सम्भनते हभ । वेद मन्दिर लूधिथान। के तत्पेालीन॑ पेभध्थक्ष दण्डी ९१।भी ३।९१२नन्द 
तीथं जीके स। युयोध अभन्तरण पर्‌ उनके भग्यं पर भी अ।धसकराच।य ४।५२ दतनब्दी अधिवे्न भ्५न 
हुमा । इत दोनों अधिवेरनों के भयोजकों को भी भूरिः ५,५१।५ देना चाहिए जो ५०५ के अोर्तं 
वात।१९५ में भी उक्त अआध।जनां को सफल नवाया । चचपि प१यजाब के अरीन्त वातावरण के १।९५ उक्त 
जाधोगनीं मे महात्मा जाना नहीं णह॑ते थे, फिर भी महातभिति के अध्यक्ष महदेव के ५९५५ ५८३।६ को देख 
इन अधिवेरेग) में बहतो ने भाग लिया। इस साहसिक कायं के लिए अध्यक्ष १६९५ को अनेक; 
धेन्थवाद हे । | | | 

सभी महाभणडलेरश्व र स।ग न्दं वहाँ ९६९ तीन दिनों तक अधिवेदन मनते रहे । अन्तिम दिन इस 
अधिवेरन में ुङ्ग री स्वाभी जी भी ५४।२। ऽनेके पधे। सने से यहाँ का अधिनेशत महरूम रूप मे सम्पल 
हा । इस अधिवेशान के कष^व्न. क ९।१ मेँ अध्यक्ष महोदय के शिष्थों तथा अन्य नस्क ने अच्छी भूमिका 
निभायी । एतदथ भूरिशः आाशीवाद-पत्रहै । तलरात्‌ कर्णाटक की राजधानी बेगलूर स्थित कलास भश्रम- 
महा संस्थानम्‌ के सस्थ।प१ श्रौ निच स्तोभ) जी के सान्निध्य में ९६१९ कंनास आश्रम मे, ५ कुररि जीके 
१८९१० मे तथा मैसूर मठ मे भी ह्वदंस राष्ट अधिवेसन्‌ मनये । इन सवक दुभनन् श्रीतरिची स्वाभी जी 
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कीओर से था। मह्‌सपिति के उपयक अचय महामण्डलेश्वरः श्रीस्वामी महेश्व दातन्द पुरी के च५५५।६ से 
बेगल्‌र स्थिति सिन्धी समाज के वेदान्त सत्संगमण्डल मेँ भी एक बेठक हुई । ततरत।प्‌ श्वीतिची स्वामी जी 
के प्रबन्धक मेँ सन्प+ण ने श्ुङ्गरी मठ की यात्रा की । जह पर श्युङ्खरी स्वाभी जी मह्‌।९।अ के ५८५।१- 
धान मे दो दिन आद्य श्री ङ्क९।१।५ ।द९२ २त।न्द भद्‌त्तव सानन्द तन्यत हुमा । इस ४।९२ २५१।१दी 
भहोत्सव के दिनों &रव्शन मे दो बार आद्य श्री ९द्कु<। चयं की फिल्म [दललायी गयी । भारत ६९१।९ ते 
ने भी राष्ट्रीय विरिष्ट जयन्त) महोत्सवं के रूप में ६।दद २त।न्द अधिवेश्षचं भयं (५। नित्त] एक अधिवेसन 
दिक 21-4-88 को माद्य शङ्कव्यं जी के जयन्ती दिनि पर सम्पन्न हो चूका है । ६६्२। [द्ल्वीमें ही 
दिष।क 9-1-89 से [दनक 12-1-89 तक होना है। इस भद।त्सवं की रष्टय भह्‌। समिति के २५९५ 
भारत के जलानमन्नी श्री <जीन मधी है मौर समन्वय मह्‌ के चेथर्मनश्री पी० रिनिद्कुर भ्न 
५९ ६९१।९ है क्षमे भाग लेने के लिए भारत ६९१९ ने ३।६९।द्९।च।थ 1९९ २०।०९) मह।६मिपि 
के केतिपथ्‌ विलिष्टं अधिकर्थाको भी ञ।नन्त्रित्त थ। है। इस ५।ज्गसिक कायं के लिए भारत ५९१।९ 
को ओर उनकी उक्त सनिति के सजि कायं कपाजों को भूरर: धन्थवाद है तथा महोत्सवं की सन्यत की 
शुभकामना करते ह भौर ५1२ करते हैँ कि राष्ट्र की ८११। एवं अखण्डता के ५८क५।जं जीत, भ। सती 
सति के समु&।९क एवं ७। गूनं अहरो आद्य श्री र द्कु९।१।५०ी ने इस ५।१८ प्रसंग पर भारत ५६९१।९ कोई 
[वसाल तथां भन्तर्चष्टरीय स्तर पर स्थ।थो कंयकेम निरिवतं कर्‌¶ी जस्षसे जह्य श्रीरङ्करानाथं जीके 
सनो द्वारा €म्५ [५९१ अ। ल) कित हो सफेय। । इस २०९ के साथ हम ग्दगुर आद्य श्रीरङ्खुरा तथं 
जी के ४९५।९[वण्द् में श्वद्धा सुमन भेट करते हुए अपनी भेष को ५९५ देते हैं । इत्थोशम्‌ । 
कात्यागानन्द भह्यचे।९ 


कतिक पौणमसी भह्‌।भन्नी 
शाद 1201 गद्यर भाद्च श्री ९द्कराचायं ४।९ 
वि० सं० 2045 र(तोश्दौी १ह्‌।स॑नितति 


दिवांक 2311188 भारत 


भ्‌ तियों के पर्यायपुरुष 
नतज्िर अभिवन्दन 


श्री ५(कर।[च्‌। ९ 1१८ क्‌ 
जाश्नायं भग॑न।न दत्त जी शास्त्री राकेश 


तेजीभय दिन्यर्मनरन्तस्प्‌ 
०14 त।९ किल धमं भृप्त्थ | 
जगचूशरः वेदेति चरिष्ठ 
क्री यङ्धैरे। वायम्‌ नमामि ॥1॥। 
प। खण्डि; सण्डत॑वेदैधमं 
युरभेप यः स्वप्रतिभा प्रभावः १. --. 
तं वेदवेदान्त वित रदक्ष | 
श्रीरा क्र। वायभु ` ननि ' ।121) 


मीताद्यो दसनसस््रधर्माः - 
सम्भ्रूवित। येन च भाष्यनृत्या । . ,. 
तं ब्रह्मसूत्राणि विभ(सयन्तं 
श्रीचक्र चायम ` -नमिरमिं 11311 
विजित्य यो बौद्धयजनेन्रमुख्थान्‌ ` ` ^ 
आ्चा्य॑नर्याचुपधमं भीरून्‌ ।: 
संस्थ।पय।म५।स सनातनं तं 
श्रीसङ्कसावाथनहं नमानि: -14॥ 
हिसा प्रध।नाोन्‌ विचिता रहीनन्‌. 
यो दम्भथसान॑[मितो न्यषेषत्‌ । 
भसानतोर्‌ कर्णक तं 
श्रीराङ्कुर्।च।यन्‌ ननोमि 1511 
यो वेद्म्नादितेचननायं 
निष्कण्टक लोकहितं विथि।य। 


कथका 


वित्ता स्थोभास महीतते तं 
ध्रीयद्घुर।चाभयहुं नमामि ॥6॥ 


यो चेर्मरक्षाथंममोषदृष्ट्या 
चतुषु ६य।९५१५९५५ रथम्‌ । 
सत्वर पीठानि विनिनमे तं 
भीस्‌ ज्कराच।यमहं = ननभि ॥7॥ 
स्वयं च॒ दे१े।चितकामिकट 
के(रवीषूर्‌ पीन्नविष्ठ्ति यः 
` शवैकगस्ति सिद्धेरभिनन्दितस्ते 
भीशङ्कूुर।५।५म हं ममामि ॥8॥ 


श्रीरद्कसव्टेकमिदं राकेशेन विनिनिततम्‌ । 
भगवन्थरणामोजे सश्द॒सुत्तमपितम्‌ नै 


शी लपचाव अभिनन्दनम्‌ 
॥ भीर ॥ 


कैरलेम्यः समुद्भूतं समूत्युकवभुन्धरम्‌ । 
नाच श्ीरेोङ्भराचाथ वन्दे पीगुषवे।[रदम्‌ ॥ 1 ॥ 
जौ, भजते यत्र संषा भगवती श्रतिः । 
भानगीयर्बसम्भूतं वन्दे पस्ातिम महुः ॥ 2 ॥ 
जीवस्य बरमोत्कषं दिशद्‌ यदृ्॑नं महत्‌ । 
भ।सङ्जिकीं धुतिं धसे कष्भ्रत्थपि लुभावहाम्‌ ॥ 3 ॥ 
भसौ वाचा पराकाष्ना कत्५न।न। परा गतिः । 
भसौ भा रतस्ोभान्यमसौ विरेनस्थ बन्धुता ॥ 4 ॥ 


नद्रतं श्रयते. तमाति हरते चतन्यम।चिन्वते 
कत्य।णं किरपे शिवं १५५१ सारस्वतं सिजनते ॥ 5 ॥ 


तत्त्वं स्भो स्यते श्रू५।न धरते तस्मिन्‌ परं ह५त 
श्रीमद्‌ भा स्त रभ्यभरुमि१८१ कस्मनिरस्मे नमः ॥' 6 ॥ 


वन्य उमाकान्त शुक्ल 
एम० ए०, पी ० एच० डी ०, साहित्याचायं 
साश्य योगाचाय 
तन तन घमं नातकार९ महारविचालय 
जपकर्म 
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जय शंकराच।य 
पद्‌ मभ्‌५५ डा० रासङ१९ वर्मा 
जयस॑कर जय, आप्‌ क्रान्ति के उद्धोषकये. 
श्रु[पिसम्मत अद्वंत दुष्ट के सम्भोतन ये। 


बौद्धपराजंतं हुए, ०1५ तर्को द्वारा, 
सूत्र “अहं ब्रह्मास्मि" विह्वने है <यी>1 <| । 


चार दि२।।जों से किए स८य।पित मठ-चुनि-१।९ से, 
आप च्तंमज दहो गए, विम५्‌९५ अधिन!९ से। 


स।।केत, 
भथ १ स्टो<; ` 
हशंकर-५वपदी 
डा ० स्त्मनत शरसा (समय 
०५।व।य-गृरुकुल महावि चाल, जलधर 


भूले भ्रमे भटके येभवमें ही भारतीय, 

बुद्धिपर परदाप्डा थाभारी श्रम का । 
नष्ट हज ज्ञान-घ्यान. श्रुतियों का स्मृततियों का, 

पुराणोपनिषदों को, आगसि का ॥ 
सूभता नहीं था पथ, चहुघवा ५।९ हआ, 

।य + ।गं-२(।कत-बौद्ध-संस्छेति के तम का) 
एसे में ^अअ' आद्य “शंकर' जगद्गुरू, 

केरल के कद) मे सूयं सम चन ॥ 
हिनकर-चि्लित भरसस्तं माल उसका था, 

-वग्दरमगैलि सम. वह॒ सुधा सरसाता, था \ ` 
स्टकः ९९२ वपु कमनीय कान्तिनान, 

चरणों में च॑।५९ काचि दरसाता था ॥ 
जान-कममं-०प।९६१। का था उद्‌गाता वहु, 

आयं -धमं-त्राता, बेद-भाष्य का विधाता था । 
अखिल न्युप्त शंकर का अनत।९; 

न[सतं नाये, सभी को खुह्पताथा ॥ 
पनन्तन पर जय प्राप्तं कर अगे बढ़ा, 

दण्डधारी पति "शिवोऽहम्‌ बोल-बोल कर । 
नवस्व मकिः 'अपस८५। ब्रह्य आदि ५६ह्‌।ना क्थः 

जग को सि<।य; घर-घर डोल-डोल कर । 
ब्रह्म॒ही है जीव, जग, ब्रह्यके सिवान कू, 

` मुक्त . चिभ्। लोक, ढं त-बन्ध खोल-खोल कर । 
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ब्रह्मसूत्र, गीता; अपनिषदों का भाष्य करः 

पति ने पिलाया वेद्ार्भुत धोल-घोल कर ॥ 
यिसमे अनेक स्तोत्र, प्रकरण लिख, २।*५> , 

रस की =।ई सुर-सरिता, कवीन है) 
२।।९८॥, श्व गेरी, गोवर्धन, ज्मोतिन< थाम, 

यि्षने दी ज्ञान-ज्योति, चषि है, रवीन्द्र दै ॥ 
तकः के त्रिशूल से परास्त प्रतिपक्षी किये, 

यन्व -मन्तर -तन्त्रविद्‌, ब्रजक, ब्रतीन्द्रदहै ॥ 
वह॒ अभयंकर है, नित्य निजयकर है, 

संकर सा शुन संकर यतीन्द्र है ॥ 
नगर-नगर, ग्राम, धाम-धाम भारत की, 

पुण्य भूमि पर धर्म॑-ध्वजा फहराता कौन ॥ 
गलते तुष।म्ति में च५।रिलि के हेष स्वप्न, 

पर्णं करने को कु, धीरज बंधातद कौन ॥1 
देता कौन दीक्षा मीमांसक भिर मण्डन को, 

२।।९९। सी २।९९। को दीक्षित बनाता कौन । 
होताजो न अवतार शंकर का धरापे तो, 

माता सम चाता वेदमाता को बंता कौन ॥ 


श्री शंकर : एक महान्‌ ९।श निक भौर विचारक 
भारतरत्न सर्व५९त डा० राध्र्णन्‌ 
विर प्रसिद्ध दशिनिकं तथा भारत के भूतप वं राष्टृपति 


एक दशंनिके तथा ताक्गिक के रूप में सवंश्ेष्ठ, २।८् निणेय तक पहुंचने में तथा ५।५7 सहिष्णुता 
मे एक भनूष्य के रूपमे महान्‌, शेकर ने हमे सत्य से प्रेम करते, तकं का आदर करने तथा जीवन के अ५।ज्‌ 
को ७।न१ की रिक्षा दी। बारह २५।ब्दियां व्यतीत हौ गं किन्तु भआाज भी उनका असर्‌ देखा जा सकता 
है । उन्होने अनेक रूदो का, उनके उपर उग्र अ। कमण करके नही, अपितु शा९ब१ उतसे अधिक धुम 
युक्त >५।अ का सुभव रसष#९ १२ किया ओौर साथ ही ताथ यहु [वधान अधितर्पर घामिकिभी भधा) 
उन्होति अवश्यकं ज्ञान के एक विस्तृत रूप को तथा क्रिया८५% षरं को जानि उपनिषदों मे रहितं तो 
अवश्य धे किन्तु जिनं लोग भूल गए थे, जनसाधारण के मध्य ५९।[रत किया भौर इस ५१।९ एक अतीत के 
भ।मीन काल का ६५।२ लिए फिर से घुजन किया । वे कोई ९.१९ आद९१।९) तहं थे, वरन्‌ एकं १५५९ 
कैस्पन[ विहारी ०५५ थे । दाशेनिक होने के साथ-साथ वे एक १५१) ९ पुरुष थे, जिसे हुम विस्तृत अर्थो मे 
एक ५५।११।दी आदशंवादी कहू सक्ते हँ । 

अ।४५।[त५क १६९।६ तथा त।किकं २ मेँ शंकर का ददन अर्िप५ है । उनके ग्रन्थो को पते 
समय यह्‌ असंभव है कि पाठक के मनमें इस ५१।२ का भावं उत्पन्न न हो किवहु एक एसे भस्पिष्कं के 
सम्पकं मे आ गया हैजो अत्यन्त पूष्म के साथ गहराई मे जाने ५[४। तथा अगाद्य अध्य([२५% ज्ञान से 
[२५५ है । ऽनन। देन स्वयं में ५९५५ है । जिसके) न तो अपने अगे ओौर न पीछे ही किसी अन्य 
५।मगरी की आवश्५कप। है । यह एक एेसी स्वतः सिद्ध पूणं ६१।६ है जो #५।५५ अ्रन्थों मे ही पाई जाती 
है । शंकर ह५।९ समक्ष दरोन का जो ५५।५ अददं भस्पुप। करते हँ वह्‌ अधि ११९ स।न५९१ न हो#र 
विवेक वुद्धिपरक; तारिक िच।५९क न होकर आध्।(्िन स्वातंत्य से युक्त है । २१९ की दृष्टि मे संसार 
के कतिपय अन्य महान्‌ [१५।२कों यथा त्लेटो, प्लत) स्पिनोज। ओर हीगल के समाग ही दर्यन॑सास्नं 
शार्वत सत्य का गूढ़ निरीक्षण दै ज कि भनुष्य के तुच्छ जीवम की क्षुद्रचिन्तां से उम्मुक्त होने के २।९५ 
दिव्य है । अत्यन्त कठोर तकं के उपर जहाँ शंकर को अधिकार प्राप्त है, वहां सरी ओर उन एक ४९४५८ 
तथा सजीव काव्य पर भी ऽतप ही अधिकार प्राप्त है । साकरमष्य पस्ताना में स्वध्याधीके गू्णो की 
जो सूची शंकर ते निर्धारित की है, उससे यह्‌ स्पष्ट हो ५।त। है कि ऽन) दृष्टि में ददन फेष्भने 
बौद्धिक धंधा न हौक९ समापित जीवन भी है। वे एक वौत९।५ परित्राजक थे । सत्य कौ विु.& ७५।५। उतके 
अन्त॑र।न मे भज््नलित हो रही थी । 
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सकर के जनेन मे विरोधी भावों का एकत्र संग्रह्‌ भिवत है। वे दनक मी है ओौरकवि भौ; 
ज्ञानी ५७ भी है ओौरसंतभी; वैरागी भी हैँ भौर धार्मिक व्यकित्िस्वं का ६१२९५ करे तो भिन्न-भिन्न 
ूत॑सूप हमारे सभ्यरुखं उपस्थित हो जते है । धुवास्थामं बौद्धिक मह्यकाक्षा के आवेश पूणं एक अदम्य 
ओर निभैय शास्नाथै भह्‌। थी प्रतीत होते ह । कुछ व्यनि उन्हं तीक्ष्ण रजनीतिक प्रतिभा से सम्पन्न 
भवते है जिहते ५०१५। को एकता को भावना का महत्व समाया । तीतर वग केवे लोग भी हैँ जिनकी 
दृष्टि मे वे एक शांत दारौनिक है जिनका एकमात्र ५५८ जीवन तथा मि१।९ के विरोधो का अपनी 
३९६।५।५ तीक्षण बुद्धि के द्वारा भेद खोल देने के प्रति धाओौरचौथे वंकेलोगौं कौदृष्टिमेंवे एके 
रहस्यवादी है जो धौ५५ पुवैक कहते हँ कि हम सब उससे कहीं अधिक महान्‌ हँ कि जपेन { हम ७।ने है । 
उनके समान सा्व॑गनिक मेधावी पुरुष बहुत कम देखने मे अते है । (भ रपीय दन भाग 2) 


विविधता के बीच एकता कं दशक श्रौ शकर।चायं 
-->(२१९९ ५४ ज॑त।हरल(त नेहरू 
पुवं धाव सत्री, भारत 


शंकर ने ब्णे-व्धर्वश्था की बुनियाद प्रर ्रह्यणोके द्वारा बने प।५ाजिके जीवन को ९वी१।र 
५। } येकिव उन्होने कहा कि किसी भी जात का कोई आदमी सवसे ऊचा ज्ञान हासिल केर सकता है । 
शंकर के दशंन ओर उनके दृथ्८#।५ में $निथ। से दतर करते काओौर आत्माकी भुक्िके लिए, जो 
उत्क) दृष्टि मेँ अ।दभौ का परम ध्येय है, साध।९५ प्रवृत्तियों से बचने का भाव है । त्याग ओर १९५ प्र 
भी बराबर जोर दिया गया है 

फिर भी कषकर एक अद्मुत शपि के भौर बड़ा काम करने वाले ५ थे । वहु गुफा मेँ जाकर 
बैठ जानते या ज॑य के एक कोने में एकांतवास करते हुए अपनी व्यमिपय॑प पूणता की साधना करने वाले, 
ओर ६५९) को क्या होता है इससे लापर वाह्‌ मनुष्य नहीं थे । ७१य। जन्म दक्छिन हिन्दुस्तान के ५य।ब।२ 
प्रदेश में हुभा था, ओौर उन्होने सारे हष्डुल्तान में पिरन्रयात्राको थी भौर अपगत लोगो से वह्‌ मिले 
थे । उनसे तकं ओौर वाद-प१०५।९ किया था, उन्हँ अपने मत का किया था भौर उन्हं अपने ४९३।६ ओौर जीननी- 
सरितं का एके अंश दिया था। ९५८ है कि वहु एसे ०५ थे जो अपना एक विशेष ध्येय समभतेथे, जो 
कन्या५। यी से लेकर हिमालय तक सारे हिन्दुस्तान को अपना कार्य्ेत्र ५।११ थे ओर उसमें एक ५।९४ तिक 
८१९। का अनुभव करते भे ओौर यह्‌ सममते थे कि ०।९ी रूप चाहे गि्पगे भिन्न हो, वह एक ही भाव से 
भरा हुमा है । हिङक्तान में ७नक समय भें विचार की जो ५५१५१९५ ६।२।९८ बह रही थी, उनम एक 
भभन्य पैदा करने का उन्होनि पुरा पथ [५५॥ मौर इस बात का प्रभतं क्था कि विविधता के वीचसे 
५११ पदा करे । वत्तीस वषं के छोटे-से जीय में उन्होने जो काम कर ६५।१।, वहु एसा था कि कई लते 
जीवतीं मे ६९६९ न कर पाता, मौर ऽग्दोने अपने शविप९।नी मस्तिष्कं मौर सपत्न व्यकितितवे की एसी छाप 
।हत्पान पर डाली कि बहु आजतक बनी हुई हँ । उनमें दाशेनिक गौर न६।न का, ७६१।९) ओौर ९६६५ 
वादी का, कवि भौर संत का, ओर इन सबके अ०।१। एक न्यार्वहार्कि प५।९* जौर योग्य संषन्नकर्ता का 
एक ५७५ मेल था । ब्राह्यण-धमं के बंतगंत उन्हनि पहली बार दस ग्रथ ११। ओौर इनमे से चार अब 
भी सूब चल रहे हँ । उन्हौने चार बड़े मठ स्थापित किये, जो हिदश्तान के लगभग चार छोर पर है । इनमें 
से एक मंसूर मे शरगेरी मे था, एक पूवीं समूद्र-तट पर पुरी मे, १५९ काष्यावांड मे प्ट्छभी समुद्र-तट पर 
४।९१। मे, ओर चौथा बीच ६५।०य मेँ बद्रीनाथ मे । बत्तीस वषं की उघ्न मे, दव्खिन के गम प्रदेदा का 
यह्‌ ब्राह्मण, #९। र्नाथ मे, उचे हि५।जयके वफ से ठके प्रदेश मे परलोक सिधारा । 
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ठेसाजान पडता है कि शंकर इ राष्ट्रीय एकता ओौर भान चेतना के भाव कोओौर भी नदना 
च।६त ये । अपने चार बड़ मठो का हिंदुस्तान के उत्तर, दिख, पूरब ओर पच्छिमके काना मै स्थापित 
करके, यह्‌ स्पष्ट है कि वह॒ सस्कृति के विचार से मिले-जुले हिदुस्तान कौ कल्पना को १९4 देना चाहते ये । 
ये चारों जगहे कुठ अंशो में पहले भी तीथ॑स्थल रही हैँ, भौर अब तो भौर भी अधिकहो गरईहै। 

प्राचीन हिदुस्तानी अपते तीथं के स्थानो का कंसा ५०७ चुनाव किया करते थे । प्रायः सदा ये स्थात 
<५५ीकं स्थल हा करते थं ओर उनके आस-पास ५७ पि की छवि देखने को मिलती थी । कारमीरमं 
अभरन की वर्फीली फा है, दकिन हिदुस्तान के बिल्कुल छोर पर र।भेदेवर्‌ के पास कन्व" री का भ॑दि९ 
है । फिर काक्षी है, ओौर हरर६।९ है, जो हिमालय के तले पर है गौर जहां से गंगा टेदी-मेडी पहाड़ी धाटियों 
को पार करके मैदानी प्रदेश मे आती है । ओौर प्रयाग है, जहाँ गंगा ओर यमूनाका संगम होता है, ओर 
वृदानने है, जो जभन।-तट पर है, जिनके गिदं कृष्ण की कथाएं जुड़ी हुई है, भौर बोध गया है, जहां ३त।५। 
जातादहै कि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था ओौर दखिन हिरन मे अनेक जगहे हु । बहुत-से पुराने मंदिरों 
मे विशेषके दनिलने मे भरद मूतियां बनी हुई ह ओर दूसरे कलात्मक अवशेष हैँ । इस तरह से बहुत-मे 
तीर्थो की यात्रा करने से पुरानी हिदुस्तानी कल। की भांकी मिल जाती है । 

कहा जाता है कि शंकर ने हिदुस्तान में व्यापक धमे के रूपमे बौद्ध-मतकाभंत करनेमें मदद दी 
ओर उसके बाद ब्राहयाण-घमं ने-उसे भाई की तरह गले लगाकर अपने मेँ समाविष्ट कर लिया । लेकिन 
शंकर के समय से पहले भी हिद्स्तान में वौद्धषमं सिमट रहा था । शकर के करं विरोधी ब्राह्मण उन 
छिपा हुम बौद्ध बतति थे । यह बात सही है कि बौद्धधर्म का उनपर असर पड़ा था। 


संस्कति ओर साधना कं ५५।क। पुरुष : श्री शकर 
-पदनरविभूधिणे महनहीपान्थयि चण्डिति सोपोनत्य कविराज 


अपथं २क९ केही प्रभाव तथा भरथल से वेदिक धमे की पुनः ५५५ हई । उनके ब्रहाचय, 

विधा, धी, प्रतिभा तथा त्पश्वर्थ का नल समस्त देश को अवनत मस्तक से ५।। पड़ा था। यद्यपि 
4५५, सैव, ९।नत, तांत्रिक आदि सभी सम५९।५ उनके द्वारा ५च।[९॥ अद्वैत सिद्धान्त के निरोध में ६नडो 
वर्षो से घोरतर विरोध करते आ रहै है, पथापि यह निरिचिं है कि इससे ७११। ५०।५ तथा प्रभाव क्षीण 
नहीं हृञा 1 ९क ९ नाथं ने स।स्नीय चिच।९ से विभिन्न तवममौ सब विपक्षि्यो को ५९।जित फिया धा । 
जो सब पुष्यकषेत्र उस समय विधमियो के अधीन हृए थे, उन्होने यथ।शनि ७नके। ७४।९ किया था । स्वयं 
ग्रस्य ९चम{ कर तथा शिष्यं द्वारा ग्रन्थो की <चन। करा केर २।६्नों के ६&।न्त की यथाथं व्याख्या करते 
हृए ५। चं शकर ने वैदिकं धमं तथा उपनिषदादि के निगृढ ‹ स्थ को समाने के लिए मागं ५१िष्डेत कर 
दिया था। न्ने ठेसा प्रबन्ध कर दिया था, जिसे समग्र देश कौ जनता उनके हारा भव(रति धमंका 
मरमं ग्रहण कर सके । यदि श्री विध।ण१ का मत सत्य मान लिया जाए तौ मानना होगा कि ऽग्नि जसा एक 
ओर गृ५।यी संन्५।निथ के लिए सुद्ध ज्ञान मागं का ८१९९ दिया था, वेमे ही पक्षान्तर में गृहस्थो के लिए 
७५।न) मागं भी प्रकाशित किया था। मठो की स्थ।५। का ७६९५ यह था कि उनके [न५ के अनन्तं ९ 
भी समग्र देश में वर्णाश्रम धमे यदत्तं के दृढ आश्म में सुरक्षित रह्‌ कर तत्‌-तत्‌ मठ के अनुकूल स्थिर रहे । 
(भारतीय सर्पि ओर घ६।घन।) 


हिन्दूत्व के कन्द्रश्ची शंकर 


पद्मभुषण राष्ट्‌ कवि ड!० रामधारी सिह दिनकर 


शंकर ।रतीथ चित्त।धारा मे अकि घटना की तरह नहीं आये । नक) परम्परा की सकर 
७५पद्‌ से अगे न्द से तसिदीय सूक्त तक भुवत है । 4।सदीय सूक्त ने जीवन ओौर सृष्टि के विषय 
म जो मौखिक प्रदन ७५।५ थे, उन्दी ्ररनों का समाधान लौगते-खौजते पहले उपनिषद्‌, फिर बौद्ध दन 
ओर सबके अन्त मेँ दाकर का सि&।न१ प्रकट हुभा । 

ंकराचायं का सबसे बड़ा महत्त्व यह है कि उन्दने हिन्दुभों को पौराणिक धर्मं मे मोडकर उप- 
नि१८। की ओर उन्मुख कर दिया । जंमे गीता ने नीसवीं सदी में आकर लोक५।*५ तित॑% के हाथों नवीना 
प्राप्तकी, वसे दी शंकराचार्य के हाथों उपनिषदों की शिक्षा नवीन हौ गयी । उन्होने अपने सारे ग्रन्थ इष 
माव से लिखे कि मनृष्य को ब्रह्म का सान्निध्य प्राप्त करने का मागं स्पष्ट दिखाई पड़े । 

७११ दूसरा महत्व यह भी है कि अद्वैत को भरथुलता देते हए भी उन्होने विष्ण्‌, शिव, शक्ति भौर 
भूयं पर स्तोत्र लिखे, षै हिन्दुत्व में समन्वय लने का आग्रह प्रकट होता है । वे भाष्यात्मिकं सुधारक 
आर सम्त थे एवं शाक्त मन्दिरं मे बलि देने की प्रथा का उन्होने अनेक स्थानों पर विरोध किया था। संघों 
के अनृकरण पर उन्हनि सन्थ। क्षियो के संघ स्थापित किए तथा भारत की भौगोलिक एकता को प्रत्यक्ष करने 
के निमित्त देश कौ चार दिशाओं मे उन्होने चारपीठ भी बसाए, जो बदरिकाश्वम, द्वारका, जगन्नाथ पूरी 
मौर गेरी मे अवस्थित हँ तथा जहाँ जाने की धार्मिक अभिलाषा प्रत्येक हिन्द के मन में रहती आयी है। 

(संस्कृति के चार अध्थाथ) 


वेदिके आयं-धमं के पन९६।९क१ 


--जै(यतवं पस्युसम चतवव 
संत स। हत्य के श्थापिलन्य विहम्‌ 


भवाय शंकर ने ज५न मख्य ध्येय बौद्ध तथा जन जसे अवेदिक धर्मो का दस देश से बहिष्कार कर 
अथमे चा्भिषः समाज तँ एकता <।पित करभा बा रखा था । इन्होने अपने मत का भूल अ ५।९ श्रुति 
धर्थाप्‌ (९५ साहित्य को ही स्वीकार किया ओर ऽके भ (तकल पडने वाले मतो कौ खंडन तथा विरोच 
फथ। उक्तं दोनों धर्मौ $ जरमृथाधिर्यो को नास्तिक ठहरा कर इन्होने हिन्द धमं ` के मिन्न-भिन्त भ्रति 
सषभ््रदाथो की कट्‌ | चौचना की । उनके मतो के अधिकं;२{ को वेद वाह्य बय।५।, उनके अ।४।९ स्वरूप 
जाने गैर वेद १५) को इन्टो निण्म 1९ से अर्थं किए भौर उन्हीं अर्थो कौ वेद ९५५ सिद्ध कर ऽनको 
(त बन्य स्थलों के साथ भी दिलत दी । इस भ्रन1९ वेदों की एक म।१४तो प्रपिपापति करते हुए दन्दो 
नवीन सम्नदाय का प्रवतत किया, जिसके दिनिक अंश को वेदति तथा साधनाको समाप मागं कहते है । 
दनम कैट है किश्रूति कौ मूल तिद्धतो द्।रा एक नित्य, शुद्ध, बुद्ध; सत्‌ एवं आनंद ९१ रूप मुक्तं स्वभाव 
ब्रह्य का ५प५।दन होता है 1 इसके धिय।य जन्य कुष्ठ मी सत्य नहीं ओर अ यथाथं ज्ञान प्राप्त कर लेना 
ही पात वक मोक्ष है । प इस ज्ञान-५।धव के ` पहले यह्‌ परमीवर्थते है कि वेद निहित [न॑५१।न६।९ 
अपने ेणाश्नमं धमं का भलीर्भाति १।यन कर अपने अंतःकरण को शुध कर सथ) जाए, चाह वह्‌ शुद्धि एक 
वा अगर जन्मो के जभ्य द्राराक्यो न प्रप्त होती हो, 

६०।५ शंकरचायं ने ५।९।अं प्रायः सारे भरतवं मे त्र मण २५।। भिन्न-भिन्न प्रचलित मतो 
के प्रधान । चार्य से श।्नाथं किए, अनेक स्थलों पर अपने अपने भ्रवचनो द्वारा सवं साधारण को प्रभावित 
करने कौवेष्टाकी। देशकी चारो [६९।५] मे अपने चार मठ भी स्थापित किए । इनका प्रधान ७६९५ 
१ आये-धमं का ५९७२ था । इनके मत का मुल आधार वेदों तथा उपनिषदों कौ वहु ०५।स्था थी जो 
इन्हे स्वयं अपने तकं तथा बुद्धि के अनुसार की थी। इसके लिए इन्दोने स्वभावतः खंडन-मंडन की तकं 
प्रणाली का अनुसरण किया जक! प्रभाव शिक्षित वं पर पड़ सका। इस भ्रेणी के लोगो के लिए श्टौमे 
भमव९१।त।, षेदातं सूत्रों तथा कुठ उपनिषदों पर अपने भाषणों की भी रचना की, जिर्तमे इनके ५।४७य 
का पूणं परिचय भितत। है । फिर भी सवं साधारण हिष्दृओं के लिए अपना एक स्मा पं सम्प्रद।५ भी स१६त 
किया । इसके द्वारा सभी अन्य हिन्दु सम्न्द।थोंके भी व्यविति प्रभावित हो सकते थे भौर जिसके इद्त 
को '६।धिक स्वीकार करते हूए वे भपने को एक बृहत्‌ आये धमं का अनुयायी भी मान सक्ते थे । इन्टोनि 
मठो भौर मन्दिरे की स्थ।११] तथा सं^्थ। तियो के संगठन द्वारा भी उक्त ५य।९ को बड़ी पहता पहुंच।९। 

(रपर भारत की संत ५९५५९) 


श्री शकर का बुल आज भी प्रासंगिक 


मह [६५ रणष्टरपति श्रौ आर ० वेंकट राभेन 


"टस सजग भवीषी के सिद्धान्तौ ओौर ष्य त्मिक ज्ञान ने 32 वषे की अ९५।यु मेही भारतीय दन, 
कविता, विशन, नतिकेता; भानवनाद तथा आध्य।ल्मके्ता पर एसी गर्हे छाप छोड दी, जो आज भी 
स्पष्ट है । उन्होने श॑षधां ओर हिसासे भरे इस जग मे विश्नबंधूत्व का जो सदेश दिया वह आज भी 
भासंमिकं है । । , | 
श्री शके रा वाथं के समान २।५९।५. एकता की दिशा मेँ कोई कायं करने वाला अत्य व्य्तं नहीं 
है । उन्होने ५९९५९ विरोधी धानि पथो के वीच स।भजस्य स्थ। पितं किया । भनाछनीय कुरीतियो का खुल 
कर खंडन किया तथा खोलने कमैकाड के विश्द्ध संघषं क्र अ।६५।{त्मिकं ज्ञान के द्वार ५५क लिए खोल 
दिए । ण्दोने दानिक ऽपदेशो को अति सरल ढंग. से लिख भौर ।९ संस्कृत को लीकेप्रिय १न।५ी । 
ऽन दृम्लकोण सनातन था । वह्‌ एसे समय में अवरार्तं हए जब सभाग विभिन्न टुकड़ा मे बेटा था। 
उन्होने विनी व अदिक्षितो- सभी को प्रभावित किया । उनके) विरनबंधूत्व कौ भावना आज भी सा्थंक 
है । उनका कम से नतम्‌ मानवीय भूर्ण से था, यक्ते फलस१७५ स्भ।ज में २।[त वे सद्‌भ।वन। बनी रही । 

(हिन्दुस्तान दैनिक, 22 अप्रैल, 1988) 


श्री शकराचायं की शिक्षा अधिक सामकं 


अननीय श्री ९।अी4 गधी 
(भवानभनी भारत) 


श्री शंकराचाये उज्वकोटि के दासनिकये । उनको कर्वितानों में भवात्मकं मधूरता है। उनकी 
तिथं मे ब्रह्मांड की ९५९५१। का गहरा बोध है । ऽनके। असीनित विर्वन्धपी १८१५ यह था किब्रह्य 
सभी मे ०५।प्त है ओौर भतान्तरो सेउपर है। 

आज भीन जाति के अस्तित्वं के लिए विंयी।न व अध्यात्म कासमन्वय अर्विरियकहै। गंगाको 
प्रदूषण मुक्त करते के अभियान काः श्॑केप व 6९२ मानसिक ५९१५ से भूक्िका भी हैँ जतम लिए अलग 
से भानत सधन निकास मंत्रालय १।५। गया है । इसका दृश्य है कि सत्य, 3६२1 ओर ५।१११। के 
` आची भूरी को पुनस्थापित्‌ किया जासके। धकदाच। धके ग्रत्थोमे कमे, ज्ञान, भक्ति की त्रिवेणी 
नि९"्९ भव।हिप्‌ हो रही है 1 ७नके बाद के ९।९निक उनसे प्रभावित रहै है । 
श्री रक ९।चाय की दिक्षा आज कीं अधिक सानधिके ओर उपयोगी है | 

| ([६१द<१।१ दंनिक, 22 अप्रेल, 1988) 


आदिगुर शंकराप।य॑ 
श्री विमु प्राम 
अन्परण्ट्रय स्याति प्राप्त सहत्मकार 


01 


-बहुत-बहुत पुरानी बात है । सकडो-सकडो साल पूरानी.बात्‌ । ; | 

एक ब्रह्मचारी. था । होगा छः साल का, लेकिन मुस पर तेज इतना कि जसे सुरज धरती पर उतर 
. आया हो । सके ज्ञान देख सब . दातो तके. उंगली ९५।१। दया-माया कातो बस ५।५९ था । सदा की 
- तरह एकं दिन वह भीख मागन निकला । चल त-स त। एक विधवा के घर. के स।अने पटुना । पु।रा, “मां, 
भीख दो ।" 

विधवा ने अवण सुनी, जसे किसीने मौत की सजा भु।६हो। घरमे एक दानानथा। देचायी 
रोतो जाती, कोने 'द्‌ढती अपी, प्रर कछ हौ तो मिले । बहुत दूंढने पर एक सुखा अविला मिला । उसी को 
लेकर बाहर भाई । बड़ ५६९ से ब्रह्मचारी को दिया । फिर रो-रोकर अपनी १९५ कहानी सुनाई । 
बालक तो दया का ६।५< था । ७९१ दिल रो उठा । कते ह, वह्‌ वहीं बंठ गया भौर लक्ष्मी-मां की गृहार 
करते लगा । मा बालक कौ ५९ कंसे अवसुनी करती ! उपने विधवा का घर सोने के अंकल से भर 
दिया। 

एकं दिन इस ब्रह्मचारी की मेंट एक साधसे हु । पराध ने बालक कोदेखा, ५।५१ के तेज को 
देवा । दंग रह गया । पृष्ठा, "तुम कौन हो 7" 

बलकं भूसकेरया, बोला, “नं नहीं जानता ।* 

साधु ने फिर पृष्ठा, “सच ! तुम नही यान्ति कि तुम कौन हौ ?“ 

नाके ते फिर वही जवि दिया, “त नहीं जानता कि मै कौन ह । अप कोई एसा उपाय नताय 
भिक्स मै अपने को जान सक्‌ 1” 

साधु बोले, “अपने को गार्म१॑। चाहते हो, यही तो अर्घ्य बात है । पर ५।९ मे रहेकेरे दशक नहीं 
जाना जा सकत ।' 

५।८क ने उत्तर दिया, “नहीं ५६।९ज, यह्‌ बात ह५।२ अपने भीतर है । इसे सोजमे ५।६९ न ज।ग 
५६१ । लतभ विर्न से यह पाई जा सकती है 
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साधु उस १।५* की यह्‌ गृह वाणी धुगकर्‌ चकित हो उठे । उन्होने उसे बहुत-बहुत अ1९।१।९ 
दिया ओर चल पडे ! १।५* पीरछे-पीे च्ला 1 साघु ने देखा तो पृछा, “क्या चते हो ?“ 

““सन्य। स) होना ।" 

साधु गौर भी चते हुए, बोले, “अभी त्‌^ह। र आयु साधु होने की नहीं है, फिर तम अपनी माँ के 
६कसौपे बेटे हो । उनको अनुमति के बिना एसा #६१। उचित नहीं है 
| यह १६१९ साधु चते गये । ५।५१ वहीं बेठकर सोचे लगा मै कौन हू ?' धीरे-धीरे दिन इब गया । 
रात आ गर्ई। चारो ओर घना अंधेरा छा गया, पर बरक को कोई सुध-बुध नहीं । उधर मां राह देखते- 
देखते थक गई । ५।[६९ कुष लीय को भ%९ टूटने निकैत । तब कटी वह्‌ धर लौटा । 

वहू १।९५क% कौन था, इपन। तेज, &प। ज्ञान कि कान ने आये । 

बात कुठ एेसी ही है, से किन है सच । इस ५५१ का ताम &मिय। जानती है } जनप ही नहीं, पूजा 
करती है । बड़ा ह)१९ यह्‌ १।य१ श्वंकर। रथ" के नाम से मशहू९ हुमा । भला शंक९।य।५ का नाम कौन 
नहीं जोनप। ¡ कुल भ पी साल वहु इस दनय) में रहे । 4 पीस साल तो हम-आप बेलते-खाते विता देते 
है । ममते हैकिज्ञान की बात करना बड़-बरढो का काम है। लेकिन २५९ ने १६ साल की भायु मेँ गजब 
कर दिया । सारा देशा घूम ऽ।९। । पढ़ा इतना कि अचरज होता है । कितवं इनी पिस कि यकीन 
नही आता । ओर ज्ञान-स। ज्ञान, ६५ दांतों तले उमस द4।ती हैँ । बड़े-बड़े ५प अथं करते 
४१९ हैँ । 

आभो, हम भी इस अनोखे भ ६५२५ की कहानी #६१९ कुष्ठ सीखें, कुछ पार्य । 

(2) 

दाकर कब पंडा हए इस बारे मे कई राय हँ । लेकिन अब कुछ बातें तय हो गई है । माना ५।६। 
है कि वहु 788 ई० मे पदा हुए भौर 820 ई० ब्रह्म लीन हृष । "९९ क ९ प्रदेरा के १।५८) गाव मेँ ऽन 
जन्म हुआ । ॐ।५९।६ नदी के ।९ परं यह्‌ गांब बसा है । पवेत भी दुर नहीं है । इन सब बातों से इस 
गाँव की चुन्दस्ताओर मीबह्‌मददहै। 

हकर के माता-पिता भेश्चूदरी (नम्पूतरी) ब्रह्मम थे । ब्राह्यणो में नमुद॑री ब्राह्मण बड़ ऊचे ह । 
पूजा-फठ, ५।च।<-पिप॑।९ से उन्हु बड़ा अचु९।१ हं । शंकर के पिताः किवभूर एसे ही १८१ ये! बडी 
-क{ठनित। से शंकर के बाना दे ७#॥ विवाह >) । इनकी मा के बहुत से नाम सुने अति ह । अधिकप९ 
लोग सुभद्रा कहते ह । हम भी सुभद्रा कहेगे । सिर्वथूरं ओर सुभद्रा दोनों बड़ ऊंचे निषीद केथे। बड़ी 
स्षोधैन। के बाद बड़ी उमर से ९ का जन्म हुः । अभी तीन साल के ही थे कि ०१९ चत्त बसे । बेच।री 
[विवन। मां दनकगे लेकर अकेली रह गरई। बड़ प्रम से इन्हे पाला-फेसा । कह इन्दं बहुत ष्यार ९१ थी । 
दुनिया जानती है कि शंकर माँ को कित" व्यार करते थे \ 
कहते है आठ साल की उभ्रमेंही शंकर ने सब-कुष पठं डाला था । फिर अपने के ०।नमे की धुन 
, लगी । साधू बनने करो १७५१ लभे । पर जब तक माँ न कहे, साधुः कंसे बनें ? बौर माँ कहं कंसे ? ७सव। 
शकर के सिवा भौर कोन ? उसी को साधु बन जनेदे? ओर शकर भी अशिग ) माँ की. अि५।५। थी कि 
बेटेका [वाह्‌ १९१ बहू का मुख देखे । बेटे की अभि५।५। थी कि साधु भन९ अपने को जाने । 

दसी तरह कई दिन बीत गये । शंकर दुखी थे कि वहु अपने को नहीं जान ५५ । माँ दुली थी कि 
पति गये, अब पूत्र भी चला । तभी एक दिन हुमा क्या कि माँ-बेटे दोनों नदी मे हन गये । माँ "६।क९ 
कृपड़ १९०१ लगी । शंकर पती में उतरे । हाय राम ! , यह क्या हुभा ? वह तो जोर से चीख पड़े माने 
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वहू चीख सुनी तौ जैसे कलेजा फल गथा । युकः दें -एकं सथानक घड्धातने शंकर क पैर पकड रौं 
है । कहौ वहु कोभल बालक, कह खंलार जानवर ! शंकर ने पर-षटडाने कौ बहुत नोरिशि की, मँ ने अनेक 
७५।५ किये, पर कु न बना । सीन) तो किेन। करथाननन तजारा रहा होगा । असहाय माँ घाट प्र खडी 
भिस्त रही है, वेदा मौत मे लड रहा है, ५९५९। र्हा है। व 
` अ।सि९ शंकर को एकं बात सभी । मां से बोले, ' मँ, मै जबतोमर ही र्हा हँ । आप मुभे संन्यासी 
बन जान दें । मोक्ष तो भने ।' | व | 
ङस मां क्या करती ! बेटेकी बात मान ली । तभी क्या हु † आसपास से मषटए दौड पडे । बह 
शोर भथा कि मगर कों भागते बना । संयोग की बाति है । शंकरको बचना था । मां लुतौ से भर उटी,। 
हकर को लेकर धर लौटी । यह भी भरल गई कि शंकर अब संन्यासी बन चके है । पर शंकर जानते थे । 
नहोमे माँ से कहा, “तुमने संन्थासी बन जाने दिया तभी मँ बच सका ।.अब मभ जाने दो । गुरु की धय।२ 
करके निथमधूषक संन्यासी बनुंगा।' | | | 
माँ जनकर भी अनजान बन गई । क भी तरह वहं शंकर को जने देना नहीं चाहती थी । मां 
जोथी, पर शंकर भी शंकर थे ¦ आखिर माँ की, बोली, ' “जाने दुंगी' पर दो बात मेरी मानोगे ?" 
शंकर ने कहा, “मानूंगा, कहो । | 
माँ बोली, “गं जब मरं तो तुम मेरे पास आ जाना ।” 
शंकर ते वचन दिया, “आगा, मां ।" 
“अौर अपने हाथ से ही मुभे जलना ।* 
“यहु भी ९१, माँ ।" 
९।५।९ ठेसा नही कर सकते, पर शंकर क्या भौरो जेसेथे ! मां को दुःख कंसे पहुंचाते ! बेटा छित 
गथा, इतना क्था कम था ! फिर रूढियों को तना उरवक। काम था । | 
सो माँस विदा लेकर चल पड़ गरु की सोज में। उत्तर की ओर चले । १५१ गए, चलते गए, 
वत-जंगल आये, पव॑त आये, पवत॒ "दा आईं । सबको पार करते हए वहु ग१द। के फिर पर 
ओकारनाथ के पास पहुचे । यहाँ एक गूफा मे मोविन्द मुनि तप करते थे । शंकर ने ६११। वड़ा नाम सुना था। 
निः भी जब . शकर को देला तो देलते रह गये । फिर कु प्रर पूरे । ५११। उत्तर सुना तो जसे भख 
खुल गई । यह्‌ उमर शौर यह ज्ञान ! तुरत शिष्य अना १५।। तीन साल तक रकिर गुर के पास रहै । 
येदान की गहरी बातें बड़ी सुगमता से ऽहम सीख लीं । यहां कुछ ठेसी बातें भी हह कि जिन पर थक 
नहीं होता । जै कि एक बार बड़ी भारी बाढ़ आई । गुरुदेव शफा मेँ समाधि लगे बैरे थे। हो तोक्या 
हो { पानी गृपा भँ गयो भौर गू रुदेव मरे । स॒ब ५१९। उठे । पर २१९ जरा भी विचरितं न हुए । सत्र पठ 
कर एकं घडा ६रधोजे पर रख दिया। बस, पानी गूफा मेँ नहीं ५।५। था, घडे मे जाता था। गृरुदेव बच 
गये । 0 | [ | 
बात एसी हई होगी कि शंकर ने ५।६९ १९ किसी दूसरी तरफ़ ताली मिकोय दी होगी । पानी 
` उधर बह गया होगा । आज भी. जब कोई ९।ह६ का काम करताहैतो कह देते ह--अरे उसने तो जैसे 
मंच पठ्‌ दिया । जो हो, ्‌ रुदेव बहुत लश हुए, बोले, “शंकर, त्म्हारी दिक्षा पुरी हई, अब तृम १।९॥ जाओ । 
` जो कुठ मने ५९।५। है, उसे वहां सि<।अ। । | 
गृरुदेव को शंकर पर अगाधं विष्वी५ था। वह्‌ ५।चतेथे कि एके दिन यहु वेदान्त का प्रकाशं 
, भारत-भर मे फैला देगा । एक बार ७४ गुरु गौ$१।९ वहां जये थे । ऽष्टमे शंकर के तेज को देखक९ 


-63 


कहा था, “यह एक महापुरुष होगा । वदं धमं का नकार फं न।८१। 1" यही हुमा भी 1 करी में जब 
दाकर पहुचे तो कुल १ र्हं साल के थे ] ऽन। ज्ञान देखकर ५०७ हैर।न रह्‌ गये । देवते-देखते ऽपरे 
रि५५ बढ़ने लगे । ७११। नाम ५५ लगा । उस समय तक बौद्धं धमं का रूप पलट गया था । उसमें ५९।१८ 
आ गई थी । १भभार्भी कापालिक बहु रहे थे! अनाच।र बढरहा था। तकं ने दर्दन को ५५९). बना 
दिया था । शंकर ने सबसे स)! [२।५। । बंद घमं के सच्चे स्प का भ्रचा९ ५ । वह्‌ स्य। खूप था-- 
मद्रं त-तत्व यानी ब्रह्य सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है, माया है । जीव ब्रह्म से अलग नहीं है, ब्यहीहै। 

एक दिनि शंकर रिष्ौ के साथ गंगा-तट पर जा रहे थे 1 राहु मे उन्हं एक १।५७ल भिल।। 
चार भ५।गक कृत्तो के साथ उसने राह रोक रली थी । शकर ने यह ९७१९ ५†।दा, “अरे, दूर हट, दुर 
हठ ॥# 

लो, १।०७।८५ ह<न। तो दूर, सिचलिला पड़ा, भोय।, “जाप तो उपनिषद्‌ पठते हैँ । ५।न१ ह कि 
ब्रह्म ओर जीव एक हैँ । तब आप किसे द्र हटा रहै हँ ? सूरज का ५१1९ सब पर एक-सा ५७१ है रमँ 
ब्राह्मण ह मौर तु चाण्डास्‌ ! तू द्र हृट। यहु भपका भुठा आदर है। सब शरीरो मेँ एक ५५।य रहने 
वाले भ्वान्‌ कोञप भूल स्ह ह। आप तो मोक्ष देने वाली विद्या पा रहै ह, फिर ३।५ॐ मनं से जन-संग्रह 
की %।भ५न्‌] कर्यो जग रही है ? 

गकर ते च४७।९ की बतं सुनी, जसे आंखें खल गईं । विनय से सिर भूक गया । अपम्‌ र्यत 
५।गते हए वह्‌ बोले, “आपने जो कुष्ठ कहा, एकदम ठीक कहा । भापके वचनो से मेरा संशय मिट गया । 
यही नही, उन्होने ५।५७।९ को अपना गुर माना ओौर भक्ति भाव से उसे ५५।५१ क@थ।, वंथीकिः वह भानता 
थाकि जो चेत विष्णु, शिव आदि देवताओं महै, वही कीडे-+¶)ड जैसे ठोटे जीवों मेभीहै। रेसा 
९९1 से ५।गन ५८ गृरुहीहो सकता है । कहते है, चण्डालके खूप मे भगवान्‌ रिव ही क्ंकर की परीक्षा 
लेने आये थे । पर ये सब बातें बाद में जुड़ गई ह । हर मह।५९५ के साथ जुड ५।१) है । 

(3) 

इमरके बाद शंकर ने सो।--०५।९ ५५११ ने जो कुछ लिखा है, म क्योन उसको सरल रूपमे 
समशाऊ । यह्‌ काम नरोकेशोरमेन होगा । मुके कहीं तपोवन मे जाना चाहिए । यहु 6११९ वह्‌ 
हि५।य१ कौ भोर चल पड़ । गंगा के िग।।२-मि।२े वह्‌ हृ९४।९ गये, ५१ तीर्थो के ददन किये । इधर 
नर-बलि देने की रीति थी । लोगों को समा-बुभंक ९ उसे दुर मि,५। । फिर आगे बदते-बढते १५२५ 
पहुचे । राह कठिन थी, पर \्५।१ मनो ९५। था । कलंक करती अर्यखनं। असस जगा रही थी । दोनों ओर 
नर-।५५ पवत हाथ फलाये खड़ थे, मानो तप कर रहे हों । पस ही ऊंची-ऊंची च ८५। बरफ से ढकी हूर 
थं । सुरज की ५९४ उन पर ५इीं तो ५५५।्‌ जसे हंस पडते । 

वहां नरम का मंदिर था, पर १।दोथण की मूर्ति न थी । तिदेरिथी के हमले के समय लाभो ने उसे 
नाद-कुण्ड मे डाल दिया था । शंकर ने उसे निकाला, विधिपूर्वं उसे स्थ।पि५ ५। । वहां के ५4।९) पदे- 
लिखे न थे । तब शकर ने यह्‌ १५५ बनाया कि १५१६९) ब्राह्मण ही यहां पूजा करेगे । आज भी उस ५६९ 
के ५।९ केरल से अते हैँ । ६५५। एक ओर लाम हुमा । उत्तर-दक्षिण का मेल बढ़ा । 
| यहां से कु नीचे २१९ ने एक मठ धनाय । ऽसनं। नाम था जथोतिम॑८, जो अब ७।१) मठ' कटह्‌- 
५।५। है । ५६१ बाद वह्‌ बदरीनाथ से भी आगे "व्यास गफा" मे गये । सरस्वती नदी के तट पर यह्‌ गुफा 
आज भी मौजूद है । यहां पर १०५९ शंकर ने ब्रह्मसूत्र पर, गीता पर, ऽपमिधदौ पर सरल ६१५ सिसी । 
चार साल वह यहां रहे ओौर इन चार वर्षों मे सब टीकाएं लिख ली, कठिनता को सरल कर दिया । 
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धूमते-वूमते वह्‌ रद रनाथ मये, गंगोत्री गये, फिर उत्तर. १।२ी अये । यहां एक अनोघ) च८१। 
घटी । पंडितो ते बतारला थाक २५६ को आगु सोलह वष की है । वह्‌ पूरी हो चुकी थी । वहू उस समय 
कुछ ०९।५ से भी धे! एक दिन सिन्धो को ब्रह्मसूत्र पर अपनी टीका पढ़ा रह ये, तभी एक ब्राह्मण वहां 
आया । शी रंग, पर बड़ा तैजवान । उसने शकर से पृष्ठा, "तुम कौन हो ओौर क्या पढ़ा रे हयो ?" 

एक २०५ ने उत्तर दिया, ये हमारे गुर हँ । उपनिषदों के पंडित हैँ । ०५।स-मुनि के भ्हसुनी पर 
इ्ह]१ दीका [जक्ष है । 

यह्‌ धगर वह्‌ ब्राह्मण ५ हौ उठा । चोली, “भला. इस करि" मे एेषा कौन है, जो व्यास के 
सूत्र का स१। ममं समभ सके । मेँ देसे पंडित कौ तलारमे ह । एक सूत्र केअथ॑के बरे मेमेरेमनमं 
दका है । यदि तुम्हारे गुरं ७५१ ममं जपते है तो मेरी शंका दर करे।" 

शिष्यो ने गुरु कौ ओर देखा भौर गुर ने उस तेभव।१ ब्राह्मण को देखा । फिर क्षीक ५न।५९ बोतत 
“सूत्र का ममं जानने वालों को यँ भरकर करत हु मै जानने का अभिमान नहीं कस्त । फिरभी भाप 
जो कुष्ठ पुषे ऽव समाधान करते की कोश्िस्‌ क्न ।'' 

कहते है, वह्‌ भाह।५ सात दिन तक च।तार ५१।५ ५७५। रहा, शंकाएुं ७० रहा ओर्‌ श्रंकर 
शात भाव से ७१५ देते रहै । वहू जिता अधिक संदेह प्रकट २९, शंकर तनी ही मजवृती से उसे दर 
करते जति । अ।ि९ वरह बराह्मण परनन हुमा । कथा आती है कि ०५ मुनि ही ब्राहमण का दूष धरर 
शंकर की परीक्षा तेने आये थे । जब शंकर परीक्ष म सफल उतरे तो व्यास ने अपना शप प्रकट कर दिथा | 
बोले, "लह वष म तुम्हारी मृत्यु होने वाली यी, मँ तुमह भोवहं सानन ओौर देता हृ । जागरो, भारत भें 
३९॥५ का प्रकाश फला दो ।" 

इस कथा का भी वही ३।९५ ह । शंकर परम पंडित थे, महापुरुष ये । दनः कथाओं से यही ५१ 
की कोरिदाकी गई है! इसी समय उन्होने सुना -कमारिल नाम के एफ वहत बड़े पंडित ५५।५ मेँ 
रहते दै । उनको अगर अपने मत में म५। सके तो बहुत सु५१। से वेदांत का भके1र/ घर-घर मेँ पटुच 
सेके । 

बस, शंकर {६५।५५ को ४।०२ फिर मैदान मे उतर अये । चल पड़ धथून। किनारे-किन्‌।रे भयाय 
की ग्रोर। 

(4) 

कुमारिल भेटृट बहुत बड़ पंडित थे । उनके जीवन के बारे मे पूरी वातो का पता नहीं लगता । 
६१।.ही पता लगता है कि वह घर-भि र्ती वाले थे । इनकेःपास धान के बहुत सेत ये । इन्होनि बौद्ध धमं 
का संडन किया है । पर उपसे पहले उस रमं का सूव मनन भी क्रिया । उन्टोनि, कहते है मश॒हुर बौद्ध ` 
अष ६५५४८ को गूर उनप्रा था । इनके बारेमे बहुत-सी एसी बातें सुनी जाती है जिन पर ८११८ 
भकग तहौ किया जा सकता । हमे उन सव धट्नाभों से कोई मतलब नही । हां, इन्हेने व॑र मत्त का 
लूब ५1९ किया था । नके अनेकं चेले थे । उन्म मंडन मिश्र, पर५॥*९ ओौर भवभूति बहत ५२४ है । . 

एक बार वह राजा शु्धेन। ने महल के नीचे से जा रहे थे। सहस। कानों मे एक १९५ आवाज 
आई । अ।१।० नारी की थी--"क्या क, कहां जार, वेदो की रक्षा कौन करे१। ?" | 

कू५।[रस ने सुना, एकदम जनीम दिया, "हे रानी, चिता मत कर, अभी मै भटट धरती पर ह -?" 

भारति ते सरद एसा ही किया । कृण देश मे एक बार फिर वैदिक मत गंज दक । शक्र ने 
नके बरि मे सुना धा, फर मिते नहीं थे । लब मिले तो वहु भिस५। बड़ा करुण या । शंकर ज॑मे ही भ44 
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पतर, पूना त निष कै वद्र पर भूमे की आगम अपना शरीर रला रहे ह । वडा अच्‌{अ हुमा । 
दुव ॐ दे प्रप पृहे । कसा अ९)७। दृश्य था । चदीर का नित्ल) भाग जल्‌ चूका है, २२५ मुख प्र 
शीशी पि द्व । चाषे ओर म ब्रडे है, भंजो से भासु बह रहे दै 
कर्‌ कवे ९४ कुमारिल खिल उ । शिष्यो ने ऽक पूजा की । शंकट्‌ तै ऽवत पुजा क ! शंकर 
ने अपनी टीका ७गन। दि५।६, जिसे २७१९ वह्‌ खुदा हुए । शंकर ते पृष्ठा, "आप ऊीते-जीः क्यो जल रहे है । 
&१।२ब्न रोले, पचे के पाप्रक्रियि है । मैनि ६५६ का श्ंडन क्वि बौदगुद का १५२ क्या है । 
र प्रप क्रो दुर क्रृरने द लिए मुकं जकर मरना ही. द्येणा । ।५१ टीका ल्िीद्ैः यह्‌ र्म सुन चका 
है पटः 
ककड वे कह, {क ५ जीन्‌ वद्य ५५१ ह । अपु पाप नहीं कूर ५५१ ।-आापु कटं तो मँ जल 
छिकक९ स्त भरी वित क्र भक हु । 
कु81494 ते परे करन सुने तो गदगद हो उ, बोलने, "हि भहराभागर, मै जत्रा हू कि मैते ्५९।य्‌ 
नहं क्रिया है । जो कुष्ठ क्रिया, १६५ घमं के पच्रार ॐ लिए म५।। फ़िर भी जिन्न गुरुमरे नि प्रीषा, उसी 
र संन मके &‡३। पद्य । श्रो जनता करो सीन दते लिए मुं पपु कृ प्रांत %\न] हयी चहि८ । ३६५ 
क्रा आप्र भन कर दे है । मै ५।५९ सनाथ नदरी दे ५४०। । अपर परे शिष्य मुंडन मिश्र के पाघ्च जागरं । वहू 
पडित-हिरोनणि है । उसे अपने साथ कर लीजिये 1 अ।प१की जय होगी । 
यह्‌ १६९ %भ[[रलभटु शांत हो गये । 
धीस्‌ तह, गृह ५६॥ सत्रहै या क्‌, प्र दै अनोखी, शुक्रका साराजीवनही एेसाह। जो 
कृशरा अत्री है क्रि शंकर परंडन मिश्च मरे मिलते ये । मुंडन मिश्र शत वेदात्‌ को नहीं २।गपे थे | वह 
्रशाघ्चगनो देतव ध्रै । ५१ कपत) जोर करना जृशूदौ धा । वह मान॒ गये तौ सारे पंडित मान गये ! उनके 
सुध्‌ शकृद्‌ करी श्च इ५ इई, जो वाद-विवाद हुज।, वृह सारी दुनिया मे मशहूर है । ५51 गरीतते ही 
संकर की प्राक ज्ञम्‌ प्रई । 
मंडुनु मिश्र कहां पदा हृए, ॐपर मृता-पिता कौन ये, ६५१ ठीक_ठीक पता नहीं च१त। । इतना 
्रीप्राल्रा रै कि वह्‌ मराहिष्मर) थरो में रहते थे । यहं नगरी आजकल मध्यप्रदेश में नभदा नदी के 
रिता प्रर "र| के चाम्र से १९६६ है । इस जगह माहिष्मती त॒म कौ तदी नद) मँ निर्वप्‌ है । मंडन 
मिश्र का २।य भवन संगम पर बनाथा। 
दतं मिश्वङ्गी पलीका नाम्‌ ५।९त] था। वह भी पतिकी तरह बड़ी विदुषी थी। सारे भारत 
मे ०९%। नाम फला था। कथा भ।त है फि उस नगरी के सभी ।६) पंडित थे । संडनं मिश्च के ६९१9 
प्टूयो भिथशेमरपृक्षी भी वेदों की चर्चा करते रहते थं । जब शंकर उस नगरी म पहुचे तौ नदी-तट पर 
न! नदं री थी ! २१९ ने उनसे मंडन्‌ मिश्च का पता पृष्ठा । उनमें मंडन मिश्र कौ दासी भी थी। 
द्रे कटरा, चितन रर के दरवाजे प्र विजरे मे वी मेना यहं बोल रही हौ, कमं भाप फल देता या ५५/५१ 
कमे फल्‌ दरु दै जगत सदा बना रहने १।५। हैयानाडु होने ५/५, उसी धर को आप मंडन मिश्रकां धर 
नद| ॥ । 
# कुर प्रतु सश्च के पृ पहुचे ! परिचय के बाद शंकर ने अपना अथ कहा । मंडन तो वाद- 
 विद्ेमे क्षर्‌ र ही | एकदम त१।९ हो गये । अव कल उठा जीत-हार का फसषय। कौन करेगा ? 


अवे ब्हून शिशर की पल्ली भ। स्तौ को यह काम सौपाग्या। ` 
रि ५ ५।५५ मे ५।॥ ५ सुरू हृ । उस समयः के दो पनस १७१ कौ चर्च सुवने के 


66 
लिए नगरी के सभी निकषम्‌ वहां भा गणु दोनों शत भाव से मासन पर व्र । दोनों के मुख पर तेज 
दोनो संद-मंद भ्रति, त कांपते, न आकाड मे देखते ईद, <" २।*५ < ता ५।त।, बस सावधानं हौक९ एक- 
सरे ॐ सवालों का नवा१ देते । बीच मे बैठे धी भारती, हार-जीत का फसला करने के, लिए । शंकर कां 
सला करते के लिए । सकर का पक्ष था अदधत काकिजीव मौर बरह्म एक है । मंडन कहते थे, जीव ओर्‌ 
बरहम बराबर नहीं हौ सक्ते । वेदोदो 1 न 05. 
`“ इस तरह नतत चलते करद दिन बीत गथे । हर रोज दोनों नये-नये तकं पेश ` करते, परन्तु एक 
दिन रसा हमा कि मंडन मिश्र हकर की बात का जपम तदे सकर! भारती ने तुरंत कहा, *भेरे पति हार 
गये । सोचो तौ भारती कित बड़ी धी । पति को द <ते दे्९ भी सच से नहीं डिगी । शंकर नेकं 
था, व्हा गया तों ६"५।स छोड़ दुगा । मंडनं नै कहा या हार गंया तो ५.५ [सी हो ज।ञ। ॥! 
५५९ को दन्ती होना पड़ा, परंतु ५५ पहले भारदी ने कहा “भरे पति हारे भ नही हारी! 

३।११) -जीत आधी. जीत है । मुभे हरा दै तंभी वहं परी होगी । तेभी भेर पति आपके दिष्य बेग ।“ 

` शंकरं सिके । पुरुष नारी से यि नहीं कर ते, पर भारती क्था साधारणं नारी शरी । चेह शीं 
मानी । ककर को ८६से वादवि५।९ १९१ षडा! परंतु मोलिर मे वहं हार गई । मंडन मिश्र ९१९ के सि 
बन गये । ओर वह्‌ भुरश्व९ के नाम मे ५५६९ हप अब 'तो सारे ७८१९ भासत मे द।कर की धाकि 
जम गई । 4 4 4 4.4 - १.४ 


4 शा (1 
` ` उत्तर को.५५९ शंकर दिन की ओर बहू । मराठा प्रदेश मे प्रचार किया । वहां से आज के 
तमिल परदे मे पहु । वहां कन्‌ लं जिले मे ्रौपवेत एक बेडा तीथे है | शिव का एक बहुत बडा ५१९९ है । 
उसी दीना पर ९।५।५५ मौर महाभारत केचिव्र केह । उपकाल मै यहा कापालिको कां अहा था 
ये मह्‌।९५ के ७५।६क थे । ६११ पुजा बहो भयानक होती थी । आग अ दभ के मांस की हृति देते थे। 
ब्राहमण की खोपड़ी मे शराब ५१९ वरत करो पारणा करते थे । महामे ९ के ५।५े पुरुष की अलि देते थे । 


, शकर ने इतसे लोहा ५५ । वे पराजित हौ गथ । पर वै छली थे । एक दिन उनकी गुर, जो इनका 
५५।५ चेला बना हुमा था, शंकर से अकेले में बोला, म सिद्धि करना चाहता हं । उसमे एक्‌ ,९ (वट पैदा 
हो गर है । बलि देने के लिए आप जैसे पडत का सिर चाहिए । अप तो ९५।य्‌ हैँ । आपसे ' ५९१९ जगत्‌ 
मँकौनहै !. भाप अपना सिर मुभे दे दीजिये!“ - । | ॥ 

 शंकरने सुना, शोच । ५९५य।२ी तोये ही, कापालिक की बात सान गये । बोले, “र मेरे चेलो 
से कुठ मत कहना । अच्छा, कल आना ।* ¦ -. ॥ि 
,: अगले दिन का५।तिन. भथानक रूप धारण कर आया । दंकर तब अके थे। उसे देख १९ वह्‌ मरे 
को तयार हौ गे । उम्हेने समाधि लगा ली । .पर शंकर के एक-दो चेले तो थे नहीं । बाति कंसे छपपी । 
उनके ५२८ ९०५ पद्मपाद को इस जाल का पता चल चका था । कह चपचाप वहीं छिपे भे । जँसेही 
का५([सक ने शंकर का सिर ०८ को १५१।९ उठाई, वमे ही ५५५।५ न व्रिशूल से उते मार डाला ` | 
 , ` उसके मतेः ही वहां से ५।५।न मत भी खत्म हो.गया। शंकर अगि बढ़ गए गोकणं तीथं य, 
हरिशंकर तीथं म गए, भनेक तीर्थो मे गये, अनेक विष्णि १" 1.1 चलते-चलति वह गेरी अयि । गेरी 
मैसूर राज के जिति मे है । अजन्त .तो वहं एकं बहुत बड़ा म? है ।. वेदांत के प्रचार कारकेदरहै। कंकर त 
वसे पहेले यहीं पनां मठ नाथाः 1.५८. पं ज वह्‌ १३) जा दहे थ तद उनहोनि वहां एक अगीसी 
, ५८५। देवी थी । ताल के मिरे बहुत-से मेंढक के वच्चे तेल रहे थे । तेज धूप थी । तभी एक बहुत बड़ा 
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सोय वहां आया ।अधना फण फंलाकर उसने अन्म पर ७।५।कर दी । शकर चकित हो उठे । पता लगा 
कि कभी श्युगि मनि ते यहां तप-[कथ) था } उसी तप का यह्‌ असरहै। 
यही सब देखकर शंकर ने सबपे पहला मठ यहीं स्थापित [१५। } यहीं ९६९ वहु जपम्‌ [सखी 
टीकनोंका ५१।९ . करने लगे ।.. यहा का वातार्वरणवबडा शांतथा। नगर के कोचर्हल से दुर, पासमें 
कल्‌-कल ९० तुगा नदी, चारों तरफ घने जंगल -एेसे ६५।न पर॒ पठने-पंट़ने मे मन न ५१५ तो कर्हं 
वे), १. , 
अब तक शंकर के चार बड़ शिष्य बन गए धे-पद्मपाद, चर२१९, हस्प।नलक ओर्‌ त)<१।१।य । 
सभी ने यहाँ रहकर बड़े-बड़े ग्रन्थो की रचना की । शंकर ने इस मठ का अधिन। री घुरेर्व९ को १५।५। । 
` यह रहुते-रहते शंकेरको मां को याद आ गई । बसर, चल पड़ अपने केरल की ओर । जंसे-जैसे वह्‌ 
न।च८ो कीं ओर बठेते थ, वसे-वसे' उन्हं बचपन की बाते यादं आती थीं । आंखों मेः ममताकी मूरत मां 
नाच ७०८) थी । कसी होगी वेह ? बहुत बरी हो गई होगी । जगत्‌ की भलाई के लिए उसने मुभ ५१५।६॥ 
बन जाने दिथा । मँ उसका इकनौता बेटा था । इसं ६।१ मे वह्‌ अकेली कंसे रहती होगी ? 
इस ५१।९ ६।८१-सोचते ७११। मनं भर आया । वह्‌ तदी पहुचे । अपने घर पहुचे । एक दिनि 
गर कीखोजमे धर से चले थं। आज &९।९के गुरं भनेर घर लौटे। मां गद्गद्‌ हो उठी) ११।९) 
बीमार थी । ख स ५३५ गिन रही थी । बोली, रँ कितनी भाग्वान हू । आखिरी समयमेंतुञआ 
गया । तू अच्छी तरह से है । मुभे भौर क्था चाहिए ?" . 
दाकर बही बठ गए कहा, मां, मै कहकर गयाथा । कपोत आता? वता, अब्र क्या कहं?" : 
मां बोस, “ई&५।-भर को उपदेशं दिया है, मुभे भी दे जिससे म तर जाऊं । 
शंकरने तब मां को ५५१।न्‌ की बातें ५५।६ ओौर वह्‌ कमलनयन कृष्ण का ४५।१ % स्त हुई दूसरे 
. लोक मे चली गई । | 
मां चली गई, शरीर पडा रह्‌ गया । २१९ अब क्या करे ? जंति समय कह गये थे, ' “मां, अपे 
हाथो से जस ।अगा ।'' यही स।च< उन्होनि भाई-वंदो को बुलाया, पर वे नहीं आए । सन्यासी दाह-संस्१९ 
नहीं कर ५१६।.1 वे इस बात को भरिते थे । सो उन्दुनि सह्‌।थता नदीं कौ । शंकरं ने अपनी मां केकशषरीर 
, को ०५।५॥, दरव जे पर लाए, लेकिन नातद। रो ने, ९ थद ने जलाने के लिए अंगे तकन दी) 
, - शंकर घबरा जाते, हार जते तो बात क्या थी ? उम्होने मुखी लक्यां इकट्‌्मी' कीं मौर खुद आग 
,पदा-की । फिर मां का दाहु-५९+1९ किया ।. उन्हं अपने जाति-भ। दथ के अपान पर बड़ गुस्सा जाया । कहते 
कि उन्होने शाप दिया, “भै आप लोको शाप देताहं कि अब से आपके कुल मे सदा घर के द९५।9 
पर हीः शव-दाह्‌ हुमा ९१ । | 
(4 म्रालम नही, शंकर ने शाप दिया या नही, पर आज होता यहीहै। मालानारकेब्राह्यण घरके 
_2९वाजे पर ही शव-दाहं करते हैँ । शंकर का सभूता जीतन अनोलो-अतहानी षल्नजोंसे भरा हुआ है, पर 
-मां क लिए ७न>। प्यार सवसे अ१)७। है, सबसे मधुर है। मांके सिवा ऽग कौनथा! माकी कपास 
उन्होने सब कु पाणा. एसी मां को भभत। का वहं निरादर कंसे करते ? ७नके न१९।९, ज।ति-भाई.सब 
 ^।९।ग हो गए, विरोधी हो गए पर शंकर ने वही ५५।, जो करते को कहं गए -थे । इसीलिए . माज हम 
 शंक्ररकी मातु-भक्ति को.यादकरतेहै। 
`“ ` क्लदीमेंही शकरकी भेंट केरल-नरेश रागरेखर से हुई । राजा ने ` शंकर का बडा अ।६९६ म५।। 
 उसते स्त मे तीन नाटक लिखे थे । शंकर ने उनके बारे में पूछा । ` ५० ने बताया कि वे तो मेरी ल।५९- 
वाही भे जल गए । शंकरं बोले, “तो क्था हुमा { मुर याद ह" लिंखाए देता हँ ॥" | 
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वात यह्‌ थी कि जर समय श्रं न दनं नाटक कौ पूना था, याच शत (अक) दतती तेज वीव 
जो एक बार सुन तेते थे, उसे कभी नहीं भूलते थं । ` तीनो नाको को उन्हे फिर से लिंखवा दिया । सौं 
क ५८५६ उत वरि मे सूनौ जती दै। ` ` ` " क 

इतं ५५।९कैरलं-५।न। पुरी करक दकिरं फिर रिर्य क सीय शंगेरी तटं ओरए। 

शुगेरी मठ से शंकर िजथ-यात्रा पर निकले । भला उनके सामने कौन ठहर सक्रताथा! वह्‌ हूर 
दत चतं वतर भल १ भः सय 
मायापुरी, दारिका, ४५६१, परौ, बदरीनाय्‌, भपवंत आदि-आआदि संभ प्रसिद्ध € ।¶ पर गंए। येरस्यर् 


(1) 


डलके विरोषिों क गढ़ थे । यहा पर उन्हे विरोधियौ की ६९५९ उनको अरणो ५५५ बनी 


कर ने भारत के चारो कोनो पर्‌ अपे चार मठ स्थापित किंएः। उत्तर मे बदरीनाथ तीथ के पसि 
-ोतिमेठ, उनके शिष्य तोटकाचं यहं कै मठाधीदी बने । दक्षिण भे मेश भे तुगंमदरा के तट परं शारदी. 
देवी का मन्दिर बनवाया । इसके ताथं जो मठ स्थापित हुमा, उते “ग री मठ कहते ई । ई्के जीवि 
रे्व९ बने । दख मे जगन्नाथपुरी (उड़ीसा) मे गोवर्धन मंठ स्थापित किया, जिसके मठाधिपंति पदमपाद 
1ए८गए 1 ५५ ज गुजरात ह । बहु कृष्ण को तेरी द्वारका मे चौथा मठं शारदापीठ बना । रसती 
पर्क इस मठ कं अमां के पद पर बैठे । शंकर की यह कंसी अनोखी सूम थी । सारा भारत, उतर 
दमन, रव, रिवम एकह, सव 1 ति को वीलवाला द, ए मामी सम जगहर श । 
बहुत कम मनीषी पहं कल्पना कर्‌ पाए हं 1 इन चारो मो के अलावा २१९ ने ओर भी अनेक मठ स्था- 
पिके । । | ५ 1 
कहते है, शंकर ५९५५ भी गए थे । आजं भी श्री "५९ मे 'शंकरवीथं की पहाड़ी" ह | पाल जाने 
की चर्चा भी आती है । अन्तिम वाद्म५।९ ७१। गोहाटी मे हुमा । वहं अभिनत नम कँ वित फ 
५५० थे । यहीं पर अ चाथ को भगन्दर रोग हो गया । कषठ ९ होने पर वहं हि५।य्‌ म बदरीनाथ 
चते गु यह स्थान उन बहुत प्यारा धा । | 
जिस ५१।९ उनकं जीव॑न कौ बहुंत-सौ घटनाओं के बारे मेँ ठीक-टीके ईह नहीं कैहा जा सर्कती, 
उती तरह «.हने शरीर कहा छो$, उपकै बारे मे कुछ नहीं कहौ जा सक्ता । एकं मतं क 4 ५ ।२ उन्दी 
८ वि भारत के कीवी तीथं मे अपना शरीर छोड़ा । दूसरे मतके लोग मनति हैकिं अर्च्यं कं ५।५ो का 
अंत केरल कै (्रिचूरः नामक ९५।१ पर हुमा । तीसरा मत यह्‌ ह किं उन्हनि कलास पै ज॑किर शंस, 
अधिनत९ लोगं दसी मतं को मानते दै, विशेषकर संन्यासी । | | 
एसा जान ५९९॥ है कि कि्हीं गौर रंकर के जीवन की घ५ इनके जीवेन की पी ध तं ¶ई 
है । इतके चारों मणो कं मधिपतिं भौ शंकर ही १६५ ह । पहचान कै लिए ६५१] आदि २९ कह देते 
है । पस हयलतमँ वपी हो नति, भूपीं बात है । भौर भीं तरह-तरह की बते सुनी भा) ई । कु 
लोग कहते है कि कर एक बार वाद ५१।८ मे हारं गए ये । जसां कि हारने वाम बते री, वह भी 
` सौते हृषु तेल के कंडाह मे बैठकर जल मरे। कृ लोग यह भी कहते है किं किती लामा ने मंसे 
ठाकर को मार डाला था। | 
ये सब छषजपूल बातें हँ । उत जंसे ज्ञानी यति सुन ओौर महापुरुष के लिए क्या ५५ ब्धा जना! 
52 वष की भरी उमर मे उन्होने कंलास में समाधि ली ओौर. इस ६५1९ से चले गए । वहं तो अद्ैतके 
उ५।१ थे । अपने को ब्रह्य से अलग भा*ते ही न थे । इषनिए मौत उनके लिए मैषैलं रूप कां ५५६त धै। 
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` बत्तीस साल की छोटी-सी उमर में श ने तमै ग्रंथ लिखे, यह्‌ मी टीक-ठीकं पता नहीं । पता 
यही है कि जो कुछ लिखा, यि चोड ्ि<।, १अ)ड सिस। । ठेसा सिल। कि किसी को कुछ कहने को नहीं रहा, 
समने को नहीं रहा । दनक) ९१।८ इतनी पूरणं, मंजी हुई गौर सरल हैँ कि लोग ५९।१ पंडितो को भूल-से 
गए 1 धको के *य14। इन्तोने शिव, विष्णु, ५५२ आदि सभी देवों की <एति में 64 स्तो> लिखे । 
कंकर का अद्रेत ३९।त' कनल पंडितो के लिए नहीं है । वहु बडासरलभौर सीषाहै। संसारके 
सभी प्राणी उसे ७५९ सुखी हो सकते हँ । ५१ आपस मे प्रेम #<। १।६५ । जब सबमे एक ही ज्योति 
है तो किसका ९९, किस्षका अग।द्र । हम ओर हमारे पड़ोसी एक ही ह । तब पडोसी की सह्‌।५ता अपनी 
ही सह्‌।५१। है । ९१।५ ओर ५९११ मे कोई ५ "4९ नहीं । 
शंकर बड़े विद्टानथे तो बडेप्रेमी भीथे। माके प्यार की कहानी कसी अनास है । सष्णोकोभी 
ेषा ही प्यार करते थे । वहु कोरे पंडित मी नहीं े। खूब घूमतेथ, खंब काम करतेथं\ वृह्‌कविभी 
अनोखे थे । “भज भो विन्द, मज गोविन्दं, भज गोविन्दं ६५१--यह स्पौ = पृते-्पहृत पर्व्धर दिलं गी नच 
उत्ते है। स 
उनके गुणो की हम कहां तक चर्चा करे, उनके नीच कं कौन-से रूप को देखें, वह तो हर ओरसे 
प्रकाश देताहै। आजतकदेरहाहै। सारे भारतम जिक्तपे एक अत्मा की, एकं ज्योति की कल्पना की, 
सभी जीवों को जिर्घनिं ब्रह्म ५।१।; उस अनोखे अवीर्य को हम बार-बार ५५५ करतें हँ । जिसने कवल 
दिर्ली कै नहीं हिताय, पि पर भी चोट कौ; बुद्धि.के सहारे विवेचन किया ओर जर्नस्ाधारण के दिलों 
कों जीत सिय॑(; उस अनोखे ज दूरं को हेम बांर-बारं प्रणाम करते हैँ ।. उनके तकं ठीक थेया गलत, इस बात 
परं बहस हो वक्पी है, पैर उन तर्को सँ ऽन्दोमे समूर्च ।९त का मन हर लिया था; यह्‌ सत्य कीर नहीं 
-कलठला ३31 1 इसी हम उवी बाद-वारे परभाम कैरते है । 


१ रः व 1 "4 ग्रन्थं १०५ री +, 8 ४८ 2. वम 
आ।५ शफर प्रणीत श्रन्थ; मेरी दण्ट मै 
डा? पुरेशनायः दास गुप्त ;\,. 
राष्टीय ७५।त प्राप्त ददहनिक 


`“ ` यहु टोक्लाके कहना १०५६ कि स्वयं २१८ नेः कितने ग्रथ लिते: । इसमे कोई संदेह नही कि शंकर 
्रारा लिंखितकेतीईं गई कई भुवे उन्होने नही लिसीं {यद्यपि निःसंदेह रूप से. निर्यत होन अत्यधिक कठिन 
है फिरभीं उन पुस्तकों कौ सुची. भती करतां जो। मुभे .उनके मौलिक प्रथत) होते है । मैने;१५ 
ही थो कोऽवुनी हैपिने पर अव्य.गेखकों ने दी सिसी है तोक -इससे यह स्पष्ट हू कि ऽगकीं 
भोसित। का समथन करते के लिए उनके पास परम्परा का तं है. शंकर की सर्वाधिकः महुप्नपू कृतिं 
दस ७५पद), ईशा, केन, केट, प्ररन, ८३१ माण्ड्क्य, एेतरेय, तेतिरीक, छदोग्ध, बृहदारण्यक, पर उनके 
माष्य एवं शारीरिक-मीमांसा-भाष्य ह । उनके द्वारा संभवत नहीं लिखे गए कई प्रथो को उनके द्वारा विसित 
भाने के दो मूर्यं कारण दै; प्रथम, यह्‌ किं उसी नाम अर्थात्‌ रं#९। पाथं के अत्य लेखके मौर दूसरा यह्‌ 
कि भारतीय भेलके कौ यह्‌ श्रवृप्पि रहीहैकि बादके ग्रंथों को अतीतके महान्‌ लेखकों दवारा लिखित 
१तोकर ऽत) भरति को 4६।५] जाए । व्यास को समस्त ५९५] का लेखक बताना इस बात को अत्थ 
स्पष्ट रूप से भ्रदेसित करता है । ६२५५९ के २।कर-भाष्य पर आनन्दशा१ ने एक दीका सिल है भौर एक 
अन्य दीपिका दुसरे शकर.आवेयं ते विली है । उनके केनोपनिषद्‌-भाष्य पर दो दकए सिसी गई ह 
केलीपनिषद्‌-माष्य-विवरण एवं भनंष्दसान कृत एक टीका । भनप्दसान भौर बालगोपाल ते योगीद्ध ने काट- 
कपि पद्‌-भाष्य पर दी दोक९ चिलौं है । प्रहनोपनिधद्-माष्यं पर दो टीकाए हँ एक आनम्दशा कृत तथा 
पूरो न।र।य५ददर सरस्वती कृत आनष्दर। ओर अभिनव नारायणेन सरस्वती ते मण्डकोपनिषद्‌ पर दो 
९१८ तिस ह । भगन्दर्‌।न एवं मथुरानाथ शुक्त ने ५।द१थोऽपनिष ९ पर दो टीका एवं राभवानन्द॑ते 
५।५११५)ऽ५नि९ भाप्य।धे-संग्रह नामक सार ग्रंथ नि। है । भानण्दसान; अभिनव न[९।५ ण, न सिह्‌ आचाय, 
1. मधुसुदन रस्व॑ती-कृत सिद्धांत बिन्दु, देखिए प° 132-150; एवं ब्रह्मानन्द सरस्वत छत न्याय रल।- 
वली, ९५९ प° 132-150, श्री तिच। प्रेम, कृ भकोन्भम्‌ 1892 | 
५।५९्५दास, सून भूत यति भौर रिरणेश्वर तीथं कृत एेतरोयोपनिषद्‌ भाष्य पर छः टी ८ है । एेसा 
५८१ होता है कि तंत्तिरिथोपतिषद्‌-माष्य पर मवत एक ही टीका आनन्वस्‌।त ने लिख है । छोदाग्धो५ निषदं- 
पर भाष्य ८५५५ १५१ एवं आनन्दसान कृत टके 1५ है ; १९ रप्थकपनिषद्‌-माष्य प्र आनन्दज्ञान ते टीका 
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सिसी हैःओौर दुरेस्वर्‌ ने उसमपरेःपृददा रथ्कोतनिषद्‌-माष्य वातिक अथन। केवलवा तिक न।५के एक भह।न्‌ 
त्वतच ग्रंथ लिखा है, जिस पर भी कई दीका है; :धुरेश्वर के बारे मे लि सए अध्याय में ये बातें १५।६ गई 
है । ७ अपरोक्षानुभव' परं €< ३।च।५ ' कतमो 4।य, चम्डरवर्‌. वमेन्‌ (अन्‌ भवे दीपिकां) एवं [५। र्य 
ने चार दी ०1८ सखी है गौऽफार्छतं माण्ड्क्य-कारिकों परं उनके गौहप्रादीय-माष्य अथ१।।अ।गभन्शास्ते- 
१९५/पर शृ नन्दं एवं ओनन्य। ने एकनएकं दीका लिंखीः है 1 भीनन्दसानं एवं पु्नन्द तीथं ने न॑मे 
भा त्मन्ञनो तद्‌ परः ची -दोकषए लिखी है -एंक-र्लीत' -पर स्वयं अनश तिने "तत्व -द ५१! न।५क म्प्य 
सिला हैः किन्तुविवेदनकेडामिणिः प्रको भोष्य नही लिता गयोः जो सभर का मौलिक ग्रन्थः तीत होता 
हैः अद्थागन्दः माचुरानन् धीरन मोवं भकस): मधूसूदन ५९९१०. एर्व रामामन्द तीर्थ ने भ।त्मजध 
पर कःय कम पचिः ।८ {यसी पद्मपुराण ५ ५नन्द तीथे, स्मरणे. मौर स्वर्यं रक। शयति ने अ (९५।१।९५१- 
नियेक वर केम सै केमत्करे भाष्यं लिखि । -ख।नन्द्स।नं ने आस्मोषदेदा विधिः पर टकी "सिसी ११।त हैः । 
अप्पयदीक्षित, ;कपि सज कृष्ण-ज वायं (संजुभ। पिम) करव भट, केवल्यंश्विम (सौभाग्य विनी) भशहरि 
{क्लदीपिन।) ६१।६२, गौय; नोतीत। न्त सकंभौम (भनन्द-लहरी-ताहं दो,) जभेदीरा ज्ह्ताय, पवन, 
९५६ ब्रह्यानन्द (भावंर्थ-दीपिफ।);मल्ल भदः -नद्‌।देव; विया वामीशञ; १६।६4 वेद्य, ५१ पन्द्रं, रामभद्र, 
९। ममन्द तीथ; सक्ष्पीध९देसिकेः निर्न न्भर-जौर श्रीकण्ठ भटु एवं -अस्य लिन्‌ नी रा तमक ने. अनन्द 
सहुरी" परः करीम -वोनीक्त ६१८ -विंसीं 1 -3१द। साहस्करी परर -आातन्दयात; , समेतीय-(पदथोजनिक।) 
{कि्ाच।भन्‌. के एकःशिव चोधत्रिधि; ओर स२।चथंने कम सेः.केमं.चार टीकाएं लिखीं | उनके. चिदांकन्द- 
स्तव-राजं-पर भी-जो "वि व॑न्द-दल्दलोकोः अथवा -केवय "दलल-दलोकी' --मी कट१।१।.ह कई 4८ एवं 
उ५९१।दुं लि . गई; जसे -मधुमुदन त ्सव॑ती कृत (सिद्धान्त-तत्व-बिष्दुः मधृसुदनप्कत भाष्य पर कई.लोगों 
ने टीकाएं लिली, - तथा~नारायणयति (ल्र-टीका) ` पुर्षातमः-सृनस्वती (सिदान्तःविन्दु-संदी धन), पूण्रानन्द 
९६नती , (तत्व-विवेक), गौः रहमान: रस्न्ती (सिद्धान्द-व्रिष्द्‌-न्याय-रत्नवल)ः), सन्िभानन्द ओर 
{2३ १८।थ दामा 1 गौड ब्रह्व नन्द कृत-दीकं -सिद्धन्ते-बिन्दुं याय -रलोर्वली परं क८५क। न्द ने (तिद न्त-स्याय 
रत्न-प्रदीपिका) एकं अर्‌ टीका {गल (लाकर म्‌ दुश्यःभक रण. पर राभ वरर तीथं ने'टीका पिल); ` उनकी 
पवक रण-प्रक्रिया' पर पुनः करई -टीकाएं लिखीं गई + २२९१९.ने -दणीकणण-वातिक पि । जिसपर भी 

चीन ९-वासिक।मरण.गमन, टीका ज्ञानेन सरस्वती के ९५५ अभिनव नार।५५ . तरस्वती द्रारा.लिसी 
गई । पंचीकरण-प्रक्रिया पर्‌ अन्य ५।१।५ निम्न हँ: -- . ¦ , 


, ~ : : पवीकर्ण-माव-प्रकारिक; पव) #र टीकां त्त्व-नल्दिक, पंचीकरण-तात्पय॑चन्द्रिका, ०।नन्दर।(न 
क्रत ५बीकरण-वितरण, स्वयं५न।सथ ति -एवं ` ५२।नानन्द द्वारा चचक ९५-धिवरण एवं तत्व चन्दिक न। मवं 
उप दीकाः। सक< ने भगवद्गीतां पर भी भाष्य सिल( इस भाष्य की- परीक्षा इसी ग्र॑थं मे ५५५९ गीत पर 
लिखे मए अष्याथ मकरी गहै) ७नके लघु ११५ वृत्ति पर पुष्पा्जति' ` नामकं ' टीका ` एवं ९।५।१.८ 
पर्वती कृत (लघ्‌ काक्य-वृत्ति-५१। शकं] ' "यकं अन्य टीका है; उनके "वाक्धवेपि' परं आनन्दजान ते रीका 
की एवं [विरनेश्वर ५[डत ते -वार्वथ-वृत्तितभक सिनम्‌ . नामक टीकाः चिली । उन्होने मपनीः -नीन५-वंत्तिका 
-५।र*म-उसी ५१।२ किया है जसे ६९१९ कृष्ण ने"अयनी सांख्यकारिका काःप्ररस्भ'यरह्‌ कर किया. है कि जीवत 
के त्रिविध तापो से दुःखी होकर उनसे मुक्ति प्रप्ते करने के साधन के बारे मँ शिक्षा प्राप्तः करते-के {लि दिष्य 
योग्य ०।ची५ के पास ५1१ है । ५२९९ मी अपने नप्क्थसिद्धिः नमक गन्य को उसी ५।९म करते है गौर 
इस ५१।९ दरो के अध्थथग को एसा क्रिया<मके रूप देते हँ जित्षन। विधान ब्रह्मसूत्र भाष्य मे नहीं पाया- 
०।८।१ निस्संदेहु कई अन्य स्प्रलों प्र दिया गया उत्तर ही यहूँ प्र दिया. गया है कि ब्रह्य एवं जीव की एक- 
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रूपता भरतिप।पत करते कसेः उपनिषद्‌ व्राक्धे कीः ५९५१ अनुशरत्नि ड़ क्रनन्तर ही मोक्ष-५।&त सु्रभव्‌ है। वे 
अगे चल कुर ११५ है कि समसतं ब्राह्म नशु तथा म्रनसू अथत्र( भानतिक अथवा लिंग स॒ र बरुद्धचेतथस्नेष् 
३२५ के लिए श्रिगातीष है; वे यहं यह भी कते है कि मनिव के. क्मं फलों का गिनि भीमक दवार 
स्वीहत वयुतं की रहनी व्रज्ि द्मग वही १ ह्य के केनडा अपने सव्य ईत, दया होता है । 
तिरपन स्वके कगे इस लघु गर कै शन्त मे वे द्रप तथ्य प्र ब्रह्रदेते है कि श्चि उपततिषद क्रो अहैतु, श्रुति 
यथा तत्‌ (ब्रह्मन्‌) ललम्‌ असिः एक द्रताथंकं ष्दिक {चहो पकती है फिर री नम मुख्य ब्रन ५।(ल्बय के 
सम्बन्ध द्वारा ग्राह्य बरौर प्रक्रि के बिना १६८ अ करी, अक्षःएवं सदः अुनुशरुति पर है । इसु ५१९ 
वाक्य-वृत्ति क वहं अप्रयक्षानुभृति पे सिन्त पृहूप्र कियुः है जहा ३५" एर प्राप्या क्री योग्-पक्रिया 
क्री आत्पा के यथाथं स्५७५ कौ भचुभुति मे १६।५क १९१५५ गा है । इसे अप्ररोक्षानुभूति के वास्तविक लेक्त- 
कत्व के सस्वच मे साय ऽत्पन्प हो ९१५, है गररपि खरं कर्‌ के मस्तिष्क केपि १६ की त्रिभिल्न अवस्थाओों 
को दवय कारण ५ जं नशा ह । उनके गवैदनारिका-भपएयः र वासि पिमा मे परी .विभिन् 
भवि के देत हे है । वृह वग्रत के सवपन केपृ सभक मावा प्या है एवं बाह्य विषयों 
का कोई ग्री अष्टन कम ग्रा है कषम रारि शष ङक विप दवन सर्र वीव भन 
अपिनेवनी अनित वरद ब्राह्म विप्रयो करी वुल देवे धिनक से सकन प्रतयश्च म है । छन्नी 
ध्याय तथः फुः सै भरतः कयुतरतर सदह हव्णी का दुकृप-वृन्ति ङक सादः अधिक्‌ ५।५५ है | समे 
यद्यपि सुवित सभक ३९४१ त्ष पद किन्चित्‌ ४१५१ ही द्मम्‌ पया ह फिर मी उह्यत पराणि के भप्त 
प "त्वभि जंतर वेदाम अदवत-शृतियो कैः ५५५१६ अनुभूद्ि प्र्‌ अधिक्‌ द दिगा ग्रया है । करई पमे लघ 
इतोक एवं मन्व भी हँ निनङके तेननक ` शंकयत्रायं व्राएं चते है यथ बङगतातुभुतनि, अआात्मगोध, तत्वोपदेश, 
प्रौढान्‌ भति इत्यादि । उने गने स्ह दुल क्री ५" के वङ्कोसे क्री जभ्र बहुत से रेस भी हो सकते है 
[जनके रवधिता बे नदरी हे, परन्तु दस प्रस्वन्ष म श्येई अन्यः भमा॥ दही होने क ज्ारपा निनी निश्चप।६५क 
मिषनभ्पं पर्‌ पहुचना #रिन है ॥ इत मन्वे मे कोई शेर अधिक दाशेविक प्रामगरी हीह ्रर्तु श्न! उदेश्य 
अदैती-स५५।५ के प्रक्ष मे पराभि श्रद्धा एवं ऽसह को नत कररता है तथामिः उनम से कुछ मे ठी*।* री 
ने एेसे वेदान्ती शि न्तीं करो निकमृगने काः ५६।१। प्राप्त कर लियः है जो स्पष्टतः उनमें से अद्भत नहीं के 
जा सकते । ०९।६९५।२१९ू१ संह बताया जा सक्ताहै करि शंकर कै दन ्लोकोंसेही मधुसुदन नै एक महान्‌ 
भाष्य लिल डाला एवं ब्रह्मानन्द सरत ने मधभुमुदन हतर भाष्य प्रर एकं अन्य महान्‌ भाष्य सिला तथा 
मेदाप्प पषरपी क जदि तस्थाजों का नित प्रिेचत्‌ क्रि चिका रणं लोको से कोई सीधा सम्बन्धं 
तीं है । परपु शक्र का प्रदात्निक्‌ महस" ए बरह्सूत्र-पष्य ह, जिस प्रद च षस्मति मिश्र ने चवम्‌ शतङ्ग 
म, भानमपय ते पेरटवं सतक त्रौ ौक्रिानन ने ब्रीद तक्‌ मे दोक लिली । न।नसाति-कृत-माष्य 
क्री दीकपरं भति श्प कत्रा ज्रिित अङ्गाय देती जा पर्णी ह| सुब्रह्मण्य ते मा्याथं-न्माय- 
कख नमक क्रकिर्‌ भाष्य का छसेनसार पि है, आद्‌ भर्तीतीभरं ते वै्ासिकृ-न्याय-प्नाला विली जिसमे 
उन्होने शाक-मष्यक्े अप्रार पर ब्रह्यसूतर की कातर युतितथो क्र मिवेचत करदे का प्रयल ५ है| 
करई जन्य द्यवि के प्रधा कथय दीक्षित, देगराम भट इत्यादि ते भी य;+९-भाष्य लिखित ्रह्मसू्र को 
सा ५५ वरु मे मु वि५।गुसार सार प्य लिले जिन ्ययृ-माला अथवा अभिकरण-माला कत है। 


1. ५५५५ पते आत्तत-।सन मे, जिते ३९।.८-पर की कहते है, १।८५-बोष पर ठीका की ह | 


 आचायं शर ओर एका०५१।९ 


श्नी निरज पीठाधीशवरे सचान मह्‌ामण्डतेक्ेवर 
ह्वाभी भहिक्षनन्दं गिरि जी महादाम 


श्री विरनेनाध सर५।६ आश्म, 
11, श्रीराम रोड, आश्वम मार्गं, दित्ली-110054 


दिन्दू धमे का प्रवाह पुननिर्माण श्रनि्भाओं का प्रवाह है । जितना सुध।९।दी आगन्दालन्‌ इनमें 
हुमा ७९४। शतांश भी किसी धमे मे हभ होता तो अनेक नए धर्मो का जन्म हौ जाता। पर हिन्दू 
भर्ति रही है किसी मी सुधार को आत्मसात करके पुननिर्माण करने की । बौद्ध धमं भी एक &।< 
वादी ज।"्दोल॑न था । परन्तु शनैः-शनः इसका परेयो में प्रचाराधिक्य होने से इसमें विधर्मीं अचतछत 
रूढिं का प्रवेश हौ गया जिससे यह्‌ वास्तविक वृद्ध शिक्षाओंसेद्र हौ गया। कैरणावतार बुदधकी 
साधना ५५।ली मे नर बलि के भयंकर काण्ड होने लगे। एके नया खतरा देश के राजनंतिके स्तर पर 
वदा हो गया । ६५१ सूधार करने को एवं बौद्ध धमे के चंगुल से भारत देश को मुक्त करनेकोदचेव 
न।५। २ वैष्णव ञाकय]९ व वैदिक आचाय एक अद्भूत प्रयत्न करने मे लगे एवं दतिह्‌।स सक्षी है 
कि वे सफर हुए । इन प्रभत्नीं को एक दाशेनिक आधघारकी अ।वरदथक्ता थी। अद्रेत वेदन्तही उस 
आधार को दे ४१०। था । आचाय शंकरने इस न्यूनता की पति करके क्षनातन धमं कोटेसी प्रौढ 
यूक्पियो पर स्थिर करिया जो भाज 1200 वषं बाद भी अटल रूप से विद्यमान है । 


॥ ॥ 


यु वित्तयुश्तं ७५ 

आचार्यं शंकर एक लम्बी आचारो की फरम्परा के अन्तम्‌ क्त थे । उनके गुरु गोविन्दपाद बड़ 
सिद्ध पुरुष ये एवं उनकी सिद्धियों का उनके चीन में प्रकदट्य हुगा था । दादा गुर गोपत कौ 
माण्डन५क।रिका वह बीज है जो शंकर के दशंन रूपी वृक्ष को जन्म देती है । उसके भी पहले द्विंडा- 
चायं, १ह।।यदी, रंक आदि अनेक अ च।थ ने वेदान्त पर प्रौढ़ ग्रन्थ लिखे थे, यद्यपि दस्लाम की ध्वंस 
भरक्रिथो के शिकार हो करवे अज अनुर्पसन्धदहयो गए हैँ । पर स्वयं शंकर व उनके दिष्य, प्ररिष्यों ने 
उन ग्रन्थो के ५९९५ दिए हँ वे गंभीर समस्याओं पर प्रमाणरूपसे उनको ऽदं क्ियादहै। (ष्यत 
के रूप में छान्दोग्य पर द्रविङ़ाचायं ते एक राजेकुभार का दुष्टांत दिया है जो जन॑ में ननवासियो में 
बड़ा हो९ अपने स्वरूप को नहीं जानता पर प्रमाणपुरः सर आप्त पुरुष के उपदेश से राजधानी में 
जा कर राज्य ग्रहण कर राजा बन जाता दहै। इसी प्रकार जीवात्मा पंचकोशों मे बद्ध हो ५8 
पदार्थो से. एकता का अनुभव करते हुए अपने चेतन स्वस्पम को मूला रहता है पर गुरु के युक्ति-युक्त 
७१ से अपने ब्रह्म स्वल्प में स्थित हो जाता है । इस द्रविडाचायं कौ कथा को स्वयं प्राचायं ५१९ ने 
हीं नही, उनके प्य-प्रशिष्यों ने दोहरया है । इसी प्रकार ओर भी अनेके स्थल दहै । 
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भावार्थं शंकर ते अपने दादा गुर गौऽपाद की शंलीका अनुसरण कर विपक्षियों को उनकी 
भाषा व विचारे पदति के अनुस्तरण द्वाराही हराया है । उनका ७६९५ विपक्षी का मुहु बन्द ९१ 
नहीं रहा है, वरन्‌ उसके गले सिद्धांत को उतारना रहा है । अतः वे अनुभव वे युक्ति का प्रयोग तना 
ही करते हँ जि०१। शास्त्र का । पदूमपादाचायं ने तो उनको इसलिए आधा युक्ति व आधे शास््रके 
रीर वाला कहा है । वंदिकों को वे शास्त्र हारा समत ह तो अवेदिकों को युक्ति द्वारा । 


शंकर पूवे, भारत में आध्यात्मिक शुष्कता व निरथंक वाग्जाल का विस्तार होरहाथा। उस 
समय तोत्रिक जाद्गरी धर्म का चारों भोर बोलबाला था। सक ने आध्यात्मिकता को ईश्वर के 
ञाधार पर सरस भन।भा । तत्वाथं की तरफ ध्यान दिला कर वाग्जाल सेष्छुटकारा दिलाया । संसार 
के महततम दाशं निक होकर भी वे केवल तकं को बेलक बुद्धि से उपमित केरे का साहस [६७।े 
है । 4 को ईदवर व जीव भाव दोनों से रहित प्रतिपादित करते हृए भी भक्ति द्वारा प्रसन्न हृए 
मी शिवकृपा से मुक्ति की प्राप्ति बताते है! सभी प्रकार की सिद्धि व तेतनरिक प्रयोगो को 
स्वीकार करते हृए भी उन्हँ हेय बतति हँ। इस प्रकार शंकर एक महामानव के रूप मेंडस 
समय के भादा काश में ज।जवेल्थम। च रत्न ये । उन्हीं के कारण इन हीन धमे भावनाभों का दानी. 
करण सम्भव हो पाया । अनेक उपासना संभ्रदायों का उन्होनि परिष्कार किया। कामाक्षी आदि मंदिरों 
मे होने बाली पञुनलिथों को बन्द करा कर वहां स्।(्विक पूजा प्रारंभ कराई जो आज तक चल रही 
है नेपाल मे भी पशुपतिनाथ में उस समय बौद्ध अमरसिहके तत्वावधान में साक्षि का 
भोग लगना प्रारभ हो गया था । उसका खंडन करके पशुपतिनाथ को दैव संप्रदाय के अन्तमुक्त 
किया जो आज तक अखंड रूप मे चल रहा है । उपान ओं का वर्गीकरण किया। शिव को महेश्वर 
स्वीकार करते हुए भी विष्णु, देवी, गणेश, रोरह।ण्यम आदि पेनताओों को समान रूप से उपास्य मान 
करर वहू आधार उपस्थित किया जो आज भी सामान्य सनातनधर्म की पूजा का भकेर्है जिसे 
पंचायतन पूजा कहा जाताहै । बाद मेँ इसी पंचायतन पूजा के प्रभाव से भिन्न संप्रदायो ने अपने 
इष्टदेव को केंद्रित करके रामपंचायतन आदि स्थापित किए । इस प्रकारधमंका जो परिष्कार शंकर 
ने किया वह संदयेधणात्भन व समन्वयात्मक था । 


दसी समन्वय मे उन्होने राष्ट का भी समन्वय किया । बद्रीनाथ, मंसूर, उडीसाव सौराष्टमें 
चार मठ स्थापित कर उनके हाथ मे उन प्रदेदों का धार्मिक शासन दिया । साथ मे अज्ञा दीकि 
समय-समय पर सभी भिलकर धमं व्यवस्था दें । भलाश्रीय मेँ स्पष्ट आदेशहै कि वतमान युग 
धमं का हास काल है अतः किंसी भी प्रकार की नन्दतो काविचार छोड कर दक्षता का विचारदही 
०५१ रखना चाहिए । इस प्रकार भाचायं शंकर की दृष्टि मे भारत स्वतंत्र-कत्प खण्डां का सूत्रतत्र 
है । कद्रीभूत ही यदि भारतहोतातोशंकरनेएकही प्रधान पीठ की स्थापना की होती । इसी 
भके। < अ्।९ में उन्होने उ५।सग॑। मेद पर आधारित पीठो की स्थापना की । वस्तुतः शंकर की यह्‌ 
दृष्टि वतमं काल के अत्यधिकं अनुरूप है । विविधता में एकता की स्थापना ही सनातन धमंका 
वेशिष्८५ रहा है । सभी नतभेदों मे सूत्रतंत्र <लन। ही अद्धंत १दप की महती देन है । 


ददान में शंकर ने बौद्ध दशंन को सभी युक्तियुक्त धाराओं की संभोजन। के१स त में स्वीकार 
की । यहां तक किं अनेक क०भुससे विच।रक उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध तक कहू जाते हैँ । पर गंभीर मीमांसक 
उनमें शुद्ध गौपनिषद्‌ ददन ही पाते ह । ऽन्हामे दस उपनिषदों पर विस्तृत भाष्य रचना कीहै। 
उनका सिद्धान्त संक्षेप मे यह हैकि एक माच्रब्रह्यही स्वतंत्र सत्तावालादहै एवं अन्य सभीउसीके 
प९त.> सत्ता वाले हैँ । जहां भी सत्ता की प्रतीति है वहीं अधिष्ठान रूप से श्ह्यस्ता ही पाई जातीहै। 
पणं ते ही पूणं प्रकट होता,है । पर प्रकट होने पर भी पूण-पुणं ही बना रहता है । इसी को भाचायं 
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शंकर ने माया कहा है "मै" से ही देखने १।।, सुनने वाला, चरने नाया, बोलने चास।, स) नमे 
वाला आदि पैदाहोते है एवं इनमे से कोर मी जपूणं नहह; पर क्या व्यै" की पृणता में कोई 
कमी आ पारईहै? भौर जबये सभी भषक्द्य समप्तहो जतेहतो पुनः यै" वेते कावसेही रह्‌ 
५।१। है । यही अदुभुतता माया नाम से कही जाती है । माया ही अल अद्वितीय एक ब्रह्य को दुक्‌ 
व दुद्य रूप मे विभक्त करत) है । अतः वेदान्त मे एक परिमार्थिक ५९५ ब्रह्य स्वीट्त है एवं दो 
०५।०६।रिक पदाथं दुष्टा व दृश्य स्वीकृत हँ । दष्टा के जीव व॒ ई९५९ दो मेद हँ तथा दुद्य के पांच 
भेद रूप, रस, गंध, शब्द व स्पशं । इस प्रकार १९।५ की पदाथं अयुभूति सिद्ध है। अ।तरभकता 
से अधिक कल्पना को गौरनभ्रस्त मान कर जस्नीकारता है। अनर्थका भी व्यनहे।र साधनोकी 
अविर्थकत। मानी जाती है, केवल नौ कं पदार्थो को निदं ष्ट ११।न वाली क९५।५ नहीं । इस ५१।९ 
शंकर का वेदान्त विशन की तरहु अचुभूतिर।स्न है । आधुनिकं युग मे इसकी आनश्थकंता 
मस्‌[द०्ध है] 

शंकर ने चु५०८ स।घन भण।ली का प्रतिप।दन किया है । सर्वप्रथम वेदों के रहुस्यो को ज्ञात 
करके १ का अभ्यास करे । नित्य व अनित्य चश्ठओींमेसेनित्यको समञ्च कर अनित्य कात्याग 
करके १९।५५ का >५।६ करे । 


जागतिक देत शंकर की शान्ति व ८क।त्मवादकीहै। आज विद्व संहार की भूमिप्र खडा 
है । समाज०५।९ ओौर पूंजीवाद दोनो ही अथ५९।यण दृष्टि से सोचते है । इसमे शान्ति तभी कायम हौ 
सकेगी जब अथं को अनर्थं ६५शने का दन उपस्थित किया जाए । शेकरनेइसेही न्रतिषादित [क५। 
है। भौतिक पि।एुं सुषखजनक न हो कर ५८५-जलग स्तरों के दुःख को ही ऽत्वन्नं करती । प्रम 
ही जीवनके सुख का ्लोत है। आत्मा ही वास्तविक प्५।६१द है" देह आदि नहीं । इसी भूमि प्र 
पि९य२।न्त संभव है । 


शंकर आज से प्रायः 1200 वषे पूवं 788 में ज्व हो कर कूल 32 वषं मे परमधाम गए । 
इय छोटे से भीवन में उन्होने सदो वषं की साधना को अत्मस्तात्‌ करके भारतको व विद्व को एक 
थातीदेदीहै। भहसूत्र उ५[५९ आदि पर उनके भाष्य दाशेनिकों को चुनौती हैँ । वे कवि व दश 
निक दोनों थे । जवाहरलाल नेहरू ने उनकी ववो र्धारा से अपने आनक) प्रभावित माना है 1 इस प्रकार 
युगो के व्यवधान से भी वे आज भी उतने ही प्रभविश।जी ह यह्‌ भ।नन पडेगा । 


“महान शिक्षा-दाशेनिक आचार्य शंकर" 


भी नुनापीठाधीहवर आचाय महामण्डलेश्वर 
स्वाभी भी लोकेशानद गिरि जी महाराज 


है न अजीब बात ! भाज के युगीय परिप्रेक्ष्य में आद्य शंकराचा्यं जी के किए हुए उपने 
का लेखा-गौला देना, किपतन। कठिन कायं होगा, अगर कठिन नहीं तो सरल भी तो नहीं ? हम पएेसे 
महान्‌ विभूति के शिक्षा एवं धरमोद्धिर की कीतिपत्ताका का दशन इस वण॑न-नेचों द्वारा कर केतोभी 
दभाव अहोभाग्य होगा । 


आचायं शंकर की अवतारणा भारतीय इतिहास मेँ वैदिक सनातन धमं के एक एसे नेता के 
प्र मे हई थी, जिसने वंदिक धमं का पुनरुद्धार क्रिया भौर वेदान्त की शिक्षा को सुव्यवस्थित «५१९५ 
प्रदान किया । उस समय बोद्ध, जन आदि साम्परदायिक धर्मो के प्रभाव से वेदों की अवमानना, 
भौपनिषद दशंन कौ उपेक्षा तथा शरुति-स्मूति सम्मत सनातन ध्म की आचार-पदधत्ि की अवहेचन। अपने 
चरम सीमा पर पहुंच गयी थी । 


| चाय शांकर ने वैदिक दकशंन पर आधारित शिक्षा-पद्धति के विकास द्वारालोणों को 
वेदोप(१९-वेदान्त तथा गीता आदि श्ति-स्मृति रूप सन्कास्त्ों क पठन-पाठन की ओर प्रेरित किया । 
उनके ५५।९ शिक्षा का १।३५५ कोई एसी वस्तु नहीं है जिसे कोई व्यक्ति जब चाहे परित कर 
ले मौर अपने मन कौ भावना के अनुरूप उसमें संशोधन कर ले । इसके विपरीत उन्हे ेसा पाठ्यक्रम 


स्नीक(यं है जो शार्वत सत्य (ब्रह्म) का प्रकाशक हो तथा मनुष्य को उसका परम लक्षय मोक्षय प्राप्त 
कराते में सहायकं हो 1 


यद्यपि साध्य-साधन कौ दृष्टि से शिक्षादि सभी साधनों के महा तात्पयं का पय॑वस।न सज।तीय- 
निजतीय-स्वगत भेदशून्य नित्योपलब्धि स्वरूप नित्य शुद्ध-बुद्ध-युक्त-स्वप्रकाश चैतन्य स्वात्भ९१९९५ 
अनन्द मात्र का पाद ुख।दरतादि सच्चिदानन्द धननब्रह्य मेंहीहै तथापि भगनन्निः रवासमूत भ्रम 
भव विप्रलि.८।द पौरुषेय दोषरहित अपौरषेय वेदादि सच्छास्तर प्रव्ित अनादि अवित परम्परा 
प्राप्त सवभूति०९१ शिष्ट द्वारा परिगृहित विश्व॒ कष्या णकारिणी मातृ शतादपि {हृतषिभी उभय लोक 
साधिनी सत्‌ रक्षाम भी अवान्तर तात्पयं विद्यमान है। 


शिक्षाके बिना किसी भी न्यक्त, समाज या राष्टरकी समत, संस्ृतिकी लौकिक, 
पारलौकिक, व्यावहारिक पारमार्थिक उन्नति सम्भव नहीं है । शिक्षा के बिना कोई भी अपने व।स्तिक 
लक्ष्य कोप्राप्तन करसकाःनकेरपा रहाहै, न कर ५ । निक्षाके चिना सर्वत्र सभी क्षत्रोमें 
अन्च।(२ ही अन्धकार ह । एसे ही निविड अन्धकार के समय आद्य शंकराचायं का आविर्भाव भ। रतीयं 


77 


त्ति के उद्धार हेतु उस समय हा जब लोधं के मन से वैदिक रिक्षा का अपोहन लगभग कर ही 
दियर: ख्या था । 


दशंन, घमं एवं अध्थात्म के क्षेत्र में भषवान्‌ शंकराचायं का कार्यं इतना भहप्धुणं है कि 
उन्होने ओप५[नधद्‌ ददन पर आधारित जिस अदधत सिद्धान्त की प्रस्थापना की तथा जीवन भर 
जनत में घूम-घूमं कर जिस अ१।९ मीमांसा का प्रचार किया, उससे उनके द्वारा प्रतिपादित शिक्षा 
के ९५९५ का पता चलता है 1 वस्तुतः उनकी नाग उपलनल्वि का मूल्यांकन उनके शैक्षिक निकारो से 
हो स%०। है । भ रतीय समाजं दारा “जगदृगुर"" के रूप मे उनका भभिनन्दन किया जाना उनके इसी 
पदद्िकं मूल्यकिन का प्रतिफल है । 


भगवान्‌ ६ ९।चायं के अ५५।९ रिक्षा व्यनिति की ज्ञानभस्ति का साधन ओौर असाच 
निवृर्िका साधनदहै। वे शिक्षको मुक्तिप्राप्ति तकं चलने वाली एेसी आध्थास्मिक प्रक्रिया ५।नते 
है जिघ्र हारा "५ मेँ ब्रह्मभाव कार्ण होता है । उसे अपने यथां स्वरूप का बोध होताहै। 
गीवन-जगत्‌ के प्रति उसके व्यवहार तथा विच।तो मे मि<"्तर पदिवितन॑, प रिमाजेन तथा संशोधन होता 
है. ओर. वह ब्रह्मात्मेक्य की अनुभूति करने योग्य हो जातताहै। 

श)९ वेदान्त मेँ ब्रह्मनो के लिये अनेक विधियो का प्रतिपादन किया गयाहै। इन विधियो 
मे ५५, मनन, तथा निदिध्थासन का अत्यधिक मह्‌ है । आचाय शंकर ते भगवद्गीता भाष्य में 
लिख है --२।€न। चार्योपदेश शमदमादि संस्कृतं मनः आत्मदक्षेने कारणम्‌" अर्थात्‌ शिक्षाप्राप्ति में 
५।९> गुर का उपदेश तथा शिक्षा की मानसिक ण९५९ता नितान्त अपेक्षित है । 


५।क२्‌ वेदान्त मे गुरं का स्थान अत्यन्त महत्वपुणंहै। गुरुके तिये, आचायं तथा उपाध्याय 
आदि दोब्दो का प्रयोग, को गरिमा, उच्चता तथा महत्ता का द्योतक है) गृरु केवल शास्त्रों का 
ज्ञाता ही नहीं होता, अपितु वहु ब्रह्मानुमूतिक्ष^पन्म होता है। मानसिक शान्ति, जिते(५५१।, सब 
५९ के भोगों से विरक्ति, अहुकारशून्यता, परो५।२, परायणता तथा नंतिक, धामिक एवं 
अध्यात्मिक विकास की उष्छृन्न्तौ गर के आभूषण हु । नित्यानित्य वस्तु विवेक, वैराग्य, श्म-दभा 
साधन तथा मोक्षेच्छा ये चार योग्यताएं शिष्य मे भी भावश्यक एवं शिष्ट शिष्य के लक्षणों कै अन्तर्गत 
मानी जाती ह । 


आचाय शंकर विशव के शिक्ष।[५८। मे अन्यतम हँ जि्होने शिक्षा जमत्‌ को वेदश।९।युधोदित 
भण्थात्मनाद पर आधारित शिक्षा व्यवस्था देकर भानर्वता को पतन के गतं म पतित होने से ५१५।५॥ 
है। “मनस्य मे उन्ठोने जिस शिक्षा-योजना का प्रतिपादन किया है, विश्व के इि्समें ४ न्‌९। 
उदाहरण है । 


जब वेदिक धमं की दुर्गति होने लगी, भह्वनीय अगि शीतल होने लगी, स्वग दुग॑म हौ गया, 
मोक्ष &०५।.५ सा दीखने लगा, प्राणधारी जीवों के स्वभाव तमोगुण को प्राप्त होने लगे, अमानवता 
का नोस ।५। होने लगा, समस्त जगत्‌ मे विघ्न बाधा, रोग अनाच।रदिने डेरा डाल दिया, तब इस 
५०५ पर्‌ दिक धमं के पनःस्थापना हेतु भगवान्‌ आबुतोष अ शंकरके रूप मे अवपरित हृए । 
उस समय भाचाथ॑ शंकर के आविर्भाव की अर५।न४५कत। थी । यदि उस समय ७नन अ४१०।२ न हज 
होता तो न जाने वैदिक धमं किस ५८।८ के गतं में गिरकर कब का लुप्त हो गया होता । 


आशुतोष मह।दव ही शकर रूप मे अवतरित हुए, इसमें तनिक भी सष्दह्‌ का अन नहीं 
है) शद्राध्याय में भगवान्‌ शंकरके तीनसौ ताम वणित हँ जिनमें एकं नाम व्युप्तकेलाय च नमः" 
(शुक्ल यजुवद रुद्रि अ. 5. मं. 28) इसका अथं है “५०्७त केरों वाले को नमस्कार” यहु श्रुति 
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1 [1 पि प 4 ््‌ = मेँ 
वचन किंस अ१०।९ में संभव है ? निच।९ करम पर अ चयं कंकर के अतिरिक्त अन्य किसी अनता९ मै 
यह नहीं घट सकता । इसलिए “युष्प4” पद २।१०।९ रूप भगवान आचाय २१९ का ही चोतक 
है 1 स्कन्द पुराणान्तगंत अध्याय 16 शिव रहस्य ११५२-- 


मदंशजातं देवेश कलावपि तपोधनम्‌ 
केरलेषु तथा विप्र जनयामि मदै९१[९। 


महादेव-हे महेदवरी { देवेशी ! कलियुग मे भी मेरे अंश से उत्पन्न तपरूपी धन०।०॥/ केरल देश में 
विप्र रूप मे उत्पन्न होऊंगा । ५।थूपुराण में मी ६५१। स्पष्ट ऽत्लेख मिलता है--""चतुभिः सह शि्प्यस्तु 
दांकरो वतरिष्यतति" इसी तरह ५१५५ ५९।५ भी भगवान्‌ शंकेदचार्थं के अनत।९ की परिपु्टि 
करता है-- 


कल्पादौ &५६६७।न्ते लोक। ¶४६५।५५।५। 
चतुभिः सहशिष्यस्तु शंकरोऽवतरिष्यति । (भविष्य पुराण) 


दके साथही सौर पुराण मे यह्‌ भी उल्लेख किया गयाहै कि शंकर °्य।स्सूत्र, ब्रह्मसूत्र भौर श्रुति 
के यथाथं अथं की व्याख्या करगे । 


भवान शंकराचायं ने अदत प्ति एवं सतन धमं का प्रचार करने के लिए चारों दिशाओं 
मे चार पीठो की स्थापना की। इनके द्वारा वेप९न् की शिक्षाको जन-शिक्षाका रूप देना ५।हते 
थे ओर भाधुनिक विविच (षयो की भांति युग-युगों तक शिक्षा केनद्रो के समान इनका २५६ करना 
चाहते थे । इन पीठं का उदेश्य न केवल शिक्षा प्रसार था वरन देके चारो कोनों को धार्मिक 


५।४्यपमिक, सांस्कृतिक तथा राष्टीय दृष्टि से एक दूसरे से समन्वित कर भारत की ५१५ एवं 
५७०५ को सुदृढ बनाना था । 


आज हम पनः भगवान्‌ शंफ२।चथ की ६ देश सोवीं वषंगांठ उनको रिक्षा का प्रस। ५९ 
करते हुए अजनजागरण के सूप में देश निदेश म करते हुए उनके उस बहु मूल्य न्तो को जन-जन 
तक पहुचे का ५य।६, उनके द्वारा की हुई कृतियों के प्रति शतशचत। सम्पन्न होगी । 


भगवान अ क राच।य॑ 


भी अटल पीणचीर4९ श्रो चायं महाच५७नेदेव र्‌ 
भौ स्वामी मंलानन्द जी महाराज 


गीता मन्दिर रोड, अह५९।बाद 


“अयं निज परो वेन्ति भन) ल॑भुयेतस्‌।म्‌” के पवितं सिद्धान्त पर चलने वाले आर्यो का 
कलमस्तं निर में आान्धात्मिके जथल था। आयो ने अन।न्किलसे अथं एवं र।जनीति को भौतिक 
दृष््कोणसे दूर रा है एवं धर्भायुकूने अथं एवं राजनीति को जन-ण्यनस्थ। का सष षा< स्वीकार 
कियाहै। आर्यो का भानन। है कि धनविहीन अथं भोचव।द एवं ५।१।द९ को जन्मदेतादहै, साथ ही 
धमंविहीन राजनीति रष्डरीयता कौ सभोन्तं करके सवंन।रक्‌ युद्धाग्नि की चिनयान्थां देती है। 
दे५।री संसृति की विशेषता है--“५।१४; बस्य स्विद धनम्‌” ^५।गुरभर युद्धय च” “मोक्षं कर्म॑सु 
कशलम्‌”' जो विष्व की किसी भी धस्छृति एवं क्षभ्धतामे नहीं है । 


भगवं का सर्वगण निका ध्मके द्वारा होता है। धमं के बिना मानवता का [टकन्‌। 
असम्भव है । मानव जाति काधैर्भभ्रन्थवेददहै जो भपौरूपय है एवं ईश्वरीय ज्ञान-विज्ञान का भंड।९ 
है । इस अभोरूषय निमित धमं स्षस्छेति से विच्छिन्न हो, ५९५ मे ही स्वा्थं एवं भोगपदायणतानश। 
अनेक वाद उत्पन्न हौ गए जित्तभे तान्तिक, कापालिक, चाव॑क, नास्तिक एवं अ।स्पिकं मुख्य हैँ 
जिनके कारण भागवीय संद्छति के [वक अवष्ट्ध हो गएु। इस मथानके परिस्थिति मेँ भथनाच्‌ 
आद्च शकदान्थने अनप।९ लिया । भयुपम तेज एवं ज्ञान के साक्षात्मूत्ि भगवान्‌ शंकर श्वी मूपे।५ के 
अवतार थे स्वतह्कलमें पुरणं का ज्ञान एवं १९दिकों का अध्ययन अारवयं की षटन। है । लीसा६।री 
शंकर में सन्यास की स्वी्ति भी माता अ।५५५। से बड़ विलक्षण ढंग से ली । सन्यास के परेनीत्‌ जनां 
गोविन्द पादके पास वे कुठ समय तक रके! चातुर्मास का समयहोनेके कारण नम॑ जी में 
भय।नक बाढ़ आयी । जाचाथ योविन्द भयननपाद समाधि में लीन थे। भगवान्‌ शंकरते बाढ के जल 
कम०७८ में ६।यि१०्८ कर लिया । उससे भ्रघन्न ह।९ भगन८१।द ने हाक स।।च को लोक-क९य।५ की 
ठस) दी । तिष्५्‌ सहस्ननाम पर भाष्य लिलक९ शंकर काशी चले आये । काशी मे एक वर चा५४य 
रूप धारी भगवान्‌ शिव आश्ञीवदि प्राप्त कर तथा प्रेरणां लेकर उत्त ७० की यात्रा हेतु भ्रस्थान 
किया । शंकर ने बी" धाम में प्रस्थान के साय मनेक मौलिक प्रथो की ष की। कुभ।स्वि महू 
एवं मंडन भिश्च जैसे विद्वान शंकर के शिष्य बन गए । 


आाचायं शंकर का अ५०।९ तो लोक-क९य।५ हतु हुमा था । अतः जब तक यह्‌ कायं पणं न 
हो जावे तब तक ऽनके) चेन कहां ? अ।च।५ शंकर ने भारत भ्नमण किया । अने लोगों से भिले। 
लोगो की धमं के प्रति धदा २७क९ आचायं मानन्विति थे पर साथदही चिन्तित भी। ७ ्ौने शरदा 
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कां अदर किया पर शब्दने धद्धाके केच्रको १दस।। अनाय शंकर ने योगां से कहा-अ तेष 
देवी-देनत।भों का पूजन अनन्त ज्ञानमय परमपिता का पूजन है, कारण उसी परमपिता की र सर्वत्र 
अभिव्यक्तहो रही है । शंकर ने &।दशे ५५५९ के मन्दिर का निर्माण अठारह ज्योतिलिगों क १ पन। 
करके वैदिक प<५५९। की रक्षा के साय राष्ट्रीय जीवन के विकास हेतु अनेक परिश्रम किया । ! भान प 
ये शाक्र, वैष्ण गणपत्य, लव, आदित्योप।सक सभी एक परम शक्ति के उप५।६क है । उपासन केरूप 
भिन्न-भिल्न हने पर भी वस्तुतः अद्वैत हँ । सभी देवों का अधिष्ठान ब्रह्म एक है । 


आचायं शंकर महान्‌ चितक के साथ महान्‌ समाज उद्धारक भी थे । दक्षिण भारत की यात्रा 
के समय उनके मन में यह्‌ विचार आया कि समाज मे वत॑मानमें जो विलक्षण विचार ग लहर 
भायी है वह सदा बनी रहेगी तो समाज का संगठन भी क होगा । न्यथा समाज मे सद्ढ्‌ निच। ९ 
भी पानी के बृलबुले के समान नष्टहौ जाताह । भतः उन्होने सभाज को प्रेरणा देने वले द्धा एवं 
शिक्षा के केन्द्र मलों की स्थापना की। मठ अखाड़े एवं मण्डलेरवरो की स्थापना के पीये भावायं शकर 
की कल्पन) थी कि समाज मेँ सच्ची निष्ठा स्थापना वाले सेवक विद्वान | नि सप्राहु निस्वाथं एवं दृढ्निश्षथी 
लोक हिक्षित हौकर सम्पूणं देश मे कायं करगे। उन्होने सवप्रथम भ्र गेरी मठ की स्थापना की जिसके 
प्रथम मठाधीश शररनदाचायं निथुक्त किए मए । छपर में जोली मठ, जगन्नाथे गोवधंन मठ 
एवं ४।९५। में भी मठ की स्थापना की । | 

आचाय चंकर का अद्रैत सिद्धान्त कोई नया सिद्धान्त नहींदै, बल्कि वह तो वेद-पतिभाित 
निर्दोष वेदान्त का शास्वीय सिद्धान्त है। शुद्ध ब्रह्मवाद ही उनका सिद्धान्त है। यही ८क।त्मवादं 
अथवा वास्तव में साम्यवाद कहा जा सक्ता है जिसके द्वारा विश्वशान्ति सम्भव होगी । 


भगवान्‌ आचायं शंकर की ज । 


अ चायं ९५क९ कीदेन 
परमहंस स्वमी वभदव जी भहवराज 


विचितं ब्ह्याण्ड की निथनित तथा ०५ स्थित रचना देख, इसके व्यवस्।५१ तथा नियामक 
का निश्चय होता है । व्यवस्थापक तथा नामकं कभी सानशून्य नहीं होता, ५०८० वहु घ भस्त 
ब्रह्माण्ड का ज्ञाता है, एेसा निर्व अग्रह बूक्िमान को होता है। संसार विषयक कोई ज्ञान 
एेसा नहीं, जो शब्दसे जुडा न हो । अतः लोकमें देखा जातादहै, कि [क्ली को, जिस विषम काज्ञन 
होता है, उस ज्ञान को प्रकट करनेके लिए शब्द भी होता है। ब्रह्माण्ड के व्यनस्थ।१५क* तथा नियामक 
का ज्ञान स्वल्प नहीं हौ सकता, अतः उसको सर्वज्ञ कहा गया है । उसके ज्ञान को भी ब्रह्माण्ड के अनन्त 
पदार्थो को षेय करने वाला होने से अनन्त कहा जाता है । अनन्त ज्ञान से =€ राब्द भी अनन्त 
है । उस ईश्वरीय ज्ञान से सम्बद्ध शब्द ही वेद दै तथा वहं अनन्ते है। अतएव श्रुतिनेभी कहाहै, 
किं “अनन्ता व वेदाः।“ 


भारतीय वेदिक ५९५१९ मेँ वेदो का परम प्रमाण्यं माना गया है । सभी प्राचीन भ॑नीभिथो ते वेदों 
को कर्म॑, ७५।६ना तथा ज्ञान, इन तीन =५७ मे विभक्त माना है। इसकी अवहेलना ३।१।५ शकर 
तेभी नहींकीहै। इन तीनों का विशद वणेन धुण, ईपिष्टीस, स्मृति तथा तन्त्रप्र॑थो मेभी हुआ है। 
इन तीनों से अच्‌*णत भारतीय या हिन्दू संर्छति रही है। पूवं ससृद्र तथा ५[रनम समुद्र के मध्य 
तथा हिमालय से लेकर दक्षिण में हिन्द-ह। श्षागर तक स्थित भारत एकं विशाल देश रहा है । उसमें 
अनेक राजाभों के राज्य रह, अनेक भाषाषु रहीं । केरल, शुरमेन पंचनद पौचालादिक अनेकं ९७५ 
की भिन्न-भिन्न सीमं रहीं । ५नरपि यहां की संस्कृति एक रही । अतएव यह एक महान्‌ राष्ट 
रहा था । भ्रनेकं साज्यं में रहने वाले अनेक भाषा-भाषी, अनेक रीति<नाज वाले भी यहाँ के निवापी 
अपने को भारतीय तथा न्द्‌ ५।नते रहे । अनेक पभ्नदथों के रहते हए मी भारतीयता या हिष्डुत्व 
का बाह्य-चिह्व शिखा सबने अ५१।१ था । भाव यह है, किसी एकं शसिनं के अन्तर्गत रहने या एक 
भाषा बोलने या एक सभ्भदाय के कारण ही एक राष्ट नहीं होता, अपितु एक सस्छपतिके कारणदही 
एक राष्ट होता है । जिस एक संस्कृति से यह एक राष्ट था, जो संसरति कमं, उ५।दन। तथाज्ञान से 
अनुप्राणित थी । यह तीनों ही वेद की परम प्रमाणता से अनुप्राणित थे । 


| आचायं शंकर के प्रादुर्भाव-काल में वेदों के प्रमाण्यं पर गहरा ५६।९ यह्‌ प्रचार करके हो 
रहा था कि वेद भांड, धृतं तथा निशाचरोंके द्वारा बनाए हृए ह! वेदौ तथा वेदों के प्रतिपाद्य कर्म॑, 
उपासना तथा ज्ञान से अनुप्राणित, भारत को एक राष्टर्‌कारूप देने वाली हिन्दू-षंस्कृति सङ७ई। रही 
धी । सुध्।९बद) लोग ॒विदेसी आकन्तभो से भी हाथ ि५तिकोउद्यतहो रहैये। एेसे गम्भीर 
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समयमे आचय ने पूरे भारत मेंशभ्रमण कर वेदों का प्रामाण्य तथा वेद प्रतिपाद्य कमं, उपासना तथा 
्ञान की पुनः ५त०। की थी । इनन) प्रतिष्ठा से हिन्दू-५९७।त्‌ की प्रतिष्ठा हई । «डति कौ प्रतिष्ठा 
से भारत एक राष्ट्‌ बना रहा । यह आचायं की भारत को दीह बहुत बड़ी देन थी। 


समय व्यतीत हा । भारतम पारसी तथा यहदी अपनी संस्कृति लेकर आए, ५९ 
मार्तो चे संकरस्य को आश्रय देने वाली अपनी सांस्कृतिक भावना से उनको आश्य दिया । 
गो-वध जसी दस्छति के टकराव वाली परिस्थिति पर नियन्त्रण रखने कौ शतं पर वे आज तक अपनी 
संसृति के तरित सुरक्षित है । उन्होने भी भारतीय संसृति के साथ सापरञ्जस्य तो रखा, किमु, अपनी 
संस्छृति से भिली-जुली भारतीय संसृति को नहीं माना । इतिहास कै ज्ञाता तो यहु भी कहते कि 
“हमको गूरौप के सभी देशो ते सताया था । भारत मेही हम सूुख-शान्तिमे रहै, ेसी यहूदियों की 
मान्यता है 1" भस्तु । 


भारत में दो संस्कृतियां भाक्रान्ता होकर के प्रविष्ट हुं । एक मुस्लिम दूसरी ईसाई । मुस्लिमों 
ते शस्त्र-वल से अपनी संस्कृति को प्रतिष्ठित किया । ईसाइयो ते शासन के साथ-साथ सेवा के बहाने 
अपनी संस्कृति के पैर यहां जमा लिये, इतना ही नही हिन्दुभो के समान अपने को तथा मुसलमानों 
को दे सै भामी९।९ सिद्ध करने के लिए, एक कल्पित इतिहास की रचना करके हन्मो को बाहरी 
देशो से आया सिद्ध कर दिया। इस कटिपत इतिहास के समय रजा, रर्सो, जागीरदारों तथा 
धर्माचारयौ के विवेक नेत्र बन्द रहै । हिन्दु में तत्कालीन बुद्धिजीवौ समाज अपने को विदेशी मान 
वैठा । इस मान्यता का संभ८्ति हो किसी ने विरोध नहीं किया । परिणामस्वरूप ईसाई शासको ने इस 
देश कौ संस्कृति को मिली-जुली कहना प्रारम्भ कर दिया । भारतीय नेताभौं ने इते स्वीकार कर 
लिया । ईसाई शासको के विरुद्ध स्वतन्त्रता संग्राम हृभा । मिली-जुली संस्कृति मानकर देश की एक 
(मुस्लिम) संस्कृति के आधार पर हम। रे ९।ज॑तिक नेताभोंने देश का विभाजन स्वीकार कर लिया। 
अक्रान्तदर्शी देश के नेताओं ने देश की संस्कृति को हिन्दू-संस्कृति पोषित नहीं की। देश मे कुर्सी 
के लोभ से मिली-जुली ही संस्कृति मान ली जिसके फलस्वरूप विभक्त-देश, पुनः विभाजन की [६५ 
मे जा पहा है । पहले तो दो विभाग हुए । अब तो अनेक विभागों कौ रूप-रखा प्रतीत होने लगी है। 
देश # सत्तारूढ नेता इस विभाजन की रूप-रेखा को मुस्लिम-लीग से हाथ मिलाकर तथा ईसाई 
मिलनरियों को प्रोत्साहन देकर सीच रहे है । अन्य विपक्षी नेता भी उसी प्रक्रिया में ग्रस्त परिलक्षित 
हो रहे द। 

अतः विभाजन को यदि अवरद्ध करना है, तौ भन्य संस्कृतियों से सार्ध स्य रखने वाली 
मारतीय, हिन्द सस्छति के आघार पर देश को हिन्दू-राष्ट्‌ घोषित करनी होगा । इस कायंकी आशा 
राजनंतिक नेताओं से तो है नहीं । धामिक-नेता सामने आवें तथा आचायं शंकर की प्रक्रिया को अपनावें 
तो खप्डित देश पुनः ५१७१ होने से बच सकता है । भाचायं शंकर ने बद्रीनाथ मन्दिर की पुनः स्थापना 
की । हमारे धामि साम्प्रदायिक माचार्यो को मान्य सभी अवतारा तथा देवी-दनतगों के स्तोत्रोकी 
रचना भीकीधी। 


आचाय के इन कार्यौ से सिद्ध होता है कि उनकासभी के उपस्थो के प्रतिआदरथा। देश 
पर आई इस संकट की घड़ी को धाभिक-नेता समन्ने तथा सवं का ५२९५९ ०।६९ रखते हए देश की 
लडखडाती संस्कृति की रक्षा करे । धर्भाचि्थों ने हिन्दु की जनिरया कम करने का कुचक्र अनुचित 
धर्मान्तरण तथा हिन्दू पर भी थोपा परिवार नियोजन, हिन्दू को तोडने वाली धारा 30, प्रान्तों 
क्रो मि्लसावकी जोर ते जाने वाली धारा 370 आदि धाराओं पर ४५। नहीं दिया तो हिन्दू 


83 


अपने ही देशा में अस्५सस्क हो जपा, प्रान्त विखर जोपेगे। देसी दशा में हिन्द्‌ अस्पसंख्यक 
हो गया तो हिन्द्‌ ५९४ न रहेगी, हिन्द्‌-संस्कृति न रहेगी तो हिन्द नहीं रहेगा, हिन्द नहीं २९५। तो 
हि्द्‌ च५{१५।थ नहीं रगे । 

इसी ५।९ यदि राम-जन्म भूमि की बोर ध्यान नहीं दिया तो उसकी पुनः प्रतिष्ठा नहीं 
होगी, पुनः प्रतिष्ठा नहीं हुई तो हिन्द्‌ तथा हिन्द्‌-संस्छपि का गौरव नष्ट हो ज।येम। । अतः आवश्यकता 
है देश मे जातीय ८६१५) एवं हिन्दू संस्कृति की रक्ता की । उसके लिए आवरमकता है टिन्द्‌-०।५९५ 
तथा संगठन की, संमन्न के लिए अानर५केत। है धर्माचार्यो के संत प्रयासों की । उसके लिए 
अ।वर्थकता है, माचाये के चरित्र पर दृष्टि डालने की, कि शब्दाम भ। रतीय-तस्छति की रक्षाहैतु क्या 
नही किया ? यदि इस समय घर्मीवर्मो ने संस्कृति की रक्ता हेतु, हिन्द्‌ ५१५० की ओर, ओर अधिक 
ध्यान नहीं दिया तोदेश को तुप्५९५ की नीति से होने वाले पर्तत परिणामों से नहीं बचाया 
जा ९५२. । 


श्री आद्य शंकराचायं की विशेषता 


मह।भज्डलेर्वर सनी शह्ावद गिरि जी 
सुरत गिरि 


आचाय शंकर ने आलौकिक कायं किये। भारत मे अये--हिन्दू धमं वैदिक धम की की पुनः 
ह्थपता की। चार वर्णो व चार आाश्रमोंको भी शास्तरानुसार काम किया जिसे कि गीता में कहा गया 
है "चातुवष्यं मथा सुष्टगुणक में विभागशः” चार वणं वस्तुतः ज्ञानं-बल' व्यवसाय सेवा के ही प्रतीतै, 
9।हनणों मे ज्ञान शक्ति ओर क्षत्रियो मे बलशक्ति, वेश्यो मे व्थवलाय-०य)५र शक्ति ओर शूद्रौ मे 
६१।२क्ति है । आचायं शकर ने समस्त प्रजा को शुद्धिकरण द्वारा चार वणं व आश्वमों की स्थामन। की । 
&००। ही नही--इस धमं प्राणमय देश को भौगौलिक रूप तथा धार्मिक रूप से भारत को अण्न 
किया। सर्वंविदितदहै,किभारतकेचारकोणोमे चारमठवचारधामरहै। उन चार मणं मे अपने 
योरथतम चार सिष्थां को बंठाया तथा मठाम्नायद्वारा सबको आदेश दियाकि अमुक मठ द्वारा 
प्रचार क्षेत्र ममूुक-भमूके ५५७५] मे हो । अतः अन्यान्य अवतारो से यही विरोषता है कि अन्थावतारोंमें 
संहार कायं सस्नी द्वारा हुआ वहां पर शास्नीं के द्वारा समाज व वंदिक धमे प्रचार दवाय देशको 
संगठित व गनभानस की खोट्मं को दुरकर देदा व सभस्त समाग का सुधार किया । 


समस्त वेदो के जो प्रधान ।० होते हैँ कमं, ०५।६ना एवं ज्ञान । अधिकारियों के भेद से तीनों 
काण्डों की ग्थनस्था दी । ७८२।चि१।र२ के लिए वेदों के अन्तिम भाग उपनिषद्‌ प्रतिपा जीव ब्रहुमेक्य 
का उपदेश इसी को ही इरान काण्ड कहते हैँ । मध्यामाधिकारी के लिए उपासना वेदों मे एक ही १९५ 
त्मा को विभिन्न रूपों मे व विभिन्न नामों पे उल्लेख किया है । एकंसर्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति, एकं सह 
विप्रा बहुधा कत्५यन्ति, "त्य लान्‌ शान्त इति उपासीत ६९५।दि मन्तो में एक ही परमात्मा को भिन्न 
भिन्न नाम खूपों से निरूपण किया गया है उसमे मन को स्थिर करे तथा लकाम व निष्काम रूपसे 
वेदों मे अनेक नीं का निंरूप५० है #नि०८ अनिका निय के लिए कमं का भी उपदेदा किया । 


ञ।च।ध शंकर ने ईश्वर को निगु ण-निराकार, सगुण ६।१।२, सथ निराकार एवं भवतारस्पों 
मे वणेन किया है ५।६न विधि के भदुस।९। कतुं अक्तुं अन्यथा कतुं समथः स ई४व<ः,; ६१ 
भगवान्‌ सभी रूपो मे होने का सामथ्यं रखते हँ । भम मा०।पूसारेण जायते भगवानजः, तथा आचायं 
शंकर ने पंचदेनोपसना को भीं ५५।५। है प्रौत-स्मातं धमं को सिद्धान्त रूप सेभी स्वीकार ५ है। 
राम-कृष्ण-रिव-विष्णु-गणपति-शक्ति-सुयं कौ उपघ्ना भहमस्प से बतायी है, इसलिए देवों भे ७४०८ 
अपशृष्ट की भावन। नहीं है । ^५क।त्मन) भिन्परूप।नू सोकसक्षण तत्५९न्‌ । शिव विष्णु शिया सूयं 
हिरम्वान्‌ प्रणथाम्य्हनू ।1॥ 
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इस भ्र१।९ षड्द्शनो काभीस॑भग्नथरूपसे मानाहै'! 

सदा च राचन्धान मे कहा है- 

ताकि९५। च जीवेशौ, १।न्यवेतौ विडुबुघाः । 

लक्ष्यौ च स'ख्थयोच। भ्या वेदान्तरेक्ता तयोः 1121 

स्थूलवं ९।जयोरेक्यं, क्ष्मद्‌ <५्यगभेयोः । 

असाच नायी रकथं, अल्य{्नचसन पमयोः । 13॥। 

कायंकारणत। च्य), जीवस यौ जहंच्नमो । 

अजहन्य तयो लक्ष्यौ, िद२१कसपिय) ।।4 

अर्थात्‌ ताक्रिकों के मत में जीव ओौर ६५५९ त्वं एवं तत्पद के ५८५ है ५८७५ एवं योग द्वारा 
उपधि रहित शुद्ध जीव ६९९ लक्ष्य है मौर ७५[गिषत्‌ १९।न्त शुद्ध जीव ईश्व ९ की ८१५{ है एसा [१४।१ 
कहते है । 

०५९८ स्थूल शरीर एवं ५१ प्-स्यूल शरीर विराट की एनत है व्५न््-सृक्ष्म शरीर एवं 
५५य्लि-सृकष्म शरीर हिरण्यम की ८१५। है, व्यष्टि कारण शरीर भर।न एवं सभस्प॒ भा९ कर बीज 
माया की एकता है । 

जीव भौर ईश्वरमें कायं में क1९<५ रूप जो १।च्५ य उपाचि है उसके परित्याग केरतेसेतथा 
शृद्ध १८५ रूप लक्ष्य भाग का परित्याग नहीं करते से जीव ६१९ का उपाधिरहित शुद्ध व॑त^्थ 
रूप एक हीहै। 


इस भको त्वमसि ६९५ महाच।क्यों वा उपाधि मि स्५।चधि द्वारा चिच।< करने पर किसी 
प्रकार का मेद नहीं रहता । ६०१ सुन्दर भ्य विशद रूपं से [कसी अचर्य ने नहीं किया है । अतः 
अपाय सकर को ही जगद्गृर रूप से सभ्भोधित रग सार्थक है) 


अद्वितीय ह लोक ५कर 
महा५०नेश्वर शरौ स्वामी विष्णु देवानंद गिरि जी महाराज 


अव तक अ००।९ तो ब्रहुत हृए हैँ ! किन्तु श्री माद्य जगद्‌ गुरं भगवान शंकराचायै की पुजन 
मे नहीं । न अस्वर न शस्त, न युद्ध, न छल, न कष्ट, एकमान्र यथाथं । यह यथां केवल वेद है बस यही 
विजय हैश्ंकरका। आप यदि सत्यके पक्षपतीदहैँतो वेदही है यथाथं उस वेद के अतिरिक्त सब 
अयथाथे हँ । सत्य वक्तव्य ही नहीं है सत्यकेवल त्रियामे भी व्यक्त तहींहै। सत्य अत्यन्तं सरल 
गौर उदार है उधार नहीं, अपितु नकद है । 


यदि अपिमूलेन हों, यदि आपभव्कैनहों तो सत्य भाप के अत्िसपि ओौर कुछ नहीं है भत्मा- 
अनात्माका विवेकखो अठ ही भज्ञानदहै। विवेकज्ञानहीवेदहै। वेदका अथंही है जानना, 
अपना ज्ञान दही तो वेद है। शरीर आत्मा नही, हृदय आत्मा नही, वह यह आत्मा नही, आत्मा साक्षी 
चैतन्य है । वह्‌ मही ह अद्धितीय, यह सत्य कभी किसी से अलग नहीं है, यही बैदिक 
ज्ञान दै । 

समस्त जगत के ११९५ होने से महदवर है । अतः यह्‌ उनका २।१य०।९ उचित ही है । संसार 
पद्कुमे फंसे जीवों के &।९ फ लिए यह उनका उपयुक्त विग्रह, मात्र 32 वषं काही था। इन बतीस 
वर्षो मे वे लोकोत्तर कायं कर के स्वस्थ रूप मे प्रतिष्ठित हुए । उन्होने व्यवहार भौर परमां को तराज्‌ 
के दो पलङ के समान रखा । व्यवहार भी शुद्ध हौ तथा परमाथं भी शुद्ध हो । यहं उन्हे अपने जीवन 
के रणक्षेतर मे करर के दिखा दिया। निवृत्तिपर।५५ होते हुए भी प्रवृत्ति करते रहै एवं प्रवृत्ति करते 
हुए भी निवृत्तिमे थे। गीता का भाष्य केरला उनको यथां था। पद्यपत्रमिनाममसा, इद्धियाणि 
इन्दरि्थाथेमु' ७। १५ शंकर ने ५ दमाथं को एसा सुधारा किं आज उन जसा पुनः सुधा<*# ही विष्व में 
पदा नहीं हआ, ठीक उसी तरह से व्यवहार को भी मर्यादा में स्थिर कर दिया । 


वित समाज को सुगरसिति, खण्डित राष्ट अखण्डित, अधमे, अन्याय अत्याचार, दुराचार 
भादि का समूलतः ५।०।१ २५९ ने बिना किमी शस्त्र के उखाड फका । 


भवभका इस भारत मातासे ३१" प्रगाढ प्रेमथा कि उन्होने इस राष्ट्र के सुदृढ नाके 

बन्दी के लिए चोरं मठो की स्थापना कर दी। भविष्य में कोई भी विधर्मीं यहां पर पावन फला सके 

उसकी सुरक्षा के लिए आपने अत्यन्त निपुण निगृह, अनुभ्रहे मे समथं शिष्यौ को नियुक्त कर दिया । 
ये पीठ भाज मी जव्तीय जी की कीति पताका को भकाश्च म तद्वत फहराते नजर अति है । 
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समाज की कुरीतियो को शंकर ने उसी तरहुसे काट फेंका जंसे १८९ आपरेदन से 
काट कर म१।५ फेकता है । शंकर के ६।५।ने चृनौतिथ ही चुनौतियां थी, उनमें से एक था नास्पिक- 
वाद । वे ^।[स्तके ईेन< को देश निकाला दे चुके थे । अतः जगत्‌गुड जी ने ६९१९ के अस्तित्व को बहाल 
किया । धमं की सावभौम सत्ता का ५[९६्‌। < किया । अखिल १६।।४७ मेँ जगद्गुरु कै पद भारको 
साथकं किय } गीता, उपनिषद्‌, १ पर भ)० कर ब्रह्माण्ड को पित कर दिया । व्यासं श्री कृष्ण 
एवं वेदों के अन्तिम भाग कूप भूतियों ऊ तात्पेय का उद्घाटन कर इन तीनों को परितृप्त कर जन 
९५।६।९५ के लि यमराज का दवार बन्द कर दिया । 


यह्‌ कायं सहच युगो मे भी संपादितन होने वाले को शंकराचार्य जी ते अत्यन्त अल्पकाल में 
करके दिखा दिया । आज के लोग उनके इस महति कायं के लिए मनं मसौस॒ कर रह जति है 


आठ वषं की भयु ही क्याञआयुरहै,परश्करनेश्राठवषंकी भायु मे चारों वेदों को भलत्मसात 
कर लिया । जिस वेद से ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्मा सुष्टि कौ उत्पत्तिकरते ह । हादे वषं सवं ५।६्न विद्‌ 
बारह वषं के शंकर समग्र शास्त्रों मे पारगंत थे । बालक शंकर 16 वषं के वय में व्यास प्रणित ब्रह्म 
सृत्र पर व्यास तात्पयं नामक भाष्य लिख डले । गुरुको कमण्डलुमे नमेदा के जल कोभरकरजो 
भयंकर प्रलयंकारी थी संतुष्ट कर दिया । पूर्णानदी में मात्रा को वृद्ध जानकर प्रवाह को वहीं वला 
लिया । माता की मृत्यु को सन्तिकट जान कर आकाश मागं से गमन केर शिव विष्णु का ददन कराया । 
माता को विष्णु लौक में मेज दिया 1 


प१।१य मे अपने को प्रायरिवितके रूप मे जलाने वले कुमारिल भट के समक्ष प्रकट होकर 
दिव कैवल्य प्रदात किया । मण्डन मिश्रके साथ शासना कर के उन्हुं शिष्य बनाया । अनेक लोकोततर 
कार्योकेकारणश्री शंकर फन शंकर ही नहीं रहे वह भआद्यजगद्गुर शद्धुराचा्थं के पद को सुशोभित 
कर जगदगुरु पद का श्रेय प्रदान किये । अखिल ब्रह्याण्डमें यह प्रधम सू>५।०॥ करने धाल। शिवके 
सिवा अन्य कौन हौ सक्ता था! उन्हीं के दिखाये मागं पर चल कर आज भरत-भारत है अन्यथा 
यह्‌ आज आरत होता । भारत को नवजीवने देने वाला विश्व के सिरमौर बनाने वाला वाल 
यति शंकर विक्ष्व का सदव पथ-प्रदशेन करता रहेगा । आध्यात्मिक चेतना के सिर मुकूट मणिके ह्पमें 
शं (चयं सुशोभित हैँ । 

श्री शंकर ने कोई मजहब नहीं बनाया अपितु देश तथा राष्ट का उ६।९ किया ¦ आचायंपाद की 
माज यह द्वादश शप।न्दी वषं के उपलक्ष मे सम्पूण ब्रह्याण्ड उनके चरणों में नतमस्तक है, अपने भूलों 
के लिए क्षमा चाहता दहै। 


भारतीय संस्कृति के संरक्षक आद्य 9५तगुरु श्री शंकराचार्य 


मह।५५३त९५९ श्रौ स्थी रिवच॑तन्म ज्ञी नह्‌। राज्ञ, 
वृन्दाचन 


हतिहास्च के अध्ययन से पता चलता है किं अ।[दिकार्यं से सम।¶ते वर्णाश्रम धमं ०५१९५। का 
भारत में पुणे ५1९< था । लेकिन कालान्प < में भह्‌नीर जिन अौर गौतम बुद्ध के समयसे समाजमें 
नास्तिकता धीरे-धीरे जड अने लगी थी ओर एक समय एेसा आ गया, जबकि समाज से आस्ति- 
कता कालोप हो गया भौर वर्णाश्चम-सम्बन्धी व्यवस्था तथा अ।१।र-विचारोंसे लोगौंकी श्रद्धा हट 
गयी । यह एक एेसा भह।न्‌ पटिचतन का युग था, जब कि भारत भर में सर्वत्र नास्तिकता का बोल- 
बाला हौ गया था । 


ठेसे १८ समय मे आधजगद्गुरु भगवान श्री दांकसाना्यं ते प्रकट हो$९ नास्तिक मतो के 
मेध।डभ्रों को अपनी प्रखर विदत के ५4।९ से छिन्न-भिन्न किया अर सनातन वैदिक धमं की 
भरचर्सित वर्णाश्रम स्धनस्था की फिरसे स्थापना की । जप, तप, त्रत, उ५न।६, यज्ञ, दान, संस्कार- 
उत्सवं आदि को फिरसे जीवित किये। उस समय भ५चचित पाखण्डियों के मत~मतन्तसों का 
खण्डनं करने के लिए सहेत१।द की जलन्प ही अ वश्यक्ताथी । श्री शंकराचायं जीने भहैत-वेदान्त 
की नूतन व्याख्या नहीं की, भपितु प्राचीन [प का युक्तियुक्त प्रामाणिक-दृष्टान्त, एवं स्त्रोतोँ के 
माध्यम से सरल व्याख्या की । लुप्त प्रायः पचदेव-७प।६१ की तीति भी प्रचलित की । बौद्धोंनेजो 
धार्भिक-जगत्‌ मे ५।[१य] मौर अराजकता लायी थी, ७ प्रसि।९ आद्य जगद्गु श्री शंक राचायं 
जी ने नहीं किया होता, तो यह स्पष्ट ही है सन।पन धमं का सदाकेलिए लोप हो गया हयेता। आज 
जो कुछ हम सन।तन(धमं का सवर्प भूपिपजा, यज्ञ-योगादि ब्रतो५१।५ धमे जौर दश्चैन का रूप देख रहै 
ह--वह भगवान श्री शंकराचायं कीही देन है। 


शकेरभत का प्रतिपादन--आचजयद्गुर श्री शंकराचायं द्वारा प्रतिपादित अद्रंतवाद का 
मस्त भार्तवपु में देतन। भचर हुआ कि, अद्वैत वेदान्तं का नामलेने मत्रसे लोगों को श्री गंकराचायं 
जी कास्मस्ण हो आता है। संक्षेप मे आचायं शंकर द्वारा प्रतिपादित अद्वैत वेदान्त का सार इस 
५१।९ है--इस सम्पूणं जगत्‌ दो भागो भें बाटा जा सकता है--दृष्टा भौर दुरय । इलोक-हवहश्यौ 
हौ पदार्थो स्तः ५९९५९ विलक्षणौ ।*हक्‌ ब्रह्म दुह्य मायोति सववेदान्त-डिण्डिमः ।। अर्थात्‌ द्रष्टा ओर 
दुय दो पदोधं एक, एक सेद्रविलक्षण है, उनमें जो द्रष्टा हैः वह ब्रहयाहै भौर जितना दृश्य है, वह्‌ 
माया है, यही सब वेदान्पर।स्न का दिढोराहै। देखने मेये दो तत्तव हैँ। एक वहु जो सम्पूणं 
जागतिक-प्रतीतियों का अनुभव क२त। हैः ६ €< वहु जो अनुभव का विषय दहै । ज्थाप्‌ जिसका 
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अनुभव किया जाता है। इनमे प्रथम “अत्ना ओर ६५९ “अनात्ना? है | भत्भतस्वे अनामय, 
अविनाशी, नि१।९ मौर निस्धग है । स्थूल भूत प्रपञ्च से आत्म तत्तव का कोई ४,५.५४ नहीं है । 
्श। या अविद्या के कारण यह द्‌२५५।१ जगत्‌ सत्‌ जंसा प्रतीत होता है वस्तेन में मि है-- 
श्रम माच है “जीव अ्टु१।९ के वशीभूत होक अपने को आ।त्वतस्य से पृथक मन९ कर्ता, भोक्ता 
मान लेता है--" अहु रवभ त्था कत च्हिसिति भन्ते ।॥ गीर 3/261 सांकरमतायुसार यह्‌ सारा 
भपय्च जो सत्य के ५५।न प्रतीत होता है, इसका मूल कारण माया है ! जत्भ-तत्व ओर जीय।९५। 
का ८केप्न होने पर यह्‌ भ्रम दूर हो जाता है। ओौर जीव “जहुनह्यास्मि" का अनुभव करने ५२५ 
है । धस्युतः जीव मौर ईश्वर एक ही तत्व है । “जीवो ब्रह्य वं च।५९;' । 


श।<नसान के तीन स्षष्यन--श्ववण, मनन ओौर निदध्ासन ज्ञान के साक्षात्‌ साधन है| 
किन्तु इनकी सपफवता तभी है, जब ब्रह्म को जानने की अभिलाषा पणं हो । यह्‌ भ्रमिलाषा-ब्रह्मजिज्ञासा 
उन्हीं में पेदा होती है, जो विवैक, वैराग्य, शमादिषदट्क सम्पि जौर शुभृक्षुता आदि स।धत चतुष्टय 
सम्पन्न है। बहिरंग साधनों की सहायता से चिप्थुद्धिहोतीहै गौरतभी ज्रह्यको जानने की ६०८ 
का आविर्भाव होता है। इसी को “अथातो ब्रह्य जजर" के नाम से कहते है । 


परकाया प्रवेश की सिद्धि :-- आचार्यं शंकरने जो कुठ कहा भौर लेखनीबद्ध किया । ऽक) 
प्रत्यक्ष करके दिखाया । मात्मा के विषय मे ऽग्ने कहा कि--अ६५। तीनों स्थूल, सुक्ष्म तथा %।९५ 
शरीर! तीनो अवस्था जाग्रत्‌ स्वप्न मौर सुषुप्तिसे परे है । ऽको प्रत्यक्ष करके दिला५। । जले 
“जाग्रत, स्वप्नसुषुष्त्यादि प्रपञ्चं यत्‌ प्रकादाते । तद्‌ ब्रह्म्टानिति २।८५। सवंदन्ध्ये विभुच्थते । 
(कवचतयोप०) जो तीनों ररीरों एवं तीनों अवस्थाओं को प्रकारित कररहादहै, वह ब्रह्म है । यमरक 
राजा के चरीर में प्रवेश केर प्रत्यक्ष दर्शायाकिं आत्मातीनो दरीरोपषे परेदहै। सौोग्दर्धनमें लिखा 
है--“.कायेद्िय सिक्त सनः" (सांग्पा० 2143) अर्थात्‌ तपके प्रभाव से ६९ इन्द्रिय के मल 
कानाणशहौ जाता है, उससे योगी का हरीर स्वस्थ, ९५७ ओौर हल्का हौ जाता है तथा तीसरे पादं 
कै इकतासीसवें शौर बयालीसवें सूत्र में बतलायी हुई काम-५५५९रूप शरीर-पम्बन्धी सिद्धियां प्रप्त 
हो जाती हैँ एवं सूक्ष्म, दूर देशम ओर व्यवधान युक्त स्थान मे स्थित पिथ] को ३७१" सुनना 
आदि इद्भिय सम्बन्धी सिद्धि भी प्राप्त हौ जाती है! "काथकष्षयोः सम्बन्धसंथमार्लघुत्‌ल समाप पेश्वा 
क।२गमनम्‌ । इन्हीं सिद्धियों के वल पर परकाया प्रवेश, आकाशश्च गमनादि होता है । “स्थूल स्वरूप 
सुकष्मा^व५'थवत्व संयमाद्‌ भूतजयः" (यो० द° 3141-4) अर्थात्‌ स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय ओर 
अर्थ॑वत्तव इन पाचों प्रकार कौ अवस्थां में संयम करने से योगी को पचो भूतो पर विजय प्राप्त 
हो जाती है। मण्डनं मिश्चकी धर्मपत्नी उभयमभारतीके पृषनेपरकाम की कलाएं कितनी है? 
उनका स्वरूप कंसा है ? किस स्थान पर निवास करती हँ? इत्यादि प्रतं पृषछठते पर छः मास्तकी 
अवधि माँगकर भगनानश्री शंकराचायं जीने मृतक अमश्क राजा के शरीर में प्रवेश किया-- 
“श्रविश्य कायं तमिमं परारससोनपस्य राज्येऽस्य सुतं निवे९५ । योगानुभावात्‌ पुनरप्युपपुभतकण्ठते मान- 
समस्मदीयम्‌"' । सं० शां० वि० सोपान 91771 एेसा करने से पूवे उन्होने शिष्यो को अपने शरीरकी 
रक्षाके लिए नियत कर दिया भौर “मोहमुद्गर”” नामकं ग्रन्थ की रचना कर उनसे कह दिया कि 
यदि राजाकेक्ञरीरमेमेरे प्रवेश करनेके बाद तुम देखो कि 9५५) के प्रति आसक्ति पदा होने के १।९५ 
मै भपने उदेश्य को भूल गथा हृ, तो मोहमृुद्गर' मुं सुना देना । उसे सुनते ही मृं बोध हो 
जाएगा । मै राजाके शरीर को छोडकर अपने पूवं-शरीर को धारण कृर लूंगा। इतना कूकर 
आचाय शंकर ते अपने स्थूल पांच भौतिक उस शरी<्को त्याग कर सूक्ष्म शरीर से राजा के मृत 
दारीर में प्रवेश किया । शिष्यो ने अपने गुर कै प्राण-हीन शव को सुरक्षित रल दिया ¦ अमर राजा 
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के ५२ भँ प्रवेश्चकरजानि के बाद जब शिष्थों ने देखा किं निश्चित अवधि बीत जाने पर भी गुर- 
देव नदीं लौटे, तौ वे समक गये कि भुष्देत कोशरीरमे ममत्व का अवेशहौ गयाहै। इस पर 
उन्होने राजा के घरमे ुसकर ओर श्री शंकराचायं को उसरी अवस्था मे ९८ कर जिसका उन्हं डर था, 
उसी समय मोहमुद्गर का पाठ उन्हं ५।५- | 


इलोक--का ते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोज्धन्तीव विचित्रः । 
कस्य त्वं वा कुत आयातः, तत्तवं चिन्त तदिदं ज्रातः ।। 


इसे सुनते ही आचायं शंकर पूवं शरीर मे फिर लौट आये । शिष्यो ने यहु देख कर दास भाव 
से गुरुदेव को ५५५ किया । वहां से कामुकता विषयक ज्ञान प्राप्त कर पुनः ५५७ मिश्च को सभा 
उपस्थित हए । आंसन पर बंठे तथा विद्वानों से धिरे हृए आचाय शंकर के समीप जाकर सरस्वती 
उभयम्‌। रती ने कहा--सभा में मुभे न जीतकर कामशास्त्र मेँ कथित काम कलाओं के जानते के लिए 
आपतते जो प्रयत्न किया है, वहु मानव चरित्र का अनुरस मात्र है, अन्यथा आप स्वेज्ञ ह । जगत 
मे एसी विद्या तीं है जो आपसे अज्ञात हौ । अब म अपने निमल ब्रह्मलोक को अवदय ७०।५१ । 
६०१। केकर सरस्वती ब्रह्मलोक चली गयीं भौर मण्डन मिश्च को संन्यास दीक्षा देकर भाचायं शंकर 
अपना शिष्य वनाध। | 


भवान श्रीशकरववयंजीते जो कुछ लिखा ओौर कहा, वहु शास्तर-सम्मत, यविति प्रमाण 
समर्पित सिद्ान्त है धमे भौर दशन की भारतवषं कही नहीं अपितु संसार को महान देन है। 
उसी से आज दरोगितं जगत मे भारत का स्थान ऊचा है । आच जगद्गुरु भगवान श्री शंकराचायं के 
दवादशवर्षीय शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य मे अपनी शब्द-पृष्पा<गलि समपित करते हृए हरि मोहम्‌ 
पत्सत्‌ । ` 


श्री क राचायं का का०५५य उपदेश 


नहानन्डलेश्य९ स्वामी स्मानन्वेधुर) 
वे ५५।० वेद।श्र थ, च।दोद 


भर्चण्डप।लण्डनिखण्डनाद्यतं, 
त्रयो्ञिरोऽव्यं प्रति५।९१ रतम्‌ । 
धन्त योगकनाभिरावृतं, 
नमामि तं श्रीगुरु शं९१य्‌ ॥। 


बोद्ध आदि भवैदिक उग्र ५।लण्डी मतो का ७०८ करने मे उद्यत उपनिषद्‌ गीता ज्रह्वपूने खूप 
५९५।नत्रथीं के भद्वितीय ब्रह्यात्मत९य के अर्थं का प्रतिपादने करने मे तत्पर, बोधयुक्तं ज्ञानियो के हारा 
नभर्छत, निविकल्प समाधिरूप योग कला से युक्त उन सरवेश्रंष्ठ ०५९१९ श्री शंकर स्वामीकोर्म 
श्रद्धा भवितपूर्वक नमस्कार ९८० हूं । 


भाष्यकार का समलत्यरण 


५२।शुप्रतानेः स्थिर्वरनकर व्यापिमि.०५।५ लोकान्‌ 

भुदस्वा भोग।०९५[२००।६९ धिषणोद्‌ भासितान्कामणन्थत्‌ । 

पीत्वा सर्वाम्निधेषास्स्वपिति मधुरम्‌ ङ्‌ मायया मोजयन्तो 

मायस९५दरीथं ५९५य्‌तमने ब्रह्य यत्तस्वतोऽस्मि 11111 
(साण्ड्न रिका सम्बन्धमेष्य) 


जो ब्रह्य अपी च< १९ व्यापिनी ज्ञान रदिमयों के विस्तार से सम्पुणं लोकों को व्याप्त क <कः 
जागृत अवस्था मेँ स्थूल निषे यों का भोग करके पुनः स्न(्वावस्था में बुद्धि से ५क{५त वासना जरम 
भणं रदिमि भोगो का पानं % रके माया से हम सब जीवों को भोग कराता हुआ स्वयं (युषुप्ति में) 
अनन्द का भन होकर शयन %२रप। है तथा जो माया से रीय चौथी अवस्था वाला है जो परम 
अमृत मौर अज^५। दै, उस ब्रह्य को हुम नम\^१।९ करते है । 


विदव की अतत्ति, स्थिति, लय करने वाले, सवज, सवंशनितसेभ्पन्न परमानन्दस्वरूप, 
कंलासाधिपति भगवान्‌ महादेव ने ९९ प्रदेशीय वेद-शास््रपा ९।५) --चमंनिष्ठ शिवभक्त “शिव- 
गुर” तथा उनके) धमैपत्ी 'आयंम्बः या सती देवी" की प्राथंना से सनातनाथं वंदिक धमं का पुनरुथार 
करते कौ ६८८। से उसी ब्राह्मण दम्पति के यहां ५५९५ मे अवतार ` ग्रहण किया । इनके नामकरण 
"शंकर" हआ, जो आगे चलकर भग्रनतपृाद दांकराचायं नाम से प्रसिद्ध हुए । इनकी प्रतिभा अदृमूत 
थौ, सोगसिदधि प्रकाण्ड पाण्डित्य धमनिष्ठा एवं ब्रह्मनिष्ठा जसे दिव्य एवं भव्य गुणो के कारण धोड़ 
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समय मे हौ आपका महान्‌ यश विव भँ फल गया, हारौ हिष्य-सेवकं हो गये । आपने प्रस्थानत्रयी 
पर अद्वंत परक भाष्य किया । अं स्वतन्त्र ग्रन्थ रे । चूम-चूम कर धमं प्रचार किया, शास््ामें 
असंख्य वौद्ध-जंन-मीमांसकों आदि के 1वह्वानं को पराजित करके वंदिक धर्मावलम्बी १।२।, थोड़े 
समय मेही आचार्यं शंकरने देण की धमनीति तथा राजनीति को बदल कर सबको सनातन धमं में 
प्रतिष्ठित किया । धमे की रक्नषाके लिये चार दिशाओं मे चार मलों की स्थापना की । अनैक मन्दियोका 
निर्म एवं उद्धार किया, तीर्थो को पावन किया, पतित-घर्मान्तरितौं को शुध करके वेदिक व भमं में 
र्िष्ठित करिया । अस्तु, इस टे से लेल मे भँ आचायं कौ जीवनी नहीं दे रहाहूं। मतो सबका 
हयान आचार्यं ऊ कल्याणमय उपदेश कौ ओर दिलाना चाहता हूं । आचायं ने मानवमात्र की योग्यता 
अर अधिक्रार को देखकर वथायोग्य उपदेश किया है असक। पालन करने पर प्रत्येक मानवे का कल्याण 
हो सकता है, इभे संदेह नहीं है \ 


शरुति-स्मृति' म ज्ञनी को ब्रह्मरूप माना है अतएव जंसे ब्रह्य कै लिये कोई विधि-निषेध नहीं 
व॑से दी श्री शंकराचायं ने ज्ञानी को विधितनिषेधसेपरहोनेके कारण उसके लिये को कतव्य नहीं 
नतयाया । “निःस्वस्य पथि विचरतः को विधिः को निषेधः ।'' अतः जाचायं ने कहा कि ज्ञानी ब्रह्म- 
रूप है अतः उसके ऊपर शस्त की आज्ञा या देवताभों का भी शासन नहीं है क्योकि वहु देवताभों 
का भी आत्माय जाता है। सवका द्रष्टा-साक्नी है तथापि वहु > रन्वानुसार किसी कायं में 
प्रवृत्त या निवृत्त हो तो भी उसको कोई हानि-लाम नहीं, वह तो निर्लिप्त आकाशवत्‌ असंग ही 
स्वा है । ज्ञानी के बद दसरा नम्बर उपासक का आता है) उपनिषद्‌ आदि वेदान्तं का श्रवण 
करते पर मी बुद्धिमाच्ध आदि किसी प्रतिबन्ध के ११९५ यदि अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न नहो तो उस्षकी 
छत्पत्ति के लिए मोक्ष फल साधक उपासनाओों का विस्तुत विवेचन आचाय ने भाष्यं मे तथा स्तोत्र 
ग्रन्थो मे किया है । उपार्घन। के अनेक भेद वेदान्तशस्त्रमे भये हैँ जोजिस गुण वलेनब्रह्य की 
७५।६। करता है उश्रको उसी गुण विशिष्ट ब्रह्य की प्राप्ति हप फल का प्रतिपादन उपलन्ध होता 
है । निर्गुण ब्रह्य की “जह ब्रह्मारिम * इत्या१।९ अभेद बृद्धि से की गई अहुग्रहु उपासना रपास५१५ 
होने पर फल काल में ज्ञानरूप में पर हो जाती है जिससे उपासक को ब्रह्मभावापत्ति रूप मोक्ष 
पद प्राप्त होता है इस स&(प का आचायं ने अनेक प्रकार से प्रतिपादन किया है। 


नीमान्य बुद्धि वाले उपासको के भनारथों की सिद्धिके लिए आचाय ने सनातन धर्म के 
प्राचीनतम वैदिक साहित्य मै भणं श्रीगणेशः शिव, शकत, सूयं एवं विष्णु की उपासना का निदेश 
देकर सगुण ब्रह्य कौ उपासना का वृ प्रचार किया तथा भिन्त-मिन्न दिव, विष्णु, कृष्ण, राम, 
गोविन्द, ०२९५५ आदि तथा गंगा, नमेदा भादि देव-देचियों के अष्टकां के मोध्यमसे आम जनता 
को भषवदभिमूख करने का ५५।६ किया, यहु भीच।थ की महति ऽपारता है । 


इसके बाद आचायं ने निषिद्ध एवं काम्य कर्मा का निषेध ९२ सामान्य मनुष्यों को २।६ 
विहित नित्य नैर्भिपिकं कर्मो के अनुष्ठान करने की आवर्यकेता का प्रतिपादनं कियाहै। फलकी 
दण्डा का त्याग करके आसर्वितरहित हो$९ गिण्क।म भावसे किया गया ५।९ब विहित शुभ कमं 
अन्तःकरण की दद्धि का साधन है अतः आचायंने यह्‌ कमं अरुष््य कहा है। आचाय मे कमे, 
ऽपसेना एवं ज्ञान का समसभुः्त॑य न म।ग१९ क्रम स्षमन्नयका प्रतिपादन कियाहै। 


पहले अग्नि होत्र, तप, दान आदि कर्मो के अनुष्ठान से अन्तःकरण को रुद्ध करे, फिर उपा- 
सना, ध्यान भर्वित-यो।५५।स आदि के द्वारा चित्त को स्थिर करे इसके बाद रास्त्र भौर आचायं 
का सेवन करके ब्रह्म एवं आत्मा का ५५९ लक्षण ज्ञान प्राप्त करके जीवन्मुक्त होकर विदेह मक्त 
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होने का सार पूणं उपदैश दैकर आचार्यं ने कैवलाद्रैत सिद्धन्तं जग॑त कै स।५े रखा । ब्रह्य सत्यं 
जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्य व नापरः ! यहु कहकर सारे विव को चमत्कृत कर दिया । च।९०५।५, जेन- 
बौद्ध आदि नास्तिकं मतो करा ज) ९६ < खण्डनं करके न्याय, १शेषिक्‌, साश्म-योग पुवं मीम आदिं 
भेदवादी दर्शनी का उन्हीं कौ युक्तियों से प्रसमाख्थ।नं करके उन्हे श्रुतित्^मत मागे ७० । ओर 
घोषणा की कि-- 


एकं वेदान्त-विज्ञानं स्वानुभूत्या विराजते। एकमात्र अद्रेत वेदान्प विज्ञान ही स्वानुभव 
ढारा विराजमान (विरोषं ध२।भित-प्रामाणिक्र एवं विजयी हो रहा) है । येपि परमार्थं दृष्टि से 
अ। नाथं ने वर्णाश्चरमामिमानियों के लिए तत्तद्‌ ५ह्५दि वणं एवं 9ह्‌{च भादि बाश्वमों के गुण-षरमों 
के ५।यन का प्रतिपादन करके वैदिक ५९५५९ की रक्षा करके उसे सुदृढ म है । ब्रह्मवारी 
आदि की व्याख्या आचायं के शब्दो मे ही पड्ि- 


््य।च्ययनसंयुकष्तो शरह्शच्येरतः सडा । 

सर्वं ब्रह्मति यो वेद शरह्छचारी स उय्५त ॥ 
भरहस्थो गुभ्ण्यस्णः २९९ गुहुयुच्यते । 
किमुगरेक््च तपोसिष्च यस्य ज्ञानमयं तपः । 
हेर्षानषंनिनिनु क्तो वानभस्थः स उच्यते ॥ 
हृठाभ्वष्सो हि संन्यासो, नेव काषायन।ससा । 
नाहं देहोज्हेनात्मेति निर्वमो न्यास लक्षणम्‌ ॥ 


(सद।चे।रादुततन्छाचन्‌ ) 
यद।ध्थयन से मुक्त एवं ब्रह्मपथ त्रत मे सदा तत्पर तथा सब कुष ब्रह्य है' ठेसा जो (त 
है, वहु भह।च।री कहा =।५। है । 


सत्त्वादि" से तथा तत्कायं जगत्‌ से जो मध्स्थ (रागद्वेष रहित-तटस्थ) रहता है, वह्‌ 
गृहस्थ है, यह शरीर गृह कहा जाता है जिसका ज्ञानमय तप है, उसको उग्र-तपों से क्या प्रयोजन ? 
जो हषं एवं अभषं (दर्ष्या) से मुक्त है, वहु नगभस्थ कहा जाता है । केवल काषाय-वस्त्रसे ही 
६०५।९ नहीं होता, किन्तु प्राणायाम, धारणा आदि का हठाभ्थःसपुवेक, मै देह नहीँहं क्िन्तुर्म 
आत्मा हुः यह्‌ दढ निश्वय ही संन्यास का लक्षणहै। 


म द्विज हू, मै क!(-कु=गा आदि कमं का अनधिकारी नहीं हूं, मै कमं का अधिकारी हूं 
से कर्माधि यी के लिए आचायं ने जंसे सच्या, अगििहोत्र आदि वैदिक कर्मों का विधान किच], 
वैसे मूढ-५।य* एवं स्निथौ जादि को मी आचये ने कमं से वचित नहीं रखा । १तितौं एवं नीचो 
तथा निन्दति कोभी आनेय ने भगवद्भक्ति सदाचार-भमवान की स्तुत्ति--प्राथंना मल्त्र-जप, 
सत्यपालन॑-धर्माच ९७, दानः त्रत एवं परो५क।< का ७५३२ देकर कृताथं किया है । अतः सारा जगत्‌ 
साचायंकाच्ध्णीहै। . 


इस ण से मुक्त होने के लिए ५,।५५क२ जगदृगृरं आद्य श्रीशकेराचायं हादश्च शताब्दी 
सभ{रोह्‌ म्।६मिति हरिद्वार के माध्यम सेदेश के कोने-कोने में ्राम-ग्राम मेँ द्वाद श्त।न्यी समो- 
रोह बड़ धू५१।१५ से मनाया गया । इस दवादश शतान्दी महोत्सव से सबसे बडा लाभ तो यह हुभा 
कि आचयंके कालके विषयमे जो बहत बड़ा मतभेद धा-कि 12 सौ वषमे लेकर 24 सौ 
वषं तक अ(चीयं का काल भिन्न-भिन्न ९१्८क५ तथा भिन्न-िन्ने प्रमाणो से माना जाताथा वह्‌ 
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दतिान्दी मन।कर इत्ते पुष्ट कर दिया अब कोई भी मरति निःसन्देह्‌ कह सकता है कि आद्य शंकराचार्य 
12 सौ वषं पूवं हुए थे अब तेरह सौवीं शताब्दी का प्रथम वर्षं चल रहा है । अस्तु। 


उपयुक्त फैर्थोय महासमिति मागामी वि° सम्वत्‌ 2045 के प्रयाग में कुम्भ मेला के अनस्चर 
पर द्रादश्च शत।ब्दी का विशेष अधिपेन करने जारही है तथा उसी अवसर पर श्री आदि शंकराय 
पर प्रकाशित ग्रंथ का विभावन भी कराएगी । यह्‌ जानकर किसे प्र्षन्नत। नहीं होगी ? हम आचाय 
के चमं श्वद्धा सुमन सह्‌ वन्दन करते हुए उन्हींका एक ७५देश प्रद मनोरम पद्य देकर अपनी 
लेखनी को विराम देते ह । 


वेदो नित्यमधीयतां तङिति कमं स्वयुष्ठीयताम्‌, 
तेनेशस्५ विधीयप॑।५पचित्तिः काये मतिस्त्थज्यताम्‌ । 
५।१ोधः; परिधूयतां भवचुखे दोषोञ्चंधी५१।-- 
मत्मिच्डा व्यव्तीयतां निर्जयृहापणं विनियन्धताम्‌ ॥ 


सदा क्ण वेदोमे कहे हुए भाग, दान, होम, तप, जप आदि शुभ कर्मा का श्रद्धा-भक्ति 
के साथ अनुष्ठान करो । इन शुभ कर्मोकेश्रह्मापण दारा एकमात्र उस जमदन्तर्वामी, चराचर व्यापी 
परमे२न< कौ गिष्केान प्रेम से उपासन करो । इस असार संसारकी तुच्छ %।५ताओं मे अपने चित्त 
कोन लगागो। बुरी वासना रूप पाप समदाय का सदाचा< एवं सद्विवार से नाश करो, सार के 
क्षणिक दुःख बहुल, नाम मात्र के निषर सुखो मे दोषों का बारंबार अनुसंधान करो । प्रबल तत्त्व 
जसे कै लिए विवेकादि द्वारा महा भरथल करो । अधि{९ परिपक्व होने प्र ममतास्पद-गृहु 
काशीघ्रही त्याग कर दो अर्थात्‌ संन्यास ग्रहण करो । जभ्‌ शम्‌ । | 


शिवः सवं' सर्वत्र । 
शुभे भवतु । 


ण॑[रत्र विशिष्ट आचाय शकर 
भेहोनण्डलेह्वर भरी स्वेदनी [सवेण पुरी जी महारा 


अवाथ सकर का नाम स्मरण करते ही भापके जीवेच द्वारा भारत की ८कप्‌।, सर्ति, 
५्यत।, घमे, कमे, ब्रह्मविद्या, मोक्ष, ज्ञान आदि समी के आदर का चित्र सामने विच जाता है। मनु 
जीते घमं का दण लक्षण कहा है “घृति क्षमा हभोस्पेयं शौच मिन्द्रि निभहः थी विद्या सत्यम क्रोधः 
दशक धमं लक्षणम्‌” पर स्वयं धमं भाचायं शंकर के रूप में इन दश लक्षणों के ५५।र सहित इस 
पुण्यमयी ५।९ मे आज से दो दंन)र॑वषं पुवं माये थे । ५।५१ जीवन का सब आदश्चं गुणो से भरा 
यह्‌ व्यक्तित्व है । पूणे ब्रह्म परमशिव स्वयं शंकराचायं रूप धारण कर जगत के समस्त जनौ के ८९1५ 
निमित्त अनेक 6। र्पामित ७५दश कयि हैँ । न केवल भाप अक्षतियों के गुरुर, नकं सारासंसारके ज्ञान 
ज्योति गुरु है 1 


गरीब या अमीर, विदधान या अनयः, सबल या दुबल ब्राह्यण या ब्राह्यणोत्तर, ५५९ या स्वच्छ 
हदयी, बालन या युवा जो कोई भी आपके सम्पकं में आये उनके साथ सहूदमतापू्णं स्थवह्‌।र किया । 
आचाय स्वयं उस स्थान पर पहुंच चुके थे जहां स्वाथं का कोई भी चिल्ल नहीं रहता, सब परमां ही 
था । आपका जीवनं ५९५।यं स।धना का दीघं व्यापनी परम्परा था । आप न केवलं आदद 1द थे बल्कि 
यथाथ4।दी भी थे । 

आचाय शंकर ब्रह्मनिष्ठ होते हृए भी, माया मोह से सवंथा विलग होते हुए भी ५।१ लोक 
संग्रह के लिये धूम-धूम कर दूसरों का अज्ञान दूर कर भौरज्ञान का प्रचार कर लोगोंको सिस।था 
“अपने को प्ुवानाना सीखो । ५ 


आपके लिये आत्भग्रह व लोकसंग्रह या आस्मसा सबक ही था । अवाथ शंकर लोक 
संग्रह के अवत।<ये। आप ज्ञान की महिमा के भतिपादक होने पर भी ७५।६व[ के परम ७५ास्क ये। 
वर्णाधम धर्मं की ५१९ को अक्षण्ण रखने मे आप सतत्‌ प्रयत एवं सफल रहै । आपने जिस वृक्ष 
का वोज रोपण कथ थासो अच्छी तरह फूना-फला । ५।<त में १६१ धमं कौ प्रतिष्ठा, वेदो के प्रति 
श्रद्धा, ज्ञान के प्रति आदर, सारे भारत को अ।६५।त्मिक सूत्रसे बांध करके संघटित कर ५०१। कारूप 
देना, इन सव का श्रय (चायं रक्टकोहीहै। न केनल अप एकं प्रौढं दाशंनिक, विरक्त ्ष्थासी 
न्थनह्‌। ६ कशल पण्डित, शं ष्ठ कवि, सिद्ध पुरुष ये पर आपके जीवनं चरित से आपके व्यपित्तत्व का 
भव्थत। का, अलौकिक १।४७८्५ का, जट, केटति विषयों का सरल-सरस सुबोध माषा व केन्य 
प्रतिभा द्वारा सरल एवं सुबोध बना देने का उदात्त वास्त का, माता के प्रतिम्रम व भक्ति का, गुर- 
भवित का, साधारण जनों के प्रति सद युभूति का, भू प्रपि० द्वारा सारे भारत कौ एकता का, भारत 
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के विभिन्न जनवर्गो की एकता का, दुखों को देखकर धवति हो जाने का, लोककंल्याण के लिये अपने 
स्रीरेके त्य।भने का, तीत्र मेधा क्ति एवं मृदुल हूदय का सामंजस्य का, धमं प्रतिष्ठा का, जिन 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया जाये उन्हीं का व्यवहार दृष्टया पालन करने का, पुण्य क्षेत्रों को जपते 
प्रभाव से प्रभावित कर सको +€ फिर से जीवित कर अर्वदिकोंके चंगुल से मुक्त कराने का, 
सन्य{सिथो को संघबद्ध करने का, वैदिक ५१।तन धमं के लिये नह्‌।न कायं करने का, चतुर्घामों मे चार 
अ।१।५ मों की प्रतिष्ठा कर ओर उसे मह्‌।चु।सन से बद्ध कर अपने से प्रचारित मत को अक्षुण्ण 
रखने का, आध्यात्मिकता के [नदस॑न से संस्कत साहित्य में एक देदिप्यमान रत्न बनने का वेदिक परम्परा 
को धरोहर रूप मे सुरक्षित्र रखने का श्रेय शंकराचायं को ही जाता है। 


आचाय ने अपने विचारोंसे मानव विवायकी धारा पलट दीथी ओर आपकी गणना संसार 
के दाशंनिको में आदरसे लिया जाता है आपके सभी ग्रन्थ ज्ञान व्यापक हैँ । आपने अपने रचित 
ग्रन्थो मे कहीं यह्‌ नहीं कहा म कहता हुं अतः तुमको इसे मानना ही होगा” एसा कोई बाध्यवचन 
नहीं है । अपक रचित भाष्य तकं व न्याथशरक्त है जौर हर ५१।९ के दंकाओं का इससे प्रशासन हो 
जाता है । आपके भाष्य के पठने पर्‌ मनःशान्ति एवं तृप्ति उत्पन्न होती है । आपने बौद्ध, जेन, पांचरातर 
पाञ्चुपात, स्याय, वैशेषिक, मीमांसा, शास्तों पर अधिकारपूणे विवेचना लिखी है । 


भारतवषं मे इस समय जसा वा०।१९ण उपस्थिति हो रहा है उससे हमें प्रतिदिन भगवान्‌ 
९करचा्यंकीयादञारहीहै। आचय शंकर के पूनमआविमूत होने की प्रबल आकांक्षा उत्पन्न हो 
रही है, एक हण।ई वषं पूवं अ।च(थ शंकर नव युग के विधायक ओर धमं कौ सनातन धारा के संरक्षक 
थे ! आभो, भगवान्‌ । जाओ, भगवन्‌ । अपनी प्यारी भूमि पर एक बार पुनः दयादृष्टि दो । भारत माता 
आपके ही जपे एक दिव्य तेजप्रज्ञ शडमे के लिये आंसू बहा रही है । 

भगवान्‌ शंकराचाययं की हादश राताब्दि महोत्सव समिति हारा किये गये उत्ताहपूणं कां 
वस्तुतः स्तुत्य एवं प्रशंसनीय है । मूके पूणं विद्वस है लोगों मे भगवान्‌ शंकराचाये द्वारा उपदेशित 
शास्त्रीय परम्परा के प्रति निष्ठा जागत होगी । 


शंकरावतारकी एक [क 


शी स्वाभी परमेर्वरान्‌द सरस्वत), 


साततापस्तदनञ कनंखद 


माचा्ंशङ्कुर के अ।विर्भाव से पहले एेसा समय था, लो सनातन ध्ाविलम्निनो के लिये बहुत 
कट्निई का माना जताथा। 


इतिह्‌।स्थेप। इस बात को भली-माति अ।नत ह--उस समय १९६१ धमंङृत्यों का बहुत 
ही मजाक उड़ाया ज।ती था। 


नत्रथो ३९९५ कती यो धृतंभाण्डतिशा ने ९। 
वेद के कर्ता तीन ह: धृते, भाण्ड निशाचर दपे-एेसे वक्यों को उस समय जहां तहां सुनाया जाता 
था जिसको सुनकर आस्तिक व्यनि्तयो का हृदय तडप उठता 1 पत्यु उत्त समयका बतानस्णही 
एक एेसा विध।क्त हो गया था--जो इसके विपरीतं बोले वह॒ मानो-अपनी मृत्यु को आमन्त्रण दे 


रहा हो । 


वेद यह सनातन है इसमे बतलाये क्षाधनों से भर्युष्य का कल्याण होताहै, एसा नोलन। 
अपराध माना जाताथा। वेद कौ महिमागान करने वाले को दण्ड दिया जाता थ 1 यज्ञयाग आदि 
सत्कथं तो बन्द ही हो गये ये! वेद का अष्थथन अन्न तो बहुत दूर हो गया था । देवपूजा भी कोई 
नहीं कर सकता थां । 


बदरीचाथ, जनमव्नाथ, रमेश्वर, द्वारिका आदि धामो की पुजा निस्फलं बन्द हो गई थी । 
कहते है--दरीनाथ भगवान्‌ की मूरति ७०।% ६ आलकंनन्डा नदी मे फक दी थी । एसा अन्धक।रषय 
समय आ गयाथा। लोग धार्मिक कृत्यो से सवथा विमुखहौ ग्येथे। ईप! ही नही-तक्रालीन 
राजालोग भी वेदविमुख हो गये थे। जब राजा भवेदिक हौ जाता ह तो प्रजा का अवैदिके होना 
स्वामाविक दही है । “यथा राजा तथा प्रजा "" यहु नियम है । 


उस समय के राजा सुधन्वा जब वेद विरोधियों के चंगुल में फंस गये तब एक दीजकन्ा के 
मुख से इन शब्दों का छन्ना९ हुमा “को मे वेदात्‌ मेरे वेदौ का उ&।६ अब कौन करे ? सनातन 
वभि के लिए यह समय बहुत कठिनादई काथ। । उस समय के माने हृद्‌ विदान्‌ पण्डित-कूम([६७५& 
थे जब जन्दोमे वेद की .९। सुनी तो उनको अरसंह्य वेदना हुई । जन उन्होने वेप्किलम प्रचार #९। 
्रारम्भ किया तो उनपर कितना भारी प्रहार हमा शि( वर्णन क<ग{ कठिन है । इतने पर भी छोटा 
नहीं यथाशवित करते ही रहे । आखिर ७१ शरीर वृद्ध हो गया । सोच रह थे तन धमं का रक्षण्‌ 
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कैसे हो । वैते यह बात निदिचत है कि सनातनधमं का मूनोः्छेद कोई कर नहीं सकता । फिर भी 
धोर अन्धकार मे जुगनू की तरह कही-कहीं पर ही दिखाई देता था । 

भारतवर्षं की एेसी विषभर परिस्थिति उपस्थित होने--"“विष्णुब्रह्मा २५ रतनगिरि- 
तटासरधितो योऽतीयं ” इस उक्त के अनुतार--सवब देवतां ने कंलास पवत पर जाकर भमन्‌ 
सदाशिव की प्राना की--हे देवाधिदेव महादेव--आपने बिना वेदलूपी गौ का रक्षण कौन करेगा । 
यह विधा्भियों के आधात से च्छित हई पडी है । देवताभों की यह प्राथंना सुनकर आशुतोष भगवान्‌ 
प्रसन्न हुए ओर कहा मै शीर ही अवतार लूंगा । 

दक्षिण में लभन्त के क॑।लद) ग्राममें एक पवित्र ब्राह्मण शिवगुर थे--पत्नी पतिन्रता 
आर्था थी। दोनों संकर भगवान्‌ के परमभक्त ये। जब दोनों ने सन्तान प्राप्तिके लिए 
रंकर जी की आराधना की, तब शंकर भगवान्‌ ने वर दिया-्म हीपूत्ररूप से आपके घर अ५।९ 
लूंगा । स्वल्प समय में ही माचायं के रूप मे प्रकट हए । ओौर --““छन्दोधे तुं प्रकृत्तिमगमयत्सूकितपीथूष- 
वषः” अपनी अमूतमथी प्वाणी से सि्चन१२-मूच्छित पड़ी हुई उस वेदरूप गौ को स्वस्थ 
बना दिया । 


इनके अनप।९ के विषय मे अन्य बचन भी मिलते है-- 
““ध्थप्कृ्व॑न्‌ व्याससूत्राथं शरुतेरथं यथोविवान्‌ । 
भूतिन्था्ः स एवाथः शंकरः सविताननः'' ॥ 

अय{त्‌--वेदविरुद्ध अथं को ५६५१९ अनथं को प्रप्त हुए योगौ को देखकर तथा देवताओं की प्राथ॑ना 
सुनकर आच।य॑रप में अवतीणे स्वयं शंकर ही व्यास जीके सूत्रों कीष्भष्णा करते हुए जोश्रुत्तिका 
अथं किया, वही यथां है । 

इनके अतिमातव कार्यों को देवकर भी निचय होता है आचाय साक्षात्‌ शंकथवतारहीरहै। 
जसे विख! है-- - 

अष्टवषं चतुवंदी द्वादशे सवंश।्ननित्‌ । 
पोडसा हेतवास्‌ माष्यं क्राजिरा मूतिरेन्यभात्‌ ॥ 

अठ वषं की अवस्था में चारों वेदों को %५०६५ कर लेना यहु बिना अवतार के सम्भव नहीं । 

बारह वषंको आयु मे सम्पूणं रा्नीं में पारंगत होना यह्‌ भी कोई साधारण व्यक्ति का 
काम नहीं । 

जौर तोलहयं वषं मे तो प्रस्थ। ननी पर भरसन्न गंभीर भाष्य की <च॑ना कर दी--जिसिको 
९लक< बड़े-बड़े विद्वानु भी ञ।श्वयं चकित हो जाते है । 

बत्तीस ॒वषं पणं होते-होते सम्पूणं भारत में सनातन धमं की स्थापना करके स्वधाममें 
५४।९ गये । 

जब इनके भार्यो का अवलोकन करते है तो--मालूम होता शास्नसाने के अगाध समुद्र है। 
सम्पूणं ९।८न मानो कराभलकवत है| 

इनमे जलो विक शास्वरज्ञान है--यह बात तो ब्रह्न के तृतीय अध्याय पहला सूत्र- 

श्न रश्रपिपत्ते रहति संपरिष्वषत; भरन निरूपणाम्यम्‌'' 
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ईस सूत्र पर प५०५।सजी ने कित्तन। गम्भीर शास्त्राथं हुमा--इससे जानी जाती है । 


ताल्य--जो साक्षात्‌ शह्सूत्र निर्माता भवनान्‌ वेदन्भास है उनसे गाठ दिनि तक स५।१।९ 
9 सनाथं १<प। रहे ओर पराजित न हौ- वह कोई स।४।९५ भ।नव तो नहीं हो सकत। । जब इन 
दोनों के ।।६न।५ का (नण नहीं हो रहा था तब ५९।१।९। चाय भह्‌।९।ज को यह्‌ बोचन। ही पडा-- 


<शकरः शकरः सक्षातु-ज्बत्तो नारयनः स्वयम्‌ । 
तयोनिनदि सवृत्ते एकर कि करिन्पति ॥ 


अर्थात्‌--अ। चयं तो स्वयं शंकर है ओौर व्यास स्वयं नारणे है जहां ५न%। विवद हो जाय वह्‌ 
मेरे जसा सेवक क्या कस्या । 


इसी ५।९ भणत मिश्र के साथ शास्नाथं के समय भी इतकी अभलौकिकत। का पता य१त। है । 
भण्डननिश्न साक्षात्‌ ्रह्यजी के अवतार मने नाते है, ओर उनकी पत्ती उभथभ। रती चरस्वतीकी 
अ१०१।९ मनी गरईहै। इनदोनोंको जो शस्यं मे पराजित कर दे वहु कौन हो ५क१। हैअपिही 
अपप करे । 

५। चथ के ये सच चरित्र अलीफिकप। के परिचायक हैँ । शास्नर।त के साथ-साथ इनकी 
अलौकिक नि०। का ५२६९५ भी भिर्चत। है--इनके चरित्र मे आरत। है-एक कापालिक था जो 
भैरव जी की पूजा $९<५। था । आचायं के पास अ।१९ कहा--आप सन्त ह--अपने पास भये हए 
को निण्फय नहीं लौ< ते - दधस ५।१क पास बया हूं । आव्यं ने कहा क्या प।हते हो ? १।पसिक 
ते कहा अॐ५१। ५९५7 चाहिए, ६९५०। हुवन करके ५२६ ९ स्वगं मे चला ज।ऊगा--यही ईज्छा है । 


हमारे ६५८३१ की यह्‌ आख हुई है- तू किसी वकनर्ता राजा के या ्ह्वाजी के मस्तक से 
हवन #रे¶1 तो ५५९९ स्वगं चला जयेगा । ५! च्वौ राजा का म॑स निने तो अक्तभन है । 
आप ५रोपकारी सन्त हैँ । तत्वशग) है आप अस्तिक दे दं? आचायं भुस्करायं मौर केहा- प्राततः 
ब्ह्यमूहुतं मे जब मे ५५ में होऊ गा तब अ1९।५ से भाप मस्तक ले जाना । 


यहां अ। चार्थं को थोड़ा भी देह।व्य। सं होता तो कापालिक को इणन। सहज उपाय न १त।े, 
इससे दनक अलौकिक भह्‌।>०। से यह्‌ सिद्ध होता है । 


इनके जीवन की अनेक क्यं ठेसी है जो इनमे अलौफि१प। सिद्ध कर्ती है । अत्य ५१०।२९। 
से निर्यत है। जैसे भयान श्रीकृष्ण की लीलाभों मेंआताहै। जब वे बहुत छोटे ये उनके यहां 
मालिनं फल बेचने माई । श्रीडृष्ण फल लेने ७५ पास गये--वह्‌ देखकर बहत अनन्वित हुई ओर 
भगन।न्‌के दोनों हाथों को फल से भर दिया । 


भमन।्‌ ने उसको एेसा चभत्वार दिल।य। - जव वह्‌ घर पर गरईतो क्या देखी | उसकी 
टोकरी रत्नो से भरी मिली । | 


इसी ५१।९ भ।चायं शंकर छोटी-बटुक अवस्था मे एक ब्राह्मणी कै घर भिक्षाके विए गये । 
९८ के का९५ जब देने को घर में कछ भी न मिला तब बहुत कर्थिन1ई से एक सृखा ज।नस दिया । 
परन्तु मनमें बहुत दुःख धी कि मै भाज अतिथि कीसेवानकर सकी, ओर कहा भी-हे श्ह्यन।रो 
मै जवन) कुषछठभी न दे सकी क्षमा । यह्‌ ९१९ आचायं को बहुत दया भआयी--चभः>।९ यह्‌ किया 
कि उसके आंगन में सोने के अवलोकी वर्षा करवादी। इसी प्रकार अन्य भी--जैसे श्री ५५९।मजी 
ने श्री यमूनाजी का अपने हल से जाकषंण कर अपने पास ले अये भौर जल गंथेड। की । 
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चयं क्षकर भी पर्मनन्दी कौ अपने धरके पास ले अये। प्रसिद्ध षटना पेषी है- मातां 
धाथाथ्थम्ि प्रतिदिन पूणतिदी में स्नान करने जाती थी, तदी धरसे बहुत दुर थी भौर माताजीका 
५२९ बहुत वृद्धहो गयाथा। एकं दित स्नान करके वापस आ रही धीरस्ते में धूपके ¶९५ 
८ ३।१५। ओर वहीं पर गिर पड़ीं । आपे शंकर को पता लगा भाज मेरी माता को बहुत कंष्ट 
हा है । उसी समय अ। वयं ने पू्णानदी की ५।४॥ की भौर माहन किया । दूसरे दित प्रातः देवा 
तो उनके धर के समीपम बहु रही है । एसा १५१।९ देखकर सबको आ।र्यंय हुभा भौर यह्‌ बालक 
कोई दिव्य है एेसा सने माना । 

भयवन्‌ 8५५ जंसे विच।ध्भयन के बाद गुरु दणिक्षा मे मरे हृए गरु पुत्र को जीवित फरक 
दे दिया। 


उसी ५क।९ आचाय शंकर जब मुकाभ्मि क्षेत्र जा रहै थे रास्ते में एक ब्राह्मणी ने नभस्]२ 
किया जिसका पूत्र अभी मरा था। आवें ने उसको दिया पुत्रवती भव । ब्राहमणजी ने कहा अभी 
हमारा पत्र मरा है भापका आशीर्वाद सफल कंसे होगा ? भाचायं ने दयाद्ष्टि से ऽधो देखा भौर 
भ्राथेना की १५७प्‌ का जल उस पर छइ उसका पुत्र उसी तरह ००१९ बंठ गया जसे कोर 
भो९उढाहो। 


एसे १५८्र इतके णीषन में बहुत ह जो असाध। रणता सिद्ध होती है “अतः शंकरः शंकर 
साक्षात्‌, यह्‌ उक्ति सही है ।“ 

इनके अवतार का मूख्य भयोगग वैदिक सनातन धर्मं से भु हए लोगो को--भरतिसिद्धान्त 
का यथाथं बोध कराकर पुनः दक सनातन धमं में प्रतिप्नति %९ाना था। वह कायं दष्ने 
८१९५ स॒मय मेँ ही अपनी अलौकिक प्रतिभा द्वारा, अलौकिक जीवन चरित्र दवारा, क्न्मन्ं करकं स्वरूप 
मे प्रतिष्ठित हो गये । 


इस ५९१५ प्र त उपक्रार भषायं शकर ने किया उतना कोई नहीं ? मानवमात्र पर 
८न। उप।९ है । अतः मानवमात्र इनका ऋणी है । इनका ५ प्ुपकार कौन कर सकता है ? केवल 
इनके चरण १५८ मे वन्दणेमात्र है, इसी से प्रसन्न होवे--यही प्राथन। है । 


कुछ इतके उपक रो को याद करने के लिए इस वषं इनके अनुयायौ सन्त तथा भक्तों ने 
भि्यकर्‌ इनको ^४।९९ 0।ज्दी” मनाई है । 


अथात्‌ इनके ५।१६य को बारह सौ वषं पूणं हृए । इस निमित को तेकर भारत भे तथा अन्य 
देशों मे लगातार दो वषं तक बहत बड़े-बड़े महोत्सव मनये गये । 


हेम सबने इसी भाव से इनके उप५१।योँ का तथा इनके गुणों का गान करके भौर इनके प्रति 
मनी शद्ा व्यक्त करते हए अपनी बाणी को, अपने शीवन्‌ को, कृतायं किया है । 


इसी ५१६६५ मे यह २५।[क भी प्रकाशित हुई है । शतक भी ५ ९१९ जिशासुजन नाचरयके 
धरणो म शद्धा न्धे करते हए अपना भीन $त।४ करेगे यही १।२। है ऊशम। 


वेदाथेद्ष्टा मह्‌ भोगी : अ। चयं श्री शके 


भरी ९।५ ग्ध शर्मा (श्राई० ए० एस ०) 


कुलपतिः ५ च्ल ५{५€ विद्व वि्यार्यय । 


हिन्द षम के सिद्धान्त बौर व्यवहार पक्ष कौ वैज्ञानिक व्याख्या के कारण =य। श्वी 
शंसा चाे को ०१९९ कहा जाता है । मानव मात्र को शाइ्वत मुक्ति का संदेशा देकर ऽन्टोने चरम 
सत्य की ।प्तिका द्वार सबके लिए सलोल दिया। उनका संदेश था किं विश्व के विविथ पदाथ भौर 
५।निथों मे एक ही अपिभ।[जिप परमततव विधान है । बादरायण के वेदात सूत्रों कौ विशद ०५।७५। 
मं उनके सूक्ष्म, प्रौ, अकाट्य ओौर पेद५५५ वचितन की गहरी छाप मिलती है । सगभी विद्कानदः 
स्वाभी रामतीर्थं, भहास्नागाधी, श्री अरधिद, क्री रमण ओर भौर विनोवा ने ऽको अमूतपूवं प्रतिभा 
के प्रति अगाध श्रद्धा व्यक्त की है! देश-विदे। का कोई दानिन एसा नहीं जिसमे पक्ष या [विपक्ष मे 
सोच समश्च कर आचाय शंकर की मेषा का लोहा स्वीकार न ५। हो । श्री शंकर ने राष्टरीय एक। 
ओर ७०७५ के लिए चार मों की स्थापना की । आध्यात्मिक ज्ञान के भ१।८-५५।९ के लिए यह्‌ 
एक दूरवर निणय था । एसे मयप९्ध देदान्तन्या योगी श्री भाचायं शंकर के अति मै भावभीनी 
५५।भाजेलि अपित ९ हूं । 


शंकर जगत१९ भी थे ओर आचाय भी 
श्री लकभीकत वर्मा 


शंकराचायं एक युषपुश्ष ये ओर उन्होने अपनी ५१७ प्रखर प्रतिभा एवं विवेके से पृवं 
युग के सारे विचायं को समे<।, उत१। विवेचन किया। यदि वहु इतना ही करते तो अनेकानेक 
दाशंनिकों, विद्वानों की [ति वह स एक वार्ताक्रार, भाषाकारः या टीककगरकेरूप में इतिहास 
पुरुष होक९ रह जाते 1 अनेक विवादों को समेटने का काम भौर प्रत्येक मत को उसकी सीमा ओौर 
विस्तार को रेवांकित करके यथःस्थान उसको स्थापित करने का कामतो कोई भी प्रतिभासंपन्न विद्रान 
कर क्त है । संक<। नायै ने यहुतो किया ही, किन्तु इससे भी बड़ा काम यह्‌ कियाकि सारेमतोँमें 
से उन्होने एक सूत्र म।ल। जक्तसे एक नए यग का निर्माण हु । पूवं सीमांसा काल में अनेक विवाद 
ये ! जैमिनी, पातंजलि अनेक के अतिरिक्त मत-मतांतरों मे पूरी बौद्धिक परंपरा बंदी हूर्ईदथी।एेसाभी 
लमत है कि कननाड ने पुरी वेदिक आस्थाते ईश्वर की सत्ताको ही निकाल बाहर किया था। कुमा- 
रिल भट्ट ने जैमिनी के सूत्र हवि परध।ग है किं देवताः की व्याख्या की भौर हवि को भ्रधान मान कर 
अनेकं भन र के मतोँको पनपने का कारण बनादियाथा। १।९९।यण के हसन को लेकर ही अनेक 
चि4।द थे । सारांश यह कि ईतन। विख ९१ था किं उसमे से सत्य ५हव।गना ही कठिन था । जह मीमांसा 
कायहष्पथा वही संघ्य। ओौरकराम भी एक दूसरे ५९ का द्रं था । साख्य के प्रकृति पुरुष भौर योग के 
यम, नियम, घ।<५।, ध्यान, समाधि तथा आत्मसाक्षा^९ काद्र एक दृसरे प्रकारकाथा। शावर मत 
भौर आत्म साक्षात्कार के सगुण मौर निर्गुण तत्व पर भी विवाद था । भौर इन समस्त विवादों काकोई 
अत नहींथा। इसी के साथ तंत्र २।।६न का एक दूसरा मागें थानो पृरेदेह के मनोबल, इच्छा शवित 
भौर सत्य को देखने अर समक्षने मे एक अतिरिक्त भायाम जोड रहा था । इन सबका परिणाम यह्‌ 
हुभा कि पूरे देश ओौर समाज मे अनेक प्रकार की भ्रांतियां फेल गदं । सबको प्रत्यक्ष या भभ्रत्यक्ष रूप 
से उस सन।तन परपरा की तलाश थी जो विभिन्तता में विवेक पूणं संतुलन पैदा करती है । 


यदि हम यह्‌ सान भी ले कि शंक<।नीय का उदय बौद्ध धमं के बाद हुभा (जिसके विषयमे 
4८ है) तो बौद्ध धमं की गुहय साघनाओं, वज्यानियों के अनेक रूपों ने पूरे समाज में भय, आत्म- 
हीनता, भस्थिरता भौर पाथिवता को इस सीमा तक बढा द्विया थाकि समाज की रीदृकी हृडी दही 
गल कर ५८५ हो गई थी । जीव ओौर ब्रह्म जीव ओर जगत, आत्मा अर परमात्मा, परा ओर 
भप१९।, विद्या ओर भविद्य। को लेकर एसे पाखंड उत्पन्न हो गए थे जो वेद, वेदांगों, उपवेदो, इतिहासो 
ओौर पराभ को कर करन्लनेकीही दिशा लक्षित करते थे किन्तु सभी यह अनुमब करतेये 
कि हमसे कहीं कुछ छट रहा है जितस्के %।९५ नितातं तकं सम्मत सत्य भी अधूरा लग रहा 
है 1 यहजो टट रहा था वह वही सनातना थीजो हमे गपनेभरलं से जोड़ती है, यह्‌ 
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वहो निर०९०। का बोध था जो कहीं ल्त हो रहा था । सत्य तौ लनके पास थे भेकिग्न छतु किसी 
के पास नहीं था ५५।८्‌ एेसी सत्य की धारा, जो सत्य, अधंसत्य, काल सत्य के अवरोधं कोकाटकर 
या उसके बीच से जलंड, अद्वितीय, चिरन्तन निर१९० का रास्ता खोल सके। आदि शकर।चायंका 
सबपे बडा ५५९१ यह्‌ रहा है कि उन्होने वेद १९।१, उपवेदों ओर ईतहास की गति को एक साथ 
जोड कर देखने की दष्ट ने यह विवेक भी दिया जिससे उत सन।०व॑प। को पहचानमे कौ कमघ। पदा 
हो जो कानजथी है, अखंड है, चिरत है ओौर अपने शरत मूल्यों के आधार पर क्षत है | 


जसा किं कहा जाता है कि अपनी 32 वषं की अल्प भायुमें उन्होने पाच ५।९ के पदक 
किए । वेदों ओर उपपिदों की व्याख्या, ५।०५ में उन्होने अद्ितीय प्रतिभा दिखाई, पूवे मीमांसा के 
वेद सूत्र, ब्रह्म सूत्र की प्रामाणिकता एवं अनेक विवादों में सत्य का दशन कराने के विद्रतापूणं ५९।५ 
के साथ-साथ उनमें आचायंत्व था, ५२ आधार पर ७ग्हाने आत्भनषत्य को दूसरों तकं त्रपि मि५। । 
तीरा पराक्रम था सस्थ।पन का। चौथा था उस वच'रिक दागंनिक एकत्व वोध को मानसिक सत्य 
के रूप में व्यक्ति-ग्यक्ति ओौर घर-घर में पहुंचने का । पाचवां पराक्रम था भारतीय दशंन को एके 
स्वरूप भौर आकारदेनेका। इन्हीं पाचों पराक्रणों के आधार पर वह्‌ युगप्रदतंक भी हुए गौर जगत 
गुरू भी हुए । उनकी इस विलक्षणता का ही यह्‌ फल है कि हम आज अपने आपको पहुष।नने ओर 
५६््‌[न #९५।१ में समथं है । 


शं९।८।५ के पूवं का १।९५ बौद्धिक अजीणेता से त्रस्त था। इस अजीणताको हम बुद्धि 
विलास भी नहीं कहू सकते क्योकि जसा\\।५ जितनी भी थीं वह कवय जिज्ञासा के लिए नहींथीं। 
वहु मूलतः (अथातो ब्रह्म जिला सेहीप्रंरिति थीं भेकरिनं भावों को अनुभवो गौर अनुभवो को 
अनुभूतियों तक पचा कर पुवीने की क्षमता ही जसे संमा्पथी। शंकर ने मंथन किया। 
मीमांसा से कमे कांड भी लिए, ई९्वर ओर ब्रह्य के साथ यज्ञ भौर यज्ञ के दवाओं को उन्होने स्वीकारा 
तो सही पर निगुण निराकार ब्रह्य कौ सत्ता अखंड अद्वितीय रखी, स्य के प्रकृति ओर पुरुषमेसे 
प्रकृति के विद्या रूण मे से विद्या शेक्ि को ओौर पुरुष तत्व के पच देवताओं को भी ऽब्दे स्वीकारा, 
सगणके परा ओौर अपरारूपोमेसेपराको तो उन्होने आत्मानंद के रूप मे लियाकिन्तु जपरा 
(शारीरिक) को ऽन्होने कहा कि आत्मा जब तक अपराके बसमे होती है वह्‌ मुक्त नहीं हौ पाती। 
यहाँ भी उन्होने परा को विद्या ओर ५९ को अविच के रूपमे त्याज्य बताया! शंकर की विकत। 
ओर ऊर्क विवेक इस अथं मेँ अहितो था । 


, . आधुनिक चिन्तको मेते कुष्ठ को यह भ्रम होता हैकि शंकर दशंन संसार को महत्व नहीं 
देता भौर वहु य ब्रह्म सत्यकोही परम सत्यक रूपमे स्वीकार करतेर्ह। जहां तक उनके इस 
कथन का संबध है वह्‌ तो भारतीय दशन का केन््बिन्दु है । यह्‌ सस।२ माया है, भ्रम है स्वप्नं होते 
हए संसार मेँ निस्घंग होकर जिया जा सकेष्त। है । केवल संसार को देखने की दृष्टि बर्दलनी पड्गी । 
द्ष्टि बदलने से संसार से जीवन का संबंध भी बदल जाएगा । गौर इस बदली हुई दृष्टि के अनु५!९ 
जीने का तरीका भी अपनी जा सकप। है । यदि हम यह मानलेंकि इस सर्म जो कुषठभी 
देखने, सुनने अनुभव करने भ आता है वह्‌ ब्रह्म कौ ही अभिव्यक्तिहै तो फिर इस ब्रह्ममय रचघारको 
जीव के साथ, जीव को संसार के साथ जीने की सही दृष्टि मिल सक्ती है । 


शंकर को चिता थी उस आयं परपरा कौ जिसे वेदों ने दिया था भौर जो पिंड गौर १६।।९-से 
लेकर चेतन शौर जड में जीव ओर अ।५५। मे, जीव ओर जीव मे, सत, चित अ।"९ मे सवम व्याप्त 
एकाल्भकप। को स्वीकार करती है । शंकर की [ि्५। थी उस ऋषि देनी छन्दस, अर्थात्‌ साक्षात र 
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ओर ९५६५ के साथ उस संज॑नसी य तत्व को निर गति्ीय बनाए रखने कौ जो संपूण ज्ञान भौर 
२५३० को संयत भौर शसस्छते क२त॥ है । सन।तनता की दृष्टि, काल की गतिशीलता, पिंड । भौर 
श्रह्¡ के ८१८ के प्रति ज५९क ९६ गौर सत्य एवं ऋतु की पहचान को भने पणं ५५ न्थकित्तत्व 
मे, होने घे, क्म मँ जाग्रत किष प्न ही धन।तनता है । ६१।तत( वहु है जो कार्चजथो होकर समस्त 
विद्व मे न्५ाष्य है। शंकर वायंकोजो शेष निन्त थी वह्‌ यही ज्ञान की शक्ति थी। विभिन्न 
विवादो, मत मततसैं मे सत्य की यह्‌ पहचान क्षीण हो रही थी । 


शंकर ते जहाँ भपते शास्नीथ निवे$ से ज्ञानके क्षेत्र को अ।योकिप क्रियाहै, वहीं उसज्ञनको 
आगे मढाने ॐ लिए एक एेसे आचाय की भूमिक भीनिमाईहै जो उस ज्ञानं को सवबमें समानरूपे 
मामति कसते कौ दृष्टि रेती है । इपके लिए शंकराचायं को अनेक शस्त्राथं करने पड़े भौर बहुत से 
दुगं मी धवस्य करने पड़े जो अपने-अपने क्षेत्र मे अडिग लगते थे । 


प्रनातेनता के ऊपर जो विद्वानों के दष्टिदोषके कर्ण निरन्तर भधात हो रहै थे उससे 
वच[कर पूरे ५। र को जोड़ा । यह वही कर सकता ह जिस्म ज्ञनतो हीही पर ज्ञान के साथ पांडित्य 
गौर ५।[हत्थ के साथ ओआच।धत्न अर्थात्‌ दीक्षित एवं प्रित करने काभी गुण हो। केवल दतना ही 
काप) नहीं है । आच्य॑त्व के साथ २८१ भी होना ज्वरे है । भ।चायं ही जव शाब्द ज्ञान के आगे 
साक्षात्कार भी #<१ का गुर जानता है तमी बह गुरूभी होता है। यही नही गृहूसे भी भागे वहू 
स्वयं भी ३९१ प्राप्त कर लेता है । शंकर के पूवं जो ज का संशोधन है गौर शंकर के अन्तमें 
भवाय का सम्भोधने है इन दोनोंके संपुटमेहीशंकर की आभादहै। वही शंकर का अद्वैत भीहै 
भौर द्वैताद्रैत का स्वरूप भी है । यद्यपि आच शंकर की प्रतिष्ठा अद्वैतनाद को लेकरकी जाती है 
फिरभी ज्ञान ओौर भवित क प्रवाह में वह अदैव कंसे द्रेतद्रंत हो जाताहै, यहु स्वयं मे अद्वितीय 
अनुभव है। 


ज्ञान भौर भक्ति दोनों के आधार पर देवताभों को स्वीकार करके आचय शंकर ने जैमिनी के 
उस सूत्र को अस्वीकार कर दिया जिप्की ०५।९५ कमारिल भट्ट ओौर मंडन मिध ने यह्‌ कह करकी थी 
किं यहां हवि मुख्य है, देवता नहीं क्यौ हवि के अधीन हैँ इसलिए वहु मुख्य नहीं है । उनकी भवित 
भी शंकर को एकं अद्वितीय गुरुता प्रदान करती है गौर यह सिद्ध करती है कि वहू केवल एक दाशंनिक 
भौर विपे रूपमे आचाय नहींये वरन गुरुभीयेभौरगृरुसेभी अगे वे एक उपासकभीये। 
जथ धकर ने तो ३१० को पुनस्थपित किया है। 


देन्य स्थ।५१। के साथ संव स्थापना भी भाचायं शंकर के ५९।गभो मे से एक है। भाचायं 
शंकर ने देस्ा कि सनातनता पर जो समय-समय पर आक्षेप होता रहता है उससे मुक्ति पाने का एक 
ही साधन है बौर वह यह कि देशके चारों दिशाओं मेँ इपकी अजन्तधारा निरंतर प्रवाहित होती रहै । 
इसी दृष्टि तै हिमालय में बद्िकाश्चम का ज्योत्तिमन द्वारिका मे ९।९५पीठ, कांची मै कामकोटि भौर 
पुरी मे गोनधेन पीठ की स्थापना की । भारत रे एकात्म भवि को वृढ करने के लिए उन्होने मप्रिक।श्नम 
मे दक्षिभात्य, १६ में उत्तर भाद्तीय, पुरी मे गुजदती मौर द्वारिका मे जननाय पुरीके श्रामो को 
४।र १५।५।। दक्षिण से समुद्र का जल मौर उत्तर से गंगा जल लेकर आज भी जो कनर चलते हँ 
ओर इन जलो को हि५।य भौर मागर से णो$ते हँ यह्‌ वह आध्यात्मिक गौर दादानिक एवं सांस्कृतिक 
दृष्टि है जिसके सूत्र मे वह भारत की एकात्भ। को प्रतिप %र॥ चाहते थे । अज की शार्जगीतिक 
०५१९५ इस अ।'्धातिमिक ओर स।<ृतिक दृष्टि के विना देश की राजनीतिक एकता को स्थापित करने 
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मे लमी है क्तु यह कायं रजनीतिज्ञो सेन कभी हृजा है गौरन होगा । यहु तो कोई अ।०५।[८५क 
सास्ति आचय द्वारा ही संभव हो पाएगा। 


चषट्थिलनं की माषं ५९५९ को ग्र से जानने ओर समक्षे की मपूवं दुष्टि उनके पास थौ । 
जिस समय <न न। जन्म हुआ भस्य में वहु आषं परपरा कहीं भ्रमण परंपरा से धिरी थतो कहीं 
मीमांसा ओौर कमं के तकंजाल में उलक्षी थी । शंकर की न्तद ष्टि उनकी विता मौर उनकी 
सं <न रवितं ने जिस ५%।९ सारे बादलों ओौर धृधको छांट कर साफ किया वह्‌ स्वयं में एकनए 
भवते की दन्य शक्ति का परिच५क है । एेसी ही दशा शायद महाभारतके अन्तमेभी हुई होगी । 
निस्तके १९० व्यास ते ज्ञाति पवं मे यहु कहा कि: 


नास्ति पर्त ५९१९० पुश्ष।द्‌ वँ तनातनात्‌ 
नित्यं हि नास्ति जगति मृतम्‌ स्थात्वा जनन 
ऋते तमेक पुरुषं ५।युदवं सनातनं 
सवरभूतात्म भूतो हि वासुदेवो महाबलः 
गाति पवं, म० 339, श्लीके 31-32 


यदृ बात शंकराचायं का गृणगान करते हुए ही लिखी जाती है कि उन्होने ५।८त में बौद्ध घमं 
के पीव ४७।७ दिए ओर उस समय प्रचलितं अवं दिक्‌ मत भतातरो की जडं खोद कर रख दी । लेकिन इस 
निरूपण में ऽनके। गुणगान कम, अपकोति ही ज्यादा है । श।स्नरथं के लि चूनौती देते ओर अधनी 
युक्रितयो से प्रतिपक्षी को निरुत्तर करते शंकरा नाय चमक्ते रहते हैँ । मेकल साथ ही इस प्ररनकोमी 
नक! देते हैँ किं अपने से भिन्न मत रखने वालों को जीतने कौ अआनर्थकता उन्हँ क्यों अनुभव हुई ? 
क्या शंकराचाये इतने संकीणं थे कि उन्हं दूसरे [वचर्‌ का अस्तित्व भी नस्ह्यथा भौर वे जहां कहीं 
उसे देखते, ५८।१ के लिए आकुल होने लगतेथे ? 


ंकराचायं ने बौद्ध ओौर जेन विदानोसे ही शास्त्राथं नहीं किए, ५44 प्ररपराके लोगौको 
मी ललकार । जो विवरण सिलते है, उनके अचुर।९ न्याय, मीमांसा वैरोषिक ओर योग के अलावा 
तंत्र, ५५६, पाशुपत, कापालिक, शाक्तमत ौर गणपत्य संप्रदाय के जाचार्थं से मी उनके शासना 
हुए । इस समय प्रचलित परिभाषाओं भौर विभाजन को मने तो इनमें से बौद्ध ओौर जैन को ७)इकर्‌ 
कोई भी संप्रदाय अवेदिक नहीं था 1 यह मानं किं अवेदिकं मत मतांतरों को उखाड फेंकना ही अ। चार्यं 
शंकर का उदेश्य था, तो उन्ह वेदिक परंपरा के इन लोगों को क्यों चुनौती देना पड़ी ? 


दंकराचायं के समय में बौद्धो, जनों भौर दिक मतानुयायियौं मे एसा कोई टकराव नहीं था 
कि किसी को किसी के विरुद्ध अभियान छेडना पड़े । मतभेद रने मौर अपना मागे चुनम की पर्याप्त 
छूट मिली हई थी ओौर लोग आसानी से कर्मकांड कात्याग कर बुद्ध की परपरामें दीक्षित हो सकते 
थे जौर बुद्ध के अनुयायी भी ब्रह्मण कुलो मे स्थान पातेतेथे।जौ लोग कहते हँ कि बौद्ध धमं 
ब्राह्मणों ओर वेदों के प्रति रोष का उभार था ओर यह्‌ उनके द्वारा दबाए कुचे लोगों मे फला फला, 
उन्हं बौद्ध आचार्यो कौ परंपरा पर दृष्टि दौड़ानी चाहिए । इसे संगसिति करने, शास्त्र लिखने ओर ६५ न्‌ 
द्शेन विकसित करने वाले आचार्यो मे अधिकांश ब्रह्मण कुलो सेही भए यथे। सबसे महत्वपूणं 
अपुपिटक सिलिद प्रन के रचयिता तोभसेन ब्रह्मण थे, आचाय अश्वघोष अयोध्या के ब्राह्मण कूल में 
जन्मे थे, बौद्ध दशन के प्रवर्तक नागःजून ब्राह्मणे गौर बौद्ध साहित्यके साथ वैदिक वांग्मय परमभी 
उनकां उतना ही अधिकार था । असंग, वसुबंधु, दिडनाग धमकी, शांत सक्षत, शंकर ५१।५) आदि 
आचायं ब्राह्मण परिवारोंसेहीभएुथे। | | 
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यद्यपि खंडन मंडन की परंपसा उन दिनों विमान थी पर उसमें एसी भाकानकत। नहीं थी कि 
दूसरे का अस्तित्व ही सिट जाए । खंड संडन अदान केस्तर्‌ पर ही होता था भौर उसमे 
वितन के नए भायाम उद्घाटित होते थे । चात्स्थायन के न्याय भाष्य ' दिडनो५ का (चमा संयुन्चय' 
धर्मकीत्ति का श्रमाणवाततिक' जैसे दर्शन म्रंथ खंडन मंडन से उतत जित हुई चिन्तन प्रक्रियाके ही पा९५।भ 
है । ये ग्रंथ अवसे दो हजार साल पहले ज्ञान के क्िपि्जष्ू तेने का प्रमाण भौर यहु कतई नहीं कहा जा 
सकत। कि खंडन मंडन के पीठे असहिष्णुता या संकीणेता की भाविन रही होगी । 


शंकराचायं जसी विभूति के बारेमे तो इमसंकीणंता कौ कल्पना ही नहींकी जा सकती । 
उन जसे #९ण। वान व्यविति इति ६।घ मे विरले ही दिखाई देते है जो अपने शत्रू, तक का अनिष्ट चिन्तन 
नहीं कर सकता । उल्लेख मिलता है कि उनके एक वरी आचायं अभिनव गुप्त ने उन परङ़त्याका 
प्रयोग किया था 1 इसी तांत्रिक भरभोगके कारण उन्हे भंगदर रोग हुमा । पता चलने पर उनके शिष्यो 
ने अभिनव गुप्त को दंड करण। चोहा पर अचायं ने उसके प्रति कदुवचनों तक का प्रयोग नहीं करने 
दिया । कहा, सब जभरत्रिथपा की इच्छारहै । 


एक अपैर ऽस्सेख मेवे उग्र भरव कापालिक को अपना मस्तकं देनेके लिए तयार हो जाते 
है । १।१।लिक ने उन्हँं सामान्य यति मानकर अपनी तंत्र साधना के लिए यह याचना कौ । मस्तक देने 
से किसी को मोक्ष लाभ हो सकता है, यह सोच कर ही आचायं अपने बलिदान के लिए तैयार हो गए। 
वह्‌ तो एेन वक्त पर उनके दिष्य ५६५५।६ ने उग्र मेरव काही शिरच्छेद कर दिया, नहीं तो आचार्यं 
अपनी बलि चदव। ही चुके थे । आचायं शंकर के जीवन चरित में एेसी कितनी ही घटनाएं मिलती हैः 
जो उनके परम करुणावान व्यक्तित्व का परिचय देती हैँ । एसी क९५।०।न विमूति के तना कठोर होने 
की केस्पन। ही नहीं की जा सकती कि शास्त्रय मेहारे व्यक्ति को खौलतेतेल के कड़ाहमे छलांग 
लते के लिए कहँ ओर इसके लिए बाध्य करे 1 


९१ < चायं के प्रमुख प्रतिपक्षी बौद्ध नप।५ गए है । माधवाचोयं ने शंकर दिग्विजयःमेभी 
सि। है कि उनके तेज प्रताप से बौद्ध न जानै कहां लुप्त हौ गए । उनका दिखाई देना उप्ी तरह बंद 
हो गया, जसे सूरज नि करने पर जुगनू कहीं नहीं दिखाई देता । माधवाचार्य ने अपने काव्य में बौद्ध 
स।स्य का प्रयोग किसी मत।यूय।थी कै लिए नहीं बल्कि कोरे बुद्धिवोदियों के लिए किया है । अन्यथा 
२।%९।पये के बाद शताब्दियों तक भारत में बौद्ध धमं का प्रचार रहा। भौर यदिश्करमटोंकी 
परपरा माने तो बौद्ध धमं का न्धातन जच।रे प्रसारतो आचाय शकरके बादही हो सका। 


श¡करमठों की परंपरा के अचुसा< आचाय शंकर का काल दो हजार से ठाई हजार साल पहले 
तक स्थिर होता है। बौद्ध प्रभावके व्यापक विस्तार का काल इस केबादकाहीदहै। अगर उन्ह 
सातवीं आठवी शतान्दी में हमा मनँ तो भी बौद्ध धमं उन के समयमे भारत से तिरोहित नहीं हृभा 
था। भआचायं शंकर के बाद १५ रवी श।०्दी तके भारत से बौद्ध भिक्षुं के दूसरे देशों मे जाने भौर 
धमं प्रचार करने का उल्लेख [५२ है । उदंतपुरी ओौर विक्रमशिला जसे विच।ण५ शंकराचायं के बाद 
ही आरभ बौर विकसितं हृए । 


भाचायं शंकर के भुरुमहं ो<५।दाचायं अदं त सिद्धांत के प्रवतंकथे गकि वे बुद्ध के भक्त 
भीथे। भाङ्नय उपनिभिद की कारिकामें चतुथे प्रकरण में उन्होने भभवनं बुद्धकी वंदनाकीह। 
दंकराचायं के अद्रौ तवाद भौर बौद्ध दशन के शून्यवाद मेंतोपूरा साम्यब्तायाही जाताहै। उन्ह 
स्वयं च्छ्व बौद्ध" कहा जात्ता है 1 इतना कुष्ठ होने पर भाचायं शंकर को बौद्ध धमं का वैरी नहीं 
कहा जा सकता । 
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वदिकं प्रपरामेंभी शंकर को पचर, पाञयुपत, सदेव शाक्त आदि मतो का आलोचक 
बताया जाता है । ऽष्होने अपने समय के विभिन्न साधना संप्रदायो के च्य भौर विह्न से शास्वाथं 
किए णेकिग इतक अथं यह नहीं है कि वे उनमतोंकेभी विरोधी थे। शंकटचायंनेतातनिकों मौर 
कापालिकों के छक्के छुडाए, लेकिन वे स्वयं "मंत्र शास्र" मौर तंत्र विद्या के भभ॑स ये । ऽम्होने सोदयं 
णदी ओर श्रपच सार जसी ईच।९ की । अपने मठो में श्रीविद्या की पूजा अर्चना का विधान किया 
ओर स्वयं मेभनती त्रिपुरा की अनन्य पसन तोकीही। 


दोव । चार्था से हास्तचाथं कर उन्हं ५९।९५ किया सेने स्वयं उनकी वाणी शिव की स्तुतिमें 
घ <सरि की तरह बही । पांच रनों को ७न्होने चूनौती दी लेकिन स्वयं विष्णु ट्।५ पर टीका सिखी, 
भौर श्रजगौि< जसे स्तोत्र थे। क्तो ओर गाणपत्यो से शास्त्र चर्चाके लिए सदेव तयार 
रहने ओौर हर बार उन्हँ परास्त करने के बाद शब्दने दुर्गा, काली, सर्प्वपी गौर ५पति के श्रोत 
गाए । 


शंक राचायं मीमांसकों को परास्त करते हँ लेकिन कमाल भट से १८ पर अपने माष्य 
का वातिक लिखने का अगुरौ भी करते हँ । बौद्धो के बाद उनके सब से ज्यादा शास्ा्थं मीनालकों से 
ही हृषु ओर कुभारिल भहु मीभ।सा के सबसे बड़ आचायं थे । उनसे वातिक चिलनने का अर्थं है कि 
विचारया दशन से विरोध नहींहै पुषालन मे जते हुए महूचो्यं को वे बाहुर भाने ओौर जल चुके 
श री९्को मंत्र बल से ५११ कर देने के लिए कहते हँ । कुमारिल भट प्रतिज्ञा भौर रिष्यके धमं की 
६६९ दे कर बाहर तो नहीं आए पर अपने सुयोग्य रिष्य संडन मिश्र को जरूर बता दिया कि वह्‌ इस 
काम कों दक्षता से कर सकतेहै। 


दांसाचाथ॑ं के तेज ओर पाडित्यसे योग के अ।चायंभी पराभूत होत है लेकिन भोचधुनों के 
रचिथत। पपजलि का अ।री ११९ उन्हं ही भिलत। है । अद्र त मतके अ्रनी९क शंकर भविपिमार्गं के विरोधी 
[६७।ई देते है, लेकिन उन्होनि भरवतिभाव से भरी रचनाएं दी, जिन्हुं पठ्कर चयुष्क हृदयम भी रस का 
ल्लोत फुट पड़े । उनके अगे नैयायिको के पर नहीं टिकते परंतु उनके चिन ने *५।५९।्त के नए कषेत् 
खोले । 


इतना होते हृए भी आचायं क#९ को किसी मत भप।त८ का विरोधी किस आधारपरक्हाजा 
6%०। है । ६।५।कि इसमें एक विरोधाभास भी है किं जिस आचायं को उग्ामे ५९।६१ किया, उसी के 
मत ओौर इष्ट को बाद में प्रतिष्स्तिभी किया! अगर उस मतसे कोई आपत्तिनहीं थी तोनतिरथेक 
तकंयुद्ध क्यो लड़ा ? शंकराचायं की महानता इसी प्रदन के उत्तर में निहित है । 


अद्रत वेदात की प्रतिष्ठा करते हृए भी कंकराचायं ने दूसरे मतो की आवन नहीं की । इस 
के विपरीत उनकी भी पुष्टिही की क्योकि कोई भी मतवाद अलगनहीं है। भलग-अलग सचि भौर 
५४ के लोग भिन्न-भिन्त मागे ४५। कर अपने गतव्य तक पहुंच ही जाते हैँ । इसलिए एक इसरे से 
विपरीत ओर अलग दिखाई देने वाले मार्गो में वस्तुतः कोई विरोध है नहीं । गेकिभ शंकराचायं के समय 
म मत भप।१९< तौ एक ओट बने हए थे, जिनकी आड मे अपनी विकृत नाक्षनाओों को खूल कर नने 
दिया जाता था। मतेनाद की ओट मेँ स्थेन्छचार को शंकराचायंने पावंडका नामदिया है ओौर उन 
की लडाई इस पांडसे ही थी, 


बौद्ध धमं मे तब तक कई स्वेराचारी तत्व घुस गए थे। भ्म मागं के नाम पर व्यभिचार 
ओर राजसी भोग विलासोंकौी खुली ट हासिल कर ली गई थी । भवान बुद्ध के दुस्य ओौर "कर्णा, 
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के आदर्शोको प्रज्ञा भौर उपायकीसंज्ञादेदी गर्‌ थीभौरनर नारी को उनका प्रतीक बना कर मे 
मधून को ही भनिप का मां बताया जाने लगा था। शंकराचार्य को लोक भौर वेदकीपुनप्रतिष्ठा 
केरी थी । इसके लिए इन प्रवृत्तियों को चृनौती देना तो जरूरी धा ही । 


तप तितिक्षा से शुद्ध हुई १११। ओर सत्संकत्प तो स्वयं प्रमाण है । इसी चेतना को उपनिषदों 
ते आत्म दीपो भव' भौर भगवान बुद्ध ते अप्पा दीवो विहरथ कहा । लेकिन सामान्य जनों क लिए 
कतव्य अक्तेव्य के निर्नय मे शास्त्र ही प्रमाण कहै गए है । ५।६न आप्त पुरूषो के वचन हैँ । इसलिए 
भतान कृष्णने भी गीतामे कायं भौर अकायं का निणेय शाघ्नो के प्रकाशमेंहीकरतेका निर्देश 
दियाहै। अगर सामास्य स्थिति में ही अपने विवेक को सर्वोपरि मान लिया जाए तौ ०१५ वासनां 
इतनी प्रबल होती हँ किवे विवेकको भी अपने चम्मं फसा लेलीदहै। शंकराचायंके समथमें 
स्वविवेक का यह अनथं तोहोही रहा था, वेदिक सिद्धातो का भी अपहूप भरनरहोनेलगाथा। इन 
अपरूप प्रच। रके ते कई पृण्यक्षत्रो मे अपने गढ़ बना लिए थे। उदाहरण के लिए श्री पव॑त कापालिकं 
कागद बन गया था। यह्‌ वहु स्।न है जहां ४।५५ न्योतिलिगों मे से एक मल्लिकाजु न स्थिति है । 
सेकिन कापालिको कै स्वेराचारसे श्वी पवेत इतदा ब।देनामं हो गया था किं सामान्य लोगों को वहां 
जाने की हिम्मत नहीं होती थी । कर्णाटक में क्रकेय नामक कपालिकों का सरदार तो अपने साथ सेना 
९७त। था । मीमांसा, व्याय संख्या, योग भौर वंशेषिक आचाय भी अपने पांडित्य का उपयोग निजी 
रागदधेषके लिए कररहैथे। शंकतनयं ने एसे विद्वानों को ब्रह्मि ५।य की संज्ञा देते हृए उन्ह बुरी 
तरह लताडा है भौर कहा है किये लोग विद्या बुद्धि को वेश्यावृत्ति मे लगा रहै ह । 


अपने प्रतिद्दवियो के लिए भाचायं शंकर नै मख्य रूपसे दो संबोधन इस्तेमाल किए हँ एक 
पांडी मौर दूरा १।१६१ । प॑खंडी अर्थात्‌ जो दिखावा तो धर्माचरण काकरता हो तेकिन उसके 
वास्तविक जीवन मे घमं की कोई किरण नहीं पहुंची हो । भाचयं का चरित वणन करमे वाले शंकर 
दिग्विजय, शंकर नि०५, शंकर विजय विलास, शंकर चरित, केरलीय शंकर चरित भौर गृरुवंश काव्य 
मे उस समय की ५।७७ लीलां के विस्तृत ११९५ अति हँ । संकेतके लिए इतना ही कहा जा ६१९ 
है किं ।चे।र्टीग लोग अपने दुराचरण को वित सिद्ध करने के किए वेद ज्ञास का अनथ कर रहै 
थे । उनका समाज मे प्रभाव मी था । उतके पाखंड को तोडने के लिए शंकराचायं ते उन्हें शास्त्राथंकी 
चूनौपिय। दी । 


१।व६क या बकवादी उन्हुं कहा है जो अपने स॑स्कारी मन ओौर उसकी दास बुद्धिकोही 
बते बड़ा शास्त्र या प्रमाण ५।"प थे । लोगो को प्रभावित करने के लिए उनके पास युितियां थी ओर 
विषय भोगो का जकर्ष॑ण भी । उसके साथ पर्मानरण साधते रहुने का आश्वासन तो था ही । इन लोगों 
के लिए कोई आप्तक्चन प्रमाण नहीं था । ६७तिए शंकराचायं ने स्वतंत्र युक्तियों भौर कौश से उन 
लोगो को परास्त किया गौर अपने युग की.दोनों बड़ी चुनौतियों का सामना क्षिया । 


माधवाचायं ने लिखाहैकि वैदिक मागं की रक्षके लिए ही अ।।५ ने पाखंडिो आर 
मअ दको को ५२।स्१ किया । घमं की रक्षा ही कग प्रधान कारण था । गपने सम्मान के लिए उन्हेनि 
यह कायं नहीं किया । वे निरभिभानी ठह्रे । सेन्मास्पी मूत, ईर्प्या भौर वैर के दलबल सहित उन्हे 
मषने जाल में कैसे फसा तेता । 


णंक९।१।५ के स्तात 
डं ० अमरनाथ पाण्ड्य, 


प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, संसत विभाग, 
१।९॥ विद्यापीठ, 4। < णस । 


शंकरच।य॑ ने प्रस्५।ननयी पर भाष्य सिख कर अद्धं तवेदान्त की प्रतिष्ठाकी । इन भेाष्थीके 
मतिरिक्त उन्होने अभ स्तेनो की रचना की, जिनसे उनकी भक्तिभावना प्रकट होती है। उनके 
स्तो मे दा पत। है भौर भविति का भनोरभ गिलास है । इनमे रहस्यं कौ स्पष्ट ज्जलक भवती है, 
जित्षसे शंक ९। वये के दशन के अनेक पक्षों को सरलता से ह५५€गम किया जा २१० है । भक्ति का 
ेसा वशिष्द्य है कि दाशंनिक तथा तारिक भी उससे प्रभावित हुए हँ भौर उन्होने भविप५९क 
साहित्य का निम किया । इस दष्ठिसे हम शंकराचायं के स्पोन-साहित्य की परीक्षा कर 
सकते है । 

शंकर के स्तोत्रों को दो दृष्ट्यां से देख सक्ते हैँ । शंकर का हृदय भविति से अनुप्राणित रहा 
होगा, अतः उन्होने विभिन्न देवों की स्तृत्ति की । सगुण की भाराघना से च्॑ण९ निग तक पटुचमे 
का मार्गं अधिक स्पष्ट है । जित प्रकार मन सगुण में अनुरक्त होता है, उप्त प्रकार निर्गुण में नहीं। 
शषंकर।चायं की यह्‌भीदष्ट्हि स्कतीटहैकि इन स्तोत्रं के माघ्यम से साधक स(८०१। से निगुण तकं 
पहुंच स+१। है भौर अद्धंतवेदान्त के तात्पयं को समप भेकरत। है । अतः अपनी भक्तिभावेन के 
%१।९५ तथा क्रम नगशाचुभों के लिए उन्होने स्तोत्रं की ₹षना की होगी । रष्दमे ०५व ह्‌ र-जगत्‌ 
की ध्यान मे रखते हए मठे की स्थन कौ तथा स्तोत्रों के भाच्थभम चे जिश्चषदुनी को आहुस दत 
किया, उन्ह ५९५ भदन कौ जीर उचित मागं प्र चलने कां ०५२९ दिया । इनमे प्रतिपादित तत्त्व 
निगृढ़ नहीं थे, भतः उनको न्ने मे कोई करिनाई नहीं हत्ती थीः। स्तनो का सरता तत्काल 
आकृष्ट कर लेती है। यदि दर्शेन, धमं आदि के तत्त्व इनके भात्यथ से प्रस्तुत कयि जायं, तो .विकेष 
प्रभावे पडेगा ओर विषय का स्वेरूप अधिक स्पष्ट होगा 


शकर।चयं के नामं ते अने तोये मिलते है । इन स्तोनों को संड५। 240 अत्यी जाती है । 
श्रीवाणीपिनास प्रेत से भरक।धित संकर-भन्थावली में 64 स्तोत्र सभ्रहीत है। यदि इन स्तौ्नंकीं 
तली, भाषा, ५।९ आदि की दृष्टि से सक्ष कौ जाय, तो यह्‌ स्पष्ट भा।त्पि होगौ किथे सभी 
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ह्लोन आ स्क# रकृत नहीं ह । जिन 64 स्तोघ्रों को शंकर ग्न्थावली मे प्रकारित क्या गयाहै, वै 
वे है 


(1) गमेशस्तोम (1) गणरपचर्प, (2) 4 णश्चमुजङ५५५।त्‌ 
(3) ५५२ष्टक, (4) वर्दगय शस्तीन । 
(2) शिर्व्तोत्र (1) [सिवभूजङ्गः (2) शिवानन्दलहरी, 
(3) शिवपाद। दिकैश्।न्त स्तीत्र, (4) सिनकेशादिप।दान्त॑स्तोन; 
(5) भेदस।ररिवस्तोत्र, (6) शिवापराधक्षमापण, 
(7) सुवणंनालेप्पुरति, (8) दक्षिणामूपिनणम।ला, 
(9) दक्षिणामूत्यंष्टक, (10) मृत्यु ज५५।नसिकपूजा, 
(11) रिवन।नानस्थर्क (12) शनर्षवीक्षर, 
(13) उम। महेश्वर, (14) दक्षिणामूतिस्तोत्न, 
(15) कालम (न।ध्टक, (16) शिवपंचोक्षरनक्षत्रमाला, 
(17) ४।९शलिड गस्तोतर, (18) दरदलोकीस्तुति । 
(3) देवीस्तीनं (1) सौन्दथ लहरी, (2) देवीभुजङ गस्तोत, 
3) अन॑न्दवहरी, (4) त्रिपुरसुन्दरीवेदपाठ, 
। 5 । विधर्धुन्दरीमानसपज।, (6) देवीचतुःषष्ट्युपचारपूजा, 
(7) त्रिपु्ुन्दयेष्टक, (8) ल[सतापंचरत्न, 
(9) कठ्थाणवृं सिस्व, (10) नव र्त्मभ।लिका, 
(11) ननर्नावविन।पृष्पन।ला, (12) भोरीदयक, 
(13) भनावीर्भुजङग, 14) कनकधारा, 
(15) अन्ग॑पूणाष्टक, (16) मीनाक्षीपंच रत्न, 
(17) मीनाक्षीस्तोन, (18) भ्रमराम्बाष्टक, 


(19) ५।२०८।भूजङ्ग भ्थ।साण्टक्‌ 


(4) निन्ु्तोत्र (1) काममुगदङ्मनय।त, (2) विष्णुभुजङ्गप्रयात, 
(3) नष्ूपादादिकिशान्त, (4) पा५७९७.१।८्८क, 
(5) अच्युताष्टक, (6) #०ण।ष्दक, 
(7) हर्मीडस्तोन, (8) गोविन्दाष्टक, 
(9) मानसपूजा, (10) जभन्नाथाष्टक । 
(5) शुगलरेवस्तोज ` (1) अधना रीर्र, (2) उभ।मटेश्वर, 
(3) लक्षमीनृसिहपमस्तत (4) लक्षमीवूिदेकर्णो ससस्तोतर । 


1. पं० बलदेव उपाण्ाय ; श्री शं द्धराचायं, पृ० 158--159 
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(6) चवीतीथविषयकं (1) नमेदाष्टक, (2) गङ्गाष्टक, 
(3) यमुनाष्टक, (4) म{मकणिकाष्टक, 
(5) केसीपनकं। 

(7) साच।९५। (1) हनुमत्पनं दस्य, (2) शुग्रह्मप्पम्‌ जङ्ग, 
(3) प्रातःस्मर५श्तोन, (4) *(च०८क । 


अधोलिखित स्तोनं आदिशं < नयं -कृत माने जाते है--आनन्दयहरी, गोनिन्दा०८१, दक्षिणा- 
मूति, ६।९पंजरिका, चभ॑<्पजरिका, षट्पदी तथा हरिमीडे । 


अ।वन्दलहरी मे 20 रलोक दँ । इसकी 30 दीकाएं हँ । यह स्तोत्र शिबरिणी छन्द मे हे 
लोक अत्थन्ते मनोरम तथा माधुयं भाव से युक्त है । आचाय ने अत्यन्त भग्पिपूणं हृदय से देवीकी 
स्तुति की है । आनन्दस्‌ दी श नि्त-विषयक स्तोत्र है । आनन्दलहरी की अनुङृति पर सौण्द्थलहरी की 
सरवन हुरईहै, जो तंत्रनिषथक महत्तवपूणे रयन है । तौन्दयलहरी किसी अन्य श्ं९।च।थ की कृति 
है । इनमें अनेक दुर््टिथो से आनन्दलहरी का अरहे९५ प्राप्त होता है । आनन्दलहरी तथा सौन्दथ- 
लहूरी--दोनों मे शिखरिणी छन्द का अथो" प्रप्त हौताहै। दोनोमे भाषा गौर भाव की दुष्टिसे 
पर्याप्त ५१५५ है 1 आन"दव ह्‌ में देवी को “चिदानन्व्लतिका'” (इलोक 6) कहा गया है, तो सौव्य- 
लहरी में "चिदनिन्वेलह री” - “सजामि त्वां घन्या : कतिचन चिदानन्दलहं सम्‌” (इलोकं 8) । आनन्द 
लहरी में प्रयोग मिलता है--“करपाषाङ्ेषालोकं वितरत स्सा साधुचरिते” (श्लोकं 10), तो सौन्प्थ॑- 
यइ ९) में “भवानि त्वं दासे मथि वितर दृष्टिं सकरुणम्‌ (श्लोक 22) । आनन्दलहरी मे कहा गया 
हैकिहे देवि, तुम तो धुर्षो को उनकी इष्य से भी अधिक वस्तु देने मे समर्थं हो--^्वनर्थनि- 
नसिच्छ।धिकमपि समर्था वितरणे" (१य)क 13) मौर “सौन्दर्यलहरी मे कहा गया है कि आपके चरण 
दण्डा से भी अधिक फल प्रदान करने में समथं है--“भयात्‌ त्रातु दातु' फलमपि च नांछासमधिकम्‌"ः 
(श्लोक 4) । आनन्दलहरी म शिवं दारा विषपान का उल्लेखं दहै--““दधौ कष्ठे हालौ हन्ष[लससृगोल- 
छपा (शलोक 17) जओौर सोन्दथलहरी मे भी-- “रलं यत्‌ क्ष्वेलं कवलितवतः कालकलना” 
(श्लोक 28) । | 

आनन्दलहरी के अन्तिम इलोक में कहा गया है कि जौ व्यक्ति सदानसर्के भीतर क्रीडा क९<प। 
हुई आपका स्मरण करता है, उसकी ज्वर-जनित पीड़ा दुर हो जाती है-- 


सखीभिः खेलन्तीं ५५५५०११ न्दोलितजने 
स्म२५९९१। तस्य ज्वरजनितपीडापस्रति । (शलोक 20) 


इसी ५१।९ लौन्दय॑लह्री मेँ भी कहा गया है कि हि देवि, आप अपनी दृष्टि से जवरधन्तप्त 
लोगो को सुखी कर देती है-- 


, ७१ रप्ष्टान्‌ ९०९५। ुखयति सुधाध।रि स्था । (श्लोक 20) 
भ।नन्दलहरी में भरयुनते “स्मरेत्‌” (श्नोकं 20) के आघार पर सौन्दथ॑लहरी में प्रयोग मिलते 
ह 
` (1 ) दिवं सर्वायुरवीमखणिनर्निमन्। स्मरति यः । (श्लो 17) 
(2) हरार्धं ध्यायेद्‌ यो हरमदिषि ते मन्मथकलाम्‌ (रलोक 19) 


1.1 


अनन्दवहदी में ज्ञो मुचं है तथा सम्पंणका मावह, कह मन को बलात्‌ खींच तेता है। 
ञ। चायं भारभ्भमे ही कहते है कि है भवानि, जब चार मुखो से ब्रह्या, पाच मुखो से शिव, छः मुखो से 
सेनानी गौर एक हण।२ मुखो से शेष आपका वणंन नहीं कर सकने, तो अन्य कोन ञ।५। वणैन 
कर सकता है- 


` भवानि र्पो" त्वां प्रभवति चतुर्भिं वदनैः । 
भरजान।मीशानस्त्रिपुरमथनः पंचभिरपि । 
न॒ षडिभि. सेनानीदंशपयूख रप्यहिपति- 
स्९।१्४१। केषां कथय कथमस्मिन्नवसरः ॥ (इलोक 1} 


धृत, दुग्ध, द्राक्षा भौर मधु की मधुरिमा का वर्णन किन पदों मेंकिया जा सकताहै। यहूतो 
रना का ही विषय है । उसी प्रकार आपका सौन्दयं रिव के नवो का ही विषय है- 


घृतक्षी रदराक्षामधुरिमा केरपि पदै- 

विशिन्धानाख्येयो भवति त्तनामात्रविषयः । 

तथा ते सौन्देथं परमशिवदृङ मात्रविषयः 

कथड कारं ब्रमः सकलनिगमागोचरगुणे ।॥ (इलोक 2) 


अधोलिवित इलोक मे देवी की रूपमाधृरी का वर्णन मिलता है- 


मुखे ते ताम्बूलं नथनथुथले कण्ज्कला 
ललाटे कार्मीरं विसस्षति गले मौक्तिकलता । 
स्फरत्काचीशाटी कटितटे हाटकमयी 


भजामि त्वां गौरीं नगपतिकिसोरीमविरतम्‌ ॥ (शलोक 3) 


| भापके मुख मे ताम्बल है, दोनो नेत्रो मे काजल कीरेवा है, ललाट पर केशर की बिदीहै, गले 
भे मोतीकाहारशोभितहो रहा है, पृथु कटितट पर सुनहली साड़ी है, जिक्त पर करधनी प॑र रही 
है । मइ प्रकार कौ नगपतिकिरोरी गौरी तुम को भजता हूं 


भवानी को पिदगन्दलतिका कहा गया है 1 वह्‌ लतिका रोगौ का नाश करते वाली है । वहू 

हिभा्य से छत्पन्न हुई है, सुन्दर हाथ ही उसके पल्लव ह, भुक्ता का हार ही सु"५९ पुष्प है, अलक- 

राशि ही भ्रभचवमी है। स्थाणु (शिव अथवा ट्‌ठ) ही उसका आशय है । वह कुच रूपी फलों के 
भार से ष्ुकी हुई है तथा चुन्द वचनो से सरल है- 


हिभाद्रः सम्भूता सुल सित्तकरैः पद्लक्युता 

९५०५। ुक्वाभिभ्रंमरकलिता चालकभरैः । 
कृतस्थाभूस्थाने। कुचफलनता सूितिस ९६ 

रुजां हन्ती गन्त्री [सक्तति चिपार्नन्दलतिका ।। (इलोक 6) 


भवानी धर्मो की विधात्री ह, घक्य आम्नाय की जननी है, मर्थो का मूल है । हि देवि, कूबेर भी 


आके चरण-कमलोंँ की शन्दन। करते हैँ । भापही कामनाओं का आदि कारण, आप परज्रह्य स्वरूप 
शिव की महिषी ह, बाप ही सन्तो के मोक्ष का बीज है-- 
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विधात्री धमाणां लमत्ति सकल।न्नायजननी 
प्वम्थान। मूलं घतदेनभवीयादि प्रकनचे । 

त्वमादिः कामानां जननि कृतकण्दध वजये 

सतां मुक्तेर्बीजं त्वमसि ५९५१६।५हिषी ॥ (रलो 8) 


आनन्दय॑हेरी के अन्तिम इलोक मे प्रतिपादित किया गया है- है देवि, वसव्यं मे खिली हुई 
लतां से धिरे हुए, अनेक प्रकार के कमली से शोभित तथा हंसों की मण्डली से ^्द९, १नमानिल से 
आन्दोलित जसवाले सरो१९ के भीतर सखियों के साथ खेलती हुई ।पका जो स्मरण क ९ है, उक) 
ज्व रजतित पीड़ा दूर हौ जती है-- 


वसन्ते सानन्द कुधुनितसताभिः परिवृते 

स्फु र०।।पद्‌मे स रसक्लहुंसालिसुभगे । 

सखीभिः खेलन्तीं मलयपवनन्दोलितजले 

<५२यस्त्वां तस्य ज्वरेजनिततीड।पस रति ॥ (श्लोकं 20) 


यहु श्लोक तान्त्रिक दृष्टि से महत्त्वपृणे है । जो देवी के उक्त स्वरूप का ध्यान %<। है भौर 
इस इलोक का पाठ करता है, वह ज्वर से मुक्त हो जाता है। 


आनन्दलहरी के आधार पर सौन्दयंलहरी, ५३५।लह॒री, करुणालहरी, अमृतलहरी आदि नाम 
रखे गये है । 


गोविन्दाष्टकं मे 9 इलोक द । इस पर आनन्दतीथं को व्याख्या है । स्तोत्र के भत्येनं लोक के 
अन्त मे “प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्‌” अता है । इसमे कृष्ण की लीलाओं का सुन्दर ऽन्येखं भिलता 
है । १द०। श्लोक इस प्रकार है- 


सत्यं ज्ञानमनन्तं गिस्थभनकार्थ परमाकेशं 
गोष्ठप्राङ्गर्णा<९५५लीोल११५।६ परमायासम्‌ । 
मायाकल्पितनानाका ९५१।क। रं भुवनाकार 

क्ष्माया नाथमनाथं प्रणमत गोविन्दं ५ स्म(शन्पम्‌ ॥ 


जो सत्य, ज्ञानस्वरूप, अनन्त ओर तिव्यहैः, जो आकाश से भिन्नहै, फिर भी परमाकाश- 
स्वरूप है,जो गोष्ठ के प्रांगण मे चलते हुए चपल हौ रहै हँ, जो आयास से रहित हैः किन्तु मील में 
अत्यधिक थके-से हो जाते है जो आकारहीन होकरमभी मायासे नानाप्रकार के ९ धारण करते 
ह भौर विदवशूप से प्रकट होते ह, जो पृथ्वी के नाथ ह तथा जिनका कोई स्वामी नहीं है, उन ५९५ 
नन्द गोविन्द कौ वन्दनां करो । 


वे परमपुरूष गोपियों के मण्डल में रहते है! वे भेदावस्था मेँ रहकर भी अभिन्न भासित होते 
है,वे गायों के खुरोंसे उठी हुई धूलि से धूसरित हीते हँ । वे श्रद्धा तथा भक्ति से आनन्दित होते है । 
वे अचिन्त्य है, फिर भी उनकी सत्ता का चिन्तन किया जाता है-- 


गोष्टीमण्ड लय) मद मेदावस्थमभदोभं 

२।९१९गोखुरनिधृ तोद्धतधूलीपूसरसौभाग्यम्‌ । 
श्रद्धाभक्तिगृहीतानन्दमचिन्त्यं चिन्ि१६९भावं 
चिन्तामणिमहिमानं प्रण मतगोविन्दं पर५।पन्दम्‌ ।॥ (रलोकं 5) 
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अधोलिखित शलोक में भगवान कौ लीला तथा दार निक रहस्य का प्रतिपादन मिलता है- 


कान्तं 1 ९००।९५म दिभिनादि कालमनाभासं 
कालिन्दीगतक।सिथरिरसि मुहुनु व्यन्त नृत्यन्तम्‌ । 

कालं कालकलातीतं वर्मसत्ताशेषं कलिदोषध्नं 
कालतरयगततहेतु प्रणमत गोविन्दं ५९५नन्दम्‌ !। (ए्लोकं 7) 


जो कमनी, कारणो के भी भादि ५।९५, अनादि, कालस्वरूप, आाभासरहित है, जो यमुनाजल 
म रहने वाले कालिय नाग के शिर पर बार-बार नृत्य कर रहै थे,जो कालमभी है ओौर काल की कला 
से अतीत भी है, जो स्व॑ ह, कलि के दोषों को दर करने वाले है, तीनों कालों कीगतिके कारणैः 
उन मोनिन्दं परमानन्द की कन्यना करो । 


इस अष्टक मे जनेन चु^्दर समस्प पद भी प्रभुक्त हुए है-- “ग्यादितिवक्त्रा लोकितलोकलोक्- 
 चतुदंशलोकालिम्‌' (रली 2), “गोपीसेलनमोवधंनधुतिसलोलालालितमापालम्‌ = (इलोक 4) 
मदि] 

हं #र।चे।धं के स्मोनों मे दक्षिणामूप्षि का विरोष महत्व है । इसमें वेदान्त के तत्त्वों का प्रति- 
पादन किया गया है । इस पर शुरेश्वराचायं का वातिक है तथा विद्यारण्य, स्वय॑प्रकाश, पूर्णानन्द 
आदिक टीकां है । धुर््५सेचायं कै नपि पर रामती्थंयति की व्याख्याहै। सुरेश्वराचायंका 
नात्कि मरप्वपूणं है । स्मो के ममं को समक्षे के लिए वातिकं का अनुशौलन अत्यन्त 
अवेक्षित है। 


स्व्थभकयशयति ते अपनी व्याख्या के प्रारम्भ में लिखा है कि भगवान्‌ शंकराचायं ने न्याथभन्दर 
से वेदा"्त९श्भोव्धि का मन्थन करके जो अद्वैतामृत निकाला, उसी का कलश दक्षिणामूत्ति स्तोत्र है 
अर्थात्‌ दक्षिणामूति स्तीन्‌ मे अद्धैतामृत मरा हु है-- 


““सकलवेदान्तदु्ध मेः न्याथमन्दरे५ तिच रनिमेन्थनादाविभ्‌ ताद तामृतस्य विष्य।सकयशमृतं 
शरीदक्षिणामू्िस्तोत्रं क्य लोकसुगिधृक्षया भोक्तृजीवभोग्यजगद्भोगप्रदपरमेशवरमोक्षप्रदगुरुणाम- 
८्मग्तामेदबोधकं सेःपासेश्नवणार्थंमनन।दिमात्रेण परमपुरुषार्थप्रापकमारममाणः "** "“" ।'' 


शंकराचायं ने पहले श्लोक मेँ प्रति५।यत किया है कि प्रत्यकृस्वख्प मे स्थित यह विश्वदपंण 
` भँ दृश्यमान नभरी के समान है । जैसे निद्रा भे स्वप्न जगत्‌ अत्मा मे अभ्यस्तं होने पर भी अपने से 
बाहर स्थिर प्रतीत होता है, उसी प्रकार यह्‌ जाभ्रलधपच भी प्र्यकूच॑तन्य में अध्यस्त है, फिर भी अपने 
से बाहर दि।थी ५5१ है । यह जगत्‌ मायाके कारण ही ५।६९< दिखायी पडतादहै । जागने परनजो 
अद्वय अत्मा का साक्ष।८।९ करता है, उस गुरमूति दक्षिणामूति को नमस्कार है ।1 


स्वयप्रकाशयति ने अपनी टीका में गुरुमूति तथा दक्षिणामूति पदों का तात्पयं इस प्रकार स्पष्ट 


1. विश्वं दषमदश्यम।ननगरीतुल्यं निजान्तगतं 
पर्यन्वात्मति म।यय। बहि[र्वोदृमूतं यथा निद्रया 
यः साक्षाद्छस्ते प्रबोधसमये <१।त्भानमेनाद्रयं 
तस्सं श्रीभुरुमूतथे नम इदं श्रीदक्षिणामूतैये ॥ 
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किथा है--जिने ब्रह्मत्व का साक्षा कर लिया है, वह॒ ज्ञानोपदेष्टा पुरुष गुर ह । ०६२ रूप में 
जो स्थिप है, वही भीगृरुमूति है । दक्षिण दिदा कौ भोर मुख करके जो ६० है, वह्‌ २६्‌।५ है । 
ज्ञान के उपदेष्टा गुरु साक्षात्‌ ५ रभेदेवर ही है अथन। सचिविदानन्द। त्मिका अतिमहपदा मति जितनी है, 
गृर्मूति है ।1 ५ 

टीमे।%९ ने दक्षिणामूति पद के पत्म को इस ५१।९ भी स्पष्ट किया है--भन। दि, अनित, 
माया-शकरप से दक्षिण अर्थात्‌ सृष्टि, स्थिति तथा विनाश में नप५ ओर ५९५।यंत; अ।५।९९0 
दरि ०।भूति कहै जाते ह । 


दस शय) भे शं <। नायं ने विवत॑१।९ का वर भरतवं किया है । विननाद कै अयुस्‌ केस 
(क्न है ओर वह है आत्मा । उसी पर यहु जगत्‌ अष्भस्प है । भरनो हो जाने पर यह्‌ जगत्‌ १।६० 
हो जाता है श्रुति में भी यही बात कही गयी है। 


५५५ सकलं जातं मयि सवं प्रतिष््तिम्‌ । 
मथि सवं लयं याति तद्‌ ब्रह मा६५५९*५६५्‌ ।। --कैन्भो५ निषद्‌ 19 


स२९५ राचायं ने अपने वातिक मे लिखा दै- 


"्त र [रस्मन्निमि लोका अन्तार्नमिदं जगत्‌ । 
न हिनन्मायना भाति नपंणे प्रतिबिभ्नितन्‌ । --ध।तिच, 1/8 


उक्त ३८।० के पूर्वाद्धं म त्वं--पदाथं का कथन हुमा है भौर उत्तरादधं मे “श्ररमूतंये" तथा 
““श्रीदक्षिणामृतेये' --इत दो पदो के द्वारा तत्‌--भदाथका। तत्पयं यहुहैकि इस प्रथम र्मोकमें 
ही शंक दनं ने "तस्व" का सन्निवेश कर दिया है । ८स्वात्मानम"" मौर "अक्षयम्‌ --इन दो पदों 
के २।५।१।६ि ९४५ से प्रत्यग्रह मंक्यलस्ण नाकयाथं का कथन हुभा है । 


दक्षिणामृति के द्सरे श्योर मे जगत्‌ के आ{९५ का <त्लेखं किया है-- 


बीगस्थ।नरिवाङ्‌ कुरो जद प्राडः निर्विंकत्पं पुन- 
मयिारस्पितरशका लकलतनावचिश्रययिनीडृतम्‌ । 


1. शीगुरुः साक्षात्कृतग्रहत पतया त्रिविधप[र"्छदशून्यो ज्ञानो५९२०८। 
पुषः तन्मूरतये तद्रूपेणावस्थि०।५ ध्रीदक्षिणामूतेये दक्षिणा दक्षिणविगभिुख। 
ति पिग्रहो यस्य तस्मै ' "" । अ।नो"दे०८। गुरः साक्ष।८५रभेष्वर एव । 
अथवा श्रीमती सचिषिदानन्द।९५१। गुवीं जतिभहतसा मूतिः स्वरूप 
यस्य स तथा, तस्म श्रीगुरमतंये 1 | 
--स्वयेप्रक थति की टीका । 
2. शश्विया अनाधचिन्त्यमायाशक्त्या दक्षिणः पुष्टिस्थित्थन्तन <वनानिपुणरवीसौ ५९५।येतोऽूिरेष 
आकारविशेषरहितः।” (वही) 
3. “अत्र च पूर्ाधिन त्वम्पदाथं उक्तः, उत्तरां भीुरमूतये श्रीदक्षि५।भूतये इति प्टयेन भूति 
ययुन॑स्ति तदाथ उक्तः । स्वात्मानमक्षमिति ५८४यस। मानाधिकेर््येन भरसच्छन्दम्यां च 
प्रत्य ह्य क्यलक्षणो ५।१५५ उक्तः । -\व५अर्क। शयति की टीका । 
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मायावीव विजुम्भयत्यपि महायोगीव यः ९३०४५ 
तस्म शरगुरमू्तये नम इदं श्रीदक्षिणाभूतंये ॥ (2)1 
जसे उप्तं के पहले पल्लव, पत्र, पुष्प आदि से युक्त वृक्ष बीज मात्र <६। है, उसी प्रकार 

उत्वत्ति के पहले यह जगद्‌ अत्ममात्र रहता है अर्थात्‌: निविकल्प रहता है । माया से कल्पित देश- काल 
के संबन्ध से यह जगत्‌ नाना भेदो मेँ विभक्त हौ जाता है । परमेश्वर मायावी तथा महायोगी की भति 
अपनी इच्छा से उस जगत्‌ को उत्पन्न करता ह । सूरेश्वराचायं ने अपने वातिक में रहस्य का भकाशन 
करते हुए लिखा है- 
| ईर्वशोऽनन्तश्च पि५९५।त्‌ स्वतन्त्ोऽन्यानपेक्षतः। 

्वेच्छाभानेण सकलं ल्रजत्भवति हन्ति च ॥ -- वातिक 2/48 


शंक राचायं के उक्तः षलोक में ईदवर को जगत्‌ का कारण बतलाया गया है । इससे आरम्भवाद 
परि५॥मनाद, स्वाभ।नन।द आदि का निर। ९५ समङ्नना चाहिए । 


तृतीय इ्लोक मे “वस्वमसि " भहोकाव्य का उल्लेख है ! परमेदवर का सद्रपचतन्य हौ अनिवं ९. 
कीय वियदादि के रूपम प्रकाशित होता है । यद्यपि जगत्‌ स्वतः सत्ता तथा प्रकाश से रहित दहै, किन्तु 
&।५॥ की सत्ता प्रकाशं से युक्त प्रतीत होती है। जब अधिकारी “ततत्तमस्ि का श्रवण 
कर अखण्डचैतन्य का साक्षात्कार करतेता है, तब कहु इस संसार में जन्म नहीं लेता। 
""तर्वमसि" महाकाव्य में तत्‌ तथा त्वम्‌ पदों के परोक्षत्वादिविशिष्टत्व तथा अपरोक्षत१।दिविशिष्टत्व 
रूप पिश शों का परित्याग करके अखण्डं मे लक्षणा की गई है । 


जगत्‌ के जो पदाथ हैँ वे स्वतः नहीं प्रकाशित होते । इस संसग के बिना जगत्‌ के पदार्थोका 
२६९५ नहीं हौ सकता । जिस ५१६ घटके छिद्रो से विभकललप दीपप्रभा तत्सन्निहित पदार्थो के अन्ध- 
कारको दूर कर देती है, उसी ५५।९ [सिवोत्म। का अनेक छिद्रों ये युक्त देहं मे स्थित स्वरूपमूत ज्ञान 
चक्षुरादि करणो के हारा रूपादि बाहु य विषयों को प्राप्त करके उन्है प्रकाशितं करता है। वैसे 
जानत) हूं" -इम प्रकार आत्मा ही स्वप प्रकाश से विषयों को अवभासित करता हुमा स्वयं भासित 
होता है । उसी कै प्रकाश से यह्‌ जगत्‌ ५१।[२त होता है । यह्‌ विवा९ ठीकनहींहैकि यहु जगत्‌ स्वयं 
भर्क।शित होता है ।* 


1, भ्यव स्युर्न सदात्मकभसत्कस्पाथंगं भासते 
साक्षात्‌ तत्त्वमसीति वेदक॑क्। यो बोधयप्याश्नितान्‌ । 
यत्साक्ष^फ९५द्‌ भवेन्नं पूनरावृत्तिमेवाम्भोनिषौ 
तस्म श्रीगृरूमूतंये नम इदं श्रीदक्षिणामूतये ॥ (3) 
2. री!न।[छद्रषटोदरस्थित मह दीपप्रभा भास्वरं 
ज्ञानं यस्य तुः चक्षुरादिकरणद्रारा बहिः स्पन्दते 
जानामीति तमेव भाग्भयुमात्येतत्‌ ९५९ जगत्‌ 
तस्मै श्रीगुरुत॑ये नम इदं श्रीदक्षिणामूतंये ॥ (4) 
3. "तथा चैतत्‌ सभस्पं॒ जगदग्निं दहन्तमयौ दहतीतिवचयं भान्तमनु सव॑ भातीत्युच्यते, तदेवैकं 
सवेविषयभानं न पुनविषयषु भावान्तरं स्वतः परतो वो५५दे इति तात्पर्यार्थः ।“ 
--श्लोक 4 की रामतीथंयति-ृत व्यास्या । 
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पचनं एलोक में मात्मा के ५१बब्ध मेँ प्रचलित विभिन्न विचारो का ष्ये हा है 1 कोई देहं 
को अता भानत है, कोई प्राण को, कोई इद्धि को, कोई बृद्धि- विज्ञान को गौर कोई शृन्यको। 
जो इस ५१।९ विचार करते है, वे भ्रान्त है, विवेकरहित हैँ। वह्‌ परमेश्वर तो माया विप्र के चि५।६ 
से जनितं महात्म मोहु का नाञ्च करने वाला है- 
देहु प्रणामपीन््रिवाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्य विदुः 
स्त्रीबालान्धजड)ोप१मास्त्वहतिति भान्त। भ्रश्य वादिनः । ५ 
मायाशक्ितिविलासकल्पित मह्‌ {०५।भोहसंहारिणे 
तस्म श्रीगुसमूतेये नम इदं श्रीदक्षिणामृतंये ॥ 
शन्यवादी १६० है किं सुषुप्ति मेँ किसी की भी उपलव्धि नहीं होती, अतः शून्य ही ३।९५। 
है । इसका मि९।१२५ अ।चाय॑ ने षष्ठ लोक मे किया है-- 


राहुग्रस्तदिवाक र" दृशो मायासमाच्छादनात्‌ 
सन्मात्रः करणोपसंहरणतो योऽभूत्‌ सुषुप्तः पमान्‌ । 
प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते 
तस्म श्री स्भूतये नम इदं श्रीदक्षिणामूतेये ॥ (6) 


| आत्मा ही विललेष वि।" के हतु चक्षुरादि करणो के उपसंहारके कारण पूर्मन्वादिरूप स्फुट 
रूप मे अप्रकरित होता है ओौर सन्मात्र रूप में स्थित होकर सृषप्त होतादहै। यह्‌ स्थिति मायामे 
स।। मित होने के क(रण होती है । केही भात्मा प्रबोध के समय जनता है कि पहले क्षाननालामें 
भब जाग रहा हूं । आत्मा धवदा ६५५।५चित्‌ सदानन्द ही है । 
सुरेश्वराचायं ने वातिक में लिखा है-- ० 
धुखमह मस्त मित्येयं प्रबोध्तमयै पुमान्‌ । 
व्व्विदानन्दरूपः सन्‌ सम्यगेव भक।९१ ॥ (6/27) 


सातवे श्लोक में प्रतिपादित किया गया है कि बाल्यादि विभिन्न ५९५।भों तथा जाग्रवादी 
विभिन्न अवस्थाओं में वही एक आत्मा वतमान ह । यही त्वं पद का लक्ष्।५ आत्मा है । इस भत्यभाास्म 
कोही परमे९५२ अपने रूप में प्रकट ९५ करता ह । इससे यही प्रकट होता टै कि ब्रह्म से भिन्त 


कुछ नहीं है 


१ ,॥ 


““जहमीत्यनुसन्धाता जानामीति न चे्स्थर्ते । 

कस्य को वा प्रकादोत जन्य स्यात्‌ सृषुप्तरवत्‌ ॥ --पुरेदवराचायं--विरचित वातिक 4/2 

“"केचित्तु--अचिद्रूषात्मगिष्ठयानेन चर्टादिनिषथी भासत इति नदन्ति । तन्न, -नात्मनष्ठसी- 
नस्य जडस्य स्वप्रकासस्य वा घटादिविषयेण ५ोादिसम्बन्धाभीव।त्‌ इत सूप सम्बन्धस्य चातिनसक॑पत्वात्‌ । 
केचिप्सु सिजयनिष्ठस्फु रणेन १८। विमानमिति कथयन्ति । तदपि न, विषयनिष्ठस्थात्मगा. सहतेन्बन्धा- 
५।३ अहं जानामीति सम्बन्ध०५५।नुपपत्तेः । तस्मा कारेण स्वप्र५।५९। क्षि चतन्५।देवं ` १९।[- 
विषयमानमिति । --स्वर्यंभक। शयति कौं न्यास्था 1 

1. ०।९५। दिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्ववस्थास्वपि 

व्यावृत्तास्वयुवत मानमहमित्यन्तः स्पूरन्तं सदा । ` 

स्वात्मानं ५#<ो% रोति भजतां यो ‰६५। भद्रया 

तस्म श्रीगुरुमूतंये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥ (7) 


{18 


अष्टम रनोकं में निरूपति किया गया है कि थप ब्रह्य के अति(रकत कुछ भी नही है, अनि 
अनिर्दननी" माया के वंश मे हौ जीव जगत्‌ के विविध प्रपंचो को देखता है भौर उन्हें उसी रूपमेँ 
स्वीकार #९१। है । मनिनसस्वभधार्न माया से यह्‌ जीव प्रमित है, अतः पि९१ को स्वस्नमिसम्बन्ध रूप 
मे, [५०५ चार्यं सम्बन्ध रूप मेँ, पितुपूव्रादिसम्बन्ध रूप मे देवता है ।7 

जगत्‌ के जिते भी सम्बन्ध है वे सभी मिथ्या ह। केवल आत्मा ही सत्य है--यह्‌ तत्व यहाँ 
प्रतिपादित किया गया है) 

उपर्युक्त आठ श्लोकों मे अद्वैत का र्द प्रकारित किया ग्या है। अब शंकराचायं 
यह्‌ उपदेश देरहेर्है कि जौ ५^<धिकारी है, उनके लिए अष्टमूति की उपासना ही श्रेयस्कर 
है। सदाशिव दी आठ मूर्तियां है ।- पृथ्वी, जल, अगति, वायु, आकाश, सूये, चन्दर तथा सकलकम- 
विद्याधि री जीवाः उपास अपने शरीरम वतंमान पाचों मूतोंको समष्टिभूतों के साथ ८कोडत 
करके, प्राण ओौर भपान को सूयं ओर रशाङ्क के साथ एकीकृत करके, पंचभूतात्मक री < भिमानी 
स्वात्मा को अष्टमूतति प्रभे९९ के साथ एकीकृत करके “मँ ही भ०८१८५।८५क शिव हू “--एेसा चिन्तन 
करे । इससे भावनातिशय होने पर उनके साथ सायुज्य प्राप्त करके सर्वं्वयंसम्पन्न होकर उन पर पर- 
भेश्वर की कृपा से तत्छसच। होने पर मुक्त हो जाता है । उस जीव के लिए सर्वकारण विभु के अति- 
रिक्त कुछ नहीं है । 

सुरेव र चायं ने अपने वाततिकमे लिखा है कि माया की निवृत्तिके लिए शंकराचायं ने ईदव- 
रोप] रूप ७१।य का निदंश किया है ।५ 

अन्तिम इलोक में स्तो के पाठ आदि का फल बताया गया है ।० इस स्पीन में सर्वात्म का 


1. विष्वं परिथपि कार्यकारणतया स्वस्य।भिसतम्बन्धतः 
रिष्याचाथतय। तथेव पितृपुत्राच।त्भग। मेदतः। 
स्वप्ने जभति वाय एष धर्षा मायापरि्रामित- 
स्पस्मं श्रीगुरमृतंये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ।। (8) 
इस प्रसड ग में सुरेरवराचायं का वातिकं द्रष्टव्य है-- 
स्वयं५१।५ सद्रूपेऽप्येकस्मिन्‌ १९५१९५२ । 
कायंका र५्षभभन्ध।चनेकविधकल्पना ॥ (8/5) 
2. भूरम्भास्यनलोञनि सोऽम्बरमदं।थो हिमांशुः पूमान्‌- 
नित्यामाति चराच९।तस्मकभिदं यस्यं व मृत्यंष्टकम्‌ । 
सान्थत्‌ किचन विद्यते विमृशता यस्मात्‌ परस्माध्मी- 
स्पस्म॑ श्रीगुरमृतंये तम इदं श्रीदक्षिणामृतेये ।॥ (9) 
3. दक्षिणाभू[तिस्तोत, श्लोक 9 की स्वयं ५५।५५[त-- विरचित व्याख्या । 
4. सर्व राचायं- विरचित वातिक, 9/1 । 
 पुरेश्वराचायं ने भपने वातिकं में 36 पस्त्व का उल्लेख किया है-- 
५ ९९छरीरे ब्रह्माण्डे प्राणिनामपि विग्रहे । 
५९[न५तप्नसङ्घातः सवेत्रे्यय्रनते 1 - 9/4; 
5. सर्वात्मत्वमिति स्युटा शतमिदं यस्मादभुप्५िषू स्तवे 
तेनास्य श्रवणात्तथाथ मनन) दुघ्यानाच्च सङ्कीतनातू । 
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स्फु ९५ हमा है । अतः जौ इतका श्रवण-- मनन कर्ता है ओौर “मँ ५९५।९५ हूं"--इस ५१९ ध्यान 
करत है तथा स्तन का सङ.कतन = रत। है, वह सर्वाल्भत्वमहाविभूति से 4५५ हो जाता है बौर 
उसे अ५।दि की भी +त होती है । सर्नात्मत्वलक्षण महाविमृति ही मुख्य फल है, अगिमादि की 
प्राप्ति अ। नड गक फल । इस स्तोत्र का पाठ दोनों कर सक्ते है जो भुभूष्षरहै तथा जो अन्युस्थार्थी 
है, किन्तु अभीष्टतो यहीहैकिमोक्ष की ६ से ही इसका पाठ करना चाहिए । 
सुरेदवराचायं ने अपने वातिक में निरपित कियाहै कि इस स्तो के पाठ का मुख्य फल मोक्ष है 

अतः <न की ५वन। नहीं करती चाहिए । 

स्तोनमेतत पठेद्‌ धीमान्‌ स्वत्मित्वं च ५।५य९्‌ । 

अवीचे स्पृहां मुक्त्वा फले स्वर्गादिस्षम्भवे ॥ (10/20) 


०८@। पशर्पजरिका मे तेरह इलोक है । प्रत्येक इलोक क अन्त मे “भज गोविन्दे भज भोविन्दं 
गोविन्दं मज ५2५त आता है । शंकराचये कहते हँ कि जो आत्मज्ञान से रहित है, वे नरक में पडते है 
अतः काम, क्रोध, लोभ ओर मोह का परित्याग कर चिच।< करना चाहिए कि “नै कौन हू" 


कामं क्रोधं लोभं मोहं ९्थकेस्वात्मानं भावय कोऽहम्‌ 1 
आत्मसान[वहीन। भूढास्ते पच्यन्ते नरकनिगूढाः | (5) 
भज गोविस्दं भज गोविन्दं गोविन्दं मज मूढमते । 
एक ही विष्णु तुह्मे, ममे ओर अन्यन भी विद्याभीन है, अतः मेदरूपी अज्ञान कां परि५।१ 
रना चाहिए ओर सब मे आत्मा को देखना चाहिए । 
त्वयि मयि चीण्थन॑को विष्णृव्यंथं कुप्यसि सर्व॑सहिष्ण्‌ः । 
१समिन्नपि पदयात्यानं 8 व सीत्सुजमे९।यनम्‌ ।॥ (8) 
५।५॥थ]म्‌, ५८५।६। र, नित्यानित्य 4९५११, जप ओर च्यान का आश्रय लेना ।{६५- 


प्रथां ५९८५।६।९ पित्थ।नित्यविनेकविचारम्‌ । 
जाप्यसमेतस्षम धिविधीर्वं कुननधानं महदवधानम्‌ ॥ (9) 
जिस प्रकार नलिनीदल पर स्थित बंद स्थिर नहीं र्ती, उसी प्रकार जीवन असिशय पंचर 
है, लोक व्याधि तथा श्रभिमान से ग्रस्त तथा शोकोपहत है-- 
नयिनीदलगतक् सिं तरलं तद्रज्जी [वत मतिशयचेपलम्‌ । 
विद्धि व्याध्यस्िमानभ्रस्पं लोकं शोकहतं च समस्तम्‌ ॥ (10) 
यह नहीं समञ्चना १।हि५ कि यह्‌ ६म।< पुत्र है, यह हम।री कान्ता है । वस्तुतः कोई [कस्‌ का 
नहीं है । यह संसार अत्यधिक निचिन है (शलोक 3) 1 जौ अनासक्तं होकर विरक्ति का आश्य लेता 
है, वही सुखी रहता है। जो आसक्त हो जाता है भौर संसार की वस्तुभों को सत्य समभने लगता ह 
वहु संसार सागरमें इबजाताहै भौर गिरत दुःख भोगताहै । रहस्य इस स्तो में प्रपिप्ति 
किया गयाहै। | 
। स्तो के अन्त भें एक महत्त्वपृणं बात कदी गयी है कि जो ५५ मन १९१९५।म्बुज में लगा- 
येगा, वह संसारसे शीघ्र ही सूक्त हो जायगा -- 


९५।९१९५ महाविभूतिसहितं स्थादोश्नरत्व स्वतः . 
सिदषध्येत्‌ पप्पु्षरष्टधा परिणतं चैश्ययं मत्या हतम्‌ ॥ (10) 
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भर्व म्भूजनिभरभक्तः संसारादनि रद्‌ मवमुक्तः । (९५) 12) 

रचां ने सिप्थों के लिए ध व्थपज[लिमय ७१४ प्रस्तुत किया है-- 
दादशपजरिकामय एषः षिष्याणां कथितोह्य.पदेशः । (४०) 13} 
` भपु्पजरिका स्सोच में सत्रह स्लोक है । एक वृद ब्रह्मामण क ९३५्‌ करणे“ धातु के रटने पर 

शंकृराचायं जी ने उपदेश दिया था । उन्होने ब्राह्मण से कहा र मृत्यु समीप है, "“इक्ृन्‌ करणे" रटने से 
-रक्षा नहीं हौ सकगी-- 

प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षित इंङृम्‌ करणे । 

दिन मे आगे अणििसे तथा पष सूयं से शरीर तपाति ह, रात्रि के समय जानुभों में ढोड़ी अधये 
रहते है, हाथमे ही भिक्षा मांग लति दै, फिर भी आलाका पाश नदीं छोडता, अतः है मूढमते, गोविन्द 
का भजन कर-- | 

भग्रे वह्‌ निः पृष्ठे भान्‌ रात्रौ पिवकसमर्षितजानुः । 
केरतलभिक्षा परुतरवासस्तदपि न मुचप्याशापाश्षः ॥ (2) ` 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते । 

भ¶१९१०॥› गं१।।जस॑ तथा कृष्णाचेन का भहिर्न बतलति हए शंकराचायं कहते है--जि्षने 
भभवद्शीता को कुछ पठ्‌ लिया है, जिसने ` यंगाजल कीबृंदपीली है, जिसने भमवान कृष्ण की एक 
बार भी अचेनाकी है, क्या यम उसकी चर्चाकर सकता है-- 

भगवद्‌गीता किंचिदधीता गंगाजलवकणिका पीता । 
सकृदपि यस्य मुरारिसमर्चा तस्य यमः किं कुरुते चर्चाम्‌ ॥ (5) 

भंग गलित हो गये, शिर के बाल सफेद हो गये, मुख मे दांत नहीं रहे, बृढा हो गया मौर हाथ 

मे दण्ड लेकर चलने लगा, फिर भी आज्ञा पिण्ड नहीं छोडती- 
अंगगं गलितं पलितं मुण्डं दशन विहीनं जातं तुण्डम्‌ । 
वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुचत्याशापिण्डम्‌ ॥ (6) 
बालक तो खेल-कूद में आसक्त रहना है, युवक तो तरुणी मे आसक्त रहता है, वृद्ध तो चिन्ता 
मे निमग्न रहता है, परस्तु ब्रह्य में तो कोई भी निमग्न नहीं होता-- 
बास्प वत्क्रीडासक्तः रण स्तावत्तर५ सकत: । 
वृद्ध स्तावर्विन्ामग्नः पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः ।। (7) 
आचायं भूरारिसे प्राथेना करते कि इस दुस्तर संप्तार से मुभे पार कीजिए-- 
पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे शयनम्‌ । 
इह संसारे खलु &<५।२ कृपय पारे पाह मुरारे ॥ (8) 


इस संसार मे बार-बार जन्म, बार-बार मरण भौर बार-बार माता के गभं मे रहना पडता 
है, अतः हे भुसर, मुभे इस ९€१९ अपार संसार से पार कीजिए । 


संस।९ के [अथ्यत्व का ५५५।द९न करते हए शंकराचायं कहते है-- सारे सम्बन्ध अ५।९ है । तुम 
कोन हो, मै कौन हू, कहां से भया हं, मेरी जननी कौन है, मेरे पिताजी कौन हये प्रन व्यथं ह। 
संसार को स्वप्न विचर की भांति सम्लो-- ` 
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कस्त्वं कोऽहं कुत अथ।प; का मे जननी को मे तातः 1 
इति परिभ५।नथ सवेमसारं विहवं तक्ता स्वप्नविचारम्‌ ॥ (12) 


गीता भौर विष्णुसहंह्नमा५ के पाठ तथा निष्णु के ध्यात की बात कही गयी है-- 


गेयं गीता।भतहस्वं ध्येयं श्रीपति स्पनगलम्‌ । 
नेयं धज्जन्॑तगे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तम्‌ । (13) 


गीता तथा विष्णृतहलन।१ का पाठ %<न। चाहिए, विष्णुकेरूप का निरन्तर ध्यान $ 
चाहिए, चित्त को सज्जनो के संग मे ०१।१ा चाहिए तथा दीन जनों को दान देना चाहिए । 


स्तो के सोलह श्लोक मे वेदान्त को रहस्य प्रकाशित किया गया है- 


रथ्थाय्पटविर्{चित्कन्धः पृण्यापृण्यविवगितपन्यः | 
नाहं न त्वं नायं लोकस्तदपि किमथं ५१ शोकः \! (16) 


गली में पड़े नीड की क८्५। बना ली, ५८य।यृण्य से भिन्न मागे का अवलम्बनं कर लिया ।नं 
यैह, नतुमहोभौरन यहं लोक है, फिर किंस लिए शोक कर रहे? 


यहां चर्पट शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए स्तोत्र का नाम चपेटपृंज {< रखा गया है । यद्र 
कहा गया है कि पुण्य तथा अपुण्य दोनों का परित्याग करना चाहिए । पुण्य काभोग करने के बाद फिर 
दुःख भोगना पडता दै । यही कारण है किगीतामें सुख, दुःखं आदिके पर््त्माथ की बात कही गयी 
है। दुःख की वृद्धि सुख की अपेक्षा अधिक होती दै । सुख लभवयुकेतान्तर--धेणी (4 पालौीन्वा 
एणष्टाछ्ञशगा) के नियम से बढता है, जबकि दुःख समगुणितान्तेरश्रेणी (0तल्णणलततव] एाणद्ा- 
81011} के नियम से । जब दोनों का प{र्त्थाग किया ज।८१॥ शांति मिल सकेगी । 


षट्पदी में सात इलोक दँ । यह स्तोत्र छोटा है, किन्तु बहुत ही मनोरम है । इपरमे भाषा ओौर 
भाव--दोनों का सौन्दयं पूणंतः उन्मीलित हुमा है। यहांहमे संकरके कान्वर्दधं का दञ्य॑न 
 भिलता है । 
पहले रलोक मे भाचायं विष्णु से प्रथेना करतेदहैँकिहे वि), मेरे अनिनधको दूर कीजिए, 
मन का दमन कीजिए, विषयों की मृगतृष्णा को शान्त कीजिए, प्राणिथीं के प्रति मेरी दय बद्ादए जौर्‌ 
संस।८३६।१५९ से मुभ पार कीजिए- 
अविननभपनय विष्ण) दमय मनः शयम विषयुचतुष्णान्‌ । 
मूतदयां विस्तारय तारय संसारस।रपः। (1) 
इसके बाद अ। चथ विष्णु के पदारसिन्दौ की वन्दना करते है, जिनका मकरन्द गंगा भौर सौरभ 
सन्निदानन्य है ओौरजो संसारके मयभौरसेदकोनष्टकरने वले है 
दिव्यधुनीमकरन्दे परिमलपरिमोभक्षच्विन। नन्दे । 
श्रीपति५९। रवष्दे भवभयखंदन्छिदे वन्दे ।। (2) 
स्तोत्र के ततीय इलोक में अैतवेदान्त का तात्पयं तथा मिति का स्वरूप प्रकट किया गया ह । 
शंकराचायं कहते ह कि है नाथ, यद्यपि मृङ्मे भौर अप मे मेदन्ही,फिरमी म अपन! हू, जापमेरे 
नहीं क्योकि तरंग ही समुद्र की होती दै" तरंग का समुद्र नही-- 
सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ । 
६1५६ हि तरंगः क्वचन संथृद्रो न तारंगः॥ (३ 
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हे गूणमन्दि९ द।भोद९ सु"दईनद रविन्द गोविन्द, हे संसारसागर का मंथन करनेवाले मन्द- 
राचल, भाप मेरे महान्‌ भय को द्र कीजिए- 


दामोदर गृणभग्द< सुन्दरवदनारविन्द गोविन्द । 
भक्नजलवचिमथनेभन्द९ परमं दरमपनय त्वम्‌ मे ॥ (6) 


षट्पदी के दलोकों मे माधूयंगृण है ओौर अनुप्रास की छटा अनेकत्र प्रकट हौ रही है । भाचायं को 
प्रहु वीभाव अत्यधिक कोमलता से निबद्ध हुभा दै । साक्षात्कार कर लेने वाले चार्यं के लिए भी भविति 
की किस्त ५९ उपयोगिता है-- यह्‌ इन रलोकों से भासित होता है । भवताप से सन्तप्त जीवकी जो 
बेच॑नी है, उसे इन श्लोकों के माध्यमसे प्रकट किया ग्याहै। त 


रकसचायं के स्तोन मे हार्ड स्तोत्र सबसे बडा है । इसमे 44 इलोक हैँ । मत्तमयुर छन्द 
काप्रयोगकिया गयाहै। स्तौ की हरिमुक्तावली व्याख्या महत्वपूणं है स्तोत्र में अद्रैतवेदान्त का 
नि₹५० मिलता है । 

पहले श्यो मे अभमवे।[दम्‌'' का प्रयोग मिलता है," जिससे परमेदवर ही जगद्‌ के (कर्ता सिद्ध 
होते दै--““तक्येजगदत्पादनत्वे सति तत्पु कत्वमिति विवक्षितम्‌” ““ (हरिमुनतानली व्याख्या} 

यह्‌ जगत्‌ उन परमेश्वर के अंश से उत्पन्न हुभा है, उन्हीं से युद रूप से बद्ध है अर्थात्‌ पालित 
है, उन्हीं से व्याप्त तथा भवित है भौरवे ही संसार रूपी अन्धकार को नष्ट करने वाले ह ४ श्रुति 
कहती है किं ५२५।९५। का एक अश यह जगत्‌ है जौर इनके अमृतस्वरूप तीन अ श चुलोक में है-- 
<ववोरत्यविश्च। भूतानि जितदश्मभूतदिवि 

स्पीन में कहा गया है किं वहु परमेश्वर सर्वत्र है, वही सब कुछ है, वही प्रकृति है, वही अधिष्- 
ठाता है; वही भेानन्द है, वही जनन्पगुण है, शुद्ध सप्वस्पा माया उपाधि है, वहु अव्यक्त है वही भोक्ता 
है, वही भोग्य है, कही ; सदसदुप है ।8 

जगद्रूप से जो स्थित दिखाई पड़ रहा है, वह्‌ परमाथ नहीं है । परम तततव तो विषयापेक्ष विज्ञान. 
स्वभाव वाला है । वह ज्ञाता, ज्ञाति ओौर ज्ञेय से रहित हने प्र भी (अविद्या्यपहित होने के कारण) 
जाता है ।“ 


1. स्तोष्ये भर्तव्य विष्मनादं जमद दिं 
यस्मिन्नवत्‌ संसुतिचक्र जनतीत्वम्‌ । (एलोक 1) 
2. यस्यकांलादित्थमशेषं जगदेतत्‌ 
प्राम तं येन पिनद्धं पुनरित्थम्‌ । 
येन व्याप्तं येन विबुद्धं सुखदुःखं - 
स्तं %६। ९्वान्ति१।९। ह{र्भीडे ॥ (2) 
3. सवज यो यच्च हि स्व॑ः सकलो यो 
यश्यीनन्दोजनत्रगुणो यो गुणघामा । 
यदवाव्यक्तो ग्यर्क्तसमस्तः सदत्तय-- 
स्तं संप) ष्नान्पवि।र हरिमीडे ॥ (3) 
4. भरमा दन्थन्त। ह्यपि नैवं परमथ 
द्देयादन्नो नितरिषज्ञानम यत्नात । 
स।त। गज्ञेयविहीनोऽपि सदा ज्ञ-- 
स्तं संसारध्वान्तचि।२ हरिमीडे ॥ (4) 
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जौ आचार्यौ से अन्भुततत्व की प्राप्ति कर लेता है तथा वैराग्य मौर अ५५।२९ के बल से ५९०। 
प्राप्त करके एकाग्र ध्यान में लीनहो जाता है, वह ईइवर को जान लेता है ।1 


साधक प्राणों का उपसंहार करके भम्‌ उ०१।९ण के<त। हुजा चित्त को हृदय मे म९८ ९ 
अन्य किसी का ९१९५ नहीं ९० है तथा चित्त के लीन होने पर ““स्वप्र५।१[च५प१५२५त्मार्य हृं 
इस ५%।९ जिस तत्व का ष्य।न <| है, वहु तत्व विष्णु ही है 12 


ब्रह्म तत्व का गरू करते हुए अ।चीय कहते ह कि वे देव अनन्थ, परिपृणं हृदय में स्थित, 

भक्तों द्वारा प्राप्य, अज, सूक्ष्म भौर अतक्यं है (श्मोन 7) । वे १९े९वर चक्षुरादि के अ।५।ह 
है, अन्तःकरण में उनका विशेष बोधं होता है वे ज्ञेयातीत, ज्ञानरूप, ५।१। ह। ओर ५१०९९५२५ 
है । (श्लोक 8) । जो कुछ विषय ७।५) पड़ रहा है, वह ब्रह्म ही है । (इलोक 9} । जो विक्भभूक 
समस्त प्रपंच का परित्याग करके स्नभकगशचिन्मात्र को जान लेता है, वहु देह का पा५।५ करके हरि 
म ५१५८ हो जाता है (श्लोक 11) । वह सवेत विच्म५न है, सबको जानता है, किन्तु उसे कोई 
नहीं जानता । वह॒ सनान्पर्थामी है (श्लोकं 12) । अपने में सबको देखे मौर सभी जनों मे भपते को 
देखें 1 इस ५०।८५कत्व के बोध से युक्त होने पर उस परमेश्वर को जानलेता है (रलोक 13 ) । 
ह॒ साक्षी है। वह कर्ता, कायं ओर कारणको भाषित करता है। जीव ज।भ्रतनत्थ। में स्थल ५६५ 
को ३७० है, निद्रा मेँ मायाकरिपत पदार्थो को देखता हैः सुषुप्ति मे सुखयु्वंक सोता है भौर तृतीया- 
१९५। आत्मदश्लेन से आनन्दित होता है (श्लोक 16) । १२म५५९ अनेक ५१।९ के गुणभेदों को देखप। 
हुआ रकपकद्युपाधिभेद सै विचित्र स्फटिकशिला की भांति अनेक रूपो में प्रकट होता है (रल) 17) । 


न६०द के मन्त्र के आधार पर अधो्यिकिप् रेलीक की <चन। की गयी है-- 


ब्रह्याविष्ण्‌ स््रहुताशौ रपि-- 
विन्द्रो 4।युधज्ञ इतीत्थं परिक्ष्य । 
एक सन्तं यं बहुघाहु मतिभेदात्‌ 
तं सषस। ९ष्न।न्तपिन।यं हमीड ॥ (18) 
=यद का मन्त्र इस प्रकार है- 
इन्द्र मिध १९०५९१५ ह ९५) दिव्यः सः सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्धिभा बहुधा वदन्ति यमं भार्तास्रय। नमाहुः ॥ 1/164/46. 


वह परभे९व९ सत्य, ज्ञान, शुद्ध अनन्त शान्त, गूढ़, निष्फल भौर आन"्द७५ है । वहं कोपर 
से भिन्न है (इलोक 12) । आचाय ने ८५देश दिया है कि विषेभां का ५।९८५।५ करके “अहु अहस्त 


1. इलोक .5 । 
2. प्राणान।थममोमिति चित्तं हदि रुद्ध्वा 
नच्थत्‌ स्भूत्न। तपु र्व विलाप्य । 
क्षीणे चित्ते ५।द सि रस्मीति वेदुय 
तं संसारष्नान्तविनाशां हरिमीडे ॥ (6) 
3. साक्षी कस्ते कतु षु परथन्तिति चान्ये"--स्नोक 14 
“कतु कायंका रणानि चद्यन्‌ भासयन्‌ साक्षी केनलम।स्ते | 
--हरि.११।१९) ०५।७५। । 
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का (निश्चय # रन। चाहिए (श्लोक 20) । वेदान्त, आध्यात्मिकशास्त्र, पुराण तथा साप्वतपन्न उसी 
ह्ण कराऽपदेश देते, जोसंसार के अन्धकार को नष्ट करने वाला है (रलोकं 23) । वहु श्रद्धा, 
भवित, ध्यान, शमादिके द्वारा प्राप्त किया जा सकता '" “सवं खल्विदं ब्रह्य" के द्वारा प्रति- 
पादन किया है (सवं खल्वित्यत्र निरुक्तं भुतिविद्मिः-- श्लोक 25} । जोम, वही वहु हैभौरनजो 
वह है, वही म हइ प्रकार का बोध ही सच्चा बोध दहै (शलोक 28) । वहु एक ही अनेकं 
शरीरो मे विद्यमानदहै। जो इसप्रकार जानलेतारहै, वहु वहीहौजाताटहै उसमे लीन होने पर 
धूनजंन्मं की चन्ति नहीं होती (श्लोक 29) । 


तीव श्लोक मे बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ के मधुत्राह्मण का उश्णेख हभ है- 


दन््रकत्नं॑ यच्च मधुब्राहू वाक्यैः 
कृत्वा ५न५।लनमासाद्च विभू९५। । 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ कै द्वितीय अध्याय के पंचम तथा षष्ठ ब्राह्मण में मधुविद्या का उपपादनं 
किया गया है । कहा गया है किं यहु भत्मा सभी भृतोंका सधु है भौर सभी भूत इस आत्मा के मधु 
है। जो इस भात्मा में तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वहु है, भो अत्मा है । यह अमृत है, यह्‌ ब्रह्म 
यही सब है- 

(“अय५।९५। सवेषां भूतानां भ४०स५।त्मनः सर्वाणि भूतानि मधु यड्चायम स्मि त्मनि 
तेनाभयोऽमृतमयः पुरुषो यद्चायमात्मा तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स॒ योऽयमात्मेदभम्‌त मिदं ब्रह्य द॑ 
सर्व॑म्‌ ।“-- बहुदा ईष्थक 2/5/14 


शके रातय ने अपने भाष्य में प्रतिपादित कियाद कि यह्‌ मधुविद्या इन्द्र द्वारा रक्षित है भौर 
देवो द्वारा भी दुषप्राप्य है-- “या इषिता सा दष्प्राप्य देवं रपि, यस्मादह्िभ्यामपि देवभिषर्य।निन््- 
सक्षित्‌ विद्या महेतायासेन प्राप्ता 1" (भह्‌द रण्यक्‌, १।द्खरभाष्य 2/5/16) 


वहु ५९५। त्मा विज्ञान हैः वही ज्ञाता, श्रोता, आनन्दयिता तथा श्ाश है (श्लोक 32, 33} । 
अ। चाथ ने ७५िषद्‌ कोशेलीका प्रयोग करते हए कहा है किनैनतो प्राणहूं,न शरीर हूं, न मन 
हं, न बुद्धि हुं, न महंकारहूं शौर नही हं; जौज्ञांश है, वही हु 


नाह प्राणो नवे शरीरं न मनोऽहं 
नाह बुद्धिनाहमछड्कारच्तयौ च। 
योऽत्र ज्ञाः सोऽस्म्यहुमेवेति विदुर्यं । (शलोक 36) 


वह सत्‌ है, सृक्ष्महै, नित्य है। “तत्वमसि के दारा उनका निरूपण किया जप है 
(श्लोक 37) । 


(नेतिनेति के द्वारा उसी उत्सवके प्रतिधादनम मे असमथंता न्भकत की जाती है 
(इ्लोक 38) , उसी मे सारी दृष्टि ओतप्रोत है-- (श्लोक 39) । जब तक “वह हू" इस रूप 
मेँ अप्भद्शेन नहीं हौ जाता, तब तक यह सारी सृष्ट सत्य प्रतीत होती है । ५५१। ९।६।८।९ हो 
जाने पर सारा दृदयप्रपंच असत्य ही जाता है । (९<)* 40} । 


1, >| भ वितध्य(नशमादनतमन- 
ञातुं दक्थो देव ६६य।५ य ईशः। --रलोक 24 


12; 


शकतात केस्तानामे दो पक्ष स्पष्टरूप सै दष्टिगत होते है--(1) भवित भवन। तथ 
(2) अद्वैत का निरूपण 1 उपासना के माघ्यमसे परम तत्व कौ प्राप्तिके मां काभी निर्देश किय 
गयाहै। जो मन्दाधिकारी है, उघके लिएु भक्ति का महत्व है । दक्षिणाभूति तथा हरिमीडे में अदर 
का वहु रहस्य निरूपित हृभा है जो शंकराचार्य के भ।ष्नों मे सन्निविष्ट है। सृक्ष्मविवेवनमण्डि 
ऽकितत५पयुक्तिसमन्विति शली का दशन भष्योमे होता है ओौर उनके अनुशीलन से तत्तद्धिषथो कं 
सभसषमे की अद्‌ मूत शक्ति का उदय होता है । यह्‌ विशेषता स्तोत्रं के अचुशीलन से नहीं पाती, किर 
यह्‌ कहा जा स्कप। है कि माष्यो के विवेचनो का भी भवुत्तस्णस्तोनोमे प्राप्त होता है। इन स्तो 
मे निरूपिते तत्वों के श्थुटक्रण के लिए भार्यो के बचुशीलन की अपक्ष। है । शाङ्‌कर वेदान्तं कं 
समभन के लिए दक्षिणभूति तथा हास्मीडे स्तोनों के उनकी) व्याख्याओों के आलोक मे ५[८शीलन वं 
अ।१९५कता है । 


पसु साहि पर आचाय शकर का प्रभाव तथा 
%[कर-विषयक त॑ ९५ सा [६८ 


डं० सरु कष्णम्‌५ ससयूराभ 


>।५। एवं मध्यक्ष, हिन्दी विभाग, 
बंगलोर विरनविद्याय, बंभलोर 


भावाय शंकर का अदैपदश॑न केवल भारत मे नहीं, वरन्‌ समस्त संसार में मान्य है, भाष्यकार 
शंकर ने भस्थ(गत्रय का अद्रेतपरक भ(५५ सिखकर्‌ समग्र संसार को परमात्मा काञ्च एवं आत्मा 
को परमात्मा ही घोषित किया है । अद्॑त के अनुप्तार आत्मा ओर परमात्मा भिन्न नही, बल्कि अभिन्न 
है । अद्रेतपरक यह २५।९५। अपने वँदिवक अ(५।भो के कारण अत्यंत वंज्ञानिक एवं सवंमान्य है । 


[ब६५२।(ति पर शकर का प्रभाव 

७।चथ शंकर ही संपार के दाशंनिकोंमे एसे है, लिनका प्रभाव विव के प्रायः ५५२ 
भाषा-साहित्थों व वेचारिक निषा पर पड़ा है संस्कृत, अप्र श, हिन्दी, कन्नड, तेलुगु, ५५।सी, 
अंग्रेजी, फ़च, स्विस, जापानी आदि भीषजं के मनीषियों की पिनास्धारा पर मलण्ड खूप से यह 
भम।१ पड़ता भा रहा है । पारषात्य विद्वानों ने शंकर सि&।१ को विजनीय एवं एकीकरण घमं माना 
है । तेलुगू स। हत्य के मादि कवि न"१५। से लेकर अत्यंत आधुनिक कवि शपे शर्मा के कान्ध ते 
इस विष।९।९ का प्रभाव स्५ष्<तः प(र्सिक्षित होता है । 


नन्नया के काव्य तें धेत 

तेलुगु के भादि कवि न्वथा भहारक पूणेतः चायं शंकर के अक्त दन से प्रभावित है । 
६।०८।दि नाना ५९।५ निन निस्त" नग्न॑य। आदि पवं मे (1.19 ) त्रिमूति स्तवन श॑<छप में 
५।१।६त स्फूति के साथ करते ह । भण्ध।त्मिक नितनधारा से अनुभाणित उनके चरिने-कित्रेण 
विधानं ५९बत¡ कवि के लिए आदतप्राय बना। 
पाकर क सोमनाथ (1160-1240) 

वीरथव कवि काकि सोमनाथ अनुभव सार' मे बसमेर्वे भौर शिव के बद्र त मानते ह । 


व्यक्पिवाचर्‌ सज्ञा शब्दों का दीर्षीकरण य। गया दै--यथा-नन्नथ के लिए बरल्य।, 
सिथैकत के तिए तिन॑ंकय। । 
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'ृषाधिप शतन" मे मक्ति अदत के परि्रेकय मे शुष है। चतुद सारम ये अपते ।०५ के नाना 
तत्वों के अंत तत्व को यों ध्वनित करते है-- # 
वैदिद्ुयिदि शुद्ध वैकिननि येन्न 
२।नशु लिदि घमेशस्नि मने (ग 
 ताक्षिकु लिदि महा तकँ बनंग ( 
बौराणिकु लिदिये राण मन (ग 
पद्यमूल्‌ रवितु भ्तवविग"-1 
| "ेन्नन<णे२१९' मे कवि को सारी धरती शिवमय गोचर होती है।. इनके वीरकंव धर्म 
प्रतिपादन मे द्रत का योग है । बसव पुराण" का तिभ॑१५ वणेन अद्रौत सिद्धात क अनुसार हृ है । 
भवकान्‌ न पण्डित 
। डा जी ° ५।५०५। तेलुगु सभी &ष।४ मेँ भत्लिकार्ून के शिक॑तत्व।रको हेव स्मृति भान्ते है| 
शेव को सवंदिक संस्कार देकर आपने ३। ९।९५ ५।७। स्थापित की है । 
तन्मेचीड्‌ 
आपका क्कुभास्समव' प्रभम। शौध प्रबंध है । इसमे भी परम एवं मात्मा का एेक्य-तत्व 
स्व) छत है । 
गेभुल नाड भीम कवि 


'शतकधर २।५।५ण', "हं विलास" आदि के रचयिता माने जाते है । ऽनको अधिकतर कविता 
अप्राप्त है । प्राप्त कविता में अदं त तत्व यर््किचित्‌ दष्टगोचर होता है । 


तिक्कना के काव्य पर आचाय शंकर का प्रभावं 


"महाभारतः के रयता केकतिनथ अर्थात्‌ नन्नया, टिकन्ना एवं एरंना माचायं शंकर के बद्धं त 
दशन से अत्य॑त प्रभावित ह। ननिरवंकनोत्तरण रामायण मे तिकेकना जाोलम। परभतत्माकी एकता एवं 
` अभिन्नता का निरूपण करते हैँ । तिककन। (भहेर्न सचि कमल वष्यानेकशील' है । अतः हरिहर पदम 
तीनों की स्तुति करते है 13 | : 


हरिहर अभेद ५1५ 


तिवकन। ह्‌ (मिद सिद्धप के स्थापय ह| चनह्वितके साथ वे हरिहराद्रौत एवं जीव 
ब्रह्माद्रं त का त्रत्पादन भी करते हैँ । अ।शनसद्यत कविता, वममो५३५ एवं भगवस्स्तुति-संदमो मेँ 
यह देखा जा सकता है । आरम्भ मे तिककन। हव हैँ । महा५।२० ९च१।काल तक पहुंचते-पहुचते 
वे पुणेतः जीवन, रचना एवं विचारो मे अद्र १।द बनते है । /1भरिशनाथ' के साथ-साथ ननिष्थुरूपाय 
नमश्दिवाय, कहते है । अर्त का प्रभाव तिकन्ना पर इतनी प्रचुर मच्रामेंषड़ाहैकिवे सब धर्मो, 


1. चतुरवंद सारमु-22 
2. तेलुगु साहित्य समीक्षा- पुऽ 132 
3. नि्वंचनोत्तर रा५।५०, 1-13 
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सदयो, देनो एवं भगुष्णों मे मदं त तत्र स्थापित करते हैँ । भवुभसिद्धि भह।२।० एवं अनिन 
महामंत्र तिक््कन। के बीचमे अद्रंत भाव संबंधहै। | 
सीभेषत्णो 

सि्ककेने। केव कवि ही नहीं, नहिक मह।५।ज्ञिक एवं सोमयाजी भी है । वैदिक पथ नि०५। 
के साथ अभेद शक्ति से यज्ञ एवं सोमयाग करते हृषु सदा भगवत्स्मरण करते है । 


ह(रहस्वाय साक्षात१९ 

भारत ९षन। संदमं मे तिनके हरिहस्नाथ का साक्षात्कार स्वनप्नमेंकरतेहै। विष्णु ओौर 
शिवेकेभद्रंतकी की कल्पना भव्यं शंकर के प्रभावका ही परिणाम है। अद्वैत भावनाके कारण 
ही ट्मिकना के हृदय मेँ सभी कवियों के प्रति विष सद्‌भावना उमड़ पड़ती है । वे उभयकवि-भित्र है 
दीन जनों मे दीनानाथके ददान कर नको सह्‌।५त। मेँ विमना जीवन व्यतीत करते हैँ । महाभारत 
के पा्चोकेचित्रणमें ये महाकेमि परमतत्व का स्वणंलेपन संयोजित करते हँ । टिक्न्नाके लिए 
श्री व उमा एवं विष्णु वशिवएकदहीर्है- 


श्रीयन गौरि ना ( वरण चेल्वकू 
चितमु प१९व विप भ- 
४।य१ मूतये हरिहरंबगु रूपमु 
परिचि विष्णु रू- 
पाय न॑नशिशिताय यनि ५त्कड्‌ 
भक्त जनत वंदिक 
व्थायित्त किर्चमेच्षु 
५९तत्नरु ( भोटषेद निष्टसिद्धिकिन्‌ । 
ब्रह्मानंद कौ दशा में वे परम सत्ता का साक्षे।त्क९ करते हँ । हरिहस्नीय उन्हे प ९भज्योति का 
भाद ५९।१ कृरते हँ । कान्य कूला परिपक्वता के साथ स्वरस परिपक्वता उनके काव्य में भोचर होती 
है । कहाभारत में चित्रित द्विना के कृष्ण जीवन्जीव मे संग्याप्त हरिष्रनाथ ह । रस पोषणम भी 
ऋलि्रावेश से युक्त अद्ध त भावना दिखाते हैँ । उनके काव्य मे काव्य-कला, संगीत एवं सिनेभभक्ता करा 
अभिन्न बद्रंत खूप पर्लिक्षित होता है। 


कोन्धार्वद एवं अह्न | 
ध्विकेन। ५२अहस बनकर भह्‌।थो॥ मे मरन होकर काष्यानेद एवं ब्रह्यानंद को अभेद भपतिपत्ति 


= शुप्रला र है। दीक्षा के साथ व योग॒ एवं काव्य दोनों को संघटित करते है । इसलिए ५१९ 
` भद्वाश्षरत विश्व भ्रे५<९ एवं घर्माथकाममोक्ष प्रदायक बन पड़ा है । | 


` स्मृति-ध्‌ ति समन्वय 


„ ई्हिरलाय की पाना में स्मृति-धरति के समन्वय की साषना कर ब्रह्मने।नी तिका 
शं व-पभ्५ना के बीच में होने वाले रक्तपातत को रोकने क उदेश्य से पेवताओं मे अद्वैत दशा दिखाकर 
हरिहरनाथ के अभेद को निरूपित करते हँ । उनके हर्हिर्नाथ शंव, वैष्णव, ज्ञानी, भक्त, योगी- 
भोगी, मांत्रिक, १।तिक--पवके संरक्षक ह। इस अद्वैत भावनाके संप्रसरण के द्वार त्िनकत। 
सर्वजन ९।५९स्य स्थापित करते हैँ । डँ° जी० मागदया के श्प। मे -- “महाभारत काः मुख्य संदेश 
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धर्मादि है । महाभार पुरुपा अस्मो मे धरमप्रवान एवं दाधनिक प्रसंगो मे जद्वरभरधान है| 
पिककन। अद्त-तत्त्व का श्रीगणेश कमंमागं॑से करते हुए भकिप-मागे पर अग्रसर ६*९< जञान-मा्ं 
तक ५६ुचते है । वे समन्१५०।९)  दाज्ेनिक है 11 


मह[५१९५ के दप्यनिकत प्रसंग 


भारत मे तीन भधान दाशंनिक प्रसंग है - (1) भीष्म पवष भीतपदेष (2) उद्यो 
शगस्छुजतीय एवं (3) शांति आु्सनिक पर्ेभत दर्भन को प्रदत्त भीष्म तिज्ञानो१३९ । ^ 
द्वितीय प्रसंग को छोड देते हैँ । तृतीय प्रसंग में तिक। भावयं शंकर के तत्वों ह कन | 
शर्थ्थागत मीषम हृष्य का स्मरण परब्रह्म कै स्प मँ करते है1 त्िक्कना भी हर्दस्वाथसेएेसा 
ही परमपद हते है । ब्रह्मान ७नक। लक्षय है । इस अद्वैत निष्ठा में पिक्ना महाभारतं को 
अपूव श।सीनत। भदन करते ह । 


केतन। ओर तिक्कना : 
केतना (दशकभार चन" तिक्कना को समपित करते ह । अपने ऋष्थमें कृतय। त्िककन। 
के बहुञायामयुक्त अद्वं तमय ध्य [िपतव का वर्णन इत प्रकार करते है-- 


शुकवीद्र बुद रक्षक (डव्व (उनिन वी( 
नु न।चुक्कुर (दोड वैन वा( इ 
चित्त [नि<स्थित शिव ( डव्व (डनिने वी( 
उनु शब्दमुन कहं मनवा ( ड 
दशदश विश्रांत यजु ( ङव्व (उनिन वी ( 
डनि १५५८ (बात्र मैन वा( इ 
५१५ विद्याकला चणु ( ङेव्व (उनिन वी ( 
उनि चूत गुरियेनवा (ड 
मनुम सिद्धि महीश ५५९५ राज्य 
भाग्य धैरेयु ( उभिरूप भाव धव ( ड 
ऋ)द९९१्‌ कोनमनामात्यु कूर्मि सतुं ( 2 
दीन जनत निधानंब्‌ तिक्क शौरि ।3 
तेरहवौं सदी में श्रदर॑त : 
सिक्कना क अं तपरक दाशंनिक दृष्टि का प्रभाव समूचे माध-देश पर, भ्भुलतः कानतीय 
५। ज्य पर पड़ा । (महाभारत भरती विज्ञान-कोश है । वहु सामाजिक सुधार का आधार बना 


है । तिक्कना कौ दाशंनिक [विरधारा का प्रभाव शव, १५५, जैन आदि धर्मो के अ 2५।ियौं पर 
भीपड़ाहै। इस युगे धमद्वितके कारण देशमें रोव, वैष्णव, बोद्ध एव जैन मन्दिर मिप्ित 


हए । 


1. तेलुग्‌ साहित्य समीक्षा : प्रथम खण्ड--पृष्ठ 214 । 
2. (तेलुगु मे--अधंबिढु है । 
3. ९५१५।२ चरति, 1-89 । 
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माकण्डय पुराण | | 
सिक्कन। के शिष्य मारना के 'माकंण्डेय पुराणमे भी हा^र्दत भक्ति का प्राजल ५९१८ 
दृग्गोचर होता है । इस युग के अन्य कवि मंचना भी इसी धारा के अनुयायी ह । | 


1 । 


वि्िष्द1६त मे अद्रेतं तत्व 
वैष्णव कवि ५५५ चायं के सिहुमिरि नरहरि वचनो में राभार्नुग तत्वों के साथ शंकरंतत्व 
भी यत्र-तत्र परिलक्षित होते है । 


शिवरनन्था-(1250-1300) | 

श्िवदेवथ्या के प्पुरुषाथंसार' मे लोक-नीति के साथ अह्रतनीतिभीहै। इस युगके .काच- 
विमु, विद्ुलनाथ, भेथ्ना, कमलनाभ भास्क रुनि केतना आदि कंचि भी अपने युग के सूयं तिक्कन( की 
दार त(स प्रभावित है । 


एरेना की तियो मे अटत तत्व : | 

एरंना के ष्टरिवंश, (भारत अरण्थतवरेष', (९।५।यण,' “वृ दिदपुलण,' आदि मे नन्नया भौर 
तिक॑कण। कै दाजैनिक तत्वों का विकसन ोच९ होता है । अद्वंत भावके कारण ही अरण्थपवंशेष सें 
अपन नामन देकर नन्नयाकाहीनामदेते ह। सभी जीव जबसङ्ंके ही अंश हतो नामोंका 
भे<१।१ कहां से भये ? प्रबंध परभे२५९ एरंना शंभू ५।५ होते हुए भी रिव केयन में षद्रत भावके 
।९५ ही समान भक्ति ७ है । नुद्विहपुराणः में वे यह्‌ सम-भक्ति अर्वत्‌ करते है- 


गिरिश वद भक्ति रसत-- 

(पर ५५५ क[लमि शंगुदोसु (इन(गा ( 
 बर(गियु गोविद गृणा 

दर संङ्ृत सौभनस्थ धन्यु (उवेदुन्‌ ॥1 


ग्वत सोसलाथ : 


महाकवि न।चेन सामन।थ के "उत्तर हरिवंशः मे ब्रह्य एवं जीव कै अभेद का २५५ है। 
अगरल-बगशल में खड हए शिव एवं $२व दोनों का वणेन इस प्रकार करते है-- 


अभ्रक षंबन याल पोतु नितंडु 

वरुंचि ना ( डीतंड्‌ पेचिना ( इ 
साधु सम्मतमुगा ६।मय॑बु नितंडु 

गाचिना ( डीड प्रोचिन। (ड 
५६ खाथेमं ५व॑तेशु नितड्‌ 

द।स्थिना (डोपड्‌ ज्र।स्विन। (ड 
फण परपर तोडि पन्नयद्र निरष॑ड्‌ 

भे&&न। (डीङ्‌ सुह्धि। ( इ 
ने(ङ्ना (इुनुना (डन ने (ड्‌ मनकु ( 
जूप ( भप (जेप्पंग ( जूपगलिगे 


1. नृसिष्टपु<ण; 1-89 
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ननुच ( गोनिथड्‌ संयमि जनु कादवे 
रजत भिरि मी (दर्हर्हिदा रधन॑न्‌ ॥1 
भाष्कर ९।५।य० में अद्वैत तत्व 
'भाष्कर राभाथम बहुकतुक चप काव्य है । भाध्कर, तत्पुत्र भत्निकाजून, शिष्य %५।९ 


९४देन, मित्र अथ्थलाय --इन चारो ने इस ग्रंथ को प्रणीत क्याहै। इस ग्रंथ में कहींमी धर्म॑-भेदों 
की भ।नप। ष्टं तकन पाईहै। 


गृण्चकना सार्य 
। | गणपम।<।६५ के (स्व ९९।६्' म वोगशास्त्र का एतय रकं १९५ है । 
मह्‌ ।कवि भीनाथ 
मारय एवं भीभष। के वरद पुत्र भहाकनिं श्रीनाथ अद्रं त-तत्व के महान्‌. भष।रस्तम्ध ह । 
५ङप।<ध्थचरित श्युगार नषध आदि मेवे अ।९५। परमात्मा के एेक्यका वर्णन करते हं 
ष्रि ५।५' मे शं व-भ वितं के साथ विष्णु-भवित काभी विर्सेषणकर श्रीनाथ अपने देवाह्रैत का 
भ।दं प्रस्तुत करते है। शछभृनभथनः एवं दार्कं।वन शिवविहारः में ऽन) अत्मा की तत्मभत। 
कविता कारूप लेती है। (भीमे%९ पुराणः में ६.१६ भोनाभिषेका्थं गोद नरी से प्राथंना कर उसे 
गंगा बन।कं ९ रिणी के यहाँ ले चलते हैँ । यहां गोदावरी भौर गंगा का अद्भत है। काशी में अन्न 
न मिलने से व्यास उसे शाप देतेहै। इस प्रसंग से सम्भन्तिप वणेनमें शैव तत्व का अद्रौतपरकं 
विश्लेषण है । काशी खण्ड मे भी दका वणेन है। ररिवरात्रि ५६/८५ मे परिलक्षित अद्ध त-५१६॥ 
प्रक्षिप्त अंशहै। अद्रंत भावनासे माताकोही दैवाधिक मानकर भह वि श्रीनाथ कहते है-- 
सनतीथं बुल कटे समधिकंवु 
५।ननेर्वेन जनयित्ि'५।दअगमु 
वरतनृजुद {खि देवतलकटै 
जननि येनकुड्‌ सन्यत चार तिरत 2 
गौरना (सन्‌ 1380-1450) 
तवनाथचरिठ' मे म रन। पर।य प्रवे का वेणेन करते है । 
मडिकि सिगना 
पद्मपुरा णोत्तर खण्ड मे राभ।थण एवं भ।२वत की #थ५।८' त्रस्युतं करते ह । (वशिष्ठ 
२।५।५५' में चि रने राम को निवा मित्र की ६०्छ। के अपु।२ १२०८६ ज्ञान-गोघ %९ है । यह्‌ ज्ञान 
पूणेतः अद्ध तपरक है । 
दन्पुपल्लि &ष्मना 
इनका 'नासिकेतोप।७५।नः ज्ञानोपदेशक आत्म-तत्त्वं १९५५ १।० है । 
नंदी शरस्य : घंट [सि्भिनो | 
@ष्णमिन के श्रबोध चंदरोदय' के आधार पर ५१६1 सार तत्त्वं श्त के समताम्‌ ज्ान्य 
काग्य द्होने सलाहै। | का 


1. उत्त रहरिवंश, 2.178 । 
2. काशी ७ण्ड, 4-20 । 
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चिदे।चंद नगर पालक ईदवर व माथा समागमके बिना ही मन मासक पृत्र उत्पन्न हौता 
है । यह मन दही संसारकाकर्ताहै। भूतं भावों का मानवीकरण इस काव्यमें किया गयाहै। 


कोरवि नोषर।जुं (15 वीं सदी) 


िहासन दत्रिशिका' हरिष्ुरनाथ को सम्पति कर गोपराजु परम सत्तामें एक होने की कामना 
करते है । 
सषकोत्नो मे बदरं त चंतन। : 

प।स्णेषक अन्नमाचाये के संकीतेनों मे भक्ति का प्राजल प्रस्फूटन हुमा है, वैष्णव-हैव कनां 
के संकीतनो मे अदं त देन कै कतिपय तत्व स्वीकृत हए है" त्यागराज (1756-1847) के कीर्तन व 
श्रह लाद विजथ' मेँ अ।९५।-परमात्मा की एकता का निरूपण हु है । इसमें माया कालण्डन भी 
हभा है । ये राम-साक्ष।^क।९ प्राप्त करते है । 


पोतन! का जधरिभप्यनत्‌ : 

दक्ष।ष्वर कया मे कृत शिवानद।-पाप-परिहार के लिए पोतना, 'वीर-भद्रविजय' ७ है-- 
भेत -पिष्णू-५।९५५ भक्तिप्रबोधक काव्य है । यह्‌ काव्य अदं त--तत्व को स्वीकार क२त। है 
शान की भहता ५।११९ भक्ति-मा्े को प्रतिष्ठापित करता है । चैतन्य का कृष्ण-तत्व अद्र तपरक है । 
चैतन्य से १य।६ वषं पूवे एेसौ भक्ति का विवेचन पोतना मे मिलता है । राम भौर कृष्ण कै नामों 
भेद नहीं भ।नमे वाले पोतग। भद्वतदादी हीह । 


शिनकेशवाभेद का मि<५५ देवखिये-- 
चेतु लारंग शिवुनि ( बूजिय ( डति 
नोर नोग्वेंग ठ्‌[रकोति नृड्व ( नि 
दययु सत्यब्‌ लोनुगा ( दलप ( डनि ( 
गलुग नैटिकि ( दल्लुल कंडपु (जेदु 1 


भावतीत्रता मं किसी भी भाव से मुक्ति मिलती है । पोतन इसी मुक्ति रहस्य को समु ई१।६ 
केरते ¦ - । 


कोम तेठत गोपिकल्‌ भयमूनं 


गंसु डु वंरक्िया 

५।५भन च्ु५।य मुख्य नृपतुल्‌ 
संबंुलं वृष्ण 

ब्र मन्‌ मीरलु भक्ति नेमु निदे 
चक्रि गटि मेदलैननु 

छाम ध्यान गररिष्टु ( डन हरि ( 
जेदन्‌ वच्च धानीर२। । 


1. ।भन॑त--1-14 
2. १।१५वते, 5-18 । 
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यह्‌ षे अद्रंतका ही परमान है। 
गज्‌नोक्ष 
महाभक्त ५।११। अपने परम द्वं त के विराट स्वरूप का वणेन इस प्रकार करते है-- 


५र्ण्वमि चं जनिचु जग 

मेव्वनि योपय नुंड लीनमं 
येव्वनि यदुं इदु ( १९१५९ ( 

डेव्व ( इ मूल कारणं 
बेत्व (डनादिमध्यलघु ( 

बेव्व (ड सर्वमु ( द(नयन वा ( 
डेव्व (ड वानि नात्मभवृ 

नीश्वरु ने शरणंव्‌ वे ( डेदन्‌" 


मुसलसनी का जकभण 


दिल्ली के सुत्त ने सत्‌ 1320 मे आख्मल पर अनेमण क्रिया तव प्रताप श्द्रनेउसे मार 
भगाया । पर दूसरी बार वे बंदी बन गये । आंघ्न के अल में दिल्ली सुल्तान का राज्य क।५५ हुमा । 
इस युग में हिन्दुओं मे एकता स्थापित करने हेतु कर्विथां ने माचायं शंकर के अद्र त सिद्धात्‌ की ५६८१ 
भूमिका निभायी । | 


निगयनरर साच्राञ्य में अहत 


कंपिलि राज्य ही विजभ॑-भेरसाशाज्थका रूप ६५।९५ करता है । प्रथम १५९।५ ने अनेक 
केवियों एवं दांनिकों का सम्मान किया । उनके <<ार के महापण्डित कषायता जौर साधव ने वेदभे।५्य 
लिखकर उनको स्मपित ५! । ५ हान्‌ दाशंनिक विध।च्ण्यनेही इस लीशाञ्य की ९५।५न। कौ प्रेरकं 
शक्तिं ५९।न की । <न, संव, साल्‌ववंश, तुलुवेवंश व आर्दवं के राजाभों ने दोव, 
५, जन, बौद्ध-सब धर्मो को अद्र त भाव से दलकर उन्हुं परोल्साहन भदान किया। श्री कैष्णदेव सोथ 
के युश में ५ ि्८४त के साथ द्वत को भी प्रश्य मिला। रोव गौर रवश्णत कवियों ने प्रभूल॑तः क्लंव 
दर्शन एवं विशिष्टा त के तत्त्वो को प्रश्रय दिया । दत दशेन को भी पनपने का ६९ ९।। 
वीरलव धमं का दल्ञ॑न अद्रौत से भिन्न है । किन्तु वीरशोव कवकिनोने लिभयंयम प्रसंग व॒ लिगेक्य के 
वर्णन मे 1 -परमात्मा की एकता का वणेन किया है । एक तथ्य स्पष्ट है कि चौद्हनीं सदीसे 
भस्त दानिक पक्षो ने यत्किचित रूप में भमेद तत्त्व को स्वीषे।९ किया है । कन{<क मे हरर्दिदधत 
के प्रभाव के 1९५ हरि६९१२ स्थापित हुआ । वहां का हरिहर मंदिर अद्रं त के मभाव का ५५।० है । 
संगम वंश के प्रथम हरिहर राय (सन्‌ 1336-1344) ने गेरि अट तभ०धीकष मिती के 
[राप माधव विधारण्य के द्वारा वेद भाष्य सिल।५। है । प्रथम बुक॑क९।य ने भी वेदात व्याख्या विस १।६ 
है । इनके पुत्र कं५९५ की पत्नीं ५५।९१ ने ७९४५ मे “मधुराविजयम्‌ काव्य सिख है 1 द्वितीय 
हस्हि<दय अद्वै।५९१ वेदभाष्य को पूरा ५९१ है । ६५५६ भकदेनदाय ने स्वयं ब्रह्मभूत का भाष्य 
लिखा है। यह वंश पूणंतः अद्भत दशेन के लिए समिति हा है । भादथे।रि भस्लन। में आत्म 
५९५।९५। ८११। तत्व है । इस काल की कवीयत्री भुरि भोर्ल की रायण (जध्यालं दनाय से 
प्रभावित है। | द 


1. भागवत, 8-73 


134 


श्नीह्ृण्मदव्‌ राध | 

संगीत सहित्य मद॑ चण सावभौम श्रीेष्ण२ का (आमुक्त माल्यद, आंध्रमाषा कै पंच 
५६।क्यो में एक है । इस क्थ की वभ्णवता पर अदं त की सूक्ष्म रेखा अंकित हुई है । गोदादेवी एवं 
सगनाथ का रेक्य अत्मा ओौर परमात्मा का एेक्य है । विज१५९ के इस सम्राट्‌ ने धर्मद्रत को ५।नत 
हुए अपने आस्थान में सब धर्मो एवं जातियों के भाव एवं कवियों को स्थान दिया । अष्टि यअ 
कवि इनके आस्थान के आमूषण थे । 
अल्यस।नि पेना (1470-1540 ) 

श्युनेरित्र एवं 'हस्कथ। सारः में इतस म ह्‌।कवि ने यत्र-तत बद्धं ।३४ दिलाया है । 
मृक्कुरतिम्नने। 

हनके "पारिजातापहेरणः में प्रेभभूलने अद्र त तत्व है । 
जदि : 

'कालहस्ति१हारम्य' भौर "कालहस्तीनर तकः मे काव्य एवं ईदवराघना को अद्रंत भागकर 
शिन कौ कामना करते हए धूजंटि अद्र त-साधना करते है । 
तेनालिरप्भङ्ष्ण , 


ध्व 'उद्भटाराध्म रित" रोव प्रबंध है ! पांड्रंग महात्यय लिखक#९ देतात सिद्धांत निरू- 
पित करते है । बालकृष्ण ही पाण्डुरंग नवत है । पावती से कवि विष्णु भक्ति की प्राथंना करते है । 
भविति मे कैसा अमोष अद्रंत तत्तव है । 
िनतिसूरना (सन्‌ 1560) 

अनेक काव्यो कै रपत सूरा राघव ५।डनिमम्‌ एन्धर्थी काव्य मेँ कथात संपन्न 
हा है । 
रष्धराजमूषण कवि (सन्‌ 1510-1580) 

दन वदुन<न एक मेसपरंय है । 'हरिस्वन्धरनलोपाव्यान' दुव्यर्थी काव्य मेँ कथात है। ये 
हय ५। चमी के परम भक्त हैँ । राम भक्त बनकर ये अपना कान्य राम को स्मपित करते है । 
श्रीपति पण्डित 

दनक क्रोकर भाष्य संस्कृत मेँहै, ब्रह्मसूत्रो का विवेचन क्षौव तत्त्वो के आधार प्रर 
कियाहै। 
यंयत्व (क्क्ल जन्नसम्न। 

शिवभक्त होकर मी जपना ११८५ कृष्ण को सर्मापित करते हैँ । 
र्भनोथ ईपमोनण । | 

गो ९&। रड्ड)के इस राभ पर कई दाशंनिक पस्नो का प्रभाव पड़ा है। 
योनंदोबदूत स्वाभी | । 

इसका शेव सिद्धांत बोधक भात्मेक्य बौधे ५६०१५२१ है । 
तंजव्युर रेाज्याश्नय तं अद्रेत 

ईस राज्य के प्रश्रय मे विविच धमो के भयुभयियों को स्थान मिला है 1 शुध: १।२५ : की रचना 
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इस काल कै कवियों का ष्येय है । यक्षगानो का विकास इस काल मे हुमा है । पंजनु९ रधुनाथ ।५क 
(सन्‌ 1600-1631}) वाल्मीकि चरित्र एवं रामायण, मँ जीव-ब्र् १५५९क भक्ति मे।चन। [२७।२ 
ह| इनके रम॑कमव्य का सस्छेते अयुवे।द मधुर वाणीनेकियाहै। 


भ [) ङ 
वमाना, 


वे५५६५। कर द्विपद य्य में परिलक्षित अद्धंत चेतना अन्य ५ शँनिक तत्त्वो के ४९०८ एर 
परपि५०पितहै । वे परममेलीनहौ परमही हौ जाती है । क्षत्रय पदों मे मयातच्व का ९५५ अद्र॑त 
दशन के परिपादवं मे हुभा दहै । 
कटा ५९९९ (1630) 


कटरा वरर्दराजु की रा५।५५ मे परम मागवत तत्त्व है । अन्य राम काव्यो कीभाति इस कान्य 
म भी मोह वे माया को निरूपण हुमा है । 
र्त। 

अ०५०।९ पुरुष, महायोगी, म६।कवि एवं भक्त ३५1 की कविता मे यथार्थवाद व॒ ५५त५।द के 
साथ अद्भत तत्वकाभी प्राजल परस्फूटन है । वेभन। तेलुगु के भक्सं मीरः क्वीर्‌ भीरहै, एवं शंकर 
भी । सामाजिक रष्टाचारो का खण्डन आप मानवतावादके भावविशके साथकरते है। मक्ति, नीति 
ष्ःगार, वे राग्य, दास्य, कालसार्न, अद्रत-न जाने आपके १।०५ मे कितने तत्त्वो एवं विषयों कौ सक्षभे 
अभिन्विपं मिलती है । जीनश्रह्याद्रत व धमित के साथ ये कुल्टा भी स्पत करे है- कुलमुलल्नति 
ओक्क कुलमृगा ( देचिथडी । एक ही ५५१।न के अस्तित्व को मानते हुए अप ज्ञान एवं निग णपथ 
को शस्त करते हँ । किसी प्रकारके मेद को उनकी आत्मा नहीं ५।१०ी । आत्म लिग से परग्योति 
शिव साक्षात्कार प्राप्त करते हैँ । वे अद्रेत दशंन से अगे बढ़ हुए एक एक्तविदी है । 
हतक सहित में अदं त तत्व : 

हेव, व॑ष्णव, सिद्ध, सगृण-निगुण भक्त आदि सभी कवियों के करई शतको में प्रत्यक्ष-परोक्ष 
रूपो मे परम सत्ता एवं जीव की अतर्लीनता निरूपित है । 'वृषाधि५५१%, 'कालहुस्तीक्ष्व शतन, 
श्रोतन-नारायण शतक, "कं चलं मोपन्य-दाशरथी शतक," ‹ को८५।भत्य-श्री आंजनेय शतक" आदि इसके 
प्रमाण हैँ । बंचपल्लिराम ०।९।१ कै शगुरुरातक' मे गुरुको परङ्रह्य एवं मातरि अप्पावभोदलि कै 
“मपुरतक मे माताकोही देव माना गया है। ^ दाभणशतक' अदत दशन का निरूपण है । सगण 
मवति के निरूपक सरश ४०५ूति “ीवंकटेदहा ५१९" कौ कतिपय पंक्तिथों मेँ जीव एवं ईैव को एक 
माकर माया का ७५८७ केर सत्य पथ पर ५भरस९ होते हैँ । 'मास्ती स्तव" एवं (पधी शतन" में आ त्त। 
के अनेक एसे ही अद्गारहै। 
परशुराम पतुल लिग मूति 


आपका ^सीप।९।५।जनेय संवाद में जीत्र-परम के एेक्य का ९५५ योग की ५।श्वनमि पर 
हुभा है । शरह्यशानी के भनंद की ऊष्वं धारा का त्रैलोक्य पि&।९ इसमे ५) १९ होता है । कवि {नकत 
करते हकं जीव भावलेने वाला परमात्मा, पर्भात्मा हीहैः नकि जीव। अद्वैत कनिथोंके लिए 
यह्‌ ग्र थ-रतन चारू चितानि है । अपके पूत <मभूति का "शुक चरित इसी आलोक मण्डल का 
१६४ है | 
तत्व वचन 


कृलज्ञान तत्व के ज्ञ'नाश्रयी कवियों की वाणी आत्मगृत प्रभ।९म॥ के ही हूदत की ध्वनि है 
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पोतुलरि वीर १६।१्‌ के काल ज्ञान तत्तव का भविष्५न्मि<ू५५ जीवात्मा की निक रज्ञता का प्रमाण है । 
एतन्महामति ०८५९८ सुन्दरी मणि (सन्‌ 1829} का भभावालिग शतक इसी पंथ का रत्नदीप है । 
सि्ध५।, (यदि, वेमन्‌], हेषाचरस्वामी आदि की रचनाएं अद्रेतपरकं ह । केवारम्‌ नाराणत्प अंजन 
भादि की छर्तिम अद्वैत सिद्धात्‌ के आधार स्तम्भर्है। 
भ।दुनिक युग 

आधुनिक भुभी्न तेलुगु पद्य साहित्य नन्य कविता, भाव-कविता, ममे कविता, नरतिवादी 
कविता, क्रांति (विप्लव) कविता, सण्द्रमक्तिपरक कविता, परपरा-कविता, दिगंबर कविता, वचन 
कपिप। आदि न जाने कितने नाम लेकर भारतीय एवं पाश्चात्य भाव-परंपरा का समन्वय प्रस्तुत कर 
रहा है । इस काव्य धाराधों मे दशंन के दशन कभी-कभी हौ जति हैँ । महाकवियों कै काव्य में अद्रैत- 
तत्वों केन होने से ७११1 १।मात्येस नहीं हौ रहा है । लेखक क्षमाप्रार्थी है वीसेशलिगम्‌, रामलिगा- 
२७, तिरुपति वेंकट कविद्ठय आदि भानवीय जद्ंतपरक विचार व्यक्त करते हैँ । 


वेदुल पयता ताथण के काच्यभय सोौद५।९।धने में जीव-ब्रह्य के निर्त्यक्य का निरूप१५ है। 
विविध चिन्तनधाराओं के कवि यथा आरुद्रा, सी° रेडिडि, तंगिराल वेंकट सृव्बाराव, अ।ल्भापेण, 
राष्टृगान व आत्माक५। के कवि तुम्मल सीताराममूति चौदरी, पृष्पवरिलाप व अद्तभूति के भायक 
जेध्धाल पापय्य स।नी, मह्‌ाप्रस्थान के आराधकं श्रीश्री, शिवभारत प्रणेता गड़यारम वेंकट चेष 
श।स्नी, राभूभरत।प के रचयिता दुर्भाकं राजशेषर, +तिवादी पठामि, “चीकटि नीडल्‌' के चितेरे 
आसूरि बैरागी, अग्रिधारा के कवि दाशरथी दद्रगटि हमच्छास्त्री आदि में प्रगतिवाद एवं नव्य 
चेतना से मु 'णित अद्त भावधारा के अत्पाधिकं स्वर सनाई पड़त है नायनि सुञ्बारव की फल 
श्रुति" एवं "धौ लहरी, मेँ जीवेश्वर एे॑य। युस धान प्रणय-प्रसंग मे किया गया है । दइंटृगंटि हनुमच्छा- 
स्री के कान्य मे जीव एवं ब्रह्म को ८५१० ध्वनि है । चावलि बंगारम्मा, बसवराज्‌ राज्य लक्ष्मम्मा, 
दल्लप्रगंड विश्वून्दरम्मा जादि अद्वेत तत्त्व से प्रभावित है । ईसाई हते हृए भी महाकवि गुर जाषवा 
अपने सात <५७केन्धां एवं फिरदौसी, गब्बिलमु, बापूजी आदि काव्यो में विक्ष्वैक्य निरूपण आचायं 
शंकर के तत्वों के परसपरिक्ष्य मे करते हँ । पुदुपति 1र।धणाचायं हिवकेदवादहवैत के साथ विक्ष्वाहैत तत्तव 
को भी घ्वनितकरते हँ । डं टी बी° यम० अय्यवारुकी (तुम भौर मै, "पौलस्त्य हृदय" बादि 
कवितां मे आदि करकी विचारधारा की काव्याभिव्यक्ति हई है । डों० सरग ४८५भति महवीर 
हमुभ।गजी के स्वम में धर्माद्वित, विश्वाद्रेत आदि के साग्र जीवपरभ्‌। ६१ तत्व को हवय।गलि समपित 
करते हैँ । बाड़ाल रामकेवि ने द्रत तविचे।९ध५।९ा के परिपेक्ष्य में रामकाव्य की रचनाकीहै। आदि 
दाकर की अमृतन।णी उनकी <।माचण मे ध्वनित है । “चैतन्य कविता, मे डां० टी° वी° सृन्वाराव की 
बद्रैत निष्ख व्थर्न्तहुई है 
वेंकट पावेतीदव९ कवि 
कवि युग्म की एकांत सेवा तेलृगु की गीतांजली है। आत्मा की भावतन्मयता वणं में 
अनुरंजित है। | 
थु ९७॥।ङ स५५।र।व | 

गुरजाड अ दव का ममुत्याल सरालु" मानवतानाद का आभूषण है । भाप नरस्थ नारायण 
के उपासक हैँ। भषको वोधणा है कि धमे नहीं बचेगे, ज्ञान ही बचेगा । 
रा वनीषु दुन्ब[रान (सन्‌ 18921984) 

सनी कृषीय के शिष्य सायमोनु ते भजभोपिदन्‌ व सौदयेलह्री का तेलुगीकरण किया दै । 
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तुणकंकणः में भ॑रत भव्य है । अद्धं त तत्व के प्रभावके कारण ही अप बंघ्र साहि को परज्धो- 
तिभय अमलिन शयु गार भरद करसके । अद्रंत के आराधक जाप अस्पुर्यता के निरीधी ह । राषा- 
भालं आत्मा पर्मत्मा के प्रतीक चक९ मधुर भक्ति पिवस्म दिखाते हँ । प्रक्रृति-पुरष के अद्ौत में 
कृवि की अ।त्भा लीन है । ललिता कुटीर वासी ९{थघ्रोलु ल्यित।द के भार।घकं ह । दजराजश्चयै का 
साक्षर करवे परममे लीन होते है। 


भाव फ्वितो में ्रहरं ततत्व 

वेक<पी वेतीश्वर, कृष्ण शास्त्री, नालं ४५५९।१, [नरर्न।थ, वसवराजु, वेदुल, ९०८, कवि- 
कोंडल वेंकट राव, १५१रज अप्पाराव, अडवि बापिराजु, ६१[य-#1६[९, तस्स।वइञ्ल आदि कवियों 
की प्रेमाभि°भवितं एवं मानवरक्ति से समंचित वाणी मे यत्र-तत्र ९५०८५; अद्रंत घ्वनि मुख- 
रित है। 


विहवनाथ सत्थनारयण 


विश्वनाथ की ५५९५ कृतियो मे अद्रं त तत्व का प्रपिष्छपन हुभा है । मा स्वामिः अद्रौत की 
विजयपताका है । ष्कुमाराभ्भरदमु" मे आपका शिव भक्तिपरक अद्धंत चितन का ५हशुटन है । श्रीमद्‌ 
रा५।५० कल्पवृक्ष" अदं त प्रतिपादनाथं कृत म६।१।०य प्रणयन है । 


गुंटूर शर्षेद्र शर्मा 

विश्वनाथ की तरह गृहटूरशेषद्र शर्मा भी अंत ववितन के महा अधारस्तम है मद्वत 
सिद्धांत, प्रगतिवाद एवं भावं कविता की प्रवृत्तियों की निवेणी है उनको कविता। कवि सेना के 
सं९५।५* दा षेद्रजी के 'दहुकता सूरज, प्रे५णेख; भेरी ६ दती मेरे लोग, आदि मानवद्ोत के पो१५(- 
पत्रहैं। 
तेलुगु नाटक में अदं त तत्व 

तिरुपति वेंकट कवियुगम कृत ५।०७बोद्ोगादि ")८%, धर्मवरम्‌ राम-कृष्णमाचायं कृत ^५।दका 
पटुाभिषेक', बलिजेपल्लि लक्ष्मीकांत कत “सत्य ह(्स्वद्रः आदि नाटकं मे अद्रंत तत्व निहिप है 1 
नाटक विधा मे दशंन की अपेक्षा सामाजिका को अधिक प्रश्रय सिलाहै। 


डपन्थास व कहानी 

आंध्र उपन्यास व कषाय में दक्षन की अपेक्षा धाभिकता, नोन॑नीयत। एवं ५६५० सापेक्षता 
की अधिक अभिव्यक्ति हई है । विदन।५ सत्यनासयण के 'सहस्फणु', शवमेचक्रः आदि उत्था 
अद्वैत तत्व से अनुप्राणित हैँ । उन्नव लक्ष्मीना ५५५ का 'मालपट्लि' में सर्ेक्य भाव निहित है । कथा 
साहित्य मे दाशं निकता की अपेक्षा अधूनिकता की अधिक गंध है। 


निबंध-प्रबध 

राल्लपल्लि "वेमन' मे, आर-वी० यस सुन्द९१्‌ जानपद शोध प्रबंध मे, सी° तिरति राव 
५।[२०५।त।१६२५ परिशोधन ग्रंथ भे, जी ० नाथ्य। दिपद चाङ्मय में साहित्यगत नदं त तत्व का समुद्‌- 
धा<्नं करते है । डं ° गंधम्‌ अप्पाराव वेमना एवं सवज के अदत का [९५५ करते है । 


शंकर विषयक तेलुगु साहित्य 
माद्य शंकर के अद्भत तत्व के नर्तिप।दन के अतिरिक्त तेलुगु रेखक ते आद्यशंकरकी 
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समस्तं हैम) का मयुन।द भी प्रस्तुत किथा है 1 उनकी छतिथो की सुन्दर व्याख्याएं [नकली है | 
शर्क९के जीवन चरितो का भी सक्षम भणथन तेलुगृ मे हुमा है । संक्षेप में यहां ७१५। उस्लेख [५ 
जाता है। 
आदिश कर मौनेन चरित 

ड° पप्पु ३५५५।ले राव कौ इस कति में शंकर के जीवन चरित का वणेन हुआ है । उनके 
जीवेन, दशं न, अद्र त तत्व, ओप्पत्व, काल निर्णय, ज्ञान की महंप।, आत्मशक्ति, सोडह्य ' का 
निरूपण आदि कई [निषा का स्पशं किया गया है इस ग्रंथ में। 


प्रस्थान त्रय भ्याख्या 
जंघ मे आच्च ५९ की प्रस्थानन्रय व्याख्या का अनद्‌ भी प्रस्तुत किया गया है । ७५निंषद्‌ 
व ब्रह्म सूत्रों के अनुच की अपेक्षा बहुतों ने गीता भाष्य को अधिक प्रश्रय दिया है। विवेक चूडामपि 
व उपदेश सरहल) की 2५।७५ भी हुई है । 
वेशि सार 
इसमे शकर मत के मूलभूत सिद्धांतों का विवेचन है । यह्‌ निरूपत्ि क्रिया गया है कि शंकरने 
द्रौत प्रतिपाद विश्रता धमक रूपमेंकियाहैब्रह्मसे जीव जन्मलेते है, उसीमे जीतेर्हैओरउसीमें 
लीन होते है । ञ।८्५ ही ५८५ प्म है । सगुण निगुण ब्रह्य एकहीहै। माया मृक्ति दशामेंणेक्यका 
संघ्न हीता है । 


५ 


अचेना 

इसमे शंकर कत चता श्लोकों का अनुवाद है । 
कंकर विजय 

कई कविं ते %क#< विजय कान्य लिखेहै। संस्कृत केसार तत्वको इसमे संधानित 
क्याहै। 
सीन्वर्ध-लहरो 

“सौन्दयं-लहरी' की नयी ज्या स्था डां ० ब।इ।ते रामय्या ते प्रस्तुत की है । 
नाव विद्यारण्य करत शंकर निर्जय 

इस काव्य की टीका तेलुगु मे प्रस्तुत है । 
संफराचयं 

श्री यम० पी भह्‌देनन्‌ कृत शंकराचार्यः का वनेनन वेणुभोपाय ने क्रिया है । 
धी दक्षिणामूति स्सोज 

वेणुगोपाल राव ने इस स्तन का लनुवाद अस्पु किय है । जन्तपूणस्ट्कम्‌', श्वी शिवपं क्षर 
स्तोनम्‌', यलितातच स्तनम्‌, निर्वाण षट्कम्‌: भगयोविन्दम्‌" आदि का अयुनोद तेलुगु मे हमा है । 
सकद ष।य पर ८१ भी प्रणीत हए है । 

भाचशकर ने इस घंसार के दुःलमोचर्न एवं मायामुक्ति केलिए ज्ञान का जो पथ बना। है 
एवं 'सोशहम्‌' याने वह परम मै ही हुं- करा जो वंशिवक सेतु निर्मित किया है, उन्हं आघ्र कै कवि 
लेखके ते जनता की मुक्ति के लिए त्य में भरदरित क्रिया है । शण्मताचायं शंकर की आत्मा ५९५।९५ 
केरूपमेंआंघध धारित में ध्वनित है। वैश्चिक आयानं से युक्त आदचदंकर के अद्रौत सिदधांत्‌ ्रसण 
से भाघ साहित्य की शालीनता मेँ अवद" हृंा है । सोऽहम्‌ । प 


णंकर ओर भारत) ५ सति 


ले० विन्न सिण्ह्‌। 
भोर एवं अष्थकष, ५२्छय कांगड़ी 
विश्न विधाय, हू६।९ 


भ। रतीय ज्ञान-मंडल में स्वामी शं वायं अलौकिक पुरुष थे । उतकी ५५० हिन्द धमे के 
महान अ नमेकोजातीहै। वे नध्थ।त्म ज्ञान के ५६।५१्त, दाशं निक, महान सुषारक भौर 
महच सन्यासी थे | 


शंकर बचपन से ही प्रतिभास) थे। जब वे केवल तीन वषं के थे उन्होने भनयतिम सीख 
ली तथा ५९।०।[द के विशिष्ठ स्थन १०६५ कर लियेये। पांच वषंकीभयुमे विद्य्थियन के 
लिए वे ५।०५॥ला गये भौर सात वषं की अ१९५। मँ वेद, पेद आदि श।स्नों काज्ञान अभित कर 
लिया । आठ वषं की अल्पायु मेँ वे सन्यासी बन गये । इनके सन्यास ९५ कृरते के निष में एक 
रोचक कथा भर्वित है। कहा जाता दकि एक बार शंकर गंगा मेंस्नान कररहेथे किं ७११ पैर 
मगर ने पकड लिया । किनारे पर खडी माता ने जब शोर ५१५।५। तो पुत्र ने कहा यदि वे उन्हुं ५"५।६ 
सन्यास लेने की अनुमति प्रदान करे तो मगर ०1 पैर छोड देगा ! इस पर माता ने शंकर को ५५।५ 
ध।९५ करने की अनुमति दे दी । कथा में कितनी सत्ता है, यह्‌ तो निरष॑य के साथ नहीं कहाजा 
५कता किन्तु यहु निवेद है कि किसी न किसी प्रकार अपनी माता से सन्यासी बनने की अपुभति 
प्राप्त करके वे धर से निकल पड़े । चलते समय अपन) माता को उन्होने आरव।सनं दिया कि जब 
कभी माता को उसकी आवश्य +०। होगी, वे ५९० उपस्थित होगे । 


विन्ध्य प्रदेश में शंकर ने गौऽ५।६ के शिष्य गुरुं गोषिन्द से लिक्षा ग्रहूणकी। थोड़े ही दिनों 
मे वे एक सिद्धयोगी हो गये । कुठ वषं अपने गुर के साथ रहते के पर्न।त वे कशी चले गयेजो 
उस समय रिक्षा का सबसे बड़ा केर था। काशी पहुंचकर शंकर ने अपने १९।१५ दलेन का प्रपिपाद्न 
किया । काञ्ची के अनेक विद्वान पंडित उनके अनुयायी बने गये। यहीं पर उन्दीमे उपनिषद, गीता 
तथा बाद२।य।ण के ३द।त सूत्र पर अपनी प्रसिद्ध टीकेयें लिखीं । उपर्निषपो, गीता तथा १९ सूत्र 
पर की गई इनक) भाष्य रचना तथा प्रस्थानत्रयी के नाम से प्रसिद्ध है । बादसायम के वेदति सूत्र पर 
शंकर का भाष्य विष्व के दाशषंनिक साहित्य में बेजोड है 'कुमारिल ने तो वैदिक कमं पर जोर 
दिया पर ७११! आन्दोलन समय के ५५।६ के प्रतिकूल होने से कुछ ज।भुत हौ%९ भी बहुत ०५।५१ 
नहीं हुभा । शर रचायं ने उस समय के जनसाधारण मँ श्रवसि एक बहुत उचा तत्वसग “वेदने 
का निक।स अर भरच।र किया । भ र्तीय जीवन पर देषको छाप भब तक बनी हुई है । इसमे ५।चीग 
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उपनिषदो भौर गीता काव््ंनतयेथा ही, उरक पीच्ेकी ससे प्रबल धार्मिक धारा बौद्ध ध्म गौर 
ददन का उत्तामांशाभीभा गया] एेसाक्हाजाताहैकि शंकराचायंने बौद्ध धमका लोपकिया। 
परन्तु यह्‌ लौप युद्ध ओौर वमनस्य के द्वारा नहीं हुमा । अत्यन्त मैत्री भावसे शंकराचायं ते नौद्ध धमं 
के उच्च सिद्धान्तो का अपने धमं ओौर देन मे समावेश करिया ओर उस समय के ५९।णिकं 
धमं में बुद्ध को अपने दस प्रधान अवतारो में मान लिया । इसके बाद ब्राह्मण भौर बौद्ध धमं मे कोई 
विशेष अन्तर न रहा ओौर बौद्ध धमं क्रमशः नवजागृत ब्राह्मण या वैदिकं धमं मे विल्लीन हयो गया "1 


अपने अदत दशन की लिपिबद्ध करने के पचात स्वामी शंकराचायं कारी छोडकर भारत 
श्रमण के लिए निक पड़ । उनका प्रयोजन उस्र काल मे प्रचलित वेद विरोधी मत-मतान्तयों के विरद 
वेदात को प्रपिर्ज्ति करना था । उज्यभिनी तथा कांची आदि स्थानों पर अपनी विजयपताका फह्राते 
हुए वे प्रयाग पहुचे । वहां उनकी मेंट कूमारिल भट से हुई! उस समय कमारिल आत्मदाह को जा 
रहे थे । उन्हीनि शंकर को महिष्मती नगरी जाकर मण्डन भिश्च से शास्वा्थं करने का आदेश दिया । 
मण्डन मिश्र उस समय के योभ्यतेम पण्डित ओर महानतम कर्मकाण्डी ये। शा््राथं मे पराजित होने 
के फलस्वरूप मण्डनमिश्च शंकराचायं के शिष्य हो गये। उन्हे सन्यास धारण #९ॐ अपना नाम 
रश्व राचायं रखा । यही सुरेव <।च।य शक्र द्वारा स्थापित श्य गेरी मठ के प्रथम उत्तराधिकारी बने । 
शंकर उज्जंन के पशुपताचायं को भी शास्त्रं मे हराया। असम भी उस समय विद्या का एक 
भहप्वपूणं केन्र था । शंकर ने वेदान्त की धाक वहां भी ०५] तत्पश्न।त वे कादमीर गथे आर वहं 
के पण्डितो से शस्वाथं करके उन्हे पराजित करिया । इत प्रकार काश्मीर से लेकर कन्याकुमारौ तक 
अद्वत की स्थापना हो गर । ९।५) श कराचा्ं इसी मत को वेदों मौर उपनिषदों का वास्तविक सार 


बताते थे । “काफी अंशो में दक्षिण भारतसे बौद्ध ओौर जैन धमं की जनप्रियता को समाप्त करने में 
शकर ने सफलता प्राप्त की 12 


स्वामी शंकराचायं भारतीय ज्ञानकोष के ज्वलन्त प्रतीक है । उनके जीवन मेंज्ञान के 
साथ-साथ सानव प्रेम की भाविन सन्निहित थी । अपनी माता के प्रति उनका बड़ा अनुराग धा। 
माता की मृत्यु के पदचात उन्होने सन्यास-प्रथा के विरुद्ध उनका दाह संस्कार स्वयं किया । उनके इस 
कायं से अनेक कटर रमन्थी लोग उनके विश्ड्ध हो गये किन्तु निर्भीक शकर ते उनकी तनिक भी पर ह्‌ 
न कौ । आश्चयं कौ बात है कि अत्यन्त अल्प काल मे श कराचायं ते अनेक महान कार्यो को पूरा कर 
दिया । जब वे ९९ क्षेत्र की भोर जा रहै थे, कैलास के निकट 820 ई० मे 32 वषं की अवस्था से 
उन्होनि ब्रह्म-लोक प्राप्त किया । 1 
चार मो कौ स्थ(पन। 


शंकर राष्टरोत्थान की भावना से ओतप्रोत थे। भारतवषं कै चार कोनोंपर चारमढों की 
स्थापना स उनक राष्ट्र को एक सूत्र मे बाधने की ५।ब१। का परिचय प्राप्त होता है । इन मणे मे 
मृख्यश्ुगेरी मठ है, जो दक्षिण मास्तमें स्वामी जी के जन्म-कत्र में स्थापित है । अन्य तीन मठ 
५१नम मे ४।[९ग, पूवे मे जगन्नाथपुरी अर उत्तर मे -बद्रीनाथ है। शकरचा्यं ने धार्मिक भौर 
दारेनिकक्षेव मे जो क्रान्ति उत्पन्न की विव ङक इतिहास मे वह्‌ बेजोड़ है । उनके महान कायो के 


1. पेन कै ९, प्राचीन भारत (भाग दो), पृ० 402 । 
2. ई० लेक्निग, हिस्टरी आफ इन्छिया, अस्थाय एक, पृ 63 । 
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फलस्वक्पही उन्दं “जगद्गुरु ' की उपाधि प्रदान कौ गहं । आन्तं अट५।६ जौर अस्यायं मे रनम 
जो ष्टो" कायं सम्पन्न किये वंसा ७तहरण विद्व के इतिहास मे दुसरा नहीं {५२९५ 1 


शंकर१।५ का उ&त०(८ 


भारतीय दशन कोस्वामीजी की मृख्य देन उनका अ्द्रैत सिद्न्तहै। तामौ शिवानन्दते 
लिखा है कि “इस मत को अन्तिम सुन्दर गौर्‌ पूणे रूप ५९ करने काका्यं शकरने ही किं) 11 
इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है कि अदत मतकौ एक धके वैदिक मत बनने का कार्यं स्वामी 
श ९(च।यं ने किया । 


दाकर ने इस ब्रह्मांडके मूल कारण के रूपमे एक निर्विकार, निविकल्प एवं मि६५।धिक 
सत्ता ब्रह्म की कल्पना की है । जगत्‌ की रचना गौर उसके कारणों कौ लेकर दानिक जगत्तमें बड़ा 
विवाद है सामान्य ह्पसे विश्व की दृष्ट तत्पुभोके निर्माणमें तीन कारणों को स्थी किया जाता 
है । ५६५। निमित्त कारण, दूसरा उत्पादन कारण ओौर अन्तिम साधारण कारण मौर चनद साधारण 
११९५ हँ । प्रायः दुष्ट वस्तुभों का इन्हीं तीन कारणों से सर्वत्र निर्माण दृष्टिगोचर होता है। “यदि 
उच्च दाशंनिक चिन्तन को समीचीनं माना जायतो स्पष्ट हैकिइस विष्वकी सृष्टि रचनामें ब्रह्य 
निमित्त कारण, प्रकृति उपादान कारण ओर जीवादि साधारण कारण है ।"2 आचाय शंकर ब्रह्मको 
जगत का निमित्त कारण नर्हैः मानते क्योकि उसके फल॑स्वस्प ब्रह्य में कतृ त्वादि गृणों को स्वीकार 
५९१। पड़ेगा । वे ब्रह्य को जगत का अभिन्न निमिप।५।दन कारण मानते दह । जब रस्सीमे सपेका 
निमित्त कारण होने के साथ-साथ उपादान कारणभी है । अतः रज्जु सपं का अभिन्नं निभिप्नो५।दन 
सिद्ध हो जात। है । ज्रह्य को अभिन्न निमित्तो५।द सिद्ध करने के लिए शक लाच।५ मुण्डकोपनिषद्‌ का 
५५।५ प्रस्तुत करते हए कहते है कि जसे मकड़ी अपनेमे से जाला उत्पन्न कस्ती है मौर अपने में 
समेट लेती है ठीक उसी प्रकार इस ब्रह्य से यह जगत्‌ उत्पन्न हृभा है गौर उसी मे लीन हो जायेगा ।* 
ब्रहम जगत की पुष्टि, ५।०न ओर संहार का कारण दै । वहं अनन्त, सवंशक्तिमान ओर सर्वव्यापी है । 
समस्त भूत जगत का आधार है । संक्षेपमें हम कहु सक्ते ह कि शंकरके अद्भत मत के युत्तीर ब्रह 
सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है भौर जीव तथा ब्रह्य मेँ अन्तर नहीं है। | 


लंकर ते अत्मा ओौर ब्रह्म में दैत नहीं माना ।॥ तास्व में मात्मा ब्रह्य ही है 1 वह भवन्थापक, 
अधौत, मि[५२५, कालातीत, परमार्थं भौर सत्य है। आत्मा भौर ब्रह्य दोनो सन्विदानन्द है | म।९५। 
के अस्तित्व को सिद्ध करनेके लिएशंकरने चेतना की विभिन्न अनस्।ओं का विस्से५ण कियाद 
भौर यह्‌ स्खचाया है कि आत्मा ५० अवस्था में विद्यमान रहती है । आत्मा नित्य सूक्त है, जीव 
का बन्धनं ओर मोक्ष होता है ५२ जीव ओौर आत्मा के समस्तं भेद न्यवह्‌।[र्किस्तरपर है 
पारमार्थिकं स्तर पर सभी प्रकारके भेद समाप्तहीजातिर्है। इसी करे अन्तिम शूप में ब्रह्य अना 
अत्मा ही एक५। नित्य सत्य है । 


भाचायं शंकरने एक ही ब्रह्य के सिद्धान्त का प्रतिपादनं म५। है । मतः जगत्‌ की ०५।७५॥ के 


1. स्वामी शिनानन्य, आल ५१।७८ हिन्दूज्म, प° 280 । 

2. जयदेव वेदालके९, भारतीय दशंन की ५१९५।५, प° 1371 
3. मृण्डकोपनिषदं 111 । 

4. बृहदारण्य : 4.4.5 । 


142 


लिए शन्दौतेमाया के सिद्धान्त कषा सहाया लिया। जिस प्रकार दाहिका शवित मग्न से पथकः नहीं 
हो सकती, उसी ५१।९ माया भी ब्रह्म से पृथक नहीं है । वेदान्त ने माया को अनिर्वचनीय स्वीकार 
कियागयाहै। बहनतोसत्‌ है मौर न असत्‌ । शंकर के भगुश्ार मायाकेकारणही ब्रह्म से जीवं 
की उत्पत्ति होती है। 

इस १८ जवीय शंकर के अद्ध दाव के ५पु९।९ ब्रह्म ओर न ८मेकौरभेद तहींहैभौर 
नही ब्रह्य व जगत में । इसी ५९ ब्रह्म मौर जीवम भी कोई भेद नहींहै। ये सब भ्रम माया रूपी 
सन के १।९५ उत्पन्न होते है । ज्ञान के इन सब भेदं से भविति तथो मोक्ष की प्राप्ति होती है । 
“कुछ नि&।१ को सम्नति में श्ंकराचायं ने माया मौर मा५।१।९ को बौद्ध दशंन, विशेषतः ५।१।५ 
की ५०५।[भनके। रिका से ग्रहण किया, जहां इसको संवृत कहा गया है । वेदो, उपनिषदों भौर इतिहास- 
पुराणों मे माया का वणेन करते हुए यहु उल्टी गंगा नहान। विद्वानों कोदोभा नहीं देता । स्वयं 
नागाजंन वेदों के महान पंडित थे। ्ीनिवेदोंसेही मो५।१द९ ओर दुन्यवाद ग्रहण करिया। अतः 
शकरया ५।६८यण के म(५।०।६ का मूल नागार्जुन नही, श्रुति ही थी 1" 


य(रतीय तस्छति में योमदान 


भारत के सास्डतिक इतिष्स में शक तचयं मह्‌।नं थु१भन॑पक सन्त ओर भहानतम दररानिक 
तथा ९५।अ सुधारक हए । भारतीय दर्शन के क्षेत्र मेँ उन्होने सर्वोच्च मान्यता्े भय की ओर धार्मिक 


क्षेत्र मे ९५६५ देश को उन्होने एक सूत्र मे बाधने का ५ करिया । आज भी भारतीय सं्छति प्रर 
श केर के उपदेशों की छाप भभिट है । 


शकर से पूवं ५६।८म। बुद्ध घ्५।य बौर हिसा का देय दे चुके थे। अतः जगद्गुरु कै 
धन्यास्‌ के उप५९३। का जनप। पर अत्यन्त ही 8 एकया जभ।नपड़ा। बृद्धकी शिक्नाभोंसे कुछ सभानत। 
के १।९५ ही वे प्रच्छन्न बौद्ध कहूलाये, भदयपि जगत को माथा कह्ने से उनका अभिप्राय दुन्थवाद नहीं 
था। जनमा पर अपना आधित स्थापित करते हुए शकर ने अपने देश मे वैदिक घमं की 
धनभ्रतिष्ठा की ओर वर्णाश्चम धमं का ५च।२ किया ।9 


स्नानी शंकेराचायं का समय धार्मिक उयल-पूथल का कालथा। प्राचीन वैदिक धमं का 
स।गाप्नक स्वरूप नष्ट हो रहा था । शंकर ज्ञानवादी थे । उनके अनुसार कन तत्त्वज्ञान के द्वारा ही 
जीव जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त हो सकता है । तस्वथान के लिए अन्तकरण की शुद्धि अ।नरथक 
है । ६५ माचा ने अन्तःकरण की शुद्धि पर घल दिया । ग्ट मण्डन मिश्रके कम॑वाद का 
विरोध किया। शंकर ने भविति भधान पौराणिक घमं की तूटियो को दुर करके उपनिषदों के ज्ञान मागं 
का प्रपि५।दत किया । उनका उदेश्य हिन्द समाज को उ५[निषदों के आभ्य।त्मवाद कीओरले जानां 
था। स्वाभा जी का ज्ञान मागे वास्तव में अत्थन्त ही कठिन था फिर भी लोग उनके अद्र॑ तवाद की गोर 
५।8्८ हए । अदं तवाद का यह =च।९ किं जीव वास्तव में ब्रह्मही है, सबको बड़ा रुचिकर लगा । 
७भगिषदो भौर गीता के ५३।त जीव को ब्र हत्व के सित को उच्चतम शलर पर पहुचाने का 
कायं शंकर ने ही किया । “संक्षेप मे शंकर ते एक एसे धमं ओौर दर्शन को आध्यात्मिक दिशा देने 
की चेष्टा कौ जो उस समय भवनिप बौद्ध षम, मीमांसा तथा भक्तिवाद से अधिक्‌ ५") तरह लोगों 


1. कुभस्ले।न व्यास शिष्ट, मारतीय दशन, पू 145-46 । 
2 सर्मनाथ शर्मा ओौर भूपेशच, भारत मे घमं ओर संस्छति, प° 70 । 
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को नैतिक व ७।६५)त्मिक आवरथन।गों की पूति करे गौर इसमे वे पूणतया ६५ हृए । जीव-बरह्म 


के एक भाव ने समाजे इतन प्रवल वेग धारण [क५। कि तवसे मब तकं प्रायः भ्रस्थेक हन्द के 
मन में यह भाव चेतन या अचेतन रूप में कि्थाशीय है 


शंक<।चायं कौ प्रखर बुद्धि गौर उत्तम का्ुशनता के भगस बौद्धं तथा जेन धमं की 
लोकभरि५२। कम हुई । शाक्तं मौर १५५ भी इनके प्रभाव से अष्ठूते न रहे तथा बाद म भाने वाते 
भभू आअवार्योते मी किन्हींन किसी हप में अदं तवाद को स्तीक।< [कध । 


अन्त में यह्‌ कहा जा ५० है कि विश्व-गुर च कर कौ सस्छतिक देन । स्प ही नहीं वरम्‌ 
विष्व की अत्यन्त भ९५।१ धरोहर है । 


1, कौलाशषन गुप्त. तथा अन्यः भ ९ती १ धमं भौर घं<2 प, पृ° 140 


भेहाकवि तुलसीदास ओर शांकर अद्रेतवाद 


भावत मसले पठ अ्वृशनारमयम कर्मा 
अ।८।५ रामचन्द्र शुक्ल, जाजं थ स॑त 


डां० बलदेव ९।१ मिश्र, आचाय पिरवनाथ १५२।द मिश्र प्रमृति हिन्दी-साहित्य के मुधेन्य 
विनां ने पुण) -साहित्य पर श कराचायं के अद्ध पादी प्रभाव को स्वीकार किया है । इनके अतिरिक्त 
गिन का एक बहुत बडा दल रेस भी है जो तुलसी साहित्य पर विणिष्टादत दशन तथा अन्य 
दशनोकेप्रभावको भी स्वीकार करताहै। किन्तु हम यहां किसी विवाद में पड़कर तुलसी ददन 
के प्रभावे की समीक्षा करेगे । 


अवाथ शकर ब्रह्म को सत्य ओर जगत्‌ को भिथ्या ५।ने है-- 


श्ल) €न प्रवक्ष्यामि यदुक्तं भन्थकोटिभिः । 
ब्रहम सत्यं जग५४५।, जीवो ब्रह्य व नापरः ॥ 


उनको मान्यता के अनुसार नानात्व ओौर भेद का कारण अविद्या है। चकराचायं एकमात्र 
ब्रह्म की सत्ताकोही स्वीकार करते हँ । “वह ब्रह्य, सत्‌-चित आनन्द स्वरूप है मौर सर्वत्र व्याप्त है । 
वही द्द५भानं जगत्‌ का आधारहै । शकरका ब्रह्म सत्‌, चित आौर आनंद होता हृभा भी निर्गुण भौर 
[नसका९ है । वह्‌ जज गौर भमर है । वह्‌ पालक भौर संथ। रक होते हृए भी निलेप है 11 तुलसी के 
राम भी ०।५१ ब्रह्य हैँ । वे सभी क्रियाओं में व्याप्त होने पर अकर्ता जौर अभोक्त। है 


भियुपव चलद सुनद्‌ बिनु काना। 
करबिनु करम करइ विधिचाना॥ 
आनन रहति स्केय रस॒ भोगी। 
बिनु बानी बकेता बड जोगी ॥ 
तन बिनु प्रस नयन बिनु देखा। 
ग्रहृ ध्यान बिनु बास असेखा।॥ 
असि सब भांति अलौकिक करनी । 
महिमा जायु जाह नहि भर्ती ॥ 

--मा 1-118. 4-8. 


1* पुषसीदास : जीकवी बौर निष।रधारा- ० राजाराम रस्तोमी -पृ० 321 
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ब्रह्म 


५ जहां शंकर का ब्रह्म केन अद्र गौर निर्युण निप्रिरेष ह वहां तुलसी के राम निभ 
होने प्रर भी सगुण ओौरप्।१।९ ह । वे निराकार से न९५१।२ होने का सामथ्यं भी रखते है । वे अज ५ 
हौ%< भी ९९य नंदन हँ तथा संकल्पभान से स्वनि सभ्पन्न होने पर भी भक्तों की इ०्द/ कै 
लयुतलार्‌ लीला विग्रह धार्म करते ह- 


जेहि इमि १ बेद बुध जाहि घटे मुनि ध्यान । 
सोहइ ९५९य सुत भगत हित कोसल पति ५५०५।५। ॥ मा० 1.118 


पुलकी द्वारा नत ब्रह्य के स्वस्प का समर्थन भगवती श्रुति भी करती है । श्वेताप येष निषद्‌ 
भ ब्रह्य का ९५५५ करते हए कहा गयाहै कि वह्‌ परम पुरुष ५९५।८्मा हाय पैर से ९ होकर भी 
ग्रहण करने वाला भौर वेग के साथ गमन करने वाला है। नेत्रं के बिना देप है तथा कानों के 
विना चुन है । वह्‌ सभी बातों को जगते है पर उसे कोई नहीं ज।यता । वहू आदि पुरुष ओर 
मह्न है- 
अपाणिपादो जननी ब्रहीत। परेथत्मनक्षुः स शनोतयकरणः 
स वेत्ति वेद्यं न च १९५।स्पि वेत्ता, तमाहुरयूयं पुरुषं भद"्पम्‌ ॥1 


भवेथ शंकर ने ब्रह्म को मात्र निगुण [९।#(९ मौर अजन्मा स्वीकार किया है किन्तु दुली 
के राम सगुण निर्गुण के समथ है । पुलसी के अयुत्ार निर्गुण ओरसगृणमें कोई मेदनहींहै। जो 
निर्गुण है वही भक्तों के १९५ लीस। थर।९ धरण करता है । जिस ५१।९ जल, हिम भौर उपल में 
मे त्वत कोई भेव नहीं है, उसी ५९ निरगूण मौर सगण भी एक ही है - 


(क) सगुनहि अयुनदहि नहि कष्ट भेदा । 
वहि मुनि पुरा बृ देदा॥ 
अगुन अरूप अलख अज जोई । 
भगत प्रेम बस सगुम सो होई॥ 
जो गन <‹हित सगुन सोद कंसे । 


जलु हिम उपल बिलग नहि जसे ॥ --मा० 1.116. 1-3. 
(ख) जो भुसृंडि मन भानस हंसा। 

अगुन सगुन जेहि निगम प्रसंसा ॥ 
(ख) यह राम रूप अनूप निग सगुन गुन प्रेरक सही ।> 
(ग) जय संगुन निर्गुन रूप रूप अनूप अनूप मप सिदम ८ 


भाचायं शंकर के अनुसार अ।९भ। ही ब्रह्म है--“अयं भात्मा ब्रह्य" । ५।९५। के अस्तित्व को कोई 


1, ९११।९१त१९ उपनिषद्‌ 3/19 
2. मा० 1.146.4. 
3. मा० 3.32.3. 
4. मा० 7,13.1. 
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भी अस्वीकार नहीं कर सकता । महू" एसा सभी नागते हँ । “मै नहीं हुं" ठेसा कोई नहीं भात । 
शंकर का अद्रंत वेद।न्तं अत्म केन्द्रित है। आत्मा के स्तित्व को गोस्वामी भी स्वीकार क्रते है । 
भ।८५।तुभव चुखस्पदहै, वहु प्रकाशस्वरूप है। आत्मा का अनुभव होते ही अविद्या का नाश हो 
जाता है- ९. | 


सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा । 
दीप सिखा सोइ परम प्रचंडा ॥ 
आतम अनुभव युख पप्र ५।६।। 
तब भव मूल भेद भरम नासा॥ 
प्रवल अर्वि्य(कर परिनीरा। | 
माहे आदितम मिटइ अ५।९। ॥ मा० 7.118. 1-3 


होत्या 


७।चाय॑ शकर के निच।९ के अगु्।< "आतमा ही एकमात्र सत्ता है, जगत्‌ की सत्ता केवल 
४५।वह्‌ रिक है । आत्मा की सत्ता पारमाथिक है ओौर जगत्‌ की सत्ता मात्र ग्५व्हारिकं है । जगत्‌ की 
।न्तिकाकारण माया है। जीव ओौर जगत्‌ की सत्ता जनन्ति के ११९५ प्रतीत होती है । जसे रज्ज 
मे सपं, सीप मे रजत ओर रेत मे जल की प्रतीत मात्र भ्रान्ति भूलके है, ठीक उसी ५५।९ चरिकालमें 
असत्य जगत्‌ कौ मायां याश्नम के कारण सत्य प्रतीत होता है। तुलसीदासः शकरोणाथं की जगत्‌ 
` सम्बन्धी मान्यता कै प्रति पूणे सहनपि प्रकट करते है-- 


रजत सीप महं भास जिमि जथा भानु कर वारि। 
जदपि मृषा तिक्र सोह भ्रम न सक कोड टरि॥ 


श्रम का निवारण आत्मान या तत्वज्ञान के ७५२८१ ही संभवहै। आचोायं शंकर जिसे 
तत्वज्ञान कहते है उसे ५६।कवि तुलसी भगव^्छैषा के रूप मे स्वीकार करते है- 


एहि विधि जग हरि आचित रहई। 
जदपि असत्य देत दुख अहुई ॥ 
जौ सपने सिर काटे कोई । 
बिनु जागे ने दूर दुःख होई ॥ 
जसु कृपा भस श्रम मिटि नाई । 
गिरिजा सोहइ > <पुलई्‌ ॥ 


आचय क्ञकर ने जगत्‌ की सत्ता दो ५क।९ सेस्नीन)र की है, एक है व्यावहारिक सत्ता भौर 
दूसरी ५।९५।यिक सत्ता । उन्होने भी--ई२१ सानुश्द्‌ा-देव भन दं तवासनः' कहकर ईदनरागुप्रह 
-घौर आचार भक्ति एवं उ५।सबा की महत्ता स्वीकार की है । एुवसीदास कौ मजन आर उपासना की 
सत्ता को ्वीकार करते हृए जगत्‌ के भिथ्थत्य की चोषा करते है-- 
उमा कहडं मै अनुभ अपना। 
सत हरि भजन जगत सब सपन ॥ ॥ि 
शकराचःयं के मतानुसा९ ब्रह्म भर्निवचंनीय है । ७ =।स्पविक ज्ञान तकं या बुद्धि के 
्ा्रार पर नहीं किया ज्ञा सकता । गो्नाभी जी के राम मी मन बृद्धिमौरतकंकेपरेर्है- '' 
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राम अतकं बुद्धि मन बानी । 
मत॒ दण।९ अस चुनि स्थानी ॥ (मा० 121.3.} 


श्ुतिथ। भी भ्रहविषयक उपयुक्त कथनो का समर्थेन नाना ५न।९ से कर्णी है 


त।भम। त्सा तनचनेन लम्भ 
न भ४५। न भहंन। श्रुतेत । 
यमेवंष वृणुते तेन लम्य-- 
स्पस्थव ५।९५। विवृणुते तनू स्वाम्‌ ।1 


ञथ।त्‌ वह्‌ ५९८५।८्मा या आत्मा प्रवचनशक्ति, बुद्धि भौर श्रुति्बनसेपरे है । केनोपनिषद्‌ की 
करई श्रुतियों मे भी इसी से मिलते-नुलते भाव अभिव्यक्त हए है-- 


यद्वाचानभ्भूद्धति येन च चभ्युयते । 

तदेव ब्रह्य॒॒त्वं विद्धि नेदं ५[२९११।६१ ॥ 

धन्भनस। न मनुते येन।हुंमनो मतम्‌ । 

तदेव ब्रह्य त्वं विद्धि नेदं ५[६९५।९१ ॥ 

थ्यक्ष५। न पश्यति येन चक्षुं षि परयति । 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदशरु५।सपे 119 
जीव गौर अ।९५॥ का संबंध 

आयं ग्रन्थों मे ५।८५॥ शब्द का ५५) दो अर्थो मे भाया है-- कहीं ‹अी१।८५।' के अथं मे तथा 

कहीं “५ <भात्मा' अथं भे । शंकर देन मे ५९५। ओर परमात्मा मे अभेद प्रतिपादन किया गयाहै। 
वस्त: नायोपहिति चतन्य के तीन मेद है--प्रथम--६९१९ ९५५५५ प्रजापति आदि माया के उप४५८ 
्त्थोपाचियुक्त चतम है। ये ही सृष्टिकर्ता, पालन ओर भ्रजयक्ता है । दूसरा--भत्पयत्वारि 
विशिष्ट 4१५अ4। त्मा है, जो मलिय सत्त्व ऊपाधियुन्त है । तीसरा-पतमविष माथोपहिते चतन्य है । 
समस्त जगत्‌ समष्टि ओर व्यष्टि उपाधिविष्ट है । इस ५%।९ जीच।त्म] जौर १९१।८५ मे निभ्न- 
लिखित भेद ५५८०य है-- 


(1) ब्रह्यकेदोस्पह-एकतो नामरूप विकार भेद की ०५।भिनाला, र इसके 
विप रीप छटा हुमा ।५ 


`" ` गो<न।भाजो ब्रह्य के दोनों रूपों का समर्थेन करते है-- 
(क) उपाधिस ित-कोशलथानन्दन-- 


सो दसरथ सृत भगतहित कोघलपति मथवा । (मा. 1118) 


1. कन१न्पिद--1.2.2 3. 

2. केनोषनिष१द--1.1 4-6. 

3. शंकर द्र तद्ंन--डौँ० जयदेव वेदासकार--यतीद्धपि लर पुण 250 
44. विरूपं हि जह।1११५--त्रह्।९१. (शक <भाष्य-1.1.12) 
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(ख) राम ब्रह्य चिनमय अनिता । 
सवं रहित सब उर पुर बासी ॥ (मा. 1.120.2} 


(2) वहां भविद्या की अ९थ। ब्रह्य मे उपास्य अषैर उपासक आदि लक्षण बावे ०यन६।२ होते 
है, ये सब इनमे अ)५।६ होता है । 


(क) जगत अकीर्यत राभू। 
मायाधीस ज्ञन गुण घाम ॥ 
जासु ६९५६। ते जड माया । 
भाव सत्य इव मोह ६६।५ ॥ (मा० 1.117.7--8) 


(3) पर ब्रहम ही देह, मन, वृद्धि की उपाधयो से प्रिष्छिनन होकर शरीर धारण ऋ९त। है 
अथात ९११ र कहुय।प। है ॥ 


राम सा्च॑द।११९ द्निस। । 

नहि तहं मोहनित्ता लनसेस। ॥ 

राम ब्रह्य व्यापक जग ज)१।। 

परमानन्द परेस धुना ॥ 

पुरुष प्रसिद्ध ५%।६ निधि प्रगट परावर नाथ। 

रधूकसमनि मम स्वामि सोह कहि सिवं नायड माथ ॥ (मा० 1.116.4.8} 


(4) जीव मौर ब्रह्य का भेद अविद्याकै कारण है । तत्पतः दोनों एक हवे दो नही सकते । 
यथा- 
(क) ६९१५< अज स जीव अनिवासी । 
चेतन अभस सहूज' सुख रासी ॥ 
सो माया बस भय "1९ । 


बेधेड कीर मकंट की नादं । (मा० 7.112.,2-0)} 
(ख) भूमि प्रत भा ५ब९ पानी। 
जिमि जीवहि माया चपटानी ॥ (मा० 4.14.6} 


गीता मे भी भगवान ने जीव को अपना भश ही स्वीकार किया है ।४ 
(श) मधुभेद जधपिकृत माया । | 
बिनुहूरि जाई न कोरि उपाया ॥ (मा० 7.78.8} 
(5) अत्म एक है वह॒ कूटस्य नित्य है) वाली वध के पदान्त तारा के ०५२५ में 
गोस्थ।भीगी ने भ्ात्मा कौ निह्य ता का स्पष्ट संकेत किया है-- 
छिति जल ५।वके गगन समीरा ।॥ 
पंच रचित अति अघम सरीरा ॥ 


1, ५।करभाष्य--1.1.6 
2. भनवशो जीवनके जीवशूक्तः सनातनः ॥ 
मनः षष्ठनीद्दरायाणि प्रकृतिर्भपन कर्षति ।। गीर 15.7 
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भ्रगट सो तनु तव अभे सोवा । 
जीव नित्य कैहिं लगि तुम्हं रोवा ॥ (मा० 4.11.4-5) 


सिट र्च्‌] 


ब्रह्य को सृष्टि का अभिन्न निभिपीष। दन १।९५ माना गथा है । बद्धं त॒ मत।य५।९ जगत्‌ प्रच 
कस्पुतः ब्रह्य से मिनन नहीं है । अद्र तदर्थग का सृष्ट्निाद, "दृष्टि-सृष्टिनाद' कटनाप। है । इसके 
अनुसार आचायं शंकर जगत्‌ की व्यावहारिक सत्ता को स्वीग९करते ह! जिस ५९ सीपी मे रजत 
अध्थसप है उसी ५1 ब्रह्म मे जगत्‌ या सृष्टि अध्यस्त है । सुषि की सत्ता व्याव है पारमिक 
नहीं । जिस प्रकार स्वप्नकाल में स्न की क्रियाएं सत्य भ्रतीत होती हँ उसी भकार असन दचार्मे 
सृष्टि भी सत्य प्रतीत होती है । किन्तु जग जाने परजैसे स्वप्न का न्धनहे।९ मस्त्य प्रतीत होता ह 
उसी ५।९ ञ।८५२नं होने पर संसार भी असत्य भरतीत होता है । गोस्वामी जी भी सृष्टिनादो इस 
सिडान्त को ज्यों का त्यों स्नोर९ करते है- 


रजत सीप महं भास जनि जथा मानु कर वारि। 

जदपि मृषा तिहु काल महं, ज्रम न सकड्‌ कोड टारि ॥ 

एहि बिधि जग हरि आश्रित रह । 

जदपि सितम देत दुख अहु ॥ 

जौ सपने सिर काटं कोई । 

बिनु जागे न दुरि दुःख होई ॥ (मा० 1.117-118/1-2) 


भाया 


५ह्‌।कवि तुलसी निरूपितं माया पर &क९ के भाय।वाद की स्पष्ट छाया प्रतीप होती है। 
शंकर के अयु\।९ जगत्‌ की भतीति माया के १९५ हो रही है। केस ब्रह्मसत्य है भौर सब कुछ 
भिथ्याहै। मायाको शंकर ते अनिच। भी कहा है--वस्पुतः माया भविद। के सिवा कुठ गौर नहीं है । 
दं कर चर्थे सारे प्रपंच को ५।५।५५ ओर मिथ्या कहा है । जगत्‌ माया मात्र है । पति-पत्नी, मां-बाप 
भाई-बन्धु अमीर-गरीब सब माया की रचना है । गोस्वाभीजी भी दुश्म।न भनक त्मकं जगत्‌ को माया 
कृत ५।नते ह । मन, वाणी, बृद्धि का जहां तक व्याणर ओर स्पार हो सक्ता है वहु सब ५।५।४८ 
~ 
गो भोर जह लगि मन जाई । 
सो सब माया जानेहु भाई ।।* 


दस भाया क दो मेद है--1 विद्या माया ओौर स्री अविच। माया । अवि मायां दुष्ट मौर 
दुःलरूप है । उसके अधीन होकर जीव नाना प्रकार का क्लेश ७०।० है । मि्य।भ।थौ ई९य रान है । 
इसी का अवर्यवन लेकर ईदवर सृष्टि की रमना क२०। है- 


मै अस मोर तोर तं माथा। 
जेहि बस कीन्ह जीव [१।५। ॥ 
गो १९ जहूं लगि मन जाई । 
सो सब माया ज। चहुं माई॥ 


1. मन--3.15.3 
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तेहिकर भेढ सुनहु तुम्ह॒ सो । 

विद्या मपर ५{०५४। दोऊ ॥ 

एक दृष्ट अतिसय दुःखसूपा । 

जा बस जीव परा भव कृपा ॥ 

एक रचह जग गुन वस जाकं । | 

प्रमु प्रेरित नहिं निज बल ताकं ॥ (मा० 3.15.2-6} 


माया ने त्रिगुणास्मिम। शक्ति से सारे जगत्‌ को अपने अधीन कर रखा है । विधि प्रपंच भाया 
के अधीन दोर गण-अवगुण मे सना हुमा है-- 


कहहिं वेद दतिहासत राना । 
विधि प्रपंच गुन अवगुन साना ॥ (मा० 1.6) 


माया ब्रह्य की ्टवयी भौर चुनरी दोनों है । ६९4९ मायापतति होकर भी माया से निमित 
है किन्तु जीव माया का अभिमानी ननकर्‌ उसी के अधीन चल रहा है। माया ६९५९ के अधीन है 
जीव माया के अधीन दहै । ईर्वर्‌ गौर जीवेके बीचमें यहीभेदहै। छतरकण्डमे मायाकी व्याख्या 
मो<्व। भीजी इसी प्रकार करते ह- 


ग्यानते >< एक सी त।५९। 
माया बस्य जीव सचराचर॥ 
जौँ सबके रह ग्यान एकरस । 
६९५९ जीवह भेद कहु कस ॥ 
माथा बसं जीव अभिमानी । 
ईस बस माया गुनलनौ ॥ 
प९अश् जीव स्वंबस भगवेता। 
जीव अनेक एक श्रीकता ॥ 
मुधा भेद जद्यपि कृत माया । 
बिनु हरि जाइ न कोटि ५५५ ॥ (मा० 7.78,4-8) 


माया का अनलम्बन लेकर ईदवर जगत्‌ की <ष॑न। करताहै। माया ओौर भक्ति दोनों नारी 
वर्णं महँ । किन्तु भक्ति भगवान की भ्रियाहै ओर माया उनके ९९५९ की नतकी है । भमिप्तविहीन 
को माया लूट लेती है कि भम्ति५।१ के पास जने मे वहु संकोच करती है- 


;...; > . माया भगति सुनहु पुम्ह दोञ। 
(5... - . नारि वं जानहि सब कोऊ ॥ 
पूनि रभुमीरही भगत्ि पियारी। 
माया खलु नतकी विचारी ॥ 
भगति ही 6।युकल ९१९५ 
ताते तेहि रेभति अति माया ॥ 
राय भग्रति निर्मम निर्प।धी | 
बसइई जासु उर सदा अबाधी ॥ 
तेहि बिलोकि माया सकुवाई1 
करि न सकड्‌ कष निज प्रभाताई ॥ 
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अदत पदान्त मेँ माया को अविद्या कहा गया है । ब्रह्म के अर्ति(रक्पं अविद्यो आददत प्रपंच 
भिध्। है । उस मिथ्या प्रतीति का आश्वयभीब्रह्यही रै आचाय शे९ ने मविद्याका आश्रय ब्रह्य 
को माना है!" बाद के आचायोँने भी शंकर का अयु५९५ करते हए अविद्या को ब्रह्माधित माना है । 
शंकर के अयु ६।९ अविचा गौर माया मे कोई भेद नहीं है । अ[२६। की दो शक्तियां है- अ।१९५ 
ओर विक्षेप । ७।५९ग7 शनि से अविद्या वस्तु के १स्११ स्वरूप को ठक लेती है तथा विक्ष५ चत्त 
से वह वस्तु मे विपरोत रूप की प्रतीति केरापी है । अविद्याकी सिद्धिम अद्र॑त वेदान्पियों ने अत्य, 
अयुभान, अर्यापति आदि ५५५ भी भ्र्पुत किए हैँ । माया या अविद्या संबंधी चोस्वामीजी का १।९ 
भी चंकराचायं से मिखत।-गूयत। है । 


गोस्य।भीजी ने माया को च९।च९ में व्याप्त माना है । मायां रधुनाथजी की दासी होने पर भी 
अत५० प्रबल है । कामादि सके सेनापति तथा दंभ, कपट पाखंड आदि उसके प्रबल पे।५( है । 
माया के अमित र्पार०।< को देलकर रिव १९२ भी भयभीत हो उत्ते है-- 


यह्‌ सव॒ मायाकर पटिवारा। 
प्रवल अमित को बरने पारा॥ 
सिव च१९।व१ जहि ङराहीं । 
अपर जीब केहि लेखे माहीं ॥ 
व्यापि रहैड संसार महु माया कटक प्रचंड । 
से।पति कोमादि भट दम कपट पाषंड॥ 
सो दासी रुनीरे कं समु भिथ्। सोपि। 
छट राम्‌ कपा बिनु नाथ कहृड पद रोवि ॥ (सा० 7.71.7-8) 


किन्तु जो माया अपने प्रमाव से शिव-चरनस को भी नचाती है, वही माया राम की भृकुटि 
पिच।स के मय से अपने पूरे ५५।अ के सहित स्वयं नृत्य कसती है-- 


जो माया सत्र जगहि चचाना। 

जायु चेत लखि कहू न पावा ॥ 

सोह प्रमु भ्रिस।।६ रजी । | 

नाच न५६4 सहित समाजा ॥ (मा० 7.72.1-2) 
माया आद्य शेन है जौर उसी के माघ्यम से ईश्वर सृष्टि की संर्वन। करता है] मनु-०९५। 

कै प्रकरण में श्रीराम स्वयं अपने मुख से कहते ह-- 

आदि सिति जेहि जग ७५अ।या। 

सो भवतरहि मोरि चल माया॥  (मा० 1.115.4} 
पुनः उत्तर ०० मे केाकभुदयुभ्ड के प्रकरणमेभी वे इस बात को पुष्टिकरते है 


सम माया संभव स५।॥ । 
जीवं =९।१२ विविधे प्रकारा ॥ (मा० 315) 


1. ब्रह्यसूत्र- सान रभाष्य- प° 378 
2, वेदान्स र--पृष्ठ 25 
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जथोष्य। काण्ड मे महि वाल्मीकि भी श्रीराम से यही कहते है-- 


श्रुति सेतु ५।८१ राम ॒तुम्ह॒ जगदी माया जनक । 
जो धृजति जग पालति ६, रुख पाई कृपा निधान की ॥ 


(मा० 3.126)} 
सीता राम की माया है इतकी पुष्टि अन्धन भी हई है-- 
सीय सासु प्रति वेष भ१।६ । 
6।दर्‌ करइ {रसं सेव काई॥ 
लखा न मरम राम त्रिनु काहू । 
माया सब सिय माया माह ॥ (मा० 2.252) 


सीता महामाया है 1 उनके अंतर्गत सभी ५का९ की माया अन्तमृङ्क हैँ । उनके अशभानसे 
अगनित रमा, उमा ओर 9ह्‌। गी उत्पन्न होती है । सृष्टि की उत्पत्ति ओर धिषा उनको भृकरुटि- 
विनीस के अधीन है- 
जासु जस उपर्यहं गुन शा) । 
अगनितं च" उमा भरह्धानी | 
भृकुटि भस जासु जग होई । 
राम वाम दिसि सीता सोरई।॥ | (मा० 1.148.3-4)} 


बालका० के भभयाचस्णे केइलोकोमे भी सीताको उत्पत्ति भौर पि१।५ क्रा १।२५ माना 
गया है- 
उद्‌ ५५६६५[तस॑ह्‌९कारिणी क्लेशहारिणीम्‌ । 
सर्वंशषेथस्क्रीं सीतां नतोऽहं <।भनत्लभाम्‌ ॥ (मा० 1.1.5} 
माया के कारण ही यह्‌ असत्य जगत्‌ सत्य प्रतीत हो रहा है तथा नाना प्रकार से क्लेश दे रहा 
है । माया की निवृत्ति ५।५।१ति की शरण जाने पर ही संभवहै। मायाके प्रकरणमें अद्रंतदश्ेनमें 
रज्जु-सपे, एजत-सीपी, खरगोर के सिग बन्ध्या पुत्र जक कुन आदि दृष्टान्तो का सहारा लिया है । 
मासक रने तो इन समी दृष्टान्त का उपयोग सहज भाव से किया है । यथा-- 


(क) रजत सीय महु माप्त जिमि, जथा गुक्‌ बारि। 
जदपि मृषा तिहूं काल सोई, भरम न सकई कोड टारि ॥1 


(ख) भूठहुं सत्य जाहि बिनु जाने। 
जिमि भूजंग बिनु रजु पहि्ाने ॥ 
(ग) कमठ पीठ जार्माहि बर्‌ बारा। 
बन्ध्या सुत वरं काहि मारा॥ 
फलहि नभ वर बहु विधि एूला। 
जीव न लह सुख हरि प्रति कूला ॥ 


1. नानत--1.117 
2 * न्--]., 112. 1 
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तृषा जाइ बरे मृग जल पाना। 
बर ५।५ ह सस सीष्ठ विघात ।11 


माया भक्ि बन्धन से मुक्त करते वाली है । माया प्रबल गौर भषप्डहै। किन्तु जिसने [क्प 
का पष्ट ले लियाहै वहु माया ण़देसे मुक्त हो जाता है-- 


देखी माया सब बिधि गादी। 
अति सभीत जोरे कर ठादी॥ 


युक्ति रौर सदि 


चार धुर्ष्थ में मोक्ष को परम पुरषाथं माना गयाहै। अद्रंत वेदान्त के भनुस!९दुःखकी 
आल्य।न्तिकं निवृ भौर परमानन्द की प्राप्ति ही मोक्ष है । यह्‌ ब्रह्य की स्वरूपमत स्थिति है ।> मोक्ष 
कोई अलभ्य लाभ नहीं बल्कि आत्मा का स्वरूप है। गोस्नाभी जीने मोक्ष की स्थितिं काव्णन 
च<।त्मक ठंग से भस्पुतं किया है । अहु १६।स्मिया सोऽहं की स्थिति को वे मोक्ष मानते है । जान 
की चरम स्थिति जहां अव्द्ाका सर्वथा बाघहो जाताहै) ज्ञान के परम प्रकाश में जब जीव अ[नदय। 
की ग्रन्थि से स्वया मृक्त हो जाता है, गोस्वामीजीके अनुसार वही मोक्ष है। उत्त स्थित्िमे जीव 
कृताथ हो ज। है । उत्तरकाण्ड के 'ज्ञान-दीपकः' प्रकरण मे वे इस स्थिति का निरूपण करते है-- 


एहि विधि लेस दीप तेज रशि निश्धोनमय। 
जातहि जासु समीप जरहि मदादिक सलभसब ॥ 
हभ स्मि इति वृत्ति भखंडा । 
दीप सिखा सोद परम प्रचंडा ॥ 
आतम अनुभव सुख सो प्रकासा। 
तब भव भूल मेद भ्रम नासा ॥ 
प्रबल अविद्या कर परि५।९ । 
मोह आदि तम मिटडई अपारा ॥ 
तब सोह बुद्धि पाइ उजियारा। 
उर गृह बेंठि प्रथि निहआरा॥ 
४९१ ग्रथि पाव जौँ सोई । 
तन यह जीव कृतार्थ होई ॥२ 


मुक्ति की दो अवस्थाएं है- जीर्वनयक्ति ओर विदेहमुक्ति । शंकर के शिष्य मंडन मिश्र 
जीवनसूवितत को शमित नहीं मानते क्योकि उसमे भविद्या लेष मात्रा मे विद्यमान रहती है। बतः 
जीवन मुक्ति सिद्धावस्था नही अपितु साधनावस्था है । वे विदेहमुक्त को ही पतवर्तः मुक्ति भानते है 
करिर्पु ५९वर्ती भरेव राचायें आदि अदं तवादी विचारक जीवन्मुक्ति को स्वीकार करते है । मुक्तिका 
एकं मात्र साधन ज्ञान है । आत्मज्ञान होते ही हृदय की सारी ग्रन्थियां खुल जाती भौर पापकर्म 
का नाश हो जाता है। ५८७क~उपनिषद मे इस स्थिति का बड़ा सुस्पष्ट वर्णेन किया गथा है-- 


1, मानस--7.122.15-17 
2. डं ० अभेदानन्द -अद्रैत वेद,न्त--भ पी" कुल पि क--पृ० 271 
3. मानस--7.117/118.1-6 
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भिद्यते हृदयग्रन्धिरिथ्यन्ते सवं संशयाः । 
क्षीयन्ते चा\्५ कर्माणि तस्मिन्‌ दुष्टे पराचर॥ -- मुण्डक-2.2,8 


शंकराचायं स्वीकार करते है कि आत्मज्ञान से ही अविद्या की निवृत्ति होती है। ऽसमे लिए 
तत्वमसि, बह ब्रह्मास्मि, भयं भत्मा ब्रह्म आदि ्ानाक्यो का श्रवणः शतत भौर नि विभ्भासन 
अनिवायं है । मोक्ष के लिए साधन चतुष्टय सम्पन्नता अनिवायं है ।' यही अद्रत का परम पुरषाथं है, 
यही भमृत्त्व है भौर यही १।ह्‌} स्थिति है । इसीके लिए अह्य जिज्ञासा की जाती है । 


महाकवि तुलसीदास ने श्ञान दीपक! प्रकरण मे मोक्ष की स्थिति भौर साधन का वणेन बड़ 
विस्तार से रूपकात्मक शली में किया है । शंकराचायं ने मोक्ष को कंवल्यमुक्तिके ताम से भो भभिहित 
किया है । श्ञान दीपक प्रकरण में कवल्य मोक्ष की चर्चा गोस्वामीजी इस प्रकार करते ह- 


ग्यान पंथ कूपान कं धारा। 
परत सगेस हद नहि बारा॥ 
जौँ निविघ्न पंथ निर्वह । 
सो केवल्य परम पद लहई ॥ 
सति दुलेभ कैवल्य परम पद । 
संत ५९ निगम आगम वदं ।।४ 


श्ञान दीपकः प्रकरण में गोल्नामीजी शंकराचायं के मोक्ष सिद्धान्त को स्पष्टतः स्वीकार करते 
है । अद्रंत दशन में मोक्ष अन्तिम पुरुषाथे या परमपद हे किन्तु गोस्वामीजी भभितिकोमोक्षसेभी 
दूलंभ मानते हैँ । ज्ञान के लिए साधन चरपुष्ट्य सम्पन्नता अनवा होने के कारण यह कठिन है । 
भक्ति के लिए एषी कोई शतं नहीं है । ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया लम्बी भोर जटिलदहै। ज्ञान माकी 
यात्रा तलवार की धार पर चलने जेसी है, किन्तु भक्ति <।जभागेँ की तरह प्रशस्त गौर सुगम है । परम 
अकिर्थन भी भक्ति मागं का अधिकारी है । ज्ञान दीपककी तरह ओर भभ्तिमणि की तरह है । कषान 
का दीपजलाने के लिएु कर प्रक्रियाभोंसे गरजरना प्ता है किन्तु भक्तितो स्वथप्रमोण की तरह 
है । उसे दीया, घृत भौर वत्ती की सहायता की भी अपेक्षा नहीं है । श्ानदीपकः भौर भकितिमणि 
प्रकरण भें दोनों का भन्प९ २५०८ करते हुए गौस्वामीजी ने भक्ति की श्रेष्ठता बतलायी है । ह्ार्लाकि 
फल प्रात्ति कौ दृष्टि में ज्ञान भक्ति मे पवः कोई भेद नहीं है । उत्तरकाण्ड मेँ रूपक के भाष्यम्‌ से 
महाकवि ने दोनों का अन्प॑र स्पष्ट किया है-- 


कहत १८१ समुभत कठिन साधत कटठित बिनेक । 

होइ धुनाक्षर न्याय जीं पुनि असह भनेक।। 
ग्यान पथ कृपान कै धाग । 
परत लगेश होश निवात ॥ 
जो निनि पय निवह । 
सौ कंवल्य प॑रम प्रद लह ॥ 


1. (क) नित्व अनित्य वस्तु विवेक, (ख) इहसूचफलभोग धि९।१, (ग) दाभाविष्टे सभ्पति 
मूमक्षत्व-ये ही साधन चतुष्टय है । । 

2. सानस--7, 119.1-3 

3, भान॑स\--7.119.1-3 
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ज्ञान मे जहां इतनी कठोर साधना के पश्चात्‌ कवत्यपद की प्राप्ति होतीं है वहां भक्ति मे मोक्ष- 
सुख बिना इच्छा किये स्वतः प्राप्त होता है- 


राम भजत सोह धुर्मुहि ५)५।६। 
भगदच्छित आवद रबा<भर ॥ 
जिमि थल जिन जल रहि त स्काई। 
कोटि भात्ति कोड करं उपार्ई।॥ 
तथा मोक्ष सुख सुनु लथर।ई । 
रहि न सकद हरि भि ५६।६ ॥1 


भमिपमणि स्वयंप्रभा है, उसे किसी अन्य साधना की अपेक्षा नहीं है । मोहादि उसे बुक नहीं 
सकते तथा लोभादि का उस पर कोई प्रभाव नहीं पडता । भ्गितिनणि के अलोकं मे ननियाका तम 
मिट ७।त। है । जिसके हृदय मे भक्ति की जोत जलती है उसके पास खलकामादि का प्रवेश नहीं है-- 


राम भगति चिन्ता मनि सुष्दर। 
वसद गरुड जाके उर अन्तर ॥ 
परम भेक रूप दिनं राती। 
नहि कष्ठ चिअ दिया घृत बाती ॥ 
मोह दरिद्र निकट ताहि भावा। 
लोभ वात नाहि ताहि बुक्चावा ॥ 
प्रबल अविद्या तम भिर जाई । 
हारहि सकल सलभ ५५६।६॥ 


>< >< >< >< 
व्यापहि भानस रोग न भारी। 
जिन्ह $ बस सब जीव इ७। रो ॥ 
राम भगति सति उर बस जाके । 
दुख शवले ने सपेहं ताके ।। 


भक्ति की अर५८ महिमि। निरूपित करने के परात्‌ भी १।९।मीजी ज्ञान की उपेक्षा नहीं 
करते । उनके अयुसार घार प्रकारके भक्त रहै, किन्तु ज्ञानी भक्त रामको विरेधे प्रिय है-- 
साम भगत जग चारि भरकार।। 
सुकृती चारि अनघ वारा ॥ ,. 
चहू चतुर कहूं नाम धय] 
ज्ञानी प्रमुहि भिभेषिं पियारा॥ 
गीता भे भी चार प्रकार के भक्सो की कोटिथां तिर्षारित की गयी है । किण्दु ज्ञानी तो भगवान 
क्षा हदय है । ज्ञानी भक्त उन भतिष्रिय है- 


1, भर्भि--7.119.4-6 
2. मानस--7.120.2-9 
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चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुक्तिनोऽनुं न । 

भार्तो जिज्ञसुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ 

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्र एकेभक्तिविशिष्यते। 

प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथंमहं स च मम प्रिय ॥ 
गीता 


भक्ति भौर ज्ञानको लेकर लोगों मे नाना प्रकार काश्रम ओौर मतभेद भीहै। शस्त्रो मे दोनीं 
की चर्चा विस्तार के साथ की गयी दहै। किन्तु जिन लोगोंने शास्त्रों का एकांगी अध्ययन कियाहैवै 
९।स्नो का ममे समक्ष नहीं पाते भौर अपनी रुचि के अनुसार किंसी एक के प्रति विशेष आग्रह रलमे 
लगते हैँ । किन्तु गोस्वामीजी ने ज्ञान अौर भक्ति में समन्वयकीचेष्टाकी है । ज्ञान ओर भक्ति दोनों 
ही. मवखेद ताश मे समथं है-- 


भगतिहि ग्यानहि नहि कषु भेदा । 
उभय हरहि भव संभव खेदा ॥ (भानस 7.114} 


ज्ञान का काल अविद्या की नि्वत्तिहै। आत्मान दीपके परम में अविद्या का तम स्वतः 
विष हो जाता है-- 
सोहमस्मि इति वृत्ति मखंडा । 
दीप सिखा सोह परम प्रचंडा ॥ 
आतम अनुभव सुख सुप्रकाला । 
तब भव मूल अधिद्या नाला ॥ 
प्रबल भव्या कर परिवारा । 
मोह आदि तम मिटद्‌ अभास ॥ (मानस 7.118.1-3) 
जो फल ज्ञान का है वही फल भक्ति का है । भक्ति के उदय के प्त भी मविद्या की समाप्ति 
मौर सं ९५५ की निवृत्ति हो जतत) दै- 
भगत करत बिनु जतन भभ।क्ष। । 
संसय सकल अनिद्य नासा॥ 
भगेचात॑ का हदय है- 
चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽनु न । 
आर्तो गं ।चुर्भार्थी ज्ञानी च भरतम ॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्र एकेभक्तिनिथिन्भते | 
प्रियोहि शग्निोश्त्य्थमहुं स ष ममभ्रियः। गीता--7.16-1 
जीव 
अद्वं त वेदीन्त मे जीव वास्तविक लर्थं में भविष्या कल्पित है । अधिधो मेँ पविमतिनिभ्न ही 
जीव है। अप्पय दीक्षित ने कार्योपाधिरिय जीवः कहा है ।" जिस प्रकार तमा मलम मेदी 
सूरं भस१-अ १ प्रतिधिभ्निते होत्ता है उसी प्रकार शुद्धचेतन्य अंतःकरण मे भ पिभिम्वित होने पर जीव 


1, सिद्धागतणेरे संग्रहु-पू० 85 
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भाव को प्राप्त होता है । जिस प्रकार मह्‌।क।य घटादि उपाधियौं से परिच्छिन्न होकर मान शौर 
महाकाश के रूप में भिन्न-भिन्न प्रतीत होने गभत। है उसी प्रकार विशुद्ध ओौर अपरिसीम चैतन्य 
उपाधियों के कारण जीवके रूपमे प्रतीत होता है। अद्रंत वेदान्तके अनुसार दयुदच॑तन्य ही अहं 
अभिभाषी जीव के रूप में प्रतीत होना है ।" गोस्वामीजी ने अद्रतवादियोंके इस सिद्धान्तको इस रूप 
मे स्वीकार किया है- 


६९९ अस जीव अविनासी। 
चेतन अमल सहज सुखं रासी ॥।४ 


जीवरईश्वरकरा ही अंशहै किन्त माया के अधीन होने के कारण वह्‌ सुख-दुख का भागी नर्त 
है। अविद्या माया के मोहांधकार मे उलक्चने के कारण वहु अज्ञानजतित ग्रंथियों काभेदन नहींकर 
पाता है। जीव असमथं है । सवेस्मथं ईदवर जब उस पर कृपा करता है तो देहमुक्त हो जाता है- 


जीब हृदय तम कोह बिपेषी । 

ग्रन्थि ष्ट किमि परइ न देखी ॥ 

अस संजोग ईस जब क्रई। | 

तबहु कदाचित सो निरुभरई ॥ --मा० 7.117,7-8 


मायाके प्रतिकलं भौर ईश्वर के अनुकूल होने पर जीव भुख की प्राप्ति करताहै। ईश्वरके 
भरिकूल होने पर जीव स्वप्न मे भी सुख नही पा सक्ता-- 


फ्‌लहि नभ वर बहुविधि एूला । 
जीव न यह्‌ सुख हरि प्रतिकूला ॥ 
अंधकार वर्‌ रबिहि नसषवे। 
राम विमुख न जीव सुव षाव ॥ 


९९९ ज्ञानस्वरूप है भतः वह्‌ मायापरति है किन्तु जीव अज्ञान के कारण मायां के अधीन है । 
परमातमा त्वयन स्वतंत्र है लेकिन जीवात्मा माया के वशीभूत हँ । याोस्नामीजी उपे <१।५७ में 
सिप है- | 

ग्यान अखंड एकं सौतावर । 
माया वस्र जीव सथ॑दानर्‌ ॥ 
जो सबके रह ग्यान ` एकरप । 
६१८ जीवहि भेद कहहुकस ॥ 
माया वस्त्र जीव अभिमानी) 
ईस यस्त्र माया गुन खानी ॥ 
परबस जीव स्वस भमन॑त।। 
जीव अनेकं एक श्रीकंता ॥ (मा० 7.78.4-7) 


माया के फेरे में पडकर यह्‌ अविनाशी जीव चौ तस) लाख योनियों में नानाप्रकार का दुःख 


1. डं० असेदानन्द--मदरं १३६।त् (यती पलक प९; 218) 
2. भात--7.114/.2 


15 


उठाता है । जीवात्मा काल, कमै, गुण भौर स्वभाव के अधीन ही१< सुख-दुख का भागी बनता है | 
प{र्भत्मा की कृपा होने पर यह्‌ माया बन्धन से मुक्त होता है- 


आकर चारि लच्छ नौरी । 
जोनि भ्रमत यह्‌ जिव भविनासी ॥ 
फिरत सदा माया कर फेरा। 
काल कमं सुभाव गुन षेरा॥ 
कवहुकं करि करना य देही। 
देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥ 


इस ५च।६ जीनात्मा परमात्मा काअशहोनेपरभी माया उनपहित ह्येते केकारणनाना 
प्य[९का दुःख उठाता है । यद्यपि यहु नित्य बुद्ध-बृध ओर आनन्दरूप है, फिर भी मायाके संस्मशषसे 
सुख-दुख का कर्ताभिरण बनता है । वस्तुतः मायाजीवमें है नहीं किन्तु यहु मायाको आरोपित कर 
लेता है । शंकराचायं के अनुसार तो यह्‌ जीव भी नित्थभर्वत भत्माहीहै। बहु सन््विदानंद रूप ओर 
मुवित्तषेन्धन विहीन साक्षात्‌ शिव तत्व ही है- 
अहं निनिकरपौ निराक्राररूपो, 
विभन्यापि सवेत्र॒ स्वेन्धरिभाणि । 
सदामे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः; 
चिदानन्दरू१ः सिनोऽहु शिवोऽहम्‌ ।॥1 
तारा को ७५६१ देते हूए धैष॑ली के राम ने भी जीव को नित्य भौर अविनाशी कहा है- 
प्रगट सो तनु तब अगे सीत।। 
जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा ॥* 
निष्केषे रूप मे यही कहा जा सकत है कि तुलसी साहित्य प्रर भर्धतवेदोन्त का परभयं स्पष्ट 
प{द्यक्षित होता है । किन्तु सत्य तो यहु हैकि गोस्वामीजी किसी दशन या सभ्भदाभ विशेषके 
५'।९१ या चारण नहीं ६।#२ स्वतंत्र चिन्तकं ह । उनके निश्नलिखित पंणितैयां हसी बात फी भोर 
संकेत कर्ती है- 
कोड कहु सत्य मठ कोड जाते, 
युगल प्रबल करि मने। 
 पुलसी जो परिहैरः 
तीनिश्नम सो आया पहिषानं ॥ 


1. शंकराय विरवित--नत्मितटेकमू--6 
2. भानस--4.11.5 


वेदान्त में मिथ्यात्वं निरूपण 


भीमत्परमहुस स्वामी योगेद्धानंद गिरि जी महाराज 
भगस श्रम, कनश्वल (हू६।९) 


उपन्धिद्‌ के अप५।९ वेदातियो के दवारा माने हए इसमिय्यात्वे के संबन्ध मे भी लोग तरह-तरह 
की शंकाकिया करते हैँ । कछ लोग तो यहां तक कहु डालते हैँ कि वेदान्त के उपदेशक लोग जगद्‌ को 
तीनो कालों मे नहीं भौर मिथ्याहं । कह कर लोगों को ठरते, अपने आप तो अच्छे €।क९, 
अच्छे वस्त्र ५ह५९ रहते है, मौज ७१ है" भले यह अच्छी तरह से दिखाई देने वाला जगत्‌ तीनों 
कालों मे नहीं है एेसा केसे कह सकते हँ । भगे पीके भले न हौ, परन्तु वत्तंमान समयमे तो जगत्‌ का 
अस्ति९ मानना ही होगा । यदि नहीं मानते दँ तो उ५९९१ कहां स्थित होकर बोल रहे है, क्यो खा रहै, 
हैक्योपीरहैर्है, क्यों सब कुठ कर रहै हैँ ; वास्तव मेये सब उपदेशक नहीं ह । अतः उन लोगोँसे 
दुर में ही रहना चाहिए- इत्यादि-दत्यादि । 


दस प्रकार की शंकाके निराकरण करने के लिए प्रसंगवश यहां पर वेदान्तियों के अभिप्राय 
से भि५।९५ का ९५९५ वचा है इस विषय में विचार किया जयेगा । वास्तवमे जो इस प्रकार शंका 
कर्ता है उसने वेदान्त के सिद्धान्त को कुष्ठ भी नहीं जाना है बिना जाने ही अथवा जानने की ६०५। 
किये बिना ही अपने मन के कित उदार निकाला है । मननशील अधिकारी सोगोंके लिए तौ पह 
जगत्‌ का भिध्थ।२य”” प्रतयक्षहूप से सिद्ध हो सकता है । मँ अगे भिथ्यात्व को प्रत्यक्ष सिद्ध करने के लिए 
युक्ति कटूंगा, ५९ उसके पहले उन पूकतियो के संदा भक कुछ भ।च९५क बाते कटूगा, इसके उपर भी भव. 
ह्य भ्ाने देवे लोगों के व्थवहोर्‌ इस संसार में तीन दृष्विकोणों के अनुसार होते हैँ । पहला है प्रतिभा- 
पिक दृष्टिकोण, इपर दृष्टिकोण से--रज्ज्‌, भी यह सपं है इ्थदि भ्रम का व्यवहार होता है । दूसरा है 
भ्थन॑हारिकं दृष्टिकोण, इस ॒दुष्टिकोण से लौकिक आचार विचार खाना-पीना, चर्वम।-फिरना भादि 
जो कुछ भी प्रचलित है, वे सब व्थर्वदा< हौ जाते हँ । तीसरा है पारमार्थिक दृष्टिकोण, दस दृष्टिकी५ 
से किमी एक वस्तु के वास्तविक स्वरूप अथवा तत्व को जानने के व्यवहार होता है । व्यावहारिक दष््ट- 
कोण को <७%९ कोई भी भादभी किसी भी वस्तु का तत्व नहीं जान सकते है । तत्वे जानने के लिए 
तो पारमार्थिक दृष्टिकोण रखना ही होगा जैसे वायु भौर जल के तत्व अर्थात्‌ कारण को जानना होतो 
भ्थवहारिक वायु भौर जल मात्र को देखते सेही जाना नहीं जा सकता है । घ्के लिए पारमिक 
दष्टिकोण रललकर खोज क#'<नी पड्गी । 

आधुनिक वज्ञानिकों ने परिश्चम से खोजकर पता लगाया हैकि यह्‌ लोक ग्यवहार सिद्धवायु 
भाविसीजन गस (0980 &85) भौर ना दइ्ीजन गस (1410860 &85) दोनों मिल कर बनी हुई 
वायु स्वतः मूलतस्व (एाभपन\) नहीं है, परु कायं है । वायु का मूल तत्व आविसिजन आौर भारई्ीजन 
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है । वाथु मे 29 तिश आितीगन जर 79 उन्नातो प्रतिक्शत नाईदरोजन है। इन दोनों तत्वों के 
अतिरिक्त वायु ताम के कोई पदार्थं नहीं है । आधुनिक वैज्ञानिक लोगोंके द्वारा प्रता लगये हुए इन 
तत्वों के विषय में भी यहां पर क्रु विस्तार से कहना कोई असंगत नहीं होगा वेभोकि हमारे पूर्वज 
महषियों ने हजारों साल से पहले आकाशतत्व, वायु तत्व आदि पांच भृतो के पांचतन्मात्र (216 
761) का पता लगाया था उससे आधुनिक आक्सीजन आदि मूल यत्वं से कितनी मान्य ही जाता है 
यह्‌ बात भच्ची तरह से मालूम हौ जायगी । आक्सिजन रूप-रंग से रहित, \६१।द६ < तथा गन्ध 
रहित एक तत्व है, परन्तु उसमें थोड़ी बहुत दाहशक्ति वतमान है अर्थात्‌ दाह होने मे निमित बन नापा 
है । इसके विपरीत नार्दटोजन दाह होने नहीं देता, जली हुई मोमबती नाईदटोजन गस के बीच रखेगे तो 
उस समय तुरन्त बुभ जायेगी । यह भी आक्सीजन के जसे सूप-रंग गन्ध से रहित है । तीसरा तत्वह 
हो र्धोजन (प४07०४६० ) यह अग्रितत्व है । इसमे इतनी दाहृशक्ति है किं फौरन ही अपने अप जल 
उठेगा इसलिए इगका प्रयोग अत्यन्त सावधानी से किया जाता है यहु तत्व सबसे हृलका तत्वह । यह्‌ 
हाईडोजन जलकर आकपिजन का साथ सिन्न कर पानी बन जाता । 


हम व्यवहारमेजोजनल् का प्रयोग करते रहते है, वह जल अषसीजन भौर हादृडोजन फे 
अतिरिक्त ओर को दमरा पदाथ नहीं है। इम कारण अधुनिक वंज्ञानिक लोग जल को आषिसिजन 
भौर ह।ईदोजन ही समते हैँ स्वतन्त्र कोई जलत्न्त्र नहीं समश्ते । एतावता इन वैज्ञानिकों को पागल 
कहा नहीं जा सकता है, बल्कि बुद्धिमान ही कहा जाता है, क्योकि इन लोगो ने परमा्थिक दृष्टिकोण 
से जल को देखा है । उस दृष्टिकोण से भाक्सिजन ओौर हाईदोजन से अतिरिक्त जन्त का अत्यन्त अभाव 
है । शु जल मे एक नव अंश हाईडोजन श्रौर श्राठ भं आक्सिजत रहता है । 


इस प्रकार बेदान्तियों ने इस जगत्‌ कै मूल तत्व को देखकर अथवा समभर परमाथिक दृष्टि 
कोणसे वही मूलतत्व ही वास्तविक है, जो देखन मे भा रहा है, जगत्‌ तो भिथ्याही है तीनोंकाणों में 
है ही नहीं एना कहा है तो उन कहने वालों ने कौन सा अपराध किया दै, जिसे उनको ५।शी जसी 
निन्दा सुनना पड़ । इसलिए यह सदा ही समक्षना चाहिए कि यह्‌ विचार परमाथिकं दृष्टिकोण से कष्टे 
भौर ग्रहण करने वाले व्यावहारिक दृष्टिकोण से ग्रहण करं ता सब बातं उश्टी (विपरीत) ह भयेभी । 
इसलिए ग्रहण करने वालो को भी चाहिए किव भी विचार से पारामार्थेकं दुष्टिकोण अपनाये । 
अव प्रसङ्क के अनुसार मिथ्यात्व के विषयमे पारामर्थिक दृष्टिकोण से विचार किया जायेगा । 
पहने मिथ्यात्व का स्वरूप क्या है--यह्‌ समक्षना चाहिये । शास्तरकारी ने कहा दहै--^स्वाधषयप्वेनाऽभि- 
मतनि०८।ऽत्यस्नाऽमाव प्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम्‌” अपने आघ्रयपरा से मभिमत भर्थात्‌ अपने ठपादान 
कारण रूप से अभिमत पदां मे अपने आपका तीनों कणो मे अत्यन्ता भाव हौ जायतो वहु भिभ्या 
कठलाता है । इस मिथ्यात्वे के लक्ष्य को पहले प्रतिभासिकः पदाथों मे घटाये। जँमे--प्रतिभासिक 
सूमरै करा अपने आश्रय रूप से अभिमत पदार्थं रज्जु हभ, उस मे सपं का तीनों कोणो मेँ अत्यन्त भभावं 
है, क्योकि जिस समय सपं प्रतीत होता है, उस्र समयमे भी वास्तवे मे सर्पनी, अतः अत्यन्ताऽभाव 
सिद्ध होता है, इसलिए सपं मिथ्या हुभा । भवे इस भिथ्ात्व के लक्षण को व्यावहारिक पदार्थो भी 
चाये । जंसे--लोक्र में प्रसिद्ध ओर प्रतिदिन प्यक मनुष्यो ने व्यह्‌।र में भनि वाला अस्त्रक्ोही 
लीणिये 1 इस वस्तु के भाश्नय अर्थात्‌ उपादान रूप से अभिमत तन्त पदाथं है क्योकि सन्तुभो के भाधार 
पर वस्त्र की प्रतीति होती है। 


अब बत्तये कि यह वस्तु पश्ठेभौसे भिन्न कों पदार्थंदहै? भने ही अपर व्यवहारम 
, कषक वस्तु क्रं १२. तत्धमि१।९ की दृष्टि से देके भाय तो वस्तु तामं काला स्व्त्त 
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पदाथं नहीं मिलेगा । उन तन्तुभों के भतान भितान रूप जाकार विदोषं मात्त को ही वस्तु कहा 
जाता है । वास्तव में तन्तु ही तन्तु है, वस्तुहै ही नहीं । वस्तु की“उत्पत्ति के पहले वस्तु नहीं था, 
तन्तु ही था, ७८पि होने के वाद वतमान समयमेभी वस्तु नहीहै क्योकि गौर से उसमे देखने पर 
जिस अशमे देखो, उस अंश में मिलाये हुए तंतुभो के अर्िरन॑प कुठ भी रिख। ई नहीं १७०।, यदि 
दिखाई पड़ता दै ओर तन्तुभों से अतिरिक्त कोई वक्स्तु नाम तासा पदाथंदहै तो हमे भी तन्तुभोंसे 
भिन्न वहु वस्तु जरा देखा दीजिए । इसलिए आपको °हे। ही पड़ेगा वतमान दशामें भी तन्तु हीह, 
वस्तु नहीं है । नष्ट होने के बाद भविष्यमेव्स्तुकानहोनाततो प्रसिद्धहीदहै। तब तौ इस रीति 
मे मृत-वतंमान तीनों कालों मे वस्तु नहीं है--यह सिद्ध हुमा; दसर्चिए वस्तु मिथ्या हृश्रा। इस 
प्रकार पारमाथिक दष्टिसे वस्तुका भिथ्थात्व साक्षात प्रत्यक्ष सिद्ध होताहै । इस प्रत्यक्ष सिद्ध 
मिथ्यात्व को कोई भी इन्कार नहीं कर सकता है । अर्थात्‌ तीनों कारणों में वस्तु का अत्यन्त अभाव 
किया जा सकता है । इसका मतलब यह हृभा कि अपनी दृष्टिमे भी वस्तु तीनों कालों मे नहीहै, 
जो कुछ है, वह तन्तुही दहै, वस्तुतो मिथ्या हीहै। तब तोञआपको वस्तु का न्रथोभनहीं करना 
चाहिये था, क्योकि आपकी दृष्टि मे वस्तु तीनो कालों मे नहींहै। जो तीनों कालों मे नहीदै, 
उसका प्रपोग कंसे किया जासकताहै ? यह्‌ है-माया का खेल। यह्‌ अिवचनीय माया अत्यन्त 
विचिश्र है । यह माया असम्भव को सम्भव बनाकर दिखाती है । असम्भवको भी सम्भव बनाकर 
देखना ही माया का ५(५।९ है । यदि वह्‌ एेप्ा कर नहीं पातीदहै तौ मायाहीन कहूलायेगी । अभी 
तो वेदान्तियों के ऊपर कोपने वालो क! यथोचित उत्तर मिल गथा । जसे वस्तु को परोमाधिक दृष्टि. 
कोण से मिथ्या समने वाले भौ बतलाने वलि भाप व्यवहार दशा में वस्वो का प्रयोग करतैषहै, 
वसे ही वेदांति लोग पारामाधिक दृष्टिकोण से जगत्‌ को मिथ्या बताते ह, व्यवहार दश्चा में जैसे आप 
वैसे वे भी खाना-पीना आदि सब कुछ करगे । यदि वन्तु को मिथ्या समह्यफर प्रभो करने वाजे 
साप में कोई आपराध नहीं है तो जगत्‌ को भिथ्या "'मक्षकर व्यवहार करने वाले वेदान्तो ने कौन-सा 
अपराधं किया है, जिससे उनकी पेट भर निन्दा की जाय । अस्तु यहु प्रसङ्खवश योहि कह गया; अवं 
प्राकृतं मिथ्यात्व कै विषय मे अच्छी तरह से विचार कर लिया जाए । भप लोगों ने भिथ्यात्व भी 
्रतयक्ष कर लिया है। वस्तु में भिथ्यात्व किस अंशम है इको भी समभ लीजिये । पहने कह चके है 
किं तन्तुओों का मातान वितान रूप आकार विशेष तन्तु ही वस्तुहै। इसलिये यह कहना होगा कि 
उन तन्तुओों के आकार विशेष का नाम वस्तुहै भौर उन तन्तु म आरोपित वही आका विशेष 
वस्तु करा स्वरूप है ।ये नाम मौर ल्प तन्तुं मेँ ही कल्पित है, अतः तीनो कालौ मँ सही, इस कारण 
थे दोनों मिथ्या हँ । आरोहित इन दोनों के भधारमूत तेन्तु वस्तु की अपेक्षा सत्यहै क्योकि कार्यं 
सदा असत्य ओर आरोपित होता है, कार५ सत्य होता है । भगवती श्रतिद्रैवी भी कहती है--यथा- 
सोम्य ! एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृव्ययं विज्ञान स्यात्‌ वाचारञ्मणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव 
सत्यम्‌ ॥' हय. 611 411 ह मियदशंन ¡ लोक मे जिम प्रकार--एकेन मूत्यण्डेन ==घटशराबादि 
योके ५९५ भूत एक दही मृन्पिष्ड के ज्ञान होने एर उसका विकारजात--सवं मृन्ययं = सम्पूणं 
मृत्तिका का काशे समूह-विज्ञातं स्यात्‌ = जान लिया जाता है। इस यन्त्रके भाष्य कर्ते समर्चय 
भाष्यकार इसमे शंका उठाते दै--कथं भृष्यिण्डे कारणे विज्ञाते काययन्य दविज्ञातं स्यात्‌ ? अथति 

मृत्तिापिण्डरूप कार्ण का ज्ञात होने पर अन्य कायं वगंकाज्ञन कैसे सक्ता? 
४५१। उत्तर देते है- नैष दोषः, कारणेनाऽनन्यप्य।त्काथस्य । अर्थात्‌ यहु कोई दोष नही है, 
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क्योकि कायं अपने #1९१ से अभिन्न होता है। अन्य के ज्ञानसे अन्य का ज्ञान नहीं होता है, जब 
कारण से कायं भिन्न होता हि, किन्तु कयं कारण सेभिन्न नहीं है, अतः कारण मुक्तिकर पिण्ड जाना 
जायेगा तो कायं ५८५२।बादि भी तत्वतः जाना ही जायेगा । पुनः इसमे शंका हाती ६--फिर तो लोक 
मे एषा क्यों कहा जपा है कि यह्‌ कारण है, मौर यह इसका कायंहै। यदि एकटहै तो इस प्रकार 
व्यवहार होना नहीं चाहिए । इस शंकर के उत्तर में प्रति कहती है-वाचारस्मणं विकारो नाम धेय 
मृत्तिकेत्येव संत्यथ--यह्‌ कायं तौ वाणीमात्र मे अवलम्बित हैः केवल नाम मात्रहै, कायं नाम वाला 
वास्तविक कोई वस्त्र नहीं है, वास्तविक तो मृत्तिका ही है--अतः कारण मूत मृत्तिक हीस्त्यहै। 
इसी से यह्‌ निविद सिद्ध हुभाकि कायं का वास्तविक स्वरूप कारणहीहै। जिस कायं का स्वरूप 
व्धवेह्‌।९ दशाये देख रहै हँ , वहु कारण मे ही आरोपित स्वष्प है, अतः मिथ्याहै भौर तीनों कारणों 
मे नहीं है । इसलिए आरोपित कायं स्थूप जानने पर कारण जाना नहीं जताहै क्योकि असत्य 
केञज्ञनसेसत्थयका शान नहीं हयोतादहै जसे कि असत्य सपं क ज्ञन से सत्य रज्जु का ज्ञान 
नहीं होता है । यदि सत्य रलुका ज्ञान हो जाय तो सपं के वास्तविकं स्वरूप काज्ञानहो 
जाता है । 

इसके अतिरिक्त थदि कायं केज्ञान के कारण काज्ञान अनिवायं रूप से होना मान लिया जाय 
तो आधुनिक बड़ी-बड़ी प्रयोगशालाएुं प्रायः व्यथं हौ जायेगी, मूलतत्त्व का अनुसन्धान करना नहीं 
पड़ेगा, क्योकि कायं काज्ञान तौ प्रायः सबको होही जाताहै। इसलिए वास्ततिकज्ञानके लिये 
पारमाथिक दृष्टिकोण भपनाना तो अत्यन्त स्थूलरूप है, उसी से किसी भी परदाथं का तत्वत नहीं 
हो सकता टै । भतः हर एक पदाथे को सदा ही व्यावहे१क दृष्टिकोण से देखना नहीं चाहिए । णो 
इसी दृष्टि से देखता रहेगा, वह्‌ सदा ही धोखा खाता रहेगा, भेको कदापि तत्तव का ज्ञान नहीं हो 
सकेगा । इसलिए तत्त्व की दृष्टि से देखने पर घटादि व्यावहारिक सब पदाथ मिथ्या ही मालूम होगा । 
धिवेको लोग इन घटादियों की स्वतः> सत्ता को कभी भी स्वीकृत नहीं करेगे कयीकिं कारण ही सत्ता 
के अतिरिक्त कायं की स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध नहीं होती । प्रत्ता कार्थं है अस्तित्व भर्ति होनापन । 
जिसका होनापन ही नहीं वह्‌ किसी काल मेदहै एसा कहनाही विरोध होता दहै । अक्तः कयं का तीनों 
कारणों मे अभाव तो स्वतः सिद्ध होता है, उसको भिद्धकरने की भी अवश्यकता नष्टीहै) हा, कामें 
मे स्वतन्त्र सत्ता नही है - इस बात को तो सिद्ध करने की आवश्यकता है । देखिये, फार्यं में स्वतन्त्र 
सत्ता चहीं है- हस बात को मै सिद्धकरताहटं। लोकम वैसा ही देखनेमें जता है किं कायं कारण 


के विनाकभीभीनहींहोता है अर्थात्‌ कारणसे ही कायं उत्पन्न हता है, कारण भभ।१ होने पर 
कायं इत्यन होता है ओौर इसके विपरीत कारण कार्यं के बिनाभी स्वतन्त्र रूप से रहता है । जेकि 
तन्तु वस्त्ररूप कायं के विना भी स्वतन्त्र रहता है, परन्तु वल्नरूप कायं अपने कारण तन्तु के बिना 
क्षणभर भी नहीं रह सकते। है। इसी से सिद्ध होता है कि तन्तु की स्वतन्त्र सत्ता है, परन्तु वस्त्र कौ 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । यदि तन्तुकी सत्ता के अतिरक्ति वस्वकी भी स्वतन्व सत्ताहोतीदहै तो 
तन्तु के बिना भौ वस्त्र स्वतन्नेरूप से रहना चाहिए था, जैसे घर की सत्ता तन्तु की सत्तासे भिन्न 
स्वतन्त्र होने के कारण । वह्‌ धर तन्तु के बिना स्तन्न खतो है । परन्तु वह एसा नदीं कर सकता है । 
दसी से मालूम होता है किं तन्तु कौ सत्ता से भिन्न वस्त्र की स्वतेन्न सत्ता नहीं है। तन्तुकी सत्तामें 
ही अवलम्बित होकर वस्व केवल प्रतीत मात्र मात्र होता है, वास्तवे मे तीनों कालीं मे नहीं है । इसलिए 
वस्त्र मिथ्या है । यहां पर मिथ्या का अथं न समज्ञनेके कारणस भी लोगों की उद्‌-पटांग शंका उती 
है! मिथ्या क भ्रभं वे लोग समक्षते द कि अत्यन्त अशत्‌, क्योकि भध्थन्त असतु भी तीनौं कालौ मेँ नहीं 
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होता है- जैसे बन्ध्या या पूत्र, लरगोश का गृद्ध, आकाश पृष्प आदि। परन्तु मिथ्या वस्तु १९५ पुत्र 
भादि के जैसे अत्यन्य भसत्‌ नहीं है, उसी से भिन्न वस्तुहै, क्योकि मिथ्या वस्तु प्रतीत होती है। 
अर्थात्‌ देखने में भती ह । अत्यन्त असत्‌ बन्ध्यापुत्र भादि तो कभी भी देखने मे नहीं माता ह । शलनं 
मे उनको मिथ्या नहीं कहते, परन्तु तुच्छकालीन, निरूषाश्थादि शब्दों से कहते है । सत्‌ भौर भसप्‌ 
से विलक्षण प्रतीत होने वाली वस्तुको ही %।स्न में मिथ्या कहते हँ । वह मिथ्या वस्तु सत्‌ नही, 
क्योकि उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं, अत्‌ भी नही, क्योकि वहे प्रतीत होती है; ५९५ असत्‌ वस्तु 
भतीत नही होती है । इसलिए मिथ्या वस्तु सत्‌ ओौर असत्‌ से विलक्षण एक अगिथचषीय पदाथं है; 

जो प्रतीतं होने पर भी वास्तव मे तीनों कालों मे नहीं है, भौर जब तक प्रतीपं होता है, तब तक कायं 
सम्पादन करने की क्षमता भी रखता है । 


मब आप लोगों ने मिध्य।९५ का स्वरूप सम लिया होगा मौर वस्त, घटश राबादि ३५।१८६ रिक 

पदार्थं भी किस प्रकार मिथ्या सिद्ध होता है--इस बात कोभी समन्न लियाहोगा। आश्चय अथवा 
कारण का स्वहूपही भारोपित पदाथ का वास्तविक स्वरूप है, उसी से भिन्त कार्यरूप से प्रतीयमान 
स्वरूप तो आरोपित हैँ । इसी से यहु नियम सिद्ध हुभा करिजो कायं होता हैः वह्‌ कारण मे आरोपित 
मात्र होने से मिथ्या है । इस नियम के अनुसार यह दुश्यभौगं प्रपञ्च भी कायं होने से अपने कारणों मे 
मारोपित मात्र है; अतः भिध्म। है, अपने कारण से अतिरिक्त हीकर - बस्तुतः तीनों कालों मे उसका 
अस्तित्व नही है--यह सिद्ध हृभ। । इस भपन्प॑का परिणामि उपावीर्न कारण परभेश्नरी माया शक्ति 
ही--यह बात पहले कटी जा चुकी है । अतः यहं प्रपञ्च माया के अतिरिक्त कुष भी नहीं + माया 
भी पसेश्वरमें ही भाधित है। इसलिए उसकी सत्ता भी स्वतन्त्र नही, अतः मिथ्या है। उसका `` 
आश्रयभूय शुद्ध चैतन्य परमब्रह्य किसी मे आधित नही <हत। है, बर्कि सबका भआश्चय है । भतः वह्‌ 
मिथ्या नही, तीनो कालों मे एक स्वरूप में ही ८५ होकर रहता है, कदापि वांछित नहीं होता । 
वही वास्तविक रहै, सबको सत्ता-<पि देने वाला है, वही एकभव अद्वितीय होकर सबका परम कारण 
है । दसलिए भरतिदेतरी कहती दै--तस्माद एतरभावपमर्नः आकाशः सम्भूतः, आवण: 
वायोरग्निः, श्रण्नेरापः पुथिवी, पृथिव्यां श्रौषधयः, भोषधीम्योऽन्नम्‌; श्न्नासयुरुषः (त° ्र० वल्ली- 
1 य अनुवाक) । लोक म ५[६४ इस जीव चैतन्य से अभिन्न उस (माया विशिष्ट) परमात्मा से 
आक्राश उत्पन्न हुभा, आकाश से दायु, वायु से अग्नि, अग्निसे जलः, जल से पृथिवी, पुथिवी से ओषधि, 
आौषधियो से अन्न, शौर अन्न से यहु कर-चरणादिविष्िष्ट शरीर क्रम से उत्प हुभा । पूवं -कथित 
यवितियों के अनुसार गरहा भी विचर करिए । यह शरीर अन्न से उत्पन्न हुभा काथं है, अतः भन्न कै 
अतिरिक्त क्षरीर नाम वाला कोई स्वतन्त्र पदाथं नहीं रहा, अन्न में आरोपित शरीर है, अतः शरीर 
मिथ्या है । मह तो प्रत्यक्ष सिदधहै कि भनलके बिना शरीर कही नहीं सकतादहै।एकदिनि भी 
न्न न खाए तो क्या हाल होता है--यह सबको अनुभव है । भ्त भी भौषधियों से उत्पन्न है, अतः 
षधि अर्थात वनस्पति हौ अत्न की भपेक्षा सत्य है, अन्न मिथ्या ह । इसी प्रकार मौषभी कौ अपेक्षा 
पृथिवी सत्य है; भौषधी मिथ्या हे । पृथिवी जलन से उत्पन्न हुई है, भतः जल कारण होने से सत्य है, 
पृथिवी कां होने मे मिथ्या है । जल भौ अग्नि से उत्पन्न होने से उसकी अ५६। भगिनि स्त्य है । अग्नि 
भी अपने कारण वायु की अपेक्षा मिथ्या है। वागु सत्य है । वायु भाकाशतत्तव (एल) से उत्पन्न है । 
अतः वाथु की पेक्षा भाकाश सत्य है । भाक पञ्चमहाभू्तो का आदि कायं है । जितने उपर कहै 
गयि कायं है, वे सव अभने-भपते कारण की अपेक्षा स्थूलदहै तथा भिथ्याहै, शौर कारणं क्रम से सूक्ष्म 
से सूक्ष्म होते गए ६1 माकाश प्रथम कायं होने के का ९० इतना सूक्ष्म है कि वह्‌ किसी इन्द्रिय के दरार 
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प्रत्यक किया नहीं जाता है । इतना सूक्ष्म आकाश्च भी मायानिरिष्ट परमात्मा से ही उत्यन्न हुमा है । 
अतः परमात्मा की अपेक्षा वह मिथ्याहै, माया का प्रथम परिणामहै। माया कायंनहोनेपर भी 
शुद्ध चेतन परब्रह्म मे आधित रहते के कारण वहु अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रखती, केवल परभत्मा 
की सत्ता से वह सत्ता वाली है । अतः वहु भी भिथ्याहै। केवल शुद्ध चेतिन्य रूप परभभह। ही सवके 
अधिष्ठान ओर निधिकार होने से पारमाथेक सत्यहै। न वह किसी का कायंरहै,नतो वह किसी 
कार्थं का परिणामी उपादान है। सबके अधिष्ठान होने मात्र से परज्रह्य को स्थिति उपादान कहा गया 
है । इसलिए उसमें परिणाम होने कौ शंका नहीं कही जा सकती है । परिणाम तो मायाकादहोवा है; 
उसको तो हम मिथ्या ओौर अनित्य मानते ही है । अतः ब्रह्य जगत कै कारण होने से परिणाम भी होना 
चाहिए-एेसा भ्रम नहीं होना चाहिए । 


फिर भी इसमे शंका होती है- उपर कही गयी धूति के अनुसार भकाशे ही साक्षात्‌ 
मायाविशिष्ट ब्रह्य का कायं है। अतः भले ही वह आकाश ब्रह्म से अभिन्न हो, परन्तु वायु भादि कायं 
तो ब्रह्म का कायं नहीं । आकाश आदि का कायं है । अतः सर्वं खल्विदं ब्रह्म” “नेह नानास्ति भिम ~ 
इत्यादि श्चुति के उपदेश किस प्रकार समञ्जस्य हौ सक्ता है? 

इसका समाधान यह है कि--भाकाश मात्रकाही परमब्रह्य अधिष्ठान शूप से साक्षात्‌ क 
है, वायु आदिकातो साक्षात्‌ कारण नहीं है-सोबात नहींरहै। बाधु आदिकाभी परमब्रह्मही 
अधिष्ठान रूप से साक्षात्‌ कारण है, क्योकि यह तो मानदही लियाकि आकाश के अधिष्ठान रूप 
से परमन्रह्य यावत्‌ आकाश मे अनुगत दहै। तवतो अकाक्षीपाधिक परगब्रह्मही साक्षात्‌ वायु का 
अधिष्ठान खूप से कारण सिद्धहगा। इसी प्रकार वागरूपाधिक ब्रह्य अग्निका, अग्नि-उपाधिक ब्रह्य 
जल का ओर जलोपाधिक ब्रह्य पृथियी का अधिष्ठान रूप से साक्षात्‌ कारण मिद्ध होता है। इसलिए 
सबके सव ब्रह्म मे अध्यस्त होकर मिथ्या सिद्ध होतेह शंकाके अनूसार्‌ ब्रह्य कोयायु भादिका 
साक्षात्‌ कारण न मानकर क्रमसे आक्राश आदि को कारण मानने पर भी "यहु सबृब्रह्महीहै 
त्यादि श्रूति का उपदेश हौ सक्ता है क्योकि एकं नियम है--तदभिन्नाभिस्नत्व तस्यभिन्सवृम्‌ । 
अर्थात्‌ किसी एक पदाथ के अभिन्न वस्तु से अभिन्न वस्तु उस पदार्थं से शी अभिन्न होता है--जैसे, 
दूध पदां के अभिल वस्तु दही हा, उस दही से निकाला हृभा माखन दही से अभिन्न हर्क२्‌ उस 
दुघ पदार्थं से भी अभिन्न होता है । इसी प्रकार काथं ओर कारण मे वास्तविक भेदन हुने के कारणे 
परमन से साक्षात्‌ उत्पन्न आकाश ब्रह्म से अभिन्न है --ओौर काश्च से उत्पन्न वायु भाकाश् से 
अभिन्न होने से भीब्रह्मसे भी अभिन्न है । इस रीतिसे अगिनिवायु से अभिन्न, वायु ब्रह्यसे भमिन्न 
है भग्न भी ब्रह्य से अभिल्नहै। इस प्रकार परम्परा से जल ओर पृथिवी काभीब्रह्यसे घमेद सिद 
होता है । इसको हम दस प्रकार कह सकते ईह-त्रह्य = भकष, आकाशोन्=वायु, वायु भनति, 
अग्नि जल, जल~==पृथिवी इसलिए : 

ब्रह्म आकाश न्= वायु = अन्ति जल = पृथिवी । भत्त, “सर्वं लास्मिदं ब्रह्म “नेदट्नानास्ति 
किञ्चन" इत्यादि श्रुतियों के उपदेश में कोई दोष नहीं भता है । वास्तव भें श्रुति का भभिप्राय दप्तरा 
है, क्योकि भारोपित मिथ्या वस्तु मनारोपित ब्रह्मस्वरूप नहीं हो सकती है । जंसेकि ५। रोपित सपं 
रज्जुस्वरूप नहीं हो सकता है । अतः श्रुति का तात्मयं यह है कि आरोपित प्रभन्धे मिष्या है, 
सन मधिष्नभूत परह्य ही वास्तव मे सत्य है । उपकी सत्ता से जगत्‌ सतानाभें होकर भारूभ 
होता है । इसलिए परमब्रह्म ही सत्य वस्तु होने से वही सब कठ है, भिध्यादरूत भगत्‌ मं भाततमिस 
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कै रन। अनर्थं का #।९५ है । अपनी अस।नत॥ को छोडकर विवेक से परमा्थस्वरूप ब्रह्य की अधिष्ठनरूप 
से सब दुश्यमान पदार्थो में देखने लग जवं । उसमें ही कल्याण है, उत्तमे ही सास्नत अर्थात्‌ स्थायी 
रहने वाली शान्ति है । ऽक बिना कथमपि शास्ति नहीं मिलेगी । जहां शांति है, वहां नभाक 
अशान्त स्थान में चलाजायतो कंसे शान्ति मिल सक्ती है? मरुभूमि में मृगतृष्णा का जल दक्र 
उसको लेने कै लिएजयेतो कंसे जल मिल सकता है ? अतः वास्तविक शान्तिस्वरूप परमब्रहय को 
प्राप्त करने के लिए शान्ति च।६ने वालों को उसकी ही खोज करनी चाहिए, उसकी ही सत्ता राज्य में 
देखन चाहिए-उसके ९५९५ मे भ्रम नहीं होना चाहिए । यह्‌ श्रुति का अभिप्राय है । 
ॐ शान्तिः शान्तिः क्षान्तिः ॥ 


श्री आद्य शंकराचा्ं ही जभद्गुर 
श स्वामी शिवरत्न पुरोजो मह।रष्न 


(च्रिचुर स्वामी) 


श्री आय शंकराचार्य की जीवनी, कतन्य एवं सिद्धान्त इतिहास सिद्ध है । उनके शिष्यो गौर 
शिष्य परम्परा ने वेदान्तक्षास्त्र के ५१।रप्रसार के लिए पिष्ठले बारठं सौ वर्ष में देश-विदेश मे घूम-धूम 
कर जो <वन।६मक कां मिथ) है, उसने हिन्दू धमं भौर संस्कृति के वक्षानिक रूप को उजागर किया 
है 1 अंधश्रदढधा भौर श्रद्धातिरके छ)§%< यदि हम तथ्यपरक अध्ययन करे तो मध्यकालीन भारत मे राज. 
तीतिक, संस्कृतिक धा्भिक तथा वे चारिक एकता कौ ज्योति केवल भगवत्पाद श्री शंकर के दण्डसे 
निगेत हई । उनके कमण्डल मेँ भारतीय अस्मिता की मंदाकिनी सुरक्षित धी । क्म, ज्ञान, उ५१।६॥ 
की त्रिवेणी के घ।ट पर बैठकर उन्दने श्रुति स्मृति अनुमोदितं जिस सनातन वेदिक धमे की प्रतिष्ठा की 
उने हिन्दुत्व की विपरीत स्थितियों मे भी रक्षा कौ । बौद, जन, भाजीवक, घातकि, षाक्त-गौवतेज 
नौर अनेक कटोर सारधनाओं भौर वेदिकं धर्मो के घटाटोप से हिन्दुत्व फी पवित्र धारा कोश्रुतिके 
पभू से जोड़े रखने का कायं श्रौ शंकर ते किया । वहु मगरन होते तो हिन्दस्य नष होता । देश 
अपती पहचान खो देता । 


भवेद मे एक सत्र भाया है-- 


मनसा संकल्पयति, तद्‌ देवां अपि गन्ति 
अथो ह्‌ ब्राह्मणो शोभ्‌, उपश्रयन्ति याचितुम्‌ । (12.4.31) 


भर्थात्‌ मन संकल्प करता है, वह मन देवों (शनेन्द्रियो) तक जाता है । तएव विदान्‌ बुद्धि 
के लिए गुरुदेव के समीप जति द । हिन्दू समाज निर्मल बुद्धि भयते के लिएु याभय करकी शरण 
मे गया । जिसने हिन्द्‌ घमं की विभिन्न शाखा प्रशाखामों को निमंल किया, उदात्त बनाया भौर स्मात्त 
धमं कौ प्रतिष्ठा कर ब्रदरयमयता का उपदेश दिया, कण-कण मे व्याप्तं सूत्रींकेसूत्रका दर्णेन कतया 
मानव माश्र की एकता का प्रतिपादन किया । वही जगत्गुरं कष्लने का घभिकारीथा | श्री शंकर 
जगद्गु हँ । उनका श्रहुने व जीवः सकं जगच्च सिद्धान्त कासातित विच्रार दँ माद्य भौर पृक्रिि-युक्त 
है । शिवातारश्री शंकर का अवत्तरण जनेभोग करी मुक्ति के लिए हभ था। कुठ लोग उन दर््यावश 
भच्छन्तं बौद्ध कहते ह पर यह्‌ धारणा नितान्त भ्रमक है । बौद्ध विषार जहां उनके सिद्धान्तो का विरोध 
करते है, वहां कभी नहीं कहते कि उनके सिषान्पे गोदो से लिए गए है । यदि पसा होता तो वह उद्‌- 
घोष करते कि शंकर खनये प्रणो हैँ । विज्ञागनाद तथा शुन्भव।दे की बात शकरानुयाष्यो के सामने 
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दुःसाहस ही कहा जाएगा । जितना खण्डन साहून अचां के सिद्धान्तो को अवंदिकों तथा वैदिक 8ये।- 
दियो ने किया, उतना ही आचायंश्री कासिद्धान्त अटल ओर स्पष््पर होता गया । विततंवाव अहत 
वेदात की मौलिक देनदहै। 

मु प्रसन्नता है कि ।दशताब्दी समरोहों के आयोजगा से आचायं श्री के यौभदान की चर्चा पुनः 
देश-विदेश मे हौने लगी है । भपुष्य के पूणैत्व का मागे आचायं श्री की संकल्पं मेही निहित है। उ्के 
अज्ञानजनित अहंकार का नाशपेदतसेहीहो सकता है । उस्फे भीतर छिपी दवी शक्तिजाग्रत हो 
सकेती है तथा वह अशत्मदशेन द्वारा प्राणिमात्र का कल्याण कर सकता है । अद्व॑त वेदात का यह 
व्यवाहारिक पात्र है । आत्मत्याण, सावंभौमप्रेम भौर निममित्त भाचायं की पावनं जीवनी मे पद-पद पर 
देखने को मिली है । इन तीनों गुणो को जीवन में उतार कर हम आचायं भरी को सच्ची श्रद्धान्नलि 
दे सकते हैं । ॥ 

संन्यासी संघ भाचाय श्री के जीवनदशन से आलोक ५।४ आादशं विश्व के निर्माण का एुष्क 
कायं अपने हाथमे ले भौर वैदिक ध्म के अभ्युत्थान में स्वयं को नियोजित कर दे, यही मेरी एकमात्र 
अभलाया दै । । 

श्री जद्गुर शंर की जय 


स्मातं दशंन 


डं ° भी भुरलीधर पाण्डे एम० ए० आचार्य, डी° लिट ० 


निदे९क शं+९१९।त्त्‌ कोरम्‌) जा 
संभ्पूणानिन्दं संस्कृत विश्वविच।चय १।९५६। 


भा रपी द्वाद दशंनों मे ऽपर्नीपांसाका एक विदिष्ट स्थान है । से वेदांत दशन भी कषटुते 
है। ३९।त दशंन की भूल भीत्ति तीन भर्ानं माने जति ह । प्रथम श्रौतप्रस्थान अथि उपनिषलस्तिपा- 
दित दशंन, द्वितीय स्मातं भ्न अर्थात्‌ महाभारतान्तगेत गीतोक्त द्ण॑न तीसरा आर्सभस्५न अध 11 
मपि बादरायभभ्रणीत ब्रह्मसूननिषाति दशेन । इन तीनो को भेस्थानीं मे सिद्धान्तित द्श॑न तस्व ही 
ही वेदात दशन है । इत तीनों को भस्थ।नत्रय कृते है । हन तीनों पर सवेप्रथम भाष्य भगवत्यानि शीभ 
आच शंकराचयं ने किया ओौर इन तीनों के पिद (न्ते तस्व पर पूर्वं प्रवतत निधे ब्रहदरेत का सम- 
थेन किया एवं भौ से २८ उक्त अद्रं तवाद के प्रचार को पनः प्रचलित तथा प्रसारित किया । 


इसके बाद तो यह्‌ परम्परा ही चल पडो कि यदि किसी आचार्यं को निविणेषशह्ाद्रत के 
मानने में कुछ अरुचि है तौ वह्‌ अपने नये वेदात सिद्धान्त के समर्थन के लिए उक्त प्रस्थानत्रयी पर 
भाष्य भवाये गौर अपने स्वीकृत सिद्धप को प्रस्थानर्नयी से प्रमाणित करं । 


इसके फलस्वरूप ११ आचायों ने प्रस्थान नथी पर भाष्य अनाये तथा अपनी-अपनी वेदांत 
्रक्रियये बनायी तथा अपने भपने सिद्धति स्थापित किये । इनमें कुठ भुत आघायो के नाम एवं 
सिद्ध इस ५५।९ है माचार्यश्नी भास्कर आनं श्री रामानुज, श्री मष्वाघा्यं, श्री निम्बाकावायं 
श्री बल्लभाचायं नी शंकराचायं श्री $ध्णानायं एवं श्री रामानन्दबाय श्री विज्ञान्भिक्षुप्रयृति है तथा 
इनके सितं द्रं तारं व (मेदामेद) विसित द्वत, दवतां, मृताद्र॑त, गतयद्र॑त, शिवाद्रत धिशिष्टा 
दत आदि हँ । इनमें किसी ने तीनों प्रस्थानं पर क्िपीनेदो पर तथा उनके सिषं तीसरे पर एवं 
किसी ने एक पर ही भाष्य बनाये । सब के सभी पर पृण भाष्य प्राप्त नहीं होते । केवल पूज्ययय्‌ भाग्य 
शरी शंकराचायं जी के ही तीनों प्रस्थानों पर पूवं अरनिकल भाष्य आज सृलमता से प्राप्त हो रहँ है। 


इन मे गीतोक्त दशन स्मरति दन है । इसको विशद रूप देने का श्रेय भभवत्य। ६ गाद्य श्री शंक 
राचायं महाराज को है गीता पर सवेभ्रषीन॑ जो भाष्य भाज उपल ही रहाहै वहु शंकरमाष्य है । 
इस शंकरभाष्य मे कुछ स्थल देसे ह॑ जिनसे संकेत प्राप्त होता है कि भगधेत्पाद श्री शंकराचायं ॐ 
समक्ष कुछ भौर भाष्य टीका या व्याख्यान ये जिनका भगवत्पाद ने लण्डन किया है जैसे श्री मदुमगव- 
द्गीता के चक< उपक्रममाष्य मे-- 
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तदिदं गीता शरास्वरं सम्प वेदथंपारसंग्रहमुतं दुषिज्ञेयथम्‌ 
इस प्रतीत की व्याख्या में स्वामी श्री अन्ग॑द्गिरिजी लते ह-- 
शास्रस्य पूर्वाचायः उ्भाक्पातत्वात्‌ । 


इसी प्रक्रार-- इदं चान्यत्‌ पाण्डित्य =स्५चदस्तु" "'“ "यः सः 
पाण्डतापसदः तस्याद्‌ अस ५९८।५वित्‌ सवशास्तविदपि 
मूषंवदुपेक्षणीयः (गी° 13.2 शा०मा०) 


क्षी ुरेश्वराचा्यं जी के ग्रंथो तथाश्री आन्नदगिरिजी की व्याख्या से ज्ञात होता है कि आचायं 
से पूरव॑वर्ती आचाय भतुप्रपञ्च ये । ब्रहदारयकोपानिषद्‌ के शंकरभाष्य मे किसी आचय के लिए इसी 
५१।९ कै पद संफेत 14 बार प्रयुक्त हृए हैँ । आचाय सुरेश्वर के ब्रहयंदारण््रकोपनिषद्‌ भाष्य वातिक में 
भी इसी प्रकार के पद प्रयुक्त हुए है । श्वी आन्दद गिरिजीने अपनी ग्याष्या में इन संकेतो की 
व्याख्या लिखी है करि ये आचाय मतु प्रपञ्च हँ जिनकी विस्तृत ग्याख्या ब्रहुदारयकोपनिषद पर उस 
समय उपलब्ध थी । ये भत्‌ प्रपञ्च आचाय मेदाभेदवादी या दतां तवादी थे येब्रह्यतथा जीवमें 
सेद भवते थे ओर अमदेभी ये जीव की संप्तारवयवस्था में मेद तथ मुक्तावस्थामें ब्रह्म से अभेद मानते 
थे। इसी प्रकार मुक्ताके लिए ज्जन तथा कमं दोनों को समान साधन लानते थे। अतःये ज्ञान कमं 
समुच्चयवादी थे। ये जीवात्मा को परमात्माका अश मानते ये भौर प्रकृति को नित्य मानते ये। 
ये बातें एकायन सम्प्रदाय, सात्वत, सन्द तथा पांचरात्र सिद्धांत से बहुत ही साम्य रखती ह ! 


आचाय शंकर ने गीता के अपने भाष्य क उपोद्धांतमेइन का संकेत किया ओर अपने भाष्य 
मे मान्यमाभों का स्थल स्थल पर खण्डन कियाहै। आचायं शंकर का कहना हैकि जीव अौर 
ब्रह्य एक ही है। इने दोनों मे अ शाशिभाव नहीं है जीव सदा मुक्त ही रहता है ब्रह्म सूप ही ‹8०। है, वहू 
बद्ध कभी तरीं होता बद्ध होना जीव का स्वभाव ही नहीं है । उसकी बद्धता की प्रीति अविद्या अथवा 
अज्ञनसे होती है ओर वह्‌ मिथ्याहै। ज्ञानोदय होते ही मिथ्यात्व भिर जाता है अर्थात्‌ जीव अपने 
ब्रह्म स्वरूप को पहचान जाता है । सक्ष को सम्पन्न करना या बनना या उत्पन्न करना नहीं होती 
नित्य मुक्त जीव कोब्रह्म विद्या के द्वाका अपने असली स्वरूप को भभक्षना ही मोक्ष है षटठमें 
घट पर आदि वस्तु पहले से हीह । दुष्टि प्रतिबन्धक अन्धकार के कारण उस वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं 
होता । प्रकाशके आति ही दृष्टि प्रतिबन्धकं जन्धकारदृर हो जाता है ओर वस्तु दीखायी देने लगती 
है । तदत्‌ ज्ञान प्रतिबन्धक अज्ञानके दूर होति ही जीवात्मा अपने स्वरूप का अनुभव करने लगता है 
यह्‌ मोक्ष किसी साधन से सम्पर्न या निष्पन्न नहीं किया जाता पेसा होने पर यह्‌ साध्यया भाव्यया 
कायं हो जाएगा । काये या साध्य होने से मोक्ष को अनित्य मानना पड़गा जो अनित्य नहीं है । अनित्य 
मानने पर जीव को मुविति के बंधन बार बार सांसारिक ही बनना पड़ेगा मोक्ष को अनित्य हो जाने पर 
मोक्ष का बच॑स्वता एवं महव भी समाप्त हो जाएगा । साथ ही अपसिद्धात की आपत्ति भा जाएगी । 
सही वस्तु सदा एक समान ही रहता है । जीवकाब्रह्यमे यदिमेदहैतोमेदमे ही रहेगा यदि भमेद 
है तो भभेद ही रहेगा ओर भेद-अभेद दोनों विरोधीतत्व है । इस तत्व को आचाये शंकर ते गीता भाष्य 
के उपोद्रात में तथा 12.12 एवं 18 अध्ययां के भाष्य में बड़ विस्तार के साथ वणेनक्याहै। 


गीता भाष्यमें माचायं शंकरनेकहा हैकिं इस अवस्था को प्राप्त करने का समाधान 
एकहीदहै। वहहैज्ञान। ज्ञान के बीच किसी अवान्तर व्यापार या साधन की अ।११- 
कता नहीं होती । जँ प्रकाश्च अति ही प्रतिवाघक अन्धकार दूर हौ जाताहे मौर वस्तु दशेन हौ 
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जाता है । तद्त्‌ १ह।५विद्योदय होते ही अ५६। हट जाती है । यही स्वस्वरूपावगति है जो हो जाती है । 
जैसे पिष्०न्‌ भामति बैठा हुमा गा रहा है इसके बीच को्दक्रिया या साधन नहींहै। हां, ज्ञान के 
लिए भक्ति आदि की भावश्यकता हो सकती है । उपासना तथा विधिभुक॑त कर्मकांड उसे अन्तःकरण की 
शुद्धि होती है । शुद्ध अन्तः ९५ मे विदय होता है । वि्योदय के लिए शुद्ध अन्तः करण होना 
घ।६हिये भौर अन्तः करण की शुद्धि के लिए उपासना, निष्कम भावसे कमं करना, कमकत कात्याग 
करर तथा भगवद्‌ ५९५१ ति या प्रपत्ति आदि की भावश्कता होती है । चित्त शद्ध हो जाने पर विवेक 
का उदय होता है । विवेक से वैराग्य उत्पन्न होता है, वेराण्य से क्षम दमादि अति हँ तब ब्रह्मविद्योदय 
होता है। 
इस तत्त्व को आचाय शंकर ने गीता भेष्य के उपोद्धात मे तथा ५क२ भाष्य अपने भाष्योत्कषं 
मे अन रहवें अध्याय के अन्त मे श्री धन पतिपणित ने इस प्रकार लिखा दै- 
तथास्य मीता शस्विस्य सक्षत: भरथोगनं परं निःधेयसं सहैुकेभ्य संसारस्यात्यन्तोपरमलक्षणम्‌, 
तच्च सर्व॑कम॑संन्यास पूवंकादात्मज्ञानमि०५द्‌ धर्माद्‌ अवति । तमिममेव गीताथधमंमुदिष्य भगवतै- 
वोक्तम्‌-स हि घमं; स पर्थास्ती रअह्यणेः पदवेदनम्‌ हत्यनुगीतेयु 1." "जाने सन्यास 
लक्षणम्‌ । 
(शङ्कुर भाष्य उपोद्षात) 
सङ्गह: । ' "ˆ" "ˆ" "सनादेव तु कंवेत्थम्‌, चते सनातन मोक्षः इत्येवेमाधो अशार्नपरिकरिपतस्य 
संस।र९ ज्ञानेनैव निवृ पिधुक्ता न तु कर्म॑णा उवास्तिक्रियया वा। तथां सति मोक्षस्यानित्यत्वं साति- 
शषथत्व च प्रषण्येतं दृत्यन्यत्र पिस्त< । एतेनोपासनाया; साक्षान्‌ मोक्षसाषनत्वं ज्ञानस्य घावान्तर०५।१।२९- 
रूपत्वं च वदताभ॑परेष।भूकिततनिरस्न। । 
(भाष्योत्कषं, 18 भध्याय के अन्त मे) 
संक्षप मे यही गीतोक्त स्मतं दशेन है । भिक्षो समय-समय पर पूज्य याम चरणों ने उप बृहेण 
किया है भौर आज भी करने चले जा रहे है । इतिशम्‌ । 


हिष्द्‌ धमं भौर शकर 


आचाय नह| मण्डलेश्वर महश्लानन्दगिरि, 


(श्रीदक्षिणामूति म, काशी) 


प्रत्येक धमं मे उत्थान ओौर पतन आता <६०। है । हिन्दू घममे भी यह होता रहा है, परन्तु 
हिन्दू धमं की विरेषता यह्‌ है कि प्रत्येक पतन के बाद एक त्थान हु है, ओौर वह्‌ पूवं की अपेक्षा 
अधिक सुदृढ बना रहा है । जिस किसी नेसुशारका प्रन उठाया जतम सुधार को हिन्दू घमं ने 
अपने मे आत्मसात्‌ किया, ओौर नव निर्माण किंथ। । ढाई हाजर वषं पूवं बुद्ध भौर महावीर ने तत्का- 
लीन हिन्द समाज की दुबंलताओं की परखे करके बहुदेववाद, कमेकाण्ड भौर इहलौकिकवाद का 
प्रबल विरोध किया, एवं नैतिकत। के आधार पर वँराग्यपूणं जीवेन के संदेश से सुधार को प्रारम्भ 
किया । एक हजार वषं तक यह युधरी स्थिति चग रही । ५२्पु जंसा किं प्रत्येक सुधार में होता 
है, किन्हीं चीजों पर आवश्यकता से अधिकं बल देते के फलस्वरूप वही धध।८< अगे विकृति का कारण 
बन जाता है। यही इनके भी हृभा, एवं भनात्भव।द के प्रश्चय के कारण बौद्ध धमं में वैराग्य की जगह 
वामाचार का प्रवेश होकर भिकेषु-भिक्लुनियो मे भोगवादं की प्रबल धारा बहु निकेली। नंतिकनप 
की जगहु तरह-तरह के ननीनं कर्मकाण्ड आ गये । इतना ही नहीं बौद्ध धमं ने चूंकि सभी वं व देशके 
लोगों को एकं साथ मिला लिया था, अतः उसमे भर्टीयता भी पनपते लगी थी ओर विदेधियीं 
को वेलोग श्राधनिकेता देने लगे थे । एसी परिस्थिति मे कुमारिल भदू गौर आचायं शंकर का ५१०।९ 
हुभा जिन्होने बौद्धो के नंतिकवाद को अपने में ५५।१९ वैराग्य की दुबेलता। का मूल जो समाज 
के सभी जंगोका बिना अधिकारी भेदके संसार को छोड़ने की प्रवृत्ति कराना रूप था, उसका निरोध 
क९फे वर्णाश्रम व्थवस्थो को पूनः संतुलित किया । बुद्ध भौर नह्‌।वीर ते जिस अध्ात्भव।द प्रर जोर 
दिया था वहू यद्यपि उपनिषद्मूलक था, ५८" साक्षात्‌ उ्पगिधदों से संबन्ध तोड़ देने के कारण परवर्ती 
षीद ने आत्मशून्ये मध्य।<मनोद को जन्मदे दिया था। 


भाचायं शंकर ते पुनः उपगिषदो के अश्यभने पर जोर देकर अह्वतमवाद के आधार पर अध्या- 
८११।दे को स्थिर ५५। । 


भाचायं शंकर की देन न केवल आध्यात्मिक क्षेवमें है, वरन्‌ दाशंनिकक्षेत्रमे भी है। उन्होने 
जिस अद्र तवाद का प्रतिष्ठापन [२ वहु विई्व को सर्व्वं दर्शेन माना जाता है । विश्व॒ एक पहेली 
है । इसमें सत्य ओर मिथ्या का, एकता ओर अनेकप क, मेद ओर अमेद का, जड ओौर चेतन का 
ठेसा मिश्रण है जिसमे यह्‌ निर्णय करना कर्टिन है कि वैस्तिविकत। क्याहै। दारोनिक का कायेंहै 
दरस पहेली को हृल %<ग । ।५।५ शंकर ने एकं एसे भ्रहयनाद की शिक्षा डाली जो अपने में भवित 
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रहते हए सभी विकारो का अधिष्ठान बना रहता है । इत अधिष्ठान को ही अभि निमित्तोपादान 
कारण कहा जाता है । यह कारणता से समपृक्त हुभा ईश्वर कहा जाता है । व्यावहारिकं मूमि ॐ इस 
ईरय < के प्रति अपने सभी भावों का सम॑, सभी कमफल का समपंण आवस्यक है । इस प्रकार 
उ।६।य्‌ शंकर ने ३।दे४वाद भौर व्यवहारवाद का सुला हृभा रूप हमारे सामने रखा । 

ईरेव॑रे को समपंण करने की भावना ही भक्ति कही जाती है । भावायं शंकर ते अनेकं स्तोग्रो 
के द्वारा अपने गंभीर हृदय से अयुभूत तत्वों कौ अत्यन्त ध^्द९, शिष्ट मौर मधुर शब्दों मे प्रकट 
किया । यह वास्तनिकंे। किती से छिपी नहीं है कि जन सामान्य में प्रचलित स्तोत्र म सत्तर प्रतिशत 
से अधिक अचायं शंकरके ही स्तोत्र है। मक्तिके अनेकं आचायं अथि, पर फिसी ते एसा स्तोत्र 
साहित्य नहीं ११।४। जो भन्तं का संबल बन सके । इस प्रकार जसे उन्होने दर्शन प्रथसे पणने वाते 
साधक के लिएु भाष्य साहित्य का निर्माण किया, वैसे ही भक्ति पथ पर चलने वालो केलिए स्तत्र 
साहित्य का निर्भण किया । ज्ञान भौर भरित का एे्ा समन्वय भौर कहीं उपलब्ध नहीं होता । स्वयं 
अपने कमठ जीवेन के दवारा उन्होने भारत कै कोने-कोने मे जाकर लोगी फो सनातन वैदिके धमं मे 
दीक्षित किथा भौर तत्कालीन राजवंशो को प्रभावित कर एक देप्ा तन्व उपस्थापित किया लिने 
मुसलमानों का तीन सौ सा तीन सो सान तक दृद विरोष करके भारत को सुरक्षित रखा । आज 
जब हम उनकी बारह सौवीं यन्ती मना रहै है हमे हन भदश को समान रखते हए एनः भाखर 
परमेश्वर के भ्रति दृढ़ निष्ठा को उत्पल करके राष्ट कोन केवल एकात्मता का संदेश रैना है वरन्‌ 
उस प्रगति कौ ओर ले जाना है जिसमे भारत का प्रत्ये नागरिक उस पएूणैता फो अपना कन्ध बनाकर 
अपनी अपनी शक्ति के भनुसार मागे बदृते हए स्वयं अपने को बौद्धिक, नैतिक एवं भाष्यालिक पणता 
करी भोरतेजातेहृए रण्टरको भी पूणे मनाते यही हमारी भभित.षाहै। | 


 -।कर की जवनी : -यनँमें 


ये चन ०५ डी के ८ १९९ ननव।९) कल्‌ ९ 
५कम। रन केतेल चतं के छानाकन है| सूकमारने ९क 
आस।१।ग कया९ हैं, जन्हाने जं१द्‌मर्ञों के 
1२९१।१९।२९ 1 में 1986 मे ये चन जनाय थे। 


1 1. = 





04. 


विष्णु ओर भमा केनेतू८थ मे ३१ ओर च्छधिग ण भगवान शंकर से सनातन धर्म की रक्षा केलिए प्रार्थना 
कर रहे {जिन्वा हवीं श तान्वी में बहत पतन्‌ हो गया था। भगवान शिव एेसा करने को सहमत होतेह । 
इस प्रग र जग९१९ आद्य १ ५२।य।य के आविभवि की पृष्ठभूमि बन जाती है।, . 





केरल के को्विन नगर के 25 किलनोमी ९२ उत्तरम स्थित कलाोदी के शशिवग्र्‌ ओर आर्गम््ात्रिचूर स्यि 
भेषवीनं ५५ तेश्वर ते, संतान के लिए प्रार्थना करते हृए। 
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शित्‌ र, “+न को दरशन देते है ओर -उन्हें संतान का ५१९द।न देते टै। 





शकर क्रा उपनयन (यज्ोधवी त सगय) 
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केरल के राजा मुन्दः चटु शंकर के पाम आते है ओर अपनी सरटि्यिक कनि उं सममिति वनेत, 





पपा नत त गनान्‌ कज नानी टर शंन्छम क म द यन्द (सर पदी नः ५ 


दए। 
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दुभ्वरमे प्राना वदै पकर धर्मा नदी की धारा बदल देते, गभस 3 मां को अपने त्यक्‌ में 
सविधाहा। 





ध्याने हासा पकड {लिये जाने का वहाना ५1 शंकर अपनी माता से लवाय वनने की आज्ञा प्राप्त 
करते हए, जो त्रेमनये रजी टोती रै। 
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स्यसि व्रत नेने करे लिषए्‌ घर डने के पहले माता का आशीष प्राप्त करने हणं शंकर। 
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व डूबने मे चाने के लिए विक्षुब्ध तथा बढी हुई नर्मदा नदी को अपने कम ऽनु क्षारेण करते 
न । | ग | 





शिष्य मनानदगरुशंकर की कपा प्राप्त करतेदटै। जब धनानदर गर शकर की प्रार्थना करने भमर चदी ट 
कने भार क्रमे चननेटिनो नहीं भी-उनकेयरण पटने वही पूरएककमन'उपभाताटै। तभी स 444 


नाम ५९५१० (कमल चरण वाले) पड जाता हं। 
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काशीमें शाद वेश घारण करके भनवान विश्वनाथ शकर ये [मनने है ओर शंकर वहीं पर भगान 
विश्वनाथ की महता करारप्रतिपादन करते हए अपने प्रसिद्ध मी पेचक रनोत्र फी रचना करते 





शंकर को दशन देते हए मनि बेदन्धास्‌। 
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शंकर 4५।[२ल भद से {मिनन जातेरे, जो अपने गरः के प्रति प्प गये पापको प्र-यश्चिनस्वम्फ नपु : 
आग में अ।^५। हति दे रहे थे। 
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मंडन मिश्र को श.स्तरार्थमें ५२।स्त करते हुए शंकर । निण।[धिक। उभयभ। रती उन्हे देश्चती हुई) 
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शात्मार्थकी शर्तं के अन्‌१।* हारे हुए मंडन मिश्च मरेश्वर नामये भ-ान ग्रहण करने ह्‌ 
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पद्यपाद की स्तति सनकरे भषवातन्‌ नुवि कर्पके द्राण विगेच्छे ये शं स्न कम्दे दुत 
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अपनी प्रात्र के दौरान मक्का करे पाम शीवेनी नामक स्यान पर एक र्गैगे वालक को शिष्य स्वीका 
करते हण शंकर । यटि नाचन्छजादरमे हस्तापमलक कलटनायो। 
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शंकर ने अपना पटला मट स्यात करन निए शुंगेरी को चुना, जब ऽ-होमे देखा कि प्रसव -पीणा मे व्याधित 
एक भेढकी को ०न॑¶म महज शत्र एक सपि प्रचंड धूप से फन फै*९ रक्ला कर गहा दै। 





भपनी सात्यके कनो के खो जाने पर शंकर का पराव माँगने हा राजा सुधन्वा। 
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कश्मीर स्थित वर्वजज-पीठ पर भर गकर, 
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अपने जीवन काउ सूषा केच निम सार केदारनाथमं शंकरकादर्णन करते दुन्‌ ३२ 
गण। 


भ।१५कार आचाय शंकर भ५५व॑त्पाद का आविर्भाव समथ 
मह्‌ा५४च इ्वर स्वामी का{शकार्षन्द गिरि 


अ।त।थ ४९ को प्रायः सभी सनातन धर्मावलस्मी अवतारी पुरुष्‌ मानते है, वाहे वे आचाय सिद नतो के 
अयुथ।यौ ह, चाहे विरोधी । यह बात अलग है कि उनके अनुय।धिथों ने उनक) बोधद।थो नवत) केरूपमें 
माना ओर विरोधियों ने मोहकारी अथ१।९के रूप में । जते बुद्ध को अनत।रस्प ५।नत हूए भी उनके अयुमायी 
बोधक अनत)९ ओर विरोधी मोहक अ१त।२५।नत हैँ । फकं इतना ही है कि बुद्ध को रप सनातत्ती भौ दकार 
रूप मे ही देखते हैँ क्योकि उन्होने वेदो की प्राभ।णिकेत। स्मीक।९ नहीं की । इसके विपरीत अ चायं शकर 
को कुछ इने-गिने सभ्भरदाथनादी ही मोहने कहते है, संमे।पन धमविषस्विथ का एकं बडा भारी भाग उन्हें 
बो धदायक कै रूप में ही आजं भी ६५त। है, पधि वे तदक धमं के रक्षक थे । 
अवतारा को भि बहुत से मनी पिथ ने अभीत्थ किया है, ौर ब्रु ने अवतो सवाद को भागते हूए 
भी राम-2५।दि को ही अनत।९ माना, इतर अवतारो को \५।१)९ नहीं किया । ५९ एेसा १२५ है कि इन 
लोगो ने ११ 8 & न की गहराई में उत रणे का प्रयास नहीं किया । हम तो करेगे कि रामकृष्ण आदि क्या 
भ्येक जीव भभवान्‌ का ही अ०।९ है । गीता की यह्‌ उद्भौषणा है कि-- 
“भम।९) जीवलोके जीवभूतः स१।६न: 
सभी जीव ५२५९१ का ही सनातन अंश है तब ये सभी जीव परमेश्वर के अंशानताररूपही तो हुए । ५९ 
सनको हम अन५।९ ६५५ नहीं कहते किं ५५क८्स्वरूप की अर्भिन्धज्जकं कु विशेभत। उनमें प्रकट नहीं है । 
०५५५4-- 
“भक्ति मत्‌ सत्वं श्रीमदू कितमेव वा । 
तत्त३१।११० त्वं मम तेजोऽशसंभवम्‌ ॥ 
इस ५%।९ गीता मेँ निशे५ ५०।५। । जो भी रेश्वथभुत, श्रीयुक्त या बलयुत हो उसे मेरे अंश से उत्पन्न धमष) 1 
सभी "मेना शौ के भुर ५९९५९ के ही अंश ह तो “यद्यद्‌ विभू पिभत्‌'' ३६०।९ चिशे१ण देने की क्या 
आतश्केत। थी ? जब कि इसी के बाद-- . 
अ५१। बहुनतेन किं सतेन तकान्‌ । 
मि०८९५।६्‌भिदं ठत्स्नमेक शेष स्थित) जगत्‌ ॥ 
इस ५१।९ साक्षात्‌ सबको अंश से ४।[९९ कह है ? त। सयं यही निकियतो है किं निष्ट नप को अभिश्णमिति 
हो तो ही उसे ५५१।न्‌ का अ१०।९या अंश केहन उचित है । ऽके अभाव मे अंश होते हुए भी भंश या अवतार 


कहने योग्य नहीं माना जा स¶। । 
इससे कुछ आगे, २५५ अधिक भर्व मात्र से भी अ११।९ सव १।र करना समन नहीं जचाक्या 


^५५५।० च मृगेन्रोऽटु" “धूतं ७य५१।१स५ आदि भ५५।५ं को स्कर शेर, जुभों आदि को भी अ५१।९ कहा 
जाये ? इन पिनो ने १०। रों के ३१ र्त के लिये कुष्ठ सीम्‌। बाँधी ओर भवतीयं के कुठ भेद कयि, जे 
अं ५।व१त।९, अंशा ५१८1९ स।नावतीर, ५५१११।९, ३।११।वतार एवं पूर्णाप५।१०।९ आदि । यह्‌ ऽव्पि भी था । 
यदि एेसा न होता, सभी [निधिरेष ३५०।९ ही होते तो अ११।९ लेने मे हेतु एवं समय का जो निरध।९५ गीतामें 
किया है बह संगत न होता । 
यदायदा हि धम॑स्य 'लानिभनति भारत। 
अभ्युत्थ। ५६५९५ त९।५५।नं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
पार।५५ साधूनां [विनाशाय च दुष्डेतान्‌ । 
धभस्थापन्थाय संभ५।५ युगेयुगे ॥ 
धमं का हास ओौर अधमं की वृद्धि होने भती है तो वह समय अथ०।९ का काल होता है । यह्‌ प्रथम 
श्लोकं का तात्वयं है । धमे का सम्यक्‌ स्थापन अ०१०।२ का प्रयोजन है, वही निनित्तं है, यह्‌ द्वितीय श्ल।क का 
अ५।य है । ये दोनो बार्ते जिसमें घटती हीं बह अ१०।री पुरुष कह्ने के योग्य है यही निष्किषं है । देखना यह्‌ 
है किं अचायं शंकरम ये दोनो बाते खरी उतरती है या नहीं । अवश्य उतरी होगी । तभी तो मनी भिय को 
उन्हँ अवतार मानने के लिये बाध्य होना पडा । यह ५।पीप प्रसिद्धि अवश्य ही उन हैतुभो को लेकर ही हई 
होगी । अत्व ३। चय के समय निर्धारण के लिये यह भी उपयोगी है कि एसा काल ओौर निमित्त केव एक- 
त्रित हुभा था ईक्ष गिश्नय करना । ओर ओचाथ के अवत ९ से वह्‌ भोजन सिद्ध हुभा तो वहू किस कालम! 
इस [५५५ को हुम अन्त मे चर्चा लिये रखते है, प्रथम प्रचलित समयवाद तथा अत्येषकां के द्वारा नकत 
९५५५१।९ को लेकर थोडा [५१५।८ १९। चाहैगे। 
अनर्थं की बात यह है किं ये जितने भारी ५।५% हए उनके विभाव को लेकर उतनी ही भारी 
क्थरितिपत्तिभीहै। कोईदोसौ चारसौवर्षोको लेकर नहीं, व्कितेरहसौया उससे भी अधिकवर्षोके 
दीघं समय को लेकर है । >(६७८ पूवं छठी शती से लेकर उत्तर ५५) शती तक अर्थात्‌ बौधहं सौ वर्षो का यह्‌ 
विवाद है । कुछ लोग सि<प९य छी के बदले ५।त१ीं शती स जाने के भी पक्ष धर हँ । अस्तु, आचार्यं के द्वारा 
प्रतिष्ठापित चार मठतोप्रसिद्धही हँ! (1) दक्षिण में्ुगेरी मठ (पश्विन में णारदा मट, (3) ५प९मे 
ज्योतिमंठ भौर (4) पूवं में गौवधंन मठ है । इनके अलावा पञ्चम कामकोटि पीठ भी वताया जाता है । इनमे 
कुठ मठो मे ७५यभ्५५। ले आदि के भयु आचायं को अविरत हृए तेर्दश सौ वपं हो गये है । 
दारकगपीठ की वंशावुभतूक। के अचृ्ोर अ तथं का जन्म 2631 युधिष्ठिर संवत्‌ मे हुभा अर्थात्‌ दसा पूवं 
509 वषं तथा समाधि यु. स. 2663 अर्थात्‌ ईसा पूवं 400 । कांची कामकोटि पीठ कै ले के शगु 
आथ का प्रादुभावेकात 2563 कलि संवत्‌ है भौर समाधि 2625 कलि संवत्‌ है यथपि यह्‌ परिवत॑न 
सनदरहण% हो ९१०। है । किन्तु युधिष्ठर संवत्‌ उनके राप्याभिपैक से लेकर होने से 36 या अडतीस वषं का 
अन्तर लेखो मे आ गया है । वहु वास्तविक अन्तर नहीं है । गौवधंनपीठ की व'५। नुभातृका के भनुसार भाच 
का जन्म तेईस सौ वषं पुवं तिद्ध होता है। ज्योतिमठ की परभरा मध्यमे िन्छिने होने से वह से कोई 
निश्चित समय प्राप्त नहीं हुमा । ५९ श्र गेरौ पीठ के अभु।९ 3889 कलि संवत्‌ अ। चायं का आविर्भाव 
कालहै। 
“निधिनागे भवह्यम्दे विभवे मासि माधवे 
शुक्ते तिथी [तु पञ ] शंक रर्थदयः स्मृतः" 
एेसा भ।५ [५०१ है । यद्यपि “शुक्ले तिथौ ९५१ तु" एेसा पाठ भि५१ है किन्तु प्रसिद्धिके अनु- 
गार पर५५५ पर्‌ दीकृ सृत है । “शुंकर मन्दार भ॑९द९ सौरभ" नाम कै ग्रन्थ मे। 


५।१ तिष्यशार्दमेतिमात वत्या- 

मेन।दशा।धिकशतानचंपुः सहस्नाम्‌। 

सं१५२ं विभवेनाम्नि शुभे महूत 

राधे सिते ९१५ रोहिणी दशाम्याम्‌ ॥ . 
इस ५१।९ समथ निर्देश किया है । यह भी दम्भी पाठ ९७त। है । कि्पु तिथिविशेषण (दधोन्या को (दशम्याः 
ेसा लेखक ने बना ५ हो । यह्‌ संभावित है । कथक 15 तिथियों मेँ दशोग्य। कहकर पञ्प॑म्‌) का बोध 
करान जन्ति कामहै । ययि कुष जाधयुनिके अन्वेषक] ने कशी में कुम्भकोणम८ विषयक मि५।द, नाम के ग्रन्थ 
का ५८९५ देकर अ(च।थ का 684 से 716 ई तके का समय श्गेरी वालों को मान्य ११५ है । भौर कु 
अन्य पिष स्क ने सुरेश्वर चाथ को दीनाय चत।१९ स॑कड्‌] वषे पूवं अ वार्थको ते जाने की बात सिख) है । 
किन्तु 1988 ई० मे &।८९ श॒त।च्दी नवीने के प्रसंग मे श्ुगेरी के शं१९।१।५ के साथ जो पृत्रन्थवह्‌।र हुमा 
उसमें वतमान पीठाधिपति ने उसे स्वी श्प करते हुए प्रामाणिक १त।५ अतः उस विषथमें श्ूगेरी को तेक९ 
ह्म अधिक गहराई मेँ उतरना हीं चाहते । पीठाधी १९) से जब स्वतन्त्र १।५य।५ हुभा तो उनमें कामको - 
पीऽवानों से इस परस्र विरोधी १।९५६ओं के बारे मे जवाब यही मिला कि शु गेरी मठ५९५५रा बीच में टूट 
गयी थी ओौर ६५1२ यहीं के एक अभिनव शंक९।१।य श्यु गेरी की रक्षा के लिये वहां गये भौर 788 ई० मे ऽननी। 
अभिषेक काल होन से उसे उन्होने जन्मकाल माना । (निधिन।गेन्दु' इत्यादि श्योकों मे किस शंक२।वायंका 
जन्म 3889 केनिसंवत्‌ है यह्‌ तो नहीं भताना है । श्ुगेरी भेऽव। यीं से जनम यह्‌ मिला थाकिश्युगेरीके 
उत्क को कम केरे ओर अपने भह्प्व को वटनि के लिये दूसरे भववाल ने अ षीथं को तेरह सौ वषं पीचेले 
जाने का ५९९१२ निश्वय क्रिया इस का यह्‌ परि५।५ है । दक्षिण में एकं ७१० भी है । वहू के ५९।से 
अपने मठ को असी ग्य गेरीप० भताते है । उनको केहन [है गेरी परम्परा प्रथम ही टूट गयी थी भौर 
आचाय की परम्परा कुण्डली मे ही चली । किन्पुंये सारी बातें सभर के परे की चीज हैँ । पर्धरानाम की कोई 
रस्सी नहीं है जो बीच में शीषे पर टूटी मौर दुसरी सस्ी भनी । जव श्य गेरी का भह्यं स्वतः सिद्ध है तो 
उस पीठ पर किसी ३।१।५ का नठग। ही तो ५८५५ है । उसके लिये णी में मठ बन।क९ २१९ भरेशव- 
रादि को वहाँ बैठने की क्या गर<पे थी ? कमक आदि को अ नीयं मिलते रहे किन्तु मह८५५ शृ गेरी को 
तेरह सौ वषं तक कोई आचायं नहीं ५९ मौर १५१६ को वहाँ जाक < ७९।२ रन पड़ा इत्यादि वेसिरपैर 
की बातें वे ही मान सक हैँ जो अपने स्वीकृतं समय मेँ अभि रखते है । कु नीय का कहना है कि 
शु ङ्खेरी मठ में सुरेश्व स पीय के बाद नित्थनोधधन भौर ज्ञानधन केजो नाम अतिहैँये ककोटिकेहीहो 
सकते है । वथो ममु गेरी के नामों मे ६४५०] न्त नहीं आता । ५१६ मे ही चिद्‌धन, सच्चिद्धन, विद्याधन, 
६९५।द नाम आते है । शृ भेरी तो सरस्वती, *।९्त) ओर पुरी ही अते है । किन्तु यह्‌ बात ऽननै) "५ 
सम्भरदाय के नामों के विषय मे अत्यन्तं अज्ञता मात्र प्रकट रती हे । दथनो५ में धन' नाभान्प होता ही नहीं 
तीथं, आश्रम, वन, ५९०५, गिरि, पवत, ९।१९, सरस्वत), भारत) भौर पुरी ये ही दस नाम है । इनमें प्रथम दो 
९।९८। मठ कै द्विती दो गोवध॑नान्नीय के, पती तीन ज्थोपिमटं के मौर १५ तीन दक्षिणाम यके है । 
क।भकोरि के लिये इन्द्र सरश्वपी नाम है । जसे सदा श्वे सरस्वत) गयेन त रस्वेणी आदि । भौर दशनाम 
मे यह्‌ भी नि नहीं ह । कि पव॑विभक्त नामा वाते ही ९५१ पीठ पर बैठे । गेरी मेँ गिरि नाम भी अ।चाथं 
हृए । ओर श्थोतिष्पी© में ब्रह्न सरस्वती कु समय पूवं बैठे ही थे । गोवधेन मठ मे ५। सती कृष्ण तीथं 
कुठ समय पूवं अनी ये ही । वहाँ गेरी की ५९५५२ टूट गयी इक) पुष्टि के रूप में अज्ञात कारणों से 
ध्वस्ते हो गया विरोधियों दवारा धवस्य [थ। गया, १।८्१।सिक प्रबन्धकाः किती तरह जान म॑च।१२ वहां 
से भाग खड़ा हो गया । किण्हीं भक्तजनों के पहुयोच ते बुष्डमी मे आश्रम प्राप्त किया यादि कैत्मन।थं कितनी 


हीस्थस्वह है यह १।च१वभे स्वयं सोच सकते ह । ओर आगे हम भ ९।१।५ के समय का आज निर्धा९५ करगे 
उसमे ये सारी बातें शरारत पणं गढत।५।न हँ यह्‌ स्पष्ट होगा । 
अब हुम कुष्ठ मन्य रिह सिकं तथ्यों पर दु्टिपोप करे । यह तो सव॑भान्य है कि अपीयं शंकैरका 

आविर्भाव भ५।१ बुद्ध के बाद हृभा । आज के इति ६।९-विशेष्ञ ण्ह भानेते हैँ कि भ५य।न बुद्ध का जन्म ईस्वी 
पूवं 561 वष मे हृभा । भौर अस्सी वषं तक इस धप।९ मे जीवित रहे जत्‌ ईस्वी एवं 481 मेँ निर्वाण 
` हुमा । यदि जापी शंकर का समय ई० पण 509 से ई० प° 477 हौ तो ६६१ अर्थ है कि दोनों सभने।[यिक 
थे । बुद्ध के मरण के समय अ। चयि न्धूतनमं मीत वषे के रहै (यदि 48 1 मे निर्वाय हुमा तो अट्था्ष वष के} 
एसी स्थिति मेँ बद्ानृधापियों के राथ न होकर साक्षात्‌ बुद्ध के साथ ही ऽगक संनिधि मे उनके अनुपाधि के 
साथ श्।स्ताथं सम्भव था। क्या इस बात को इतिहास पटने १।९। बच्चा भी मान सकती है ? समस्त ४५९ 
दिन्विणयशकर।वा्थनरितादि के श्वयिता एक स्वरसे यह्‌ स्नी।९ करते है कि बौद्धोने जो १२१ धमं पर 
प्रहार किया । इसके ५६ धानाथं ही शंकर का ५५९१ रहा 1 

शावथाधुद्ीमकष्ठीवनखरकेदकन्तसं जातेभुच्छम्‌ 

छन्दोधेनं यतीन्द्रः प्रकृतिभ५भथत्‌ सू ितिपीूपेवषः 

सोभ्य श्री शकर। चाथ | 
दत्य द ऽकितथों का कुष भी अथं पुलकित पक्ष मे नहीं ‹द६१। है । केथोि यह्‌ बात निश्वविद्ति हैकिबुद्धके 
बाद मे ही बौ दमत का पूरणं १९१।९ हुआ । तब यही क्षी होया भाषीयं का वैदो राथं परयत पुणस्पण 
असद ही रहा } इस ५५।९ अपने पाव पर ही करट €। ५।९१ वाला यह पक्ष वे ही मान सकते है, जो भपने 
पकंडे खरगोश के चार सीग करने मे लगे हँ । दूध बात यहु है कि आवय ने वेभाषिक सौनान्पिकं य।५।ची२ 
एवं ५।ध्यमिकं इन चारों सिद्धान्तो का यथा सम्भवे ५१९५ किया है । यह्‌ गिश्नित बात्तहै। किये चार 
मत भेद बुद्ध के %।५) समय बाद में हुए है । इनमें वंभौषिके मत का प्रवतंक केतथायनी पुत्र बुद्ध के तीन सौ वषं 
बाद में हुमा । इनके अभिरम ज्ञान ्स्थी१ १६ नामके ग्रन्थ में 15 हनो९ शलकं ये जिनका चीनी अयु१।९ 
मात्र आज प्राप्त है । उस पर कनिष्क के समय मेँ विभाषा नाम की एक विस्तृत ०५ध्थे। लिखी ¶थीजिको 
लेकर वेभ।पि नाम पड़ा । सूत्र पिटक सिद्धान्तः ५११ वाले सौन(नितिक हैँ । ६९१1 मख्य प्रवतंक कुम।९ 
लात बुद्धके चार सौ वषं बाद में हुभा । योग विशेषरूप से जहां वणित द वहु थी१।१।६ है । मेतेयवोध इसके 
मुष्य अनवर्तक है । मे्रेय का शिष्य असंग समुद्र गुप्त के समय %1श्१ी९ से अयोध्या आकर वसा था । अतः ये 
संवतः ई० चतुरथ॑शती के आस-पास के हो सकते हूँ । माध्मभिकं भ।ध्५५। प्रतिपत्‌ से जो नयत है । उको 
कहते ह । द्म! यृख्य प्रवर्तकं पु न था । इन्हीं के नाम से आध मे तवाज न सग ४।५। गमा है । 
अन्ध्र राजा गौतेभी पुत्र य्ञश्री के ये समकालिक माने जाते हँ । यज्ञ श्री का समय है 166 ई० से196 ई 
तकं । अर्थात्‌ पी शतक । अ। चायं ने प्रायः इत सयक] नि<।१२५ किया है । अतः द्वितीय शती पुवं चायं 
कोले जाना संभव नहीं है। परु भपपक्षी ९५ बोल उठेगे करि ये सव किदं प्हूते मेही भषति 
ह । अर्थात्‌ बुद्ध ने ही सव कुष्ठ बपाथो है । इसके लिये हम आगे भौर वहते ह । 

शहभूत में तकेषोद के शंकर भाष्य में बौद्ध नि९करण के अवसर पर आयं ने बौद्धाचायं दि नाग 
की अभिम्बन परीक्षा से यह अधं श्नीर उदत किया है 
धदन्तरथरूपं तद्‌ बहिवेद वभासते" 
भसम्जमे परीक्षा मे सिफ़ 8 पच ह । जिन मे छटा पच इस प्रकार ६ै- 
“यदण्परयस्पं तु बह्निदवभक्षाते। 
सोर्थो नि (तरूपत्त्‌ तसत्ययत्योपिं च्‌ ॥" 


दिड़ नाग का जन्म य] के पास {वयः नामके ग्राममें एक ब्राह्मण कुल मेँ हुमा । ये उ। चाथ वघुबनधु के 
शिष्य थे । वेधुबन्धु का समय 283 ईस्वी से 363 ई० तकं ११।५। जाता है । अर्थात्‌ वे चतु्ंशपी के थे । ७१ 
ष्य दिह नाग उसी शती के अन्तिम भाग मेँ या अधिक से भधिक ५२१ शती के ३६१ ष॑९५ तके रहे होगे । 
दिड नाग के बाद अत्यन्त ५५ भौदधाचाय धर्मकीति हृए । ४५१६ कौ निशान कःवनिष५क एक 
न।[रका ५६९ है- | | 
सहोपलम्भनियम दमेदो तीचतद्धिनो : 
मेदश्च शान्यविसानैद्‌ं श्यतेन्द। विवाय 
५।अी में पूरा श्लौ ०९० किया है । किन्तु इसमें पूर्वां ५मा५ [११५ मे गौर उत्त राधं ५।५- 
नातिक मे ऽपलन्ध होता है । धम॑कोति के वादन्यायं नामके ग्रन्थ मे यथानुपूर्वो पुराश्लोकहीहै। पेसेभनु- 
संध। नकर विक्षनों ने खोज [1१।१ है । आचाय शंकर ते इस श्लोक का कुष्ठ अथतः ओर कुष्ठ श्वत: उद्धरण 
वहीं ११५।५ मेँ किया है । | 
सहोपल मभ निथम।वभेदो विधथकिन्ञानयोः 
दस ५१।९ वहाँ की पंक्ति है । 
्री५।न्‌ उदथवी९ शस्त का कटुना है कि, इस ५५ यत्किचित्‌ क्षाभ्ये को लेकर उसे ध्काति के 
वचन का ७९&रण मनन देतिह्‌। ति तथ्यों के साथ अ,५।५ है । (दन्त सथं रूपं तत्‌" ६९५।६ पु१६९त वचन 
पर विशेष चिच।र९करते का भी वादा होने प७को से किया है । आपका खयाल है कि यह्‌ सभी विषय ६१ 
ओर धमंकीत्ति आदि का कोई मौलिक पिन्वन तहं है । उनके पु्वाचाथ ने भी इस पर ५१।९[५। है । उनका 
पिच।९ है कि ९५।५ दयानन्द सरस्नपी ने जो चौबीस सौ वषं पूवं ।१।५ का समय [यख है वह्‌ महषि वचन 
होने से मिथ्या नहीं हो कप है । १२. बात यह है किं श।स्नी महोदय केम दूसरों के लिखे हुए उद्धरण तक 
ही जा सके । स्वयं अ। नाथं के अन्य ग्रन्थो का अध्ययनं नहीं कर सके । उपदेशसाहुली भयाय शंकर भगवत।द 
का निःसन्दिग्धा ग्रन्थ है । कथक स्वयं धुरेश्वर।थ ने अपने १।तकादि ग्रन्थो में वहां के शयोक का २९९५ 
दिया है । बहूं अ(वायं ने घरभकपि का एक पूरा श्लोक लिखा है-- 
अभिन्नोऽपि हि बुद्धयात्मा विपयेसितदशेनैः । 
५ हयभहुकवित्तिभे दनानिव लक्षयते । (उप 18142) 
कोई कह ५१ है कि यहा के पूवं पक्ष श्लोक को धरमकीति ने उठाया । अपने सिं &।।४ तो यह्‌ ११९ इह्‌।6 
पर धूल श्ना ही नहीं बल्कि एक भुभतिप्ठित विद्वान्‌ पर चोरी का कके सेभव भी हँ । अनि के कयि 
खण्डन का ५०८ धर्म॑की ति को ९! चाहिए था वह भी नहीं हुभा । अतः एव अभि१९भुक्त्‌ कुत१५।८ पर 
इतिहास १२।१। कहाँ तक ,५।०५ है यह सोचना ही होगा । दूसरी बात--इसी शलोक को १ृ६९।९५ [तिक 
(4-3-476) मे भी पूणपक्षरूप से ७२।५। है। वहाँ आन"६।[२४१ ०।७५ देखिये--श्राहयगराहकभावस्य 
क त्पिततवं न बौद्धरा न्तः, ते खःमेकत वसंति तद्भावं वास्तमिमिच्छ"पी९५।१५क्य तत्कल्पितत्वे क ११५. 
१&हरत--अभिन्नोभपीति । पतस्भोत्न वस्त भरहर) हकभेदोऽस्तीति शेषः ।” यहां स्यष्ट ही उक्त श्योर को 
नन्द गिरि ने कीपिनाकेथ नथ है । धभकोति को ही बल्याक्षर मे सवत्र कीति ०५ से रिजत किया ०।। 
है । जैसे सिष्त।भणिका९ को मणिके1९ कहते हँ । | [र [र 
यह्‌ श्यो इन ननी अन्मेषिथों कौ नजर मे नही पड़ा है । क्योकि इस पर्‌ ५१।५ <)५ १ का किक्तीने 
भन नहीं मिथ है । अन दृप८५)च९ होने के बाद इस पर भी धूलिपरक्ेप करने का भासं होगा ही । कह दग 
कि यह्‌ भलोके बृ६९।२०५१ २४ ते धमैकीति ने लिया होगा । भानन्दगिरि ने भ्रान्ति से पेन चन कह 
दिया है । ५९५ इस ५१९ रेति्ासिक तथ्य को उल्टा सीधा करने वन्‌ के दुर्भाग्य से या इतिहीतान्वेधकों के 


सद्भाग्य पै एक जगह सुरेश्वरा ४ ने स।६दन धक का नाम ले ५] है । यह्‌ श्यकं इस ५११९ है 
तिष्वेव प्वनि१।१।१।[दति यद्धमक १ । 
| भरत्स।यि प्रतिभं हीवेतौ न संशयः ॥ (43.753) 
६सका( भी यदि अन्यथा-अन्यथा अथेकरते हुए ओौर पूरे ५९५ मे अ।नष्वगिरीय व्यश को भी गलत ११ हुए 
थदि कोई अ। नीं को पूवं ले जाने को कोशिश करे तो यह्‌ ६६५ का गला घोटन के अलावा कुठ नहीं माना 
जा सकत । इत श्लोके ते थथत निप सक को जिततनो सुकन पहुं्व।थ। ५१ किसी अन्य ने नहीं । काश । 
रेश्वरोय ये धर्मैकीति का नाम न तेते तो इन नवीनो का विजयडिण्डिमघोष पुरे जगत्‌ में ५५। । 
कृ भेम) इस भ५१९ पाप से वचने के लिए नया <्त। यह [निकाथमे की कोशिश कसते है कि धमः 
कीति, दिङ्कनाग भादि शंकर पे पु जरूर हूए विन्तु उनके समय के बारे मे भी पुनः शोध होना ५।६५। ०९। 
मन्थता यह्‌ है कि हमे अंग्रेजी पार्दस्यो पर लटृट्‌ होकर ५५१ अस्ति वोन नहीं चाहिए । आवी शकर 
आज से बारह सौ वषं पुवं नही, पच्चीस सौ वषं पुवं हुए अर्थात्‌ भाजकल के ६५६६ के समय से तेरह सौ वष 
उने पुवं से जाना चाहिए । उसी अनुपात से धम॑कीति, दिद्खनाग, वसुबन्धु, नागार्जुन भादि सभी नोधा वा 
को आधुनिक गिरवित समय से तेरह-तेरह सौ वषं पुवं ले ज)" चाहिए । ध्मैकीति का समय 625 ई०से 650 
ई० तक की कल्पना करते हैँ । ऽनक) तेरह सौ वषे पीचचे ले जय तो ई° पू० 675 से ई० प्‌० 650 तकं 
उनका अस्तित्वकाल होगा । दसी ५११९ (श्च ११।द का भी हिरी कर लो । किन्तु इसमे सबसे भारी पकिपीफ 
यह्‌ आ गयी कि हुए११।५ ओर इत्सिग नामके दो सनी यात्री इस बीच मँ भारत मे भ टपके पड़ ओौर कुष्टं 
एतिहिक पमिप्री छोड़ गये । हएत (हृएन च्चा) का समय था ई० उ० 679 । यह्‌ उनके लेव से 
निश्वितं है । उस समय न।चन्दी पिश्वविच्याचय जोरों पर था । धमेपाल नाम के आचायं का शिष्य शोगभद्र उस 
समय नाय^्द के प्रधानानोयं था जिते हएत ने अध्यन किया । ओौर ये धर्मकीति धर्मपाल के ही धिष्य 
ये 1 यह्‌ ६५ ने बताया है । ६६6१ (671-695) ते अपने ग्रन्थ में ध॑कीति का ६५५१ उल्लेख किया है । 
अतः ध्॑कीति को सपनी शप।० से पीठे ते जाने का कोई रास्ता नहीं है । हाँ सारी दुनिया को मिथ्या सिद्ध 
कर अपनी बात को ९।५ रखिये तो अलग बात है ! इस ५१।९ आच शंकर ओौर सुरेश्वर का समय एक होने 
से ओर धुरेश्वर के द्वारा धभ॑काति का स्पष्ट नोभौत्लेख होने ते सातवीं एरी के धमैकीति के परवती भाचायं 
९५१९ आ!<नी शती कै ही सिद्ध होते ह । एसी स्थिति मेँ "यदत्तङ्ञेय-हपं'” ६०५ दि दिद्धनाग की करके कै 
आ ष।थ॑कृत उतल्लेष पर गौर “सहोपलस्भन५१दमेदः' इस धरमेकीरतीय कखिंकदेण के उद्धरण पर नानाविध 
केलवं करते हृए एतिहासिक निष्केषं को अन्थ।य बोलना ही घोर अन्यायं माना भप । 
अब हम एके दूसरे ५क)९ से भी विष।९ करे । इन सब बौद्धाचार्या को तेरह-तेरह सौ वपं पी ढकक९ 
शंकर को पचीस सौ वप पूवं सिद्धकरे के ५५।५ से भी काम नदीं चलेगा । क्योकि इन वौद्धाचथो ने न्यायादि- 
शाप्त कामी श्रण्डव किया है। उनकी भी उसी भकार पीछे पहाना होगा अर्थात्‌ चतुथं या पंचम एती के 
दिद्नाग को ईसा पूवं अष्टमे या नवम शती मेँ ले जामो। ५९ दिश्गगाग ने वात्स्थान भाष्य का दण्डन किया 
है । अतः >५।५भ।्५कग९ को कम से कम 3$त)8 सौ वषं पूवं (आज से) ते जाना ४ड१। । योक वात्स्५।यते 
का समय आ्ुतिके भगगेषक) के अपुस।९ ६० पूण्दोसौसेचारसौ तक टै ओर दिर्गनी का खण्डन ७थीतं 
करने न्थथवतिक मे किया है । परन्तु सुभि धर्मकोति का कहीं भी खण्डन नहीं किष। है-अप१९ 
५११ जाननिवृ्तिहेतु 
। कररष्ये तस्य मया निबन्धः" 
इस भिक्षा से ग्रन्थारम्भ केरते वलेके द्वारा धमेकीति का भस्यशंन धर्मकी।ते से उनका पूर्वकागीनत्व सिद 
५८ है । किन्तु धमकोति नाम ग्रहण किये बिनाही वा का खण्ड करते है । वा५५।२ ने शरत्यक्ष 


कल्प नापोढे' यह अंश उठाया है । वाचस्पत्तिने टीकामे इसे दिङ्कनाग का लक्षण बताया है । दिङ्खनागका 
ष्लाक है- 

“तापि पुनः प्रत्यभिज्ञाऽशनस्था <4।स्भृतीदिवत्‌। 

त्यक्ष केत्पनापोढं नाम भी९५।ध्थुत१्‌ (५भ।५ सधुण्येथ) 
१।तिकक]२७य।त करते क८५१।।५)द का अनेकं विकल्प कर अथं किया ओर ७५७न किया ! शे०्दानिपथ्‌ कत५न।- 
पोढ है तो १६५१।५।इ शब्द का ही विषय कसे बन गया । फिर प्रत्यक्ष शब्दसे उसी को ही तो कष्ग। है । गौर 
५५।६बरूप ज्ञान ५०२।९ से नहीं होता । देता आशय कहौ तो सारे जगत्‌ का हो यह्‌ लक्षण होगा । इ२५।६ि 
धर्मकोति इसका निर।#९५ सूत्र द्वारा सुचित करते है । 

"द्विविधं स्थ ज्ञानं (प्रत्यक्षमनुमानं च) 

तत्र केट्पग।५(एशश्रान्ते प्रत्यक्षम्‌" 
"तत्र" का अथं है जञानद्व५म६५ । अब बताये जगत्‌ में लक्षण कंसे जायेगा ? कल्पनापोदं जञानं यह्‌ प्रत्यक्ष लक्षण है । 
क९५नापोढं का अथं है कल्मना-अनुभान स्वभाव से रहित । यह्‌ लक्षण केवल प्रत्यक्ष में ही जायेगा । भ्रान्ति- 
परतयक्ष।९५।थ अश्रान्त विशेषण है । इसका दूषण वातिककार ने नहीं किया, बल्कि स्पशं तक नहीं किया । 
वाचस५ति ने अवश्य खण्डन किया ह । वाचस्पति ने विक मेँ अतिव्याप्ति बायी है । ^ न्दय। न युपाती वस्तु- 
‰-ो विकल्पः" यह्‌ विकेत्प लक्षण है । शश गादि शब्द से १९प रहित एके ज्ञान होता है । वहु १९११।-अपुम।" 
नहीं है। भ्रान्त इसलिये नहीं कहा जा सकता है #ि वह्‌ विफल प्रवृ्िजन नहीं है । उसमें कोई अथं ही नहीं 
है । हम यहाँ व्याख्या विस्तार करना नदीं चाहते ह । मूल प्रन्थ में ही देष सेकप है । 

इससे यह्‌ निप्कषं १५ कि उद्योतकर के बाद धमंकीति हुभा । अर्थात्‌ उधीपक९ को भी तेरह सौ वषं 
पी ले जाभो। ६६नी पूवं केम-से-कंम 6 शती पीले को इन्द भगाओ फिर ८के बाद न्यायं शास्त्र भौर 
वेदा ।६९।६ब के विद्रे ८केभात वाचस्पति अति हैँ । २५।५५६्न पर लगभग पन्द्रह सौ वषं तकं कोई सेक. 
तहीं रहा, वेद।१।६ पर भी तेरह-नौद्द्‌ सौ वषे तक कोई लेवक नहीं रहा क्योकि ०।१९५ति ते अपना समय 
स्पष्ट लिख दिया है (वस्वङ्कु वभुवत्सरे) अगर वाचस्पति ते यह्‌ न लिखा होता तो उनको भी तरह सौ वषं पहले 
ये इतिहासवेत्ता परक दैते। अब वाचस्पति कौ व्यायवातिकताप्वयथीक्रा की ये पक्ति बाचिये-- 
| ५यपि भाष्यकृता कतश्युत्पाकनमेतत्‌ तथापि दिङ्ग।पभभृतिभि-- 
रव वीतः कुहेतसन्त मससशप्थ।पपेग।ज्छदितं श्वम्‌" ' | 
इस पित मेँ अर्वाचीनः यह्‌ पद विचारणीय है । अर्वाचीन का प्रयोग नव्य अथं मे होता ह । के१ परवरती.अथं 
हो तो वह्‌ स्वतः सिद्ध होने से व्यथं कथन होगा । केयोकि भाष्यकार कृत ग्धु८।देग भाष्मीतमकं ही है उत्मे। 
अ1*।दनं ५।ष्यत्तर ही होगा ओर भ(लीन पि्टान व्यथे पद प्रयोग नहीं किया करते थे । प्यकं पद का ५९८ 
त्याथशप्ने मे ६५६ है । अतः अर्वाचीन पद ९५७ व्यत्त के काफी बाद ओौर अपने थोड़ा पचे होनेसेही 
भुक्त हभ है । यही ग्रन्थकार ध्य भी है । यहां भाष्यका९ से दिङ्गताग दो-तीन सौ वषं बाद, मौर 
१।चस्पति दिङ्खनाग से सोगह-सत्रह सौ वषे बाद । एसी स्थिति में अर्वाचीन पद ६१५] अधप होगा । हमे तरस 
तो तब आती है कि स्वयं मूल ग्रन्थों का अध५५१ न कर्‌ दूसरों के उदृत वचनो पर ही निभेर रहते हृए उन्हीं को 
५।सी देने लगते है । अवश्य ही हृमे स्वतन्त्र रूप से च।९ $९ना चाहिए । किन्तु स्वत" पिष किस ५१।९ 
किया जाता है ? ७६ भ। भदकं एवं गहन विन्य पर कोच फकेना तो उचित है ही नहीं । 
धमकी ति तथा दिज्खनाग के स्पष्ट प स्वरी होने मात्र ते ही ।।५ कौ तथा उनके प्रायः समकारि 

प्रसिद्ध म६।५र्१ कौ ईस्वी उत्त रविता सिद्ध हो जाती है तथापि क्षप धर्माविच न्विथ को सनपष् के लिए कुष्ठ 
अन्य ५१।५ भी हुम प्रस्तुत ०९१1 चाहते हँ । यह्‌ अत्यन्त सुभि € है कि भतु हरि म#५।६प्थ कै बडे भाई ये । 


एवं हान ५५।१९५ ये । स्फोच्वदि के ५4८क नहीं तो भ स्फुट वणेन करने वाले भत्‌ हरि ही ५ ६९३ । अतएव 
९.1८ का खण्डन या ५०१ जो सी करन हो उसके लिए भतु हरि का ही ७पोहेरण प्रायः सभी आनाय देते 
&, चाहे वे पदिन हों चाहे बौद्ध । ९,५।८१।द का ५५५ ५ ।५ ने शारीरक भाष्य मेँ किया है । ५५६ वहां 
भतहरि का नाम नहीं लिया णया है फिर भी भतहरि भपिभादित सिद्धान्त पर ६५५ब्‌ विचार [य है ६ 
ही नही, ।न।यं के ६भ१।लिक रूप से ५ सि& कुमारिल वभट्ट एवं ५५७० मिश्र दोनों ने वाक॑थ५दो५ शतक का 
उद्धरणनदियाहै। 
तरनाननोधः चन्दनां नास्ति व्याकेरणीदुते (वाः 1: 13) 
इस ५।१५१दीय श्सौन का उद्धरण देकर कुभ१।रिघं ने व्यंग्य [ि५। हैकि 
"अत एव श्यकोत्त सा वक्तव्यः 
तप्न।नबोधः शन्दानां स्ति श्रोतरे्डिथ।९ते' 
यह्‌ पिक (जै. अ. 1 पा. 3 अ. 8 सूत्र 24) मे देखा जा सकत। है । अन्य भी कई उद्धरण पूवं पक्ष शूप में 
ओर कहीं संवाद रूप मे भी दिया है । अनयं समकालीन भच्डन मिश्च ने भी ब्रह्मसिदि मे- 
' ५९९५4।#तिसंहारे ५९ व्यवतिष्ठते" 

दूस ५क< अपने सभथैव मे हरिक। रि का उद्ध रण दिया है । (हरिभत हरि स्मृतः इस ति%।०इशेष कोष से 
भतू हरक ही हरि भी कहते थे ।) भवृ हरि मिन दित्य के बड़ भाई थे यह्‌ लोक प्रसिद्ध है ही, १।५] हि 
जनशूूतिः” के अपु ५।९ उसे ९५८८ निर्मल मानना उचित भी नहीं गौर जराधर ने भौ यही बात [जघ है । अव 
भत हरि को भ दून नवी अप्येषां के अ६।९ तेरहु-सौ वषं पीट ले जाना पड्गा । ३५१ अथं यह्‌ हुभा कि 
उनके निष्ठ भ्राता विक्रमादित्य को भी तेरह सौ वषं पूर्वै ले जाये अर्थात्‌ भाज स तंतीस सौ वषं पहले 
विभादि हृए । भिजम संवत्‌ आज 2045 वाँ चल रहा है । क्या कोई घिन घर्म इस बात को भाने। कि 
मकध संवत्‌ 2045 इ्ूढा है, असल मे सं० 3345 वाँ चल रहा है ? एसा कहने वाले को चाहे वह सनातनी 
हो, पास हो या ओौर भी कोई हो ५।५५ से अतिरिक्त कोई संज्ञा नहीं दी जा सकती । ६५।२ लिये विक्रम 
संवत्‌ सुददृतर ५भ५ है । यद्यपि अंग्ेजों ने विन को ५।च् शती मेँ रखने की १।५५ कौ है भौर भवृ हरिके 
५५।५) का उद्धरण देभ१।ते विद्वान लेखक प॑चवी शती तक के ही प्राप्त होते ह॑ तथापि हम इस बात पर सुदृढ 
ह कि [१२५ संवत्‌ 2045 सही है । परन्तु इससे पीले जाने के लिथे कोद भी तयार नहीं है । इससे अ।१।५ 
शंकर को ईस्वी पूवं पंचम या षष्ठ शताण्दी में ले जाने के पक्षधरों की बात पुरी तरह से कटही भ।ती है। साथ 
ही दिश्गु१।१ धर्मं कीति आदि के अत समय पर भी आचि नहीं भा सकती । तब सप्तमं शती के धर्मकीति का 
०९३७ करने वाले सुरेव ९। नायं एवं श्लोको &९५ देने वले शंकराचायं का समय ईस्वी पूवं नहीं पि" ई० उत्तर 
आर्नीं शती ही सत्य ८६ रती हँ । 

अब हुम अपने इति के धरोहर के रूप में प्रसिद्ध इतिहास ५९।५दि पर भी थोड़ी नजर डालें । यह्‌ 
तो सवंविदित भौर इतिहास प्रसिद्ध है किं राजा कनिष्क ओौर अश्वघोष समकालं थे । इनके बादमें ही 
दिङ्ग५।दि हए । कनिष्के का समय निणेय हम ५९५५ से निश्चित कर सकते ह । पुराणों की भनहेलना भा रतीवो 
के लिए एक १ भूल है । जिक्षके शिर दभारे भवं भाई हमेशा रहे द भते ही वहां (तभो मे) अर्थवा 
रूप मे लाखों वर्षो की १५९५ आदि का वणंन किया हौ या भहोराव्रेवे संवत्सरः" आदि के भु)९ कहीं व्णंन 
क्या हो । किन्तु जहां प्रसिद्ध इतिहास बताना है वहां पुराणकेर ठीक-टीक षत ह । श्रीमद५।५द्‌ मे नवम- 
स्कन्ध के बाईसवें अ६५।य के अन्त मे-- 

ध | अथ मगधराजानो भवितारोवदामिस्ते ॥ 

भनितो सेद्देनस्थं भार्गाध्विहृतच्छूवाः ॥ 
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दसं ५(५।९ ज र९। न्ध के पुत्र सहदेव (राजा परीक्षित सभकामीन) से उपन^के९ भावी मगध गाओं का 

स्हलन्षपरय॑-त राज्य १त।य। अन्तिम शलोकं है-- 

सुनिथः ९०५०९४५ पिश्व॑जिद्‌ यद्‌ र५ुन्गयः। 

बाहुदरधाश्चे १५।स्‌] भाव्यि।; साहर्धवत्सरम्‌ ॥ 
इसके अनुसंधान मे फिर ६।दह्कन्ध में ५<न्यमय को, जिन) श्री धरी टीका भे पूर्वोक्त र५०जय १प।५।, उठा- 
कर छक अभ(प्थ शुन द्वारा उनकी हत्या करने मौर अपने पुत्र प्रयते को राजा ५१।१ की बात अपायी । 
त९१९ ५११४ क पाच राजा 138 वषे राज्य करते है । फिर शिशु नागवंश के दन्त राजा 360 वषं १न्दवं 
के नौ राजा 100 वषे, भौथ९४ के दन्त राजा 137 वषं श गवंशी दस राजा 100 वषं से कुछ अधिक, %५११॥ 
345 वषं, आंध्ण।तीय तीस राजा 456 वषे ९।०य करते है । श्री कृष्ण के उत्तर 30 वषे बाद यह्‌ कथा च॑स॑पी 
है तो उसे भी भिलीने पर (3041000 138 1360 + 100-- 134 1001345 + 456) 
2666 कलि वषं होते हैँ । इसके बाद 7 अभीर, 10 गदंभी, 16 कदु, 8 यवन भौर 14 परू 55 राजा 
1099 वषं राज्य करते है । एक एक्का समय सम भाग करने से प्रायः बीस-बीस वषं गिक१। है । कल्हुण के 
अयु।९ हुष्क-जुष्क के बाद कनिष्क अता है । अर्थात्‌ 44 वाँ राजा कनि है । पचतः 860 वषे बाद । इस 
६६।१ से 2666 860 3526 कलिसंवत में केनिष्के आया अर्थात्‌ 425 ई० मे । पर्प सबने बीस-बीस वषं 
राज म,५। हो एसा नहीं हो सक । अतः सौ दो सौ वषं का फरक भी आ ५१०। है । सवंथापि केनिष्क का काल 
९९ या पीर शती आता है । जो बहुत से आ[ग* गवेषकों को इष्ट है । फिर जो कुष्ठ कम बेसी १९ हं 
वह्‌ इसी 1099 मे ही कर्ण पड़गा माना जाय किं सात अभीर १९९५९ भाई थ एवं दस भ्दभ, पोवटृकेद्ः 
तथा आठ यवन भी थे । फिर चतुदश तुरष्कं को पृथक भागने) होगा । तब एक-एक के पीले (18,1099"61) 
६६०-६९५० वषे पड़ते है । जो बहुत ५५।९। है । फिर भी छह्‌ ९।०(ओं के बाद कनिष्क माना जाता है तो भी 
भूतम 366, वषं बाद ही भन होगा । तब 2666 366 = 3032 कलिसंवत मे कनिष्क का राज्य मान्य 
होगा । अर्थात्‌ आज से (5089 --3032 = ) 2057 वषं पूवं । अर्थात्‌ ईस्वी पूवं प्रथम श्तान्दी या अधिक से 
अधिक ई० पण 5 द्वितीय शताब्दी का अन्त । एेसी स्थिति में १२६५ का यह्‌ कुना है कि कनिष्कं से इद्‌ सौ वषं 
वे बुद्ध का नर्भोम हुमा यह हिंसने या किवदन्ती की गेड्मड्‌। ही ५६ हे । कम-से-कम तीन सौ-साे तीन सौ 
वषं क चाहिए था । सवंथापि कनिष्क कायीनं अश्नणोप के बाद ही दिङ्खनाग, धमकी ति भादि कानन अता है 
जो ईस्वी पूवे हो ही नहीं सकता । 

धर्मक ति धरमंपाल का ५५५ था । 633 में धनपालं का अस्तित्व हुं सांग के लेखो से स्पष्ट है । 627 

६० से 698 तकं जी विण राजा सोरंगस्पो के -6मर्क।लीन धमकी तिथायह्‌भीभरसिनहै। छोटाहोनेसे ह्न 
सागरे धरमकीति का चाम न लिय। हो । प्र 671 ई० से 695 तक भारत यात्रा मे स्थित ६९५५ ने धर्मन।त 
का प्र५।५५।९) ठंग से वणन पिथ है । प्लत; धमंकीत्ति का समय ५।५ब शती का मध्य स्थिर होता है । नया 
प्रशन यह्‌ है कि इसके बाद अ। नाथं शंकर के सिए 788 तक कौ क्यो प्रतीक्षा ? या ऽग क कर ओर बाद तक क्यों 
न ले जाये ? कुष लोग 3785 कलि सं ° अर्थात्‌ 684 ई०, भौर कुछ अन्य धमी शती के मध्य भीन १ भीटहै। 
किन्तु बादमेलेजाने केलिएवुटेकेरूप मे वस्ति का समय अता है । 

त्यभुचीनिभन्धोप्यंभक।र विद्धषी मूदे। 

श्री वाचस्पतिमिश्रेण १६३९१९५२ । 
यह्‌ स्वयं ५।१९५६ ने सिख। है । वसु 8 अङ्क == 9 वमु = 8/898 वि० स० मे न्थाय्रुची निबन्ध की रचना 
हई । पिकरभ संवत्‌ भौर दस्वी सन्‌ मे 57 वषं का फरक पड़ता है । अर्थात्‌ ई० 842 मे वहु ९११ हुई । वह्‌ 
शक्१९७९ ही क्यों न माना जाये इस ५४।९ अर्थात्‌ 78 ओर ५)$%१९ 976 ई० ही क्यो न माना जाय इस पूवं 
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पक्त का उत्तर यह्‌ है कि ०।१९५ति कृत >५।५०१। तिक प।८५ब८)का पर तात्ययं परिशुद्धि सिखने वलि उदथनाचीयं 
ने भी अपना समय निर किया है । लक५।१८) नाम के अपे लघु प्रन्थ में ग्टोमे ७९६न। समय 906 लिखा 
है । यदि 898 ९५१।० हो तो सिफं आठ वषं का अन्तर रह्‌ जाता है । इतना अन्तर किसी भी हालत में १५ 
नहीं है । क्योकि '्थाथसूची निनन्धं ना्स्पति का प्राथमि ग्रन्थ सत है । अतः वस्व ११९६२ यह्‌ [वन 
संवत्‌ ही होना १।[६९। अचय का समय यदि 188 ई० से 820 ई० तक हो तो ई० 842 के चा चस्थति के 
बीच में 22 वषं का ही अन्तर रह जाता है । पु यहु '५।यूब निबन्ध ग्रन्थ का समय होने से वाचस्मति का 
जन्म उससे कू वषं अर्थात्‌ ऽपतथन अध्थ५१।६ि मे अ।१४५१ वषं से पहले भावन होगा । तो क्या वाचस्पति 
अ (नाके स्क।सीव ये ? दूसरी बात यह है कि शंकर भाष्य का खण्डन करने का भय।९ भास्क ९।१।५ ने {५५ 
है ओर ७७क। उद्धार वाच्यति ने भ।भती में किया है । किसी भी ग्रन्थ के ५१।९ एवं खण्डन-१५७१ के लिए 
न्यनतम 50 वषं तो रखता ही होगा अर्थात्‌ ५।५९५ तक तीसरी पीठी होने से १।५९५॥ के समथ 842 से सौ 
वष पूवं अ।१।५ का समय होना १।[६५ तब अ।०न। शती का ५।९५भ या स।त१] शती का अन्त ३।।थकाल 
नन ही उनि है । जिस के अभु६।९ 684 से 716 तक आनये के जीवनकाल की पुष्टि होती है ईन ही 
बात नही, पीश्चरी बात यह कि 783 ई० के जे।१।य जिनसे मैने अपने जन ग्रन्थ भणभ्साहसी के [भता 
नित्मानन्द का उल्लेख किया है । ननन्द ने सुरे९५९।१।य के वातिक का उद्धरण दिया है फलतः आचाय शंकर, 
सुरेश्वर, निप्थानष्द, जिनसे न इस क्रम में "धूप सौ वषं होते हैँ तो गि्ेन 783 ई० से सौ घयाने पर वही 
683 या 684 हिसाब अता है । इस गट पूवं पक्ष का समाधान यह्‌ है कि जनमत के खण्डन मे आचार्यं ने 
जिस सिद्धान्त का वणेन म,५। है वह्‌ अकलंक के साक्षात्‌ गुर समन्त भद्र का प्रतीत होता है क्योकि भ।वस्पति ने 
भ्ोदेत जैनमत को उन्हीं का मत ९।५५ करने के लिए समन्त भद्र के- 
“स्याद्वादः सर्वं त्यागात्किवृ तविषः । 
सप्तभद्धनथ।पक्षो हैथा९५[१ शेषरत्‌ 

इस श्लीकं का उद्धरण दिया है । जसे १)&११ प्रति ५।९क धमेकीति के वचनका उद्धरण दहै वैसेही यहुभीहै। 
अतः किसी अतिपूताचायं का मत मानने की कोई अ।वश्यकता नहीं है । समन्तभद्र के साक्षात्‌ ५५५ का समय 
753 है तो गुर का भी वही समय होगा । तब आचायं को सष।तन शती मेँ ५(नन सम्भव नहीं है । ओर जनत 
को सन(तनी तक पहुंचने मे १।५ समय लगता है अतोतति ५१) र आव्वीं मे ही सम्भव है | 

इस प१५ में अपनी ओर से यही #६। १।६१) कि प्रथम विप्रतिपत्ति मे आप।१ का भाष्य ५५ षोडश 
वषे मे होने से 804 ई० तके भाष्य रचना का कायं पूरा हो चुका था । स्वयं उद्भट ५८।९क होने से दो-चार 
सालमेंही पूरे भारत वषं मेंभाष्य काप्रचारहो चुकाथा अतएव भास्कर के हाथ तक ५।८५ के पहुंचने में 
पचास वषे की १८५) व्यथं है । भास्कर दस साल के अन्दर ही खण्डन मे प्रवृत्त हुभा हौगा । भक ९ के ग्रन्थ 
भरण मे थोड़ा अधिक समय अवश्य लगा होगा ५५ लिए ५१५।५ वषं भी रे तो भी 10 + 50 = 60 वषं 
गोडने पर 864 ई० हौ सकत। है । इधर वोचस्५ति का "५।यद्रुषी निबन्ध ५।५भिक ग्रन्थों में एक होना चाहिए 
१५।कि उसमे ०।७५। की ५।दत। आदि करा कोई सवे।५ ही नहीं है । उसका लिखना तो ५।५।/४ गुर्‌ के पाठ- 
दशन मात्र ते विद्यार्थी ०९५ मे भी सम्भव ह । भामती तो न(वस्मति का अन्तिम ग्रथ माना ०।१ है । अर्थात्‌ 
तीस चालीस वेषं बाद का। मतलब 870 ई० 880 के अन्दर कभी भी हो सकता है । तब तकं भ।स्क॑र कां ग्रन्थ 
न। नस्ति ने यदि वर्वद्क नद्ुवेत्सरे यह्‌ शकान्द का निर्दे क्या हो तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता । १० 
७९ [चीव के ५१।० से ही थोड़ी ५९१६) होती है । १९५ लक्षणावली भी तो उदयन का प्राथमिक ग्रन्थ है। 
१।व॑स्पति की प्रसिद्धि भी द्वादश दशन कननपऊप॑। ननं के रूप में त्वरित गति सेहो गयी थी। उदभनोना्यं ते 
त।८्५य पररि द्ध नाम्‌ कौ टीका सखी १२५ शब्द से एसी धवति नगिकमती है कि उसमे जो अशूुश्चिजैसी है उसे 


11 


साफ [। । स्तः शुद्धिः परिशुद्धिः । अर्थात्‌ सिद्धान्त सही है । भुक्ति आदिमे जो दूषय ने क) चइ डाला 
७सकं। शुद्धि की । जो भी हो यह्‌ शब्द ५५।१ कक्षता का सूचक लमा लगता है । ५०८१ इससे समस।५य*त्व 
की भी कुछ कलक भसत है अन्यथा किरणावली जैसे शब्द के ६५।" ६ शब्द का ५५4 करते । वैर, यह्‌ 
तो एकं केत्पनमात्र है । प।८५य इतगे। ही है कि कदाचित्‌ 898 का शकेषवत्‌ भाने मे कोई भारी आपत्ति 
नहीं आती फिर भी सव॑ष ननम संवत की ओर होने से उस पक्ष को स्व) १९ मे भी कोई आपत्ति नहीं 
यह्‌ हम [दषा ही चके । 

दवितीय निभतिप्ति में ६५९ कटुना यह्‌ है कि अकलंकं का जन्म समय या बाल्य समय यदि 783 ई० 
हो तो प्रन्थ रचना तो नवम शती के मध्य के अ।६५।६ ही हो सकती है अतः सुरेश्वर १।०१ का उद्धरण कोई 
बड़ी बात नहीं है । क्योकि आचायं के जीनन कालम ही निक निमाणभी हो गया था। 783 ई० के अर्क्लंकं 
के गुरं सर्मन्नभद्रको बीस साल पहले रखा जाये तो यह्‌ भी कोई असंगत नहीं है । बल्कि हेम यही करहैगे कि 
सषमन्नभद्र ओर उनके शिष्ये दो जगे गौर पीले के लिए बाड बनकर आचायं शंकर तथा स२५५९।द को 
750 ई० से 830 ई० के मध्य समयके ही ५।५५ करते हैँ । तब 

“निधिनागेभ १६५० विभवे शंकं ९९५: 

यह्‌ वचन बीच के खृटे के सर्म एकर के समय को सुदृढ %२५। । 

इस प्रकार एतपिद्ाप्षिकं गपेषणादष्टि से शकर का समय 788 ई० से 820 ई० ५५न्प निश्चित हो जाता 
है । तो कामकोटी शारदा, गौवधंन आदि मों मे जो तिथिपत्र है । उनकी क्या प्थवेस्था होगी यह्‌ प्रन ५।५) 
३८१५) । गिन) ले९ ही पूर्वापर विरुद्ध अनेक बाते शासनी भह्‌।दथे [सते हैँ । (सह्‌१भ१ि५१।९ भेदो- 
विप५िर। नयो "निं धमं कीति का अंशतः ७४९५ म।ननां एक जगह अचित १०।५। (प° 357) दो पृष्ठ पहले 
धरभकपि को शेके< से पन्ता होने मेँ वातिकं श्लीकं को सूयं सभाम माना । तब प्रत्यक्ष वाक्य को भूलप्येन 
्ीक।९ न कर अभत्यक्ष वाान्तर की कैर्न ¶रन[ कौन-सी ब्रुद्धिमत्ता है । खैर हुम इस अलोचन मे नहीं 
पड़ना चाहते । मगो कौ प९भ्५९ के विषय में ही निना<णीय है । श्रगेदरीत।लो के कहने के अनुसार क।५क। टि 
आदि का इतिहा ननावटी है तो कोड प्रशन ही नहीं ७५ । यदि अन्य मठो की ५२५५९ को पाभोभिक मानने 
का आग्रह है तो जसे भत्‌ हरि, वात्स्यायन, पतंणसिं आदि नाम के भिन्त-निन्न अनेक व्थनितमो को मिधड्क 
स्वीकार करणेन।शी के लिए शंकर चाय नाम के अनेके व्यक्तियों कौ कल्पना करने में क्या तकेनाप है 7 १ 
१९ चाथ नामके व्यक्तिथआजमभीहो रहेहै। हमे तो भाष्यकार भ२।१५५।९ शंक चायं के समय का केवर 
विवेचन ५२ है । भाष्य मे ओर वातिक मे अये हृ पूरवीधिर्था के ताम एवं सि ।"्त निरूपण को लेकर जब 
पिष।र९्करतेर्हैतो गेरी में पाये जाने वाले तिथिपत्र के साथ उसका मेल ७।०। है इससे पूवे भी संन्यास 
५९५५९} चली ही आ रही थी । छथ भी शंकर नाम का कोई प्रभा१९।य) ३।।५ हुभा हो यह असम्भाव्य नहीं 
है । उन्दने कस मठ की स्थापना की हो ओर उसको स्थ)नित हृए पण्मीसं सौ वषं भी हुएहों ता क्या ३५६ ! 
ओर यह भी हो सकता है कि उनके ५९५ का भी नाम शरुरश्च९ रहा हो उसी का अरय २५ अन्य मठवालो ने भी 
किया हो । अ^्थथा मठम्माच। पुसा र गय गेरीफे आत्यिधुरेय९ हुए तो १।५१६, शारदामठ के ओर अप्रसिद्ध- 
कुण्डली मठ के आचायं एक ही धरेश ९।८।य केसे बने ? 

मै अपना एक विचार भ्रष्यु् कर हूं, मै इसे भानेन के लिए १६ से आग्रह भी नहीं करता हूं । 
भौचिप्य भ्रतीतं हो तो मान सकते है । मोती लाल बनारसी दास दिली भौर १।९।०६। आदि के यहाँ भद्रि उप 
मिषसंग्रह में एक भलान्नोयीपनिषत्‌ भी है । स्मि उसके अन्त मे शंकर मायं १९५१ लिखा है। किन्तु वैदिक 
सभ्भदयाचुत्ता९ ७१[गषदे वेद सूप होने से अपौरुषेय होती है, यदि शंकतचाय सेही वह प्रदुभूतहू्दहोतोभी 
वह ५के९।चायं दृष्ट ही मानी जा सकती है, शंक श चथिकृत नहीं । स्वयं अपौरषेयमेदसिन्तेवादी ६१९ ५५गषत्‌ 
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को चरिते लिखें यह अस५।प बात है । ५८: यह भनभ्नोभौ प निपत्‌ भी उपनिपत्‌ बसीन है । चाहे उसे 
अनवि कहो चाहे अतिभाव । उसमें चार ५६५ ५नेभ्गारयो से अतिरिक्त तीन अन्य भी १।१ है । उनमें 
पेवम उ्नाम्नाय काशी में सुमेर मठ अभी भी है । उरे बाद षष्ठा+गय के रूप मे अ।त५।भन।य भत।य है । यह्‌ 
यपि (४५ त्मकं सा सग्ता है फिर भी ७६१। वाह्य भपी% भी अव्य है । उसमें नाभिकु ५७८ क्षत्रः ५।७। 
है । धष्छनिनी को कु ५७ भी कहते है । पर्ल प्रयोग भी होता है । नाभि-शन्द जसे ५५५९५५।९।१।५ में भद्र 
पद जुड़ गया वैसा हो घ१ है । केासकोिर। का भी लथभ५ वही अथं है । काम कत(विस। स ६८५।[द श्री निच्‌। 
कुण्डविनी आदि को लेकर ग्रन्थों मे प्रसिद्ध है । मौर काम कोटि मे भी श्रीवकाचेनादि रसि है । निकट तीथं 
पिल हुमा है । श।स्नौं मे त्रिकूट पवत पर लंका कौ स्थि पि चतथ है । चविक्ूट पवत पर किसी सदोनरकाभी 
वरणेन है । कुट शन्द हस्व ५१।९ वाला भी शिख ९।५१ ५६८ है । (कुटः कोट [५५ कुट घटे गेहे) इत्यादि कोष 
मे ५१।५) है । हेभष॑ च में हस्व पाठ भेदिनी मे दीधे पाठ है । ५४१ कन्डर) मह को भी कुण्डली काअपभ्रश 
माना जा ५११। है चिम्पु वहाँ ५१५ मे तुंगश्रद्रा होने से त्रिकुटी तीथं ठीक नहीं १०५ । ५९) बात अपभ्र श का 
मूल नाम वहां ५६& नहीं है जौर १५७ वाले स्वयं उसे षष्ठ।५।५ के रूप मे मानते भी नहीं हैँ । ६.५५ तो 
आ४५।(्५नं मात्र चभत। है । इतस ५५११८ को हमने अपने संक्षिप्त ९ दिशविजय के अन्त मे दिया है) मेरे मन 
म सातो मठ आदि काल सिद्ध है समय-समय पर हर आश्रम मठाव्न ध्वेस होता ही सहत है ओौर ५न९५।९ भी 
होता है । ७ज्जनन में पुरातस्ववेत्ता क्या-क्या खोज कर निकालते रहते है । 
पचीस सौ वषे पूवं मे कोडई प्र५।१९।ली शंकर नाम का आचायं हुआ होगा । जिन्होने इन मठो का, जो 
ध्वस्त हो गये होगे, ७११ ५९६।९ किया होगा । १।९६ सौ वषं मे पुनः ये ध्वस्प प्राय हो गये ओौर श्य गेरी 
५५९५० ४०<त हुमा जि१%। ओौर विशेष रूपेण श्य गेरी का पु९&।९ १।०५५९ शंक ९।१।५ ने किथ। । यह्‌ मेरा 
मन्तव्य ५नन्नायोपतिषत्‌ कौ ५।५।०१६। एवं काम कोटि आदि के लेखों की यथा्थ॑ता भावना जो अनिनाथ भागते 
हँ उनके ५९५ है । अप५१ ९।९२। मठ में ब्रह।६८९५। वथ जाज भी जो विख हुभा है उसकं) भी ऽप१त्ि है । 
जषके हुस्प।भलेने। ना भठोम। थ में त।५7 है । ५९ग्ब भूल से ब्रह्मस्वरूपा चयं को सुरेश ९।न।य मानते लगे । 
यह्‌ ब्रह्म९+९५।य।५ पद मठास।थोपग॑१द्‌त है । अतः वहाँ का लेख मशाभन।वोपनित्‌ के अयु।९ है यह भी 
तिध्विप होता है । इन चारो मठो का एक साथ जो नेतृत्व करें वे शंकरा षयं पदोपाधिक होते हैँ । भौर भप्येकं 
के ॐ॥१।५ सुरेव ९।८।४, त्रोटकाचा्यं, पद्म५।९।च।यं गौर हे<0।१९१।चा्यं होते है । एसी स्थति में अजकेव 
भस्येर पीठ पर्‌ बैठे हुए आत।थं को शंक९।।य पदवी किस प्रकार ? यह चिन्त्य है । क्या सुरेव ९।चा५, पद्म- 
पादाच आदि में किसी ने अपने नाम के आगे ५करच। [चख है ? जैसे अभिनव सण्िदानन्द शके दाचार्यं" 
एेसो सुरेश्व९।च।४ १२।नथ आदि कहीं लिखा है ? निश्चित रूप से कहा जायेगा कि कहीं नहीं सिख। है ? 
तब अद्यतन पीठाधि५१५] के साथ शंक <।च।थ कंसे लिख। जाता है ? फिर प्रत्येक पीठ के अ। पय॑ केरूप में सुरेष- 
१९९ आचायं को निश्चित किया तो वही भाग॑केव के पीलपस्थोके साथ जुडना चाहिए था। देवादि प्रण 
९।५गे अति हैँ । उत्तर शायद यही होगा कि एसी परिपाटी चली आयी है । अस्तु, इस बीच के नि५।९ को हमं 
यहीं ७म।० करते हैं । 
एह पिक खोजवीन के अयु।९ यहाँ हम ६११ ही कर्न। चाहते है कि आदि ५१९।८।थ कौन है कौन 
नहीं यह न१।९ करते रहँ । किन्तु भाष्थके।र भगवत्पाद शंक रा पथं तो 788 ई० मे अनती्णं शंकर ही है । जैसे 
सथनश में अवत।५ राम ही ५१०६११९ है वसे 788 में अपती५ शकर ही कलासेपति शकरके अवतार है 
१५) अ१त।२ का हतु जो हमने प्रथम {६७।५। वह अष्टम शती मे ही ्तमन्न है । धमं की ,।नि तथा अधर्मं 
का अभ्भुप्य।ग तौ इ &। पर होने ही लगा था । क्योकि वेदों को बौद्धो ने अप्रमाणकं धोपित कर दिया था ओर 
वह्‌ व रभम को प्रप्त हो गया था । ५ शती मेँ माकर आचाय शंकर ने पैविकं धम की पनः स्थापन की 
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सौर धमं प्रतिकूल बौदधों को ९५।८ किया । यदि ५।०५१।२ का जन्म ५ज्वीस सौ वषै पुवं मने तो ऽर बाद 
ही बौद्ध धमं का परा प्रसार हुमा, ६६८ उन्हुं वतो ९ भानने का कोई हेतु नहीं भनत। । भाष्य सिखन। मात्र 
अवतारत्वं का प्रथीगने नहीं है । वैसे तो प्रभभिके भाष्य शवरस्वभी आदिते भी सिख है जिनको स्वयं 
शक दाचायं ने ही निशेष आदर के साथ प।प्पथविदः आदि शब्दों से भ॑म्भोधित ५ है । आचार्य के बाद बौद्ध 
रहे भी तो तिश्बप, चीन आदि में रहे । अतः धमे-संस्थापन रूपी अवता ९ कायं 3।@नी-नवभी ५०।०द) मे होने से 
वही अ।।५ का समय है । 
५।*अतिक पीठस्थ एक २।१९। ५ का कषन्दहन। हक मेरे पास आया था । %‰&प उसने प्रश्न किया कि 

आपि अ। नाथं को आन्नीं शती के ११५।केर <नक) गरिमा क्यो कम करते है ? भने उत्तर यही दिया कि ५[२५। 
मे 1९५ ५वनतित्व नहीं किन्तु कार्य-५।५ की हे है । क्या श्री राम की अपेक्षा श्री कष्ण की महत्ता कम 
रही है ? क्या इन दोनों से अधिक इन दोनों से ९नवरपी परशराम की [५ रही ? जने मह्‌।न कायं [थ 
उसी की गरिमा मानी जाती है चाहे वहु दस ह०।२ वषं पहले हो, चाहे आज हो । आज यदि कोई नवीन 
शक ९।च।य नष्ट होते हुए धमं का ध्५।५न करे तो वे महान होगे, हंग।९ वषं पूवं के नहीं । बल्कि < को 
ाई हजार वषं पूवं 4१ है तो शंकर, धुर९१९ कु^1[रय अनतापे का डैरभी बौद्धो काबाल नाँकानकर 
सका । वह्‌ १९१९ १९१। ही गया । ६ प्रमाण से यह्‌ सिद्ध है कि आस्वीं शती के मध्य तक भारतम 
बौद्धो का बोल-भीय। रहा । इसके बाद भारत में बौद्ध शून्यप्रायः हो गये भौर अन्ततः ५५५१ हो गये शान्त- 
रक्षित आदि कति५य बौद्ध चिक्षान आन्वी शती के मध्यमे भारत में रहै । किन्तु बाद वालों का इ६।९५ थोडा 
बहुत ००५१ एवं चीन आदिमे ही ऽपलश्वहै। जो यह्‌ कहते हँ किं हं नसांग के समय मे ही बौद्ध धर्मं नष्ट 
होने लगा था, गलत है । वेसी चर्व तो ह। होती रहती है । उसी समय के ६५), अनन्तरकासीन, शान्त- 
रक्षित, कमल श।९।६ धूरन्धर ८।चीं का अस्तित्नं ही उक्त बात को मिथ्या ०९० है । हाँ कभास्विका 
नच॑स्न बदुने लगा था जिन) ३७९ बौद्ध धमं पर खतरे का लक्षण ९खपे लगा था ओर यही हु १६।१ के भय 
का ९५ भी सम्भव है । 

दु८।१।९ १।४९।५ प्रदुभूत। अंहीतये 

सएव शंक९।य।यः साक्षात्केवस्म नायकः 

निधिनागे भ५य॑८०्दे विभते शंक ९।९५; 

निष्कषं यह है किश्रुगेरी के तिथिपत्र में ख हुमा यहु वचन 

येनाधीत।गि १।६लाणि ५११०८७७. ९। ह ५।त्‌ । 

निःशेषस्‌(भूद्धासिभ। लनी ठाडिश्रपंकग।त्‌ ॥ 
स्वंथा प्रमाण है । निधि-9, द्रय-8, वह्ि-3, अंकानां ३।५त] गति-3889 क ० सं०। सम्प्रति केलि 5089. 
3889 = 1200 । कम्बोडिया मे [५५१९५ लिखित आरवी शती का यह्‌ [नालेख-उस समय का पूणे उपो- 
दरलक है । जो जगह-जगह यह्‌ प्रष्न ०० हैँ कौन से शंकराचायं ? कीनि जो पीठ पर बैतते हँ वे सबही 
शंकरा चयं करटणापे है, वे भूल में है । कोई भी पीठस्थ शंक ५८१ अपने नामके साय उपाधि केरूप मेही 
शकेर।नीथं लिलते है, नामात्मना नही । निशेषे वित हो तो अभिनव श॑को षाध लिख देते है जहाँ स्वयं का 
नाम भी शंभर हो । अत सौव्दथं सहरी के ‹नभित। कौन शंकरोायं इत्यादि प्रए्न छनन भी वृथा है । 
६४९) बात--जैसे हमने पहले लिख दिया कि धुरेश्व शाना थादि के ग्रन्थो मे कहीं भी ५०५१। आदि में शंक रुचाय 
नहीं मिख। है । अतः यह्‌ पदय तो कु शकं से प्रारम्भ हुमा है या फिर उस गदी पर बैठने बाले को केव 
लोग कहते ये शंकराचार्य । नाभी विद्यारण्य जी आदि शंक तथं पीठ पर बैठे थे एेसी प्रि है । फिर भी 
उनके किसी भी ग्रन्थ मेँ शंकराचायं नाम या ६५१।५ नहीं लिखा है । अत्न अने शेम ९ ग्रन्थो पर कर्ता के 
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बारे मे कौन शंकर चाथं ? यह्‌ प्रष्न कमे वले भी कूा ही प्रश्न ७&पे हँ । वथाः ५।५५न।र ५११९५।द 
शंकर चाथ एक ही हए है भौर वे अष्टम्‌ शती मे हृए, यही यथाथ॑।द है । फयत॑ः नकम संवत्‌ 845 १९७ 
४क। पम) (सन्‌ 788 )को केरल प्रदेश के १।५६ ग्राम मे १९ ओौर सती के पुत्र के रूप मेँ अनपी५ भाष्य 
कार ५।१९५।द श्री शक रोचायं का 2045 व५।७ शरुगेस। पनी (21-4-1988) को १।रह्‌ सौ वषं पुरे होते 
है । इस २1 रवी शती की भणत के अ०६९ पर हम अ। च्थ-चरणों मे अपनी श्वद्धा-पुष्प।=गयि ५।९९ समपित 


करते हैँ । 


श्रौ शंक रचायं भार्तीय एकता के सूत्रधार 
डा० विध गवास मिश्च 
तपति की निचोपीर 


आज सह्।०द] से अधिक जो भ <प [दिखायी ५३६ है वह्‌ भोनयं शंकर का धुननिभाग है । भारकीजो भी 
पटवन थी, चदथ, पनतोके हारा या ५९५ रोमं ऋभियां कै द्वारा, वह्‌ पहन आचाय शंकर के दवारा ओर 
१६९ बनी । हम आनीय शंकर द्वारा स्५।पित उत्तर दकिन पूर्व-पश्विम के पीठो की बात अलग कर दे, उनके 
दवारा धन्जीनित चारों धामों कौ बात अलग कर दे, उनके द्वारा प्र ति५ दित अद्रैत २९।१ सि ।"१ को अलग कर 
दे भौर उनके दवारा धुवेन्यष्यात उपनिषद, ब्रह्मसुत ओर श्रीमद्‌ भगवदथीता से असय करदे तोभारत की 
कैरेपन। कसी होगी ? 

सुदरुर दक्षिण केरल के एक गाँव कगधडि मेँ जन्म, पांच वषे कौ अनस्थ। से वेदो, शासना का अध्यधने, 
भचेपन मे ही अपने को पहुचाने के लिए देश की यात्रा के लिए प्रत्रजन, सोलह वषं अथस्थ। मे देश की मध्य- 
बिन्दु ओंकरे श्वर में न्थ की दीक्षा, अनेके मिचय।तीर्थोँ मौर देव देनतीर्थो ओर ऋपितीर्थो की यात्रा, सुदुर 
उत्तर ५९९ आश्रम" ४०। गुफा में बैठकर भाष्य की रचना, नरना ९५५ कौ सोयी हुई सूति की पुत॑भरतिष्ठा, 
ओर सुद्र उत्तर श्री"५९ के पास तक, सुदूर पूवे कामाक्ष्या ओर पुरी तक, सुदूर ५९८५ ६1९१ तक ओर सुदूर 
दक्षिण ५५९१९ तक यात्रा, श्ुगेरी, पुरी, ४। पका भौर बदरिकाश्रम मेँ चार पीठो की स्थापना, पूनः विचित्र 
५(रस्थित्ि मे सन्थ।सी होते हृए माँ की भृत्युमेला में माँ की सन्निध्य ओरमां की मृत्यु के बाद ऽसेक) अन्त्येष्टि 
ओौर पुनः देश का परिश्रमण । | 

यह्‌ सब आज एक स्वप्न ५११ है : जो व्यक्ति श्री शंकर के जीवन यात्रा के ५डव। का ९५१९५ तक 
९० है, वह निर्जित भाव से भर ०।५१। है ओौर जो उन स्थल की यात्रा के २९ है तो बहु अभिभूत हो भ। है 
श्रीराम श्रीकृष्ण के बाद ध्री शंकरानायं के ही स्पशे से इतने सारे स्थल बहुत बडी ज(पीथ ऊर्जा के ५।५क केन्र 
बने है। 

मैने कालाद्वि, ओकारेग्वर, मदरिकाथम, २६३९, श्रीनयर में श २।च।१ पवेत, पुरी, ६ सनी जैसे तीर्थो 
कीयात्राकी, चासो धामोंकी यात्रा की, श्रू गरी को छोड़कर शेष सभी पीठो मे गया ओौर अधिक तो नहीं कुठ 
उनकी द्वन का मैने १।दय५ किया । मूङ्ञे भेराम॑र लगा कि श्री शक र। तावं ५।९५ के प्राण-पुरुष हँ ओौर 
उनके विना भारतीयता अ५रिभ। पित रह जाती है, अ९५५८ रह्‌ जाती है । म।नात्वं मे एकत का देन ही तो 
५(रतीयत। है, व्यचह्‌।₹ ओौर ५९१।५ की अलग-अलग पषा ही तो भारतीयता है, भाव भौर ज्ञान का एक्य 
ही तो भारपीथता है, सुचारू सामागिक ०५५९५। को सूति द्वत करते हुए उस व्थनस्थ। के अतिक्रमण मेही 
भारतीय जीवन की सोहेश्यकत। हितु अनाथं शकर ने कोई ९जेनीति% दिग्विजय नहीं की, कोई दल नहीं 
बनाया, अकेले चलते रहै, अकेले हरं प्रकार के मोहुणार्नो को काटते रहै" भकेणे अनेको के साथ एक होते रहे 
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ओर अनेको मे उस एक परम सत्ता का चै प्रवाह सं च[स१ करते रहे, ग्ट न कोई अख०।९ निकल), नं 
पर्वे ७५यागे, न १५।५५ दिये, न कोई रोना रोया कि हाय कितनी ९९९॥ है, देश में कित भिखेरने है, बस 
चस चिन्तन ओर बौद्धिक ६०५।९ दारा, देश की सुषुप्त फ रिनि) के ७त्य।९न द्वारा भ। र्ती मह्‌।गाति की 
८कता को अनुभूति % ९।५ । वही अनुभूति ससे स्थायी गौर ०५।५के ९।्‌।५१। की अनुभूति है । 
ए१०। एकरूपता नहीं है इध सि५ अ। नाथं शंकर ने एक केन्द्र नहीं ब।य।, ७गह्‌।मे अनेककेनद्र भना, मुख्य 
स्पसे दे की चार दिशाओं में चार केन्र ११।, बीच-बीच मे अनगे उपकेन्द्र भी बनाये, रन्होने साधन के 
स्तर पर प्रत्येक केन मे भिन्न-भिन्न ०५।सना क्रमों का प्रवतेन किया, चारों धामो मे धामकेक्षेत्र से १।६९ के 
पुगासवि की न्ध्या की ओर अधिकाधिक भेद से अनेक ५९ के ग्रन्थ लिखे, भाष्य लिखे बहुत उव स्तर के 
अधिय के लिए प्रकरण ग्रन्थ लिखे कुछ तो ५५] के लिए, कुछ ५।५।्य पड-लिसे लोगों के लिए स्तान 
लिखे भ।५% भक्तो के लिए ओौर लिखना ओर पर्थ) जंसे ७ग॑नै) यात्रा का बार्यां-दायां पग हो, इस तरह दोनों 
सतत वलते रहे । उन्होने पूरे देश में ५कस्‌) ०५१९५ हो, इस पर भी बल नहीं दिया, केवल समस्त व्यनेस्थ।ओं 
को एक सुदृढ आधार-भूमि देकर ओर एक चिदाकाश देकर पराच कक्ष ११।५। । उनकी ही यह्‌ देन है कि 
५थोनी का जल राभेशचर में चटता है भौर उत्तर से दक्षिण को जोड़े बिना ५।९९)५ को ५१०। ही नहीं जीवेन 
सार्थक हुमा । | 
दते ५।९ब्रो का ५.५१ जौर स्वयं इतने र्नो का ५५ करने वाला ष्५विप ६११ सहज हो सक्त) 

है कि कह 

दिनमपि रजनी सायं प्रातः 

[५९ १९२१ पुनरायातः 

कालः कडि ५"्छत्थाभुः 

तदपि त भुषत्थाशावाभुः 

प्राप्ते सन्निहिपे मरणे नहि नहि रक्षति उक्‌ ८५ 
भज +) विन्दं भज गोविन्दं भज ग नन्दं मूढ मते रे । 

अंगं ५[सत ५धिपं मुण्डं 

दशग ह्‌) गं जातं तुण्डं 

वद्धो याति ५ ह्‌।५५। दंडं 

तदपि न भु च५५।५। पिण्डं 

प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि महि रक्चतिड्‌कृअ वरणे 

भगव प१। किविंदधतो | 

गंगा जयलक केभिके। पीता 

५७पपि यस्य ५९।गिथचा 

तस्य यमः कि कुरते १।५्‌ 
जेसी चपेट ५०९२ लिखे, ६ि४१।६ नहीं होता । षप भाषा को इतना तरल, पगौ प्रसन्न ओर ६११ पार- 
दर्शी अकेले किस एक व्भक्ि ने ननायौ तो आचय शकर ने । एक अकार से उन्होत ही धस्छते भाषा को २५।१।१ 
की ०१८९ भाषा अने।य।, पिन्ती भी मतके हो, किसी भी क्षेत्रके हो, सबने भारत मे धिषादो के आदानअदा्नके 
लिए संस्कत को इतने गहरे ओौर ०५।५क रूप मेँ स्वीक1९ किया, इसके पीके ञ। पायं श्री कौ बड़ी मह्यपूणं 
[५१ है । उनके स्तो) का पाठ देश के कोने-कोने मेँ मुज [< होता है, उनके नाम का एेसा जादू है कि अनेकं 
शताय दूसरों ने भी सिसे प्रर छाप उन्दी की थी । एेसे स्तोलो मे ०५५ राध क्षमायन स्मो भी है भिसमे गार. 


17 


बरार ९६ ५। जाता है । | , 
ॐ१नौ जयेत क्वचिदपि भात्रा न भवति। | क 
अ।।य शंकर के पिता की मृत्यु भन॑पने में हुई, माँ की सेह०।५। में वे बड़ हुए,. माँ का वात्सल्य इतना प्रबल 
था कि १९० भी उसको दबा न सका ओौर वहु तस्थ उन्हँ माँ के अन्तिम क्षण में उन्हं पास खीं लाया, जो 
ध५।सी आग नहीं टता, उसी ने माँ की चिता परं गुखा{नि दी जिस्‌ कुल मे पैदा हृए, जिस भ ६५ वगं मे पैदा 
हुए, ७७२ कि व्यक्ति ने उनकी माँ की मह्‌।४।१। मे साथ नहीं दिया, पर उन्होने कन्धे पर माँ का शव रखा 
ओर प८५।९ नदी कै किनारे ७१। दाहु-ध॑<। ९ किया ओर संकचित मनोवि वाले पुवं शश्रम के सलातीयों 
की अभाववीय दयावृत्ति की भत्संना की । मातुशनपि से दूस लगावेनेही उन्हक्भीभीरूवानहोनेदिया, वे 
प्रवर मेधावी ओौर ५१५ ०५९ब होते हुए भी सौम्य शौर मधुर ही बने रह । उनकी अधिकंचर स्सुत्तियां जगदंवा 
को ही सम्बोधित हैँ भौर उनके द्वारा स्थापित प्रस्थे पीठ में कोरई्‌न-कोई शिति अधिष्ठित है । इन स्तुतियों मे 
अनन्द संहर, सौर्दथं बहरी जौर ४५।मस। दण्डव अधिक प्रसिद्ध है । एथ १य। दण्डवं की वणच्छटा बड़ी पित्ता 
केष है, एेसा रत है, देवी ही इन वर्णो मे उतर रही है इस स्तोत्र के अन्तिम छन्द-- 
श्रवेण हू[९५ दक्षिण क्वाणया वीणया किन्नरैर्गीथस । 
यक्षगन्धवं स।&।१।१।१०७नंस्वयेसे । सवं सौभाग्य वांछावती- 
भिवेधूभिः सुराणां समाराध्यसे। 
सवं विद्याविशेषात्५कं चादुगाथा समृच्चारणं कण्टमूलोघ्वसद्‌ वणे 
< ए्थिचेयं क (मेल श्थामलो दारपक्षद्टयं तुण्ड शोभानि दूरी भवत 
क्र शुकं तं शुकं लालथन्ती परिक ऽपे । 
१।ण१द६ेनाक्ष५ ल ।भपि स्प।टिकीं ज्ञान स।९॥यकं पुरत 
नापरेणकुशे प।५य( बिभ्रती येत संपित्थशे चेतेस। तत्र 
वक्त।प(९।९ चार्मिक भारती निःसरेत। 
येन वा ५।५>।५। छ तिमन्यिसे तस्य वश्याः भ॑वन्ति पिनीथः पुरुषाः । येन वा शातकमाचति भनि०५ध- 
सोविक्षण सहल: परिक ऽते । कि न सिष्येद वपु ५।मलं कोमलं चद नूढात्वितं' तसवकं ४५यतेः तस्य लील 
श्ररो५(रधिः तस्य फेनीननदे नन्दनं तस्य भशचघनं भूतलं तस्य गी देविता क्रिकरी, तथ्य याज्ञावेरी श्री स्वयं सवै- 
तधा लिके सवं म॑त्रात्मफे स्वं तंत्रात्मिफे सवं ५"१।प्मिके सवं ५)०।त्मिके सवं १९५ त्म :वं शवत्यात्मिके सव 
पियात्मके स्व थोगाप्मिके सवं नादाप्मिमे सवं शन्दात्मिके सवे वर्णात्मके सवे विध्व स्ममे, सवक है जगन्मात्‌के 
५ हिमां पाहिभां पाहिमां देवि तुष्यं नमो देवि तुभ्यं नमो देवि तुभ्यं देवि तुभ्यं नमः। 
यह्‌ श५।५२। ही शस्थश्य।मला भारत की जगनी है, इसका च।य। ९५९ समुद्र है, देन॑के केवत 
ह्मिालम मे स्थित नन्दनं वन है, सस्त भाषा इसत सेनिन। है, श्रीदेवी इसकी आग।क। री है, समी तीथं, सभी 
यच-तनर-मन्त्र सभी पीठ, सभी तत्व, सभी शब्द सभी ५।५।८६, सभी योग-तप, सभी नाद, सभी वणं इरमें समाय 
हए यक्षगन्धर्व किन्न इसी कौ ५[९५। गाते ह ३११ इसके आगे हाथ पतता <ती है । इस जपजवनी खूप से 
अभिभूत श्री शंकानीवं ने भारतीय नित्त की एेसी पीठिका पैथ।रकी है जो समस्त विश्व की हौ सकं । जिने 
सोषौ ते शरुतिर का प्राभ्य नहीं भी स्वीकार निये॥, उष्ठीन भी शंकरो दवारा १ (दित अद्वैत सिद्धान्त 
को स्वीन।२।। आचायं ४९ के बाद जितने आचाय हए उन्होने अ। वायै शंकर दवारा नित पीठिका पर ही 
अपने निनाय के भवन जनये, अ चायं शंकर का भ्रतिपक्ष ही उनके खण्डन-भण्डन का आधार बना । २१ र्यं 
शं१९ ही बह ७५५। है जपे दूसरे मिशिष् या मलग होते हुए भी उसी में एल॑नीय होते हं । 
नदमि सत की क्षमता की पटवन कदथी भौर पूरी जाति में ३।६५।१७बस ५५।५। किउो, 
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७५१ उद्धार स्वयं करो, ६१।२ जसे ५५९५ लोग उनके सिर ऋणी रहैगे भौर उतम्‌) भाध्यरम से ९५ की 
अखेपड ण्थोति का दशन क ९क अन्धि१।९ को १०५५ करते रहे । 
वपुः भ (र्तीय करता का आधार एकं ओर एेसी ५1ददेनी की अन४।९५॥। है, जो सजकी है भौर सव 
म है, अपनी समस्त सन्तानो को सनो६५।१ से बांधे रहती है ओर साथ ही ॐ ५५ रहती है कि रपा << 
एकती के भावसे कोई विच्छ न हो, ६ ओर ५।९प। अदं त है जो व्थमिपि के अतिकभण की संभानन। 
त्वन्त करत है, जिप्तसे स्थस सर्वात्मा मै विलीन हो जाता है, ५१।१ की खोज करते-करते ५१।५ बन ५।५। 
है । भारत अ{५त९५ ओौर स। ५९१ की स५९९६०। है भौर इसे मूत्तं आके1९ आच्च शंकरा षाथं ने दिया, उन्है 


भरणान्‌ जप्त #<। हू | 


आचाय ५९ का रष्टय तथा स््कतिक अवदानं 
डा० उपेन्द्र ठाकूर, बोधगया 


“बरह्म सेत्य्‌ जथ न्भिथ्या, जीवो भदौ ०।५९--दइस अमर वाणी कै साथ अदैत देन का शष क रगेषाने 
आदि ५५९।८।य का चाहे जिस रूप मे मूल्यांकन किया जाय, वह ५।५-६ह्‌।स में सर्ेश्र ष्ठ ज्ञानी, अद्भुत 
समन्वयवादी, साभ्भद।यिक एकता के अग्रहूत तथा अलौकरिन गीनन-दशंन द्वारा रपट्रीय जीवन में ८कस्पता 
सोनेवाले राष्ट-निर्माता के रूप म ६५।२ समक्ष ७५६५त होते है--एकं एसा क।चज) दिह्‌ स-पुरष जो न 
उनसे पहले कभी हुभा था भौर न अब सम्भवतः कभी होगा ही । १।२द्‌ ५।०।५५। कौ पेतिहािकं ७५व-पुथल 
तथा चमर (री २।निक अभ्े५५ भी उनके दशेन की साथेकता को कम न कर सके । ‰[&अ) १५], दाशेनिको, 
५ नको तथा भारत के साभ।थ ।१[रकों के जीवन ओर चारो पर आज भी ७११ प्रभाव ५१०१्‌ है । सच 
तो यह है कि समय के भवाहं के साय ऽनमे पिप। शँ का प्रभाव भारत ही नही, पिपेश मे भी उत्त दोप१९ १९५। 
ही गया है। 

दानिक ओर भाषाविद्‌, निष्त।म कम एवं अदम्य सहिष्णुता के ४१ आचार्यं शंकर ने भागन- 
५१८।५ को सत्य से प्रेम, तकं के प्रति स+भे।न, तथा जीवन के चरम लक्षय की भर ५७९ होने को प्रेरित 
कि । अपने ७१९५ तर्को द्वारा ७न्होने सेम्‌।ज में ०५।८त अनेकं निस्ि(र ५९ म।"्भतीओं मौर कूरीतियो को 
दुर कर ऽध ९५।ग पर ९।९५भबत रिचा र को भरतिप।व्ति किया जो २५।१६्‌रिके होते हए भी पूणेतः 
अ४५।त्मि ह । उन्होने उपनिषद-भन्थौ मे प्रि५। दि, किन्तु ६ दिथों से उपेक्षित, अनस ज्ञान-रश्मि को एक बार 
पुनः ज्थोतिते करः १११) के पट पर अतीत को प्रतिष्ठापित कर, एक नूतन युग का आविभवि किया जिम 
तकं ओर सहिष्णुता की प्रधानता थी, घृणा, धर्मान्धत। तथा ह०१।दित। का कोई स्थान नहीं था । वह्‌ स्वप्न दरष्टा 
आदं 4।दो नहीं थे, वरन्‌ एक स्थावंहीसिकि भविष्थष्टा मौर द।शनिन : साथ ही एक महान कम॑थोभी निन्ह हुम 
५स।न।जिक आवशंवादी" कह सकते है । उनके दशेन से सहमत न होनेनले पण्डित भी इस बात को हृदय से 
्वो९ कसते है कि मिशन की भहौन आत्माओं मे अ ।च्‌। च शंकर का ७च्यंततम्‌ स्थन है। 

आयं १५९ केसमय मे ५।९५ के समक्ष जो स५<५ए थीं, टोक वैसी ही ५१९५ ओं से भारतीयों को आज 
भी जृकषना पड़ रहा है । सभाग मे सदिथ से भरव धार्मिक रीति-रिवाजो कौ शाशीनत। एवं स्वच्छप। नष्ट 
हो चुकी थी, ञ।त्मोयुशासन तथा अ (भोति कौ भावना ति रोहित-सी हो चुकी थी, पूजा का पमुख ध्येय धनो- 
पामन मात्र रह्‌ गया या, ओर सोभ।यिक भोत्त।भो का नेभिक हास हो चला था । ५९१९५, चर्तुदक छल- 
कृपट तथा दैष-जन्य सधर्मा का गोलनाला था । 

५।९तीय संस्छति, या यों कह कि ५।य्५ संस्वतिथो, की यह्‌ विशेषता रही है कि एेसे संघषंका०्य में 
वह्‌ मिसी-न-कि्ी पसे मृद्पुजयी, महते निनो को जन्म देती है जो ५।४वते मूल्यो की ०१५६५ व्याख्या केर 
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अतत के ९ को वतमान की [२५ के साथ ५.५ कर देता है । उन भन्‌ मेनीपिथों के १८ सो मे एसी 
४/५ होती है जो सप्रथ मस्तिष्क को, उसकी अखण्ड ५११ को बिना (क्‌) भको ९ का आघात पटंचाये जक्चक- 
्ञोर देती है ! ५५१।१ बुद्ध हो अथवा मह।वी२, लाओोजे हों अथवा कन्पयू[५५९, पर्भेजद्स हों अथा इम्पो- 
दो$८६, जरथर ष्ट हों अथवा शंकर सभी भह ने सदिथो से धमं के नाम पर शोधित, गीवन से हारी- 
थकी भान॑नत। को जीतन का एक नया २.३५, एक नयी वीणी तथा नूतन मागे दि५।५। ओर उनके अक्षय ५१९४ 
आज भी विश्व के कोने-कोने में ५ त्वित हो रहै है, पीडित मा१०। के जजेर, भि ५५।५। गीवन में नूतन 
प्राणकासंना९कर रहै है, उसे णीनन-पथ पर अगे बहने की प्रेरणा दे रहै हँ । सच तो यह्‌ है किं अ। षीय 
शंकर ने कोई नया भद नहीं दिया, उन्होने तो हिन्दू धमे के उस ५८५१९।५६ वैभव का ही ५५५।५ किया 
जिसे उनसे पहले उपनिषद्‌-युग मे ज १ तथा ५ायनत्व्य-जंसे महान्‌ ९।५[गकों ने किच था । 

उस युग का प्रधान उष्य जीव॑न में सत्याग्येध५ था । गम्भीर साधना एवं सिन्तेन के बाद उत्त युग का 
९४ २९। अनुभव #९१ है : १५५९ के बारे मे हम जो कठं कहू सकते हैँ वह्‌ १५।२।८५क है--यह्‌ वह नहीं 
है, वह यह्‌ नहीं है : यह वही है भौर आत्मा का ९१९१ बोध॑"^य नहीं है, इसे हम साधारण ज्ञान दारा नहीं जान 
सकते । पह एक रेसा रदस्य या पहेली है जिसे सवेप्रथम मिथिला के दाशेनिक चूडामणि थ।२०६१५ ने अपनी 
५।६नि% पत्नी मैवेयी के साथ सम्भाषण के सिलसिले में प्रस्तुत किया थाजो कालात में १६।त्त-दर्शन का 
भल" बना ओर [जसके सबसे मोजस्नी ०५।९्५।कार तथा ५८।९१ सषातनीं-ञ।८नीं सदी मे ३।च।५ शंकर हुए । 
अन्हे अपने शूत्र भाष्य' (शंकर भाष्य' अथवा ब्रह्मसूत्र-भाष्य'') में परस्प ९१ विभिन्न परम्परां, पूजा कै 
विभिन्न स्वरूधों तथा विभिन्न सिद्धान्तो को सन्निति कर हिन्दू धमं को एक नया रूप दिया ।' शकः -दणंनं का 
ग्भ ९त। से अध्ययन केरे पर अध्ये१। की जीव॑न॑-शंली स्वतः ५िवत हो जाती है, कारण इसमे दह्‌ जीवनी- 
नि है जो भनुष्ण ओर भनु के बीच का भेद मिटादेती है, जो घृणा द्वेष को समाप्त कर जीवन में [विर^पन 
आनन्द का उद्रेक क रती है । उनके अद्रैत ६ त्त की छाया में सभी धर्मो के लिए एक-सा स्थान है, जहाँ आपसी 
८२।६२ ही, एक-दूसरे के प्रति सद्भाकग। हं । 
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कंसाय का जीवन १९९५९ विरोधी तत्वों का प्रतीक है। जहां एक ओर वह्‌ महान्‌ दाशंनिक थवहीं 
विलक्षण कवि भी, विद्वान्‌ मनीषि ओौर गृह साधक भी; ९६९५५५ न्प निपतनं ओर समाज-गृधारवः भी । उनका 
मूल्याकेनं करते समय, इन्हीं विविध गुणों के ११९५, उनके विभिन्त रूप ह५।२ सामने आति है । युनानस्था में 
कोई उन्है भदम्य बौद्धिक भि२।६५।ओं से उद्रेलित, हठी किन्तु निर्भीक ताकिके के शूप में देखना टै तो दूसरा उन्हे 
एक फय प्रतिभासम्पन्नं राजनीतिज्ञ के हप मे जो २।५।"५ जन मे एकत) की भ।वन। लाने का अथकृ भयास 
२९7। है । वहीं तीर न्नित के विए वहु एक शान्त, गम्भीर दाशनिक है जो जीवन तथा जगत के परस्पर- 
विरोधी तत्वों का विश्लेषण कर ५।११-६।५।अ को कत्थाण का मागे <शपि दै । भौर चौथा व्यक्रिि उन्हे एक गृ 
रहस्य श्५कितित्व के रूप मे देखता ह जो दस बात कौ घोषण करता है कि हुम जितना जानते हैँ उसमे हम 
कहीं अधिक महान्‌ हैँ । सरे शब्दों मे, ५१९ रे समक्ष पर५५ रगत विश्वासं के रक्षक तथा अध्।त्सिकं 
सुधारक के रूप में उपस्थित होते हैँ जिन्होंने पौ समक युगं की ध।५% विलासि के स्थान प्रर <पनिषद-युग 


1. विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य : राधाष्णन्‌, "इण्डियन्‌ मित। सफ, भाग 1-2 
1. राधाङ्कष्ण, "हिन्दु व्यु आंफ़ लाइफ, 16-20 
2. राधाकृष्णन्‌, भवन्स-जनंल', भाग 30, संख्या 18, पुण 30-31 
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के गूढ सत्य को स्थात करने की चेष्टा कौ । फवस्वरूप, उन्दने एक देसे दशन (अदैत ३९.५९) तथा धर्मं की 
सजेना की जो बौ& ११, मीमांसा तथा भरकिति-मागं की अपेक्षा अधिकं सरल ढंग से स।मात्य जनों की अ।६५।- 
प्मिकं तथा नैतिक अ१श्कताओों की पूति कर सके । रण्टी वेद ‰1&।५ ओौर ७५०१९ ग्रन्थों से सत्य को 
टकर ऽक) ठोस नीव पर अद्वैत दशेन की गगन चुम्बी अ&।[सका का निमि किया भिषक विस्पूत वणेन 
७नके भाष्य में मिलता है । श्रह्य' सभ्बन्धी समस धिखरे घागों (परस्परविरोधी सिद्धान्तो) को एक सूत्र मे 
पिरोकर ऽह यह्‌ सिद्ध कर दिया कि २।० मेँ एक ही अन" सत्य है गौर भम्‌५५ अपनी साधनाके द्वारा 
उस सत्य तकं आसानी से पहुंच सकत है । 

५१९ के अनृक्षर भतुष् को ५९२ से दान-स्वरूप तीन भमूल्य व्यु प्राप्त हुई है- (1) ५।१4 
५२) ९, (2) ब्रह्मज्ञान की पिपासा तथा (3) शिक्षकं अथवा गुरं जो हुम अन्धकार से ज्भोति की ओर ले जाते 
है । इन तीन वस्तुओं को पा जाने पर मुक्ति ५।न से मिल सकती है । सिफं ज्ञान ही ६५।९ रक्ना कर ५१० 
है ५।६। रिक बन्धनो से भूमिं दिला ५११ है, किन्तु ज्ञान क साथ पृण्य की ३।१९५११। है । 

१।न्५ की सार-वस्तु है- ब्रहम की प्राप्ति वह्‌ ब्रह्म जो अपने में पूणे रूप में हर जीव के भीतर वतमान 
है । जसे सूयं की रश्मि भव्येन ओस-कण में ५तिमिम्बित होती है, ठीक उसी प्रकार यह्‌ ब्रह्म भ्रपयेकं जीव।त्भा को 
हर क्षण प्रतिभासित ९१ ‹€०। है । वह तो कण-कण में व्याप्त है ओर ऽक लिए स्थान, काल भौर कार्थ- 
%।रग में कोई भेद नहीं ! 

अव प्रन ५० ह कि शक र-दशेन के बोत॑मूद आज जब हम शंकराचायं की 1200वीं जयन्ती मना 
रहे हतो यही पते हँ कि ऽन असंख्य अथुभाधिया मे बहू १६नत॑न नहीं हो सकार । जो अपेक्षित था। 
वास्तव में ४१र-दर्शन के अध्थयने के लिए एक निशे५ प्रकार का त॑तिके अ्तु।्षन चाहिए जिसत। 
६धथु में सवेथा अभाव है । ७५१। ५ आन॑ष्दं सेने कै लिए जनका शिक्ञाओों की तह मे जाना 
होगा । अपने ग्रन्थ, विवेकं-चूडामणि के प्रारम्भ मेँ शंकर कहते हँ कि इस देन काञध्थगवैसे ही 
गिसचुओं को करना चाहिए जिन्हीने बाह्य दन्वि५-्ान से प्राप्त आनन्द के क्षणिक ६१९१ का अनुभव किया 
है । १।९५५ यह्‌ किं दशेन का उदहश्य अन्तनिहित प९५।नेन्के मूल मे जाना है जो चिर^्तन है, अक्षय है । किन्तु, 
दस प्रका९ का दाशेनिके ज्ञान प्राप्त करने के लिए एकं तिशेषं मन:स्थिति चाहिए जो शंकर-दशेन से सहज प्राप्य 
है । उसके दशेन का साध।९५ ज्ञान भी किसी भी [जशो को अपने णी के अन्तिम चरण में उस अगौकिक 
अनन्द की भान्ति करा ९५८। है । 

मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य--त्रह्य अथवा शिप की प्राप्ति के लिए शंकं राय॑ ने बहुत ही ठोस, तकै- 
युक्त दाशंनिक आधार स्पत किया है ओर यही करे है कि जनक दशन सावभौम है जो किसी सिद्धान्त 
विशेष अथवा पूवग्रह से प्रतिबद्ध नहीं है । शंकर के अनुसार, यदि पमे दृह्‌ इव्छा-धर्वितहै, तो अप डस 
मागं पर चलकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हँ जिस पर च॑ण%९ अनेक साधके जीवे-मुक्त हो चुके हैँ । येकि 
यहु माग अत५नप दुरूह है, यह तो १५५।९ की धार पर चलने के समान है । इस बात से कोई अस्व १।९ नहीं 
कर स%त। कि सभी आं मे ब्रह्य निया सबसे कठिन है । अदम्य आकांक्षा, घोर साधना तथा सभप॑५-भावसे 
ही कोई भी व्यक्ति इस लक्षय तक पहुंच ९कत। है, गौर इस दिशा में किये गये ५५।६ कभी पिप नहीं होते : 
शंक९ की एसी भ।"्५१। है कि श्रुति अथवा दैवी अनुभूति का तकं से कोई विरोध नही" बहु तकं से परे है, बो क 
अुभ(ग पर धासि कोई भी वस्तु स्थायी नहीं हो स्नण्ती, उसमे परित होगा ही । 

तैक्ष।कि हम जानते है, पद।न्त-दषन का आधार बादराचभं का ब्रहु्षुन है जिसे उपनिषदं के ५९९५९ 
नियोधी धिचातैमे साभजस्य लने के उदेश्य से लिखा गया था । उपनिषदो की धिक्षाों के सम्न्ध में विनो 
मे मतभेद था। कछ सगो के अनुसार ८पनिथ्द्‌ कौ शिक्षामौ मे संमति नहींहै, कारण जिस बात की धिक 
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एक ०५११६ में दी गयी है, दर्रे उपनिषद्‌ मे उसका चण्ड कथा गया है । कुछ उसमे ८१4 (710) 
की शिक्षा प्रते है, तो कुठ ‰।०।९' (00211871) की । इन्दं विरोधी तत्वों को समन्वित करने कौ दृष्टिसे 
ब्रहा-सुत्र की स्वा की गयी जिसमे बादरोथण ते समस्तं उपनिषदों मे एक 'मत' की ही प्र६।त। बतथी । 
उनके अष।९ उपनिषदों को ठीक से न स५्ने के ।९५ ही एेसी नि५५ता दिखायी पडती है । इस ग्रन्थ को 
श्र्य-सूत्र' ६५२९ कहा गया कि इसमे ब्रह्म-सिद्धान्त की ०५७य। है । इसे वेदाम्त-सुत्र भी कहते है, १।९५ ब्रह्- 
सत्र से ही वेदान्त-दशंन पल्लवित ओर प्रस्पुटित हमा है । इसके अतिरिक्त इसे ^(रीप्कि-सु्र, शारीरिक- 
मोभांसा तथा उत्तर-मी।९। के नाम से भी 4क < जाता है । इसके चार अध्य।थौ मे ब्रह्य विषधर पिच।९, फिर 
तकं द्वारा ८५१। ५७७८१८५ तथा विरोधी दशनो का ७०७१, साधना से ६५१न्धित सूत्रों तथा भूवि के १९५१ 
की ०५।७५ की गयी है । 

ब्रह, के संक्षिप्त किन्तु अप्यन्त दुर्बोध होने के १।९५ विध्न मे नाना भकार की शकद्‌ पत्थ 
होती रहीं मौर उन्हीं शंकाभं के समाधानां निदान) ने इस पर अलग-अलग भाष्य सिसे भौर अपने मत की 
ष्टि के निर्मित वेद ओौर ७५न७द्‌ में वणित विचारों की चर्चा की । ५तस्वरूप जिते ५।५५१।२ हुएु उतने ही 
सम्प्रदायो का भी विनापि हुमा । ५१२ रानापु्ज, मध्वाचाय, वल्ल।१।५, ५५14 आदि पेद।-त-दशंन के 
विभिन्न स५५९।५ के प्रवतंक बने जिनमे चार सम्५९।५--अ्वतनोद, विशिष्टाद्वै१द,दवय।९ तथा हैत६-- 
५4७ हुए । शंकर अद्वते५।९ के प्रवतंक है, रामानुज वि[५८९्तवाद के, मध्व॑ पयं दैवाद के तथा निक 
चाय्ैतादैत के । 

ब्रह्म ओर भौव मे क्या घस्भन्ध हे, पेदान्त-दशेन का यही भमुख प्राण है गि विभिन्न उत्तर दिये गये 
हँ भौर यही विर्िःमेत। विभिन्न सम्प्रदायो के जन्म का १।९५ बनी ! किन्तु इनमें से प्रधान शंकर का अदरैत- 
देन माना भति। है, १।९५ अपनी प्रच्छन्न आलौचनत्मक तके-शन्ति तथा सृजन।तभक प्रतिभा से इस प्रशन पर 
गि१।९ कर ७ग्हौ१ जो मत ५[२५।[६५ किया ब्रह सावभौम है ओर सारे विरोधी तत्वों को आत्भ^।९्‌ कर तेता 
है ॥ उनकी इस अपुलन॥५ ५१५०६ कौ सरन [१९५ के सारे तरको ने एक स्वर से की है  स्पीनोग। हों 
अथवा बंडल, .<११्द हों अथवा विवेषे।गन्द--सभी इस देन से किष -न-विसी रूप मे प्रभावित ह । इसमे 
जरा भी सन्देहे पहं फि विष्व-दशेन--क्षितिज पर शंकर-अद्र ११९ ण।ण्यत्यमान नक्षत्र की भांति सदा-सर्वदा 
अली कप रहेगा । राधाकृष्णन के शन्दों मे “उनन। दशन सम्पूणं हप मे उपस्थित है जिसमे न कित पुवं की 
आवश्यकता है, भौर न निम) अपर कौ 1" "चाहे हम सहमत हों अथवा नही, उनके मस्तिष्क का भश हुम 
प्रचित किये बिना नहीं ७§५। ।* चाल्सं इतिथ कं अनुसार “शंकर का दशन ४५५ पूणता तथा गर्भ ९6॥ 
मे प्रथम स्थान रखता है । " 


ना 


शंकर ने विश्व को पुणंतः सत्य नहीं माना है । उनके अ्ि।९ ब्रह्म ही एक मात्र सत्य है, शेष सभी 
भस्५ ईश्वर, जीव, जगत, प्रपच हैँ । शंकर १९।,१ के अन६।।२ परमार्थ मे एकं ही ब्रह्म तल ६९५ नित्य पदाथ 
है। इक अपति र्नघ जो चात सात्भके जगत प्रपीय१ हो रहा है, वह माया का ही १९९ है, अर्थात्‌ अविधा 
का ही पराम है । जसे, नि रजत-ल्प से ५।६ित होती है सौर रज्यु सप॑-रूपसे, वैसे ब्रह्म भी प्रपच-रूप से 
५।६ होता है, इसी को अ५५।६ अथवा पिव कहते है । जिस भको९ ५६ भौर रज्जु काज्ञान हौ जाने पर 


1. रधष्णन्‌ः 'इण्डिथन करिलातक्षी", भाग 2, पृ० 646-47 
2. ६१५८, 'हिषठैदर्म एण्ड बुदित्म', भाग 1, पु० 208 
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रजत ओौर सपं का भान भव कल नहीं रह २॥।, ठीक उसी ५११९ ब्रह्म का साक्षात्क]र हो जाने पर प्रपचका 
मान नहीं ९हं१। । जिस ५।९ जादूगर अपने जादू से एक (११ को भते सिवेक में ५६५(६त कर देता है, 
बीज से वृक्ष पैदा कर देता है, फल-फूल ५२।१ है, उसी ५११९ ब्रह माया की शमि कै द्वारा विष्व का भदन 
१९ है । जिस भ।९ जादूगर अपने जादू से स्वयं प्र५।यि१ नही होता, ठीक उसी ५१।९ ब्रह्म भी माया से 
प५।५१ नहीं होता । तात्ययं यह्‌ कि ब्रह्म ही आत्मा है । शंकर मत मे जी १५ ओर ५९५६५ एक ही पदां 
है, इनमें भेद नहीं है । भेद की जो प्रतीति होती है, वहु १।९००५ मे उपाधिकृत है । भौर ०५१६।९ मे हीभेदकी 
भती होने से ०५ वरहा ही भेद है । परमाथ मे दोनों एकं ही है । '्रह्विद्‌ १६।१ भवति", ५५।९५। ब्रह्म", 
पष्प --आदि अनेक भ्रू. तियां ह जिनसे अद्वै।१।९ का सि&। त्त सिद्ध होता है । ये श्र तियांँ भी इसमे ५५।५- 
रूप से चिद्यभान। हैँ ॥ 

शंकर के विष्व-््यन्धी पिचौ र ओर ५।४बाप्य दाशेनिक ब्रैडले के विश्व-क्ष्भग्धी निच रो मेँ स।५ है । 
शंनः९ ने विश्व को ब्रह्म का {११५' माना है ओर ब्रहते भी विश्व को ब्रह्मा का "आभास" (2068910) मच॑ते 
ह । दोनो के दशंन में विश्व का स्थान ५५।१ है । चूँकि बौद्ध दशेन की भांति शंकर ने भी विष्व को अ[५ भौर 
असत्य माना है, इसीलिए कुछ ¬६।ग ने उन्हँ च्छन्न बौद्ध' कहा है । सच तो यह है कि शंकर के दशंन मे विश्व 
की ०५।७५। कूठ इस ५१।९ हुई है कि कु लोगों ते ५५१५ यह्‌ मान २५ है कि शंकर विश्व को पूणेतः असत्य 
(नपे है । एसा भानत [ सवध। श्नाभके है । असत्य' (४08]) उसे कहते है जो भसत्‌ (70ा-लऽला) है । 
इसके ५५२ीत [५९८ का अस्तिप्व है, वह्‌ दृश्य है, तो फिर यह्‌ प्रश्न ००। है कि क्या वह्‌ सत्य है ? सत्य वह है 
जो त्रिकाल में विमान रहेप। है, उततक विरोध न तो अनुभूति से होता है भौर नतकं से ही। विरोध होने की 
क्षमता उसमें नहीं होती भौर इस दष्टिसे ब्रह्म ही एक मात्र सत्य है, #।९५ वह्‌ त्रिकाल-अबाधित सत्ता है । 
जगत को सत्य ओौर असत्य नहीं कहा जा ११, कारण यह्‌ ५९८५र-विरोधी है । ३५५ शंकर ने जगत को 
अनिवननीय कहा है मौर जगत की अनिर्वकधीयता से विश्व की अक्षप्थप। प्रभ।गित नहीं हयती । दूसरे शब्दो मे 
१९ विष्व को अगत नहीं मानते ओर रनदौने स्वयं नोत के विसानवाद की आलोषन। इती ति८ की है 
कि बौद्ध जगत को असत्य भागते | 

नोस्पनिकत तो यह्‌ है कि शंकर के अद्वैत १९०५ मे बौ &५५ के सारे मूलभूत सिद्धान्त अन्त पिहित है। 
यदि बौद्धमत मं अ५।९१५।९ का समथेन खोनग। हो तो उसे शंकर-मत में देवा जा स१९। है। यदि नौदधभत 
उसी रूप में ९६त। जंसा ५।५।न्‌ बुद्ध चाहते थे, यदि वह्‌ आत्मतत्व-ज्ञान सम्बन्धी पि०।९ मेँ नहीं ५९१९ मात्र 
चार आयं सत्य तथा अष्ट माग का ही भा रप्रसार क२प। तो संभवतः ३।५।५ शंकर की अ(वक्ष्कप। नही 
होती ! किन्तु, जब तथ।५८ के ७५९ के विरुद्ध तथा उनके [पद के अभाव मे, उनके अनु५।थी अष्तम 
विन के जाल मे उयक्षकेर बो द्धक तथा अ६५।त्५न अरकेत। के शिकार हो गये तो शंकर भारतीय अध्यात्म 
मंच पर भवतरित हए ओर मा११। को अद्वैत १९।न् जसी भभूर्य निधि देकर उन्होने उसकी रक्षा की । धिनौत 
के शब्दों मे ?" 

(11 75, 0) 2 एपा6$ 011108007621 0011 0 शल, 2114 व08ा11 7001 211 160108081 
001§त6211015, 16 11081 [100021६ 06 0) 088 118 00 ता) 80] : (लौील 
11086 7008 9 प्र6€ #त्वका2. कित तार्लाष् शण प्त शठक पल686116त 0४ 5091118 10. 


1. निस्तृत्‌ विवरण के लिए द्रष्टव्य : राध ष्णन्‌, इुडिण्यन्‌ सित से्), भाग 2; रमनीय ५।८न, धडदेन- 
<हैष्य पृण 269-375 । 
2. चिश्शृते विवरण के लिए ६०८०५ : "८५३५० होम, दि क्रीड आए बुद्ध" पु० 64। 
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कर्ममे भी शंकर का विश्वास था ओर कमं विष्व मे ही रहकर किया जता है । कमं के प्रति ५१९ की 
आस्था का सबसे वडा ९५८।" यह्‌ है कि ५६१ उन्होने ५।९५।१९५। में ही संन्यास ले लिया था, फिर भी अपनी 
माता की मृत्यु के बाद उन्होनि संन्यास-५९५५९ क (५५२, एक गृहस्थ की भांति, उनको विधिवत्‌ भराद्ध-मि। 
सम्पन्न भी ॥ राधष्ष्णन के शब्दो मे “जीवन-मुक्ति का सिद्धान्त, कमं -भुमिप का सिद्धान्त, मूल्यों की भिन्नता 
मे विश्वा, ध्म मौर अधमं मेँ ९१३, मोक्ष-प्राप्ति कौ संभ।१। जो विश्व की अनुभूपि। दवारा संभव है, 
प्रमाणित करती है कि आभास मे ६९५९ निहित है 1“ उपरोक्त विवेचन से यहु स्पष्ट है कि शंकर विश्व को 
असत्य नहीं मानते, कारण विश्व का आधार ब्रह्म है मौर उसकी यथाथंता ही जगत का आधार है । 

शंकर के दशेन मे धमं मौर नैतिकता का भी भहूपवपूणे स्थत है । उसमे १6१५ ओर धमे का वही 
स्थान है जो ईश्वर, जगत जौर सृष्टि का है । व्यावहारिक दृष्टिकोण से र्हौने धमं भौर नेतिकता--दोनों को 
सत्य माना है । परमाथिक दु८२।५ से नैतिकता गौर धमं की असत्यता अवश्य विदित होती है, किन्तु जो 
स्षारिक ण्५निप है, बन्धन-प्स्त है, उनके लिए व्यावहारिकं दृष्टिकोण से सत्य होने ५५ १्तु पुणेतः यथाथं 
है । भष्टुनिक युग कं मनुष्यो क लिए तो शाङ्कुरमत ओर भी शहत्वपूणे है, कारण उन्होने धमं को ५३१ ओर 
तकं की कसौटी प्र कसकर एक एसा स्वरूप दिया है जिसमे अन्धानूुकरण का कोर स्थान नहीं । धमे उनके 
अनुसार व्यक्ति की भी १न-शली ह जो उसे जीव ओर ब्रह्य के ता९।५५५ से उत्पन्न आनन्दानुभरति के फलस्वरूप 
निर्भीरत। ओर शानि देती है । भय तो वहां ०८५न हता है जहाँ द्विधी-भाव है । “तत त्वं मसि'--इन शब्दों 
मे नीति तथा अ(्मर्तत्नस।ग का अद्भूत समन्वय है । स्या अद्र॑१।द) ष्य।थी ओर ई१।न५।९ होता है, न्याय की 
रक्षा के लिए वह्‌ किंसी बात से नहीं डरता । ७५१। यह दृढ विश्व।स है कि दूसरों को क्षति पटुवाकेर १।९११ में 
मतुष्य अपने जापक्रो क्षति पहंचाता हं । यही कारण है किं अनुभूत (1681560) आत्माओं (साधकं) कै निकट 
असीम शान्ति का अनुभव हाता है १।९५ एसे अहम्‌ से परे जीवन्मुक्त महात्मा १९१ जीवों के क९५।०।५ 
जीते है-- सवभूत हिते रताः ।' इसीलिए शंकर मुमृक्षु को व रागय अपनाने की सलाह देते हैँ ओर इस बात पर 
जोर देतै हैँ कि उपे स्वाथ एवं अहम्‌ भावना का दमन कर निभ्काम भाव से अपना कम करना चाहिए, गिसंका 
विशद व्याख्या भगवद्गीता मे की गयी है । 

धमं क्या है, अधमं क्या है ?-ईसक) २५।७५ करते हुए शंकर कहते हैँ कि धमं गौर अधमं ज्ञान श्रूति 
दारा होता है । सत्य, अ६९।, उ११।२, दया आदि धमं हँ तथा असत्य, हिसा, ५१ ९, स्वाथं आदि अधमं है । 
उचित ओर अनचि कर्मं की विवेचना करते हृए वहु ५।१त हैँ कि उचित कमं वह्‌ है जो सत्य को धारण फर 
है ओर अनुचित कमं वह्‌ है जो भसत्य से पूणं है । उत्तम भ५५५ की ओर ले जने वाले कम केव्याण काही 
कमं है ओौर जिन कर्मोसे हम अधम भविष्यकी ओर जते है, वे पाप-कमं ह । आधुनिक युग मे भी यही 
मान्यताएं ५। रीय संस्कृति के मूलभरुत सिद्धान्त है । ७६१) परम लक्ष्य आत्भा का ब्रह्म के रूप मे प९क)९ हो 
जाना है, मौर ज्योही आत्मा का ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाता है, धमं नि९५।९ भ्रतीत होता है । यही भोक्षा- 
वस्था की स्थित्ति है जिसमें अज्ञान-जन्य द्रं त का अन्त होता है । 


1. “इष्टोडक्शन दू दि वेदान्त सूत्र प° +; "इष्टनेल वेत्यु्च फर ए चोजग सो।६९' भाग 3 (भ। रतीय 
विद्या भवन प्र१।९न, १५५६९) । 

2. परमहस भोषानन्द, दि जटोबायोग्राफती आफ़ ए योगी", पु० 126-27 । 

3. राधृष्णन्‌, ७प्वत्‌, भाग 2, पुण 582 । 
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अपने "गोता ‹हस्थ' के प्राक्कथम मे भी शंकरने इस बात को $६९५५ है किं वह इस ग्रंथ का ५५५ 
इय कर रहै हँ किं लोगों के मस्ति में गीता के १।८त विके महित्वे के सम्बन्ध मे जो भ्रान्त धारणां है 
ऽनन। नि९।१९५ हो जाय । शंकर की सबसे बडी विशेषता यह्‌ है कि उन्होने अपनी रचनां मे निभित्त 
पभ्भरदोम। की मनःस्थिति तथा स्वभाव-जन्य जन्तर को ध्यान मेँ रखा है । वह इस बात को अच्छी तरह जानते 
थे किं निगूढ नि२५ ब्रह्य को ओर कम ही लीग का धुन होगा, को९५ मधिकं लोग ५ पिप गत ५१९१ 
को १।६ है । यही कारण ह कि उन्होने ७पगिषदों को मथकर निर्गुण विद्या" ओौर गुण विदा" का ९१९५ 
लोगों के समक्ष रखा । विवेकचू डामणि मे तो उन्होने मोक्ष-्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्तिको ही मानाहै 
“मोक्ष-साधन सां ्र।य।५ भिव ग र]य**२५९५।न्‌ संधानम्‌ भिति रन्भभिधीतते 1 

वेद मे रुचि रखने वालों के लिए विवेकचूडामणि सर्वाधिक भहप्वमणं ग्रन्थ है । ९।न्त-दन से 
सभ्भन्धित विभिन्न विधय] पर उन्होने कुल ५५।नर 1:25,000 (एक लाख ५न्नीस ६०।९) श्लोकों की 
रचना की, ओर यज्ञ-गोकिन्दम्‌' उनकी अंतिम <चना है जिसमें रन्टोने ५५५५ -भाव से ईषएवर की भवति का 
७५६९ दिया है : “गोवि् को भजो, उनकी स्तुति करो, उवा नाम लो, उनकी शरण मे जाओ ! ओ 
भूति । समय बीतता जा रहा है, मृत्यु दर्नाणा खथ्वय रही है । न तो पाण्डितत्थपूणं वकपप। गौरन 
०५।९५ ही मृत्यु के समय तुम्हारी रक्षा केर सकता है । इसलिए ईश्वर की शरण मे जामो ।” कहते है, जब 
अपनी दिगम्विज-यात्रा के सियसिलिमें वह कश्मीरमे थे तो देवी सरस्वती न उनके पाण्डित्य से प्रस" ौ#९ 
उन्हे दशन दिये भौर ५६५२ की उपाधि से विभूषित किया । 


| 


भच॑तितं जनश्रति के अनुसार जगद्गुरं ५१९।५।य भगवान शिव के अथेत।९ थे । ५यप१ि इसकी ६९५५ के 
सम्बन्ध मे कुठ कहना निन है, फिर भी महन आठ वर्षो को उग्र मे 6"५।स लेना, बत्तीस वर्षोकौ वायु मे 
४२] छोड देना ओर इसी छोटी अवधि मे अपने अभर पाण्डित्य, अनिनेच॑नीय ज्ञान तथा अलौकिक कायं- 
कलापो द्वारा विश्व को चकित कर देना-यह्‌ किसी साधारण भनुष्य से संभव नहीं था, कोई १५।९ पुरुष ही 
एसा कर सक्ता था जो सदय) बाद किसी विशेष उदेश्य को पुरा करने दस पृथ्वी पर आता है । शकराय एके 
ठेसे ही म६।५।५ ये जिनं ५1९ ईपि ६।घ धन्य हौ जाता है । 

आदि ५१ दानाय के काल-णय के सम्बन्ध में विद्वानों मे मतभेद है । ७११) जन्म-तिथि से सम्बन्धित 
५२५५२।१त तथा आधुनिक मतो मे लगभग तेरह सौ वषो का अन्तर है । माधव [१९५५ (माका चाथ) कृत 
शंकर-{२(५अ५ मे उनकी जन्म-तिथि 509 ई० पूवं मानी गयी है जबकि आधुनिक ६१्‌ इसे 788 ई° 
(आठवी सदी का चतुधत॑रण) ५।११ ह । भूल ससत से अंग्रेजी मे शंकर-दिग्विजय का रूपान्तर करे वाले 
९4।द तपस्यानन्द्‌ (श्री तमष्ण जश्रम) के अरयुस।९ शंकर की जन्म-तिधि के सम्बन्ध में वनौ मे मतभद 
महज १ये&१।धग म॑श।न' के १।२५ है । वहु उरगा जन्म-तिथि ५।वनी भौर स।तवी शतान्दिथीं के बीच भ।न॑ते 
है । उन्होने मधूनिक मत (788 ई०-820 ई०) कौ भले करते हृए प्रसिद्ध दाशंनिक एस° एन० दास 
प्ता, श॑परसी राध।१५५न्‌ तथा अन्य ५।४१।९५ ि६।१] परं यह्‌ ३। रोप यभाय है कि इन्हे ५।५।त५ 
५।०५यिद्‌ म्सभूल रके मत का अन्ध।दकर५। कर शंकर कै प्रति अन्भाथ किया ।' 

किन्पु, स्नाभीजी ने भी जपने मत की पुष्टिमे कोई ठोस ५१।५ नहीं दिया है । यदि ए।१६।६०१ दुष्टि- 
कोण से इन विधिने मतो की समीक्षाकी जायतो यह्‌ स्पष्ट हो जये५। किं शंक रनाय मिकश्वय ही सातनी- 


1. भवन्त जर्थभे", भागं 34, ४७य। 18, १० 69 । 
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(<वौ सदी के बीच हृद्‌ थे । शंकर-दिग्विजय से यह स्पष्ट दै कि अपनी भारत-यात्रा के क्रममें ्ौ क भेट 
यिय] के स्वत।भघन्य दानिके क५।१िलि भद्र तथा मंन मिश्च (सुरेश्वरा) से हुई थी ।' मंडन मिश्र 
कम।।[२ल के भभिनी.-पतर' थे । ‰५।९य सातवीं सदी मे हृए थे ओर ५६८ बौद्ध तयाधिके धनकोति के सम- 
लीन ये ।* एसा कहा जाता है कि जिस समय शंकसाच।व से जनको श्नि थ हया था, वह १।५) वृद्ध हौ 
चुके ये ०५१ शंकर उस समय नवस्था गें थे । गंगानाथ क्ञा, एस० कुपु्व) भी,“ पी° वी० कणेः तथा अन्य 
[१९० 'मेडन-पुर९्य९-समी१९०' को नहीं ५।१ते मौर 615 ई०--695 ई० अथवा 690 ई०--710 ६० 
के बीच मंडन मिश्र का समय ५1११ ह । दूसरे शब्दों क कु५।[९४, मंडन ओर शंकर शभागीन ये ओौर धकर का 
समय (वित खूप से ५।तनी सदी के अंतिम चरण ओौर अ।ठनीं सदी के प्रथम चरण के बीच रहा 
होगा ॥! 

अ। शर्वं तो यह्‌ है कि जहाँ एकं ओर शंकर की जन्म-तिथि के सश्नण्ध मे नीं मे सह नहीं है, 
वहीं दूसरी भोर वे इस बात से पूणे सहमत हैँ कि ये बत्तीस वषं कौ ५५५ मेँ ही इस लोक से चल बसे थे । 
ये बत्तीस वषं क्या ये, राष्ट की श्रं ०५१५ बौद्धिक तथा भाध्५।स्५के ७५५ब्धियों के वषं थे जिसकी अमिट छाप 
भारत के सस्कतिक ६१६५ के हर पृष्ठ पर अंकित है । अरं त १९। अथवा केषर ।& त, सत्‌-चित्‌-अ। १५, 
्ञान-योय-ये सब हमारी अक्षय ५।५तिकं निथि्यां ह । आज जब [रप पदाथं की यथार्थता से जुक्ष रहा 
हैतो उसे शंकर के दशंन तथा भारत के ५।वीन भनीनमिथों की आत्मानुभ्रूतिया में विस्भकारी चिरन्तन सत्य 


का अनुभव हो रहा दै । 


शंकर का जन्म दक्षिण भारत के ९धे थत कस।द) गाव में हुमा था । पिता का नाम था [भनगुरु तथा माता 
का नाम अॐ५५१। । तीन वषं की उम्रमे ही पिता का दह।त्त हौ गया ।° जपनयन के बाद नभ॑दे। नदी के किनारे 
वह्‌ गुरु ५५०८ भगवद्पाद की शरण मे जाकर निच।४५१ करने लगे । गुरु गोविन्द श्री १ोइ५।९ के शिष्य थे । 
विन्द भगवद्पाद की भह्‌।न योगी थे । ऽन्होपे शंकर को, संन्यास तथा ब्र६।१६। की शिक्षा दी। ऽगको 
असाधारण प्रतिभा से कभी-कभी उनके गुरु भी ष हो जाते थे । माधव विधारण्य के अनुसार, वेदके ज्ञान 
मे वहू ब्रह्म की तरह थे, १९।१ में गाग्यं की भति, धमंशवस्न मे वृहस्म प्त की भांति, भीमस मे जमिनीकी 
भांति तथा दशेन मे १।९९।५५ कौ भांति ।१ गुरु कै अदेश से ही शंकर ने विष्णुसहु"।भ पर अपना भाष्य 


1. विस्तृत वणन के लिए ५५८०५ : ५१५ ठाकु र, जेर एण्ड बुद्धिर्म इन मिथिला, अ६५।५ पृ 61 

2. स्पेन छै ९, उपस्थित, पृ 61-62 भौर हिस्र मोफ़ मिथिला, पृ० 8-11; गंगो।थ न्ना, पूवं मीनास। 
इन इदस सोसज्ञ, पृ० 15-19; ९० ५।८८५।५गे, बौद्धचर्या, पृ 11-12; एस० एन० दास्ता, 
हिष्ट आफ इण्डिथन पिन्नोकेश्नो, भाग 1 पृ० 370, 4117-29 

. पूवं मीम)९( पृ०21 ओर अगे । 

. मण्डनं मिश्र कृत, विभ्रननिनिक, १५।६, 1922, प° 1-11 

, हिद आफ धरमश।९५, भाग 1, प° 252-64 । 

- एस० एन ० दास गृप्ता उपरिवत्‌, भाग 2, पृ° 82 (उनके अयुसे।९ शंकर 800 ई° मेँ हुए ये) । 

. उपेन्द्र ०।९, जनिभ एण्ड बुद्धिर्म पृ० 62-64 1 

- माधव कौ शक्र [द्विज के अनुसार वह्‌ तीन वषं के थै, नेपाली वृत्तान्त के अभस।९ पांच वषं के । 

. [वस्मृ विवर्ण के लिए कषटन्थ : शंकर-[६१५अ५ तथा >१।सी वुत्तीन्त । 
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[स७। । कुछ विद्वानों के अर्।र उन्होने यह्‌ भाष्यं बहुत बाद में षदरीषाथ मे लिखा था।' गुर्‌ मोनिन्द 
५५१९५।द ने शंकर को ।<५सी जाने का आदेश देकर स्वयं समाधिते ली । 

वाराणसी मे ७१ प्रथम शिष्य पद५५।९ (विष्णु शर्मा) हुए जो संन्यास लेने के बाद स्नत्यं के नामसे 
पि७५। हुए । वहीं उनके दो भौर शिष्य हृए--ह्ताभलक ओर तोतकावार्थ । कहते हैः नभसी मँ ही शकर 
का विश्वनाथ यि‹ जाते समय =[७।५ के रूप मेँ ५५८।१्‌ शिव से १५।५ हुभा था भौर उनके दशंन से अभिभूतं 
होर उन्होने मनीषपंचकम की २११) की थी । ५५० शिव ने उनके षने प्रकट होक९ ब्रह्मसूत्र पर भाष्य 
विखने के लिए कहा ताकि तकं तथा धरममग्रथों के सहारे युग-युग से लोगो में व्ाप्तं धारणार्थं को भिदाय। जा 
सके । 

१।९।५ी से नण१९ ४५१९ बद रीन पहुचे जहां उन्होनि बड़े-बड़े साधको भौर मनी पिथ से षड़-दशंन 
तथा वेदो के सम्नन्ध में श स्त्राथं किया ओर बाद मेँ दस उपनिषदोः पर अपने विलक्षण भाष्य लिते जिनमे 
पहर बार अ।५५।' सम्बन्धी सभी सिद्धान्तो की [५९५९ [१११ की गयी है । इसके बाद ही उन्होने भगवद्‌- 
गीता, विष्णु सहंलनाम, उपदेश।हुल्री भादि अनेक ग्रन्थों की र्ग की । कहते है यही पर एक दिनं स्य 
काल अपने भिष्मं को ब्रह्मसूत्र पर प्रवचन देने के बाद उनकी भेंट व्यास (१९३५।९) से हुई जो महाविष्णु के 
अ१९।९ माने जाते हैँ । इस समय ७नन) उम्र बारह वषे की थी । 

किन्तु नेली वृत्तान्त मे शंकर की +भी-यात्रा का कोई उल्लेख नहीं है । इसके ५९।९ ०ग्ह)ग चार 
वषै (12 से 16 वषे की उम्र तक) भदरीनीथ में विताय गौर वहीं उन्हँं 120 वषो गौडपाद के दशन हुए 
ओर ब्रह्मत सभ्नण्धो कुछ शकाओं का उनके द्वारा समाधान करो) के बाद भ<भ।नचय की रचना के अति[सते 
५।७८७कधोपनिपद पर भौड्पाद की कारिका पर भी भाष्य िख। । माधवीय के अर्पिसनिप प्रायः सभी ग्रन्थसे 
दस बात से टप है कि ५९ ने 16 (षट्‌) वषं की अवस्था मे ये सारे भाष्य सिसे । 

जा किं उपर संकेत किया जा चुका है कि इस शह अवोद) के जीवेन की सर्वाधिक मह्य 
भदन मिथिस। के उद्भट मीमांसकं स्वनामघन्य मण्डन गि ते शस्नाथे है निस सम्बन्ध मे तरहु-तरह की 
पिवदन्तियां अनित है| भण्डयं मिश्च वैदिक कम१।८८ (बीभ) के अधिकारी विद्वान्‌ थे गितम लोहा 
समस्त उत्तर ५।९ के विद्वान्‌ ५नते ये । अतः, उन्हँ ९।६०।५ मे ५९।जिपे क्रिये बिना कोई भी द।शगिक भ्त 
भारत में मान्य नहीं हो तकत] था । हिमालय छोड़कर शंकर जब देश की यात्रा पर चने तो पभभथम वह्‌ पुव॑- 
पीभासा के जनन्य मैथिल च६।न्‌ कुमारिणे भट्ट से मिले । मिमे के दो उदेश्य थे-(1) ‰भ।रिल 
भरटट को अषैत की सत्यता सिद्ध कर, अपना भयुन(दी भन) मौर (2) अपने ब्रहयसूत भाष्य (सूत्र-भाष्य) 
पर उनसे येवंन 6५० नातति% सिखवेन। । किन्तु, उस समय कै ५।९१ भट्ट, गुरू-्रोह के प्रायाश्चत स्व ९५. 
५/१ मे आत्म-दाह कर रहे थे । अतः ऽग्दीने शंकर को [९४ दिया कि वह ५०८८ मिश्र (विश्वरूप) से इस 
कार्य क लिए मिले । इस समय वह्‌ 18 वषे के थे । 

७९ भण्ड शास्त।थं ५।९त१)५ दशन के ६६ का एक मौर्नपूण अध्नधि है । दो उद्भट पा शनिका 
का मिलन, वेदों मे आड्य।धित यह कम॑काण्ड आदि विषयों पर श।६्नाथं ओर उस युग की भहे।न [१६५। 
सरस्वत) (भण्डन मिश्र की पतनी) दवारा सक भेध्यस्थता, मण्डन कौ ५९७५ ओर उनके द्वारा भकर।चाथेका 
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नेतत स्वीक।२ शंकर भाष्य पर उनके द्वारा टीका" (भाष्य) ओौर प८५४बात्‌ उत्तर भारत के मीमांसक ओर 
यपि द्वारा शंकर की सावंभौ५प स्नी१।९ भारत के ९।९४ तिक दिहा की एक अनिस्म ९५५ घटना है । 
ओर, इस ४८ के बाद ही अद्रैत मत का विजथध्वज सारे भारत में फं «५५ जो आज [श्न के दाशेनिकों का 
सर्वाधिक ।११५ है केन्द्र ।1 

इसके बाद अपने जीवन के शेष 14 वर्षो मे ५१९ ने तीन बार ५५२५ भारत की यात्रा की यह्‌ थात्रा 
ता च्छतिके अखण्डता <।गनीतिक ८११) तथा स।जभदोधिक सद्‌भ।११। की यात्रा थी जर्षके पीले ५५५ देश को 
८१त।के सूत्र मे भने का प्रयासं था । उनके ऽपदेशा में घृणा, द्वेष ओौर जाति भेद का कोई रथान नहीं । वहं 
तो एक ब्रह्य को भ।"१ हँ जो सभी जीव-जन्तुओों ओर केण-कण मे व्याप्त है । 

शंकर की दिग्विजय (भारत की चारों दिश्ोमों मे उनक्‌) श्राध्य। [स्मकं विजय की कथा) से ९५१न्धत 
जते ग्रन्थ है, उनमें उन €५।नौ की सूची में थोड़ा अन्तर है, जहाँ ऽश्टमे भ्रमण किया था । अधिकांश विद्वान 
दस बात से ५६५५ हैँ कि वह्‌ १९।द, श्यु गेरी, गोवणे, तिरूपति, कालाहस्ति, री ९१५्‌, विदेभ्भरभ्‌ रमेश्वरम्‌, 
श्रीशैलम्‌ पुरी,४।२९॥ ५९ दीनीथ तथा केदो रनीथ गये थे । जब अपनी पहली यात्रा पर श्प गेरी मे थे तो उन्हँ 
अपनी ५५।९ माता का ध्यान आया । वह्‌ पर" गांव लौटे ओर मृत्यु के बादमांँ की श्राद्ध-क्रिया सम्पन्न की, 
जि्त[ ऽस्सेख उपर किया जा चुका है । 

९१ ९।८।य द्वारा चार मठों की स्थापना के सभब^ध मे भी विद्वानों मे कुछ मतभेद है । >५।य वृत्तान्त में 
मठो की ५।५ना की तिथि भौर वषं भी दिये गये ह & वे। मठ (812ई०)पुरी का ५।१&न मठ (813 ई०) 
शयुगेरी मठ (814 ई०) तथा कमी स्थित कामवेगे मठ (816 ई०) ।" ५४१ [१६।९५५ (५१९ 
दि्निजिय) के अभ।९ये मठ केद। रताय, अ।चन्दगिरि, क। ती, वि्दविलासीय, १९रानाथ मादि स्थानों मे थे । 
सन्त के५१९।घ के अपु९।९ ५१९ ने बदरीनाथ के ८ ज्थीततिमठ, पुरी, द्वारका, काची तथा श्पृओेरी में मलों 
की स्थापना की थी ।+ ७५यश्ध साक्षयों के आधार प्रर यह्‌ कहन कठिन है कि ५१९।१।य ते स्वयं इन मों की 
स्थापना कौ थी अथवा समाधि लेने के समय अपने अ¶५।यय] ते इनकी स्थापना के लिए कहाथा। जोभी, ये 
मठ भारत की स्य, स।९ब्‌ति% तथा ३।६५।त्मिके ८११ के +१% हैँ जहाँ आज भी लाखों की धधया में देश 
के सभी कोने से सभी वर्गो के सोग अ।५६) भेद भाव को भूर श्रद्धाभक्ति से पूजन करने आते है भौर 
अपने चिनार का अ(५।न-५९।१ करते है । 

इन भ॑दिचे ओर स्थानों मे पुजा केरते समय शंकरने नाना प्रकार की स्पुतिथाकी स्वग कीजोभआज 
भी देश के सभी भागों मे पूजा के समय गायी जाती हैँ । अपनी पक्त र यात्रा के समय उन्दने कशी में सुभि 
स्तुति भज गोविन्द्‌" की \च१। की थी जो आज भी भक्तों के बीच ऽपतन ही लोनेभ्रिय है । इसके अतिरिक्त 
नहते वायतने पूजा को ५९१्५रा डाली समे आदित्य अथवा पूषन यण, अर्निक जथवा दुर्गा, विष्णु, 
गणेश तथा ५३४५९ अथवा शिव की पूजा-भाराधना को व्थमेस्ध। है । आज की (५वीयतेन पूजाः प्रत्येकं दिन 
त्थं हिन्द घर मे उसी रूप मे की जाती ह । इसके अर्पि[रन॑प उन्होने छः स५५९।५]--शेव, वैष्णव, शाक्त, 
सौर, गाणपत्य तथा %५।९--को पंस बार संथल्ति कर सरपरद।य-गरत भेद-भावसे दर करने का भथा 
किया । 
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५%९। चाय ने कहां सभाधिं ली, इस सम्बन्ध मे भी विद्वानों मे मतभेद है । कु २,८।९।थ ५।११ है, 
तो कुछ काची ओर कुछ ५९२ ।५। इस प्रकार उनकी समाधि के सम्बन्ध मे बहुत ही जन श्रु हैँ [जष््‌ न 
तो एतिहासिक कं उचित होगा ओौर न ही भनयद्न्त । ०५यब्ध सा्ष्यो के अ।६।९ पर एसा ५०५ होता है 
कि उन्होने कहीं भाच मे ही समाधि ली, चाहे वहु १९९१।५ हो, अथवा कैद र्नाथ अथवा अन्य कोई 
स्थान । 


(श) 

आज हमारे ६।५ने ९१९०५ कौ जो अवधार है, ८६१ श्रेय आचाय शकर्कोहै, कारण सर्वभथन 
उन्हँ ही इस बात को अनुभूति हुई कि भारत की नतो रोजनीतिक सभ्नन्ध पर आध।रित नहीं हो सकती | 
भाषा, धमं ओर क्षेत्र के नाम पर स्वतन्वर भारत में जो दुखद घटनां घट रही हैँ । आज ऽके फलस्वरूप, 
स्वतन्नता-६५।५ के समय हमने जो तथा कथित रोजगीतिक ओर आधथिके ८कत। क।५५ की थी, वहु भ।भके 
सिद्ध हो रही है । ५९ ने आध्ी(्मिक तथा न॑तिकं मूल्यों पर आधारित सा$ ति% ८१०। का जो मागं दर्थ 
था, यदि आज भी ईभानद।रो से हम ७सकै) अनुसरण करें तो देण टूटने से बच सत है । शंकर के दे६।१६।न 
से अब तक बारह सौ वषं बीत चुकेरहैः ५।खां भदुष्थीं के यों मौर अनुभवो के ध्लस्नस्प मनुष्य के ज्ञान- 
५०७।२ मे असाध।९५ वृद्धि हुई है, वैज्ञानिक अर्थि के अतिसिप उत्क) दाशंनिक प्रकृतिथो तथा तकं-दृष्टि मे 
भी कत्त तीत भति हुई है, फिर भी आवा ५१९ के उपदेशों का ५६०५ ज्यों का त्यो बना हआ है भौर वहू 
आज भी अंधकार मेँ भ<कते आधुनिके भावन को अपनी ज्योति से दिशा-निद५ कर रहै है । 

यद्यपि धमं मौर स॑स्छति के नाम पर आपे दिन कु न कु होता ही रहप। है फिर भी १4त वर्षो मेँ 
भारतीं को उच्च अ।६५ ५ स्तर पर ले जाने का कदाचित्‌ ही कोई ठोस ५५।४ किया गया है । यदि सस्त 
देश में फले हुए भगन्दर, भरिजिदो, ५९ रों तथा भरना को पूजा ओौर भाथ॑न। के अतिरिक्त विभिन्न 
्श््रदानां के धिक तथा आ1६्५।्५न शिक्षा-केन्द्र बना दिया जाय तो राष्ट की सहति एकत को तो बल 
भसे ही, साथ ही धमं की सार-वस्तु शकष लेने के बाद ५।९सरिक घृणादवेष का भी अन्त हो ५।प१५ 
अ। नाथं ५२ ने जपने अद्वैत दशन के माध्मम से ठीकं यही कायं किया था । उन्हे मननीय रेततन। एवं निच ९ 
धारा को एक नयी दिशा दी, ओर धर्मान्धता की भत्सता की । करने जो मागं दथा है, उसक अनुसरण 
करने पर राष्ट का बहुत बड़ा क६५।५ हो सक्तो है । काश, भाज भी हम अपने इतित के इस गौ रवभ 
अध्य का ठीके से अध्ययन कर देश के भाग्यका निर्माण कर पाते) 
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न्याय दशेन : द्‌[रमोहन ज्ञा, ६९ 

शंकर वश्न्ते : ०{।१। ज्ञा, नाराणसी 

सिक्स ९९५७ आफ इंडियन परिल ख ५॥ : भक॑सभूसर 

अ(७दसे१६.8 आं इंडियन पल्ली लप्टी : एम ° हि र्यन्ना 

पैनोरमा आं फ़ इथि पिला सफफी : आ० सी ° ५।०७५ 
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५१र्तीय दशेनः चस न्तं 1९ लाल 


शंकर। चाथ के ग्रन्थ 
डा० जयराम मिश्र 


शंकस।च।य की कृतिथोकेरूपमेदो सौ से अधिक ग्रन्थ ऽयश्ध होते है । परन्तु क्या इन सभी ¶ तियौं 
की रग गो विन्दपोद के ५५ आदि शंकराय ने ही की ? बात यह्‌ है कि पर्वती ककरा वार्योने भी जनक 
र्वनाएु कीं, ओर उन्दने ग्रन्थों की पूधिन। में अपने को आदि शंक ९।१।५ के ६५१ २।वि०द८।९ का ही शिष्य 
स्वीकार कथा, अपने नास्तनिकं गुरु के नाम का दथ नहीं किया है । इससे आदि शंक तावां के ग्रन्थो का 
नि५५ कर्न टेढ़ी खीर है । 

ग्रन्थो की अन्तस्ग परीक्षा से भी यह १५ किया जा सकता है कि कौन-सी र्ननी आदि कषायं 
की है, १५9 ऽर्क) शली नित्‌।"्त प्रद्‌, प्रस।९५थी ओर सुबोध है । पर जब तक ६५९ ग्रन्थो का ५५।९१ नहीं 
हो %।५।, यह्‌ भी निणथ करग। बहुत क[८१ है । 

आदि शंकर तायं द्वारा गभिखित अर्थो को हम चार भागों मे बाट सकते है--(क) भाष्य-परन्थ, (ख) 
स्तत ग्रन्थ, (ग) भक ९ण ग्रन्थ, ओर (घ) तन्त्र ग्रन्थ । 

५।५५ ग्रन्थों को दो श्र णय मे वाटा जा सकष है--(अ) प्रस्थाननथी का भाष्य गौर (ब) दतर ग्रन्थों 
के भाष्य । 

भस्थोन का साधारण अथं है गमन" ५ रपु प्रस्थान-त्रय' में इस स्थ।१ पर "भस्थ।न' का मि‰८८ अर्थं 
है भाग", जिसके द्वारा गमन किया जाय । वेदाप के तीन भस्५। या मागं ह--(1) सूत्र अथवा ब्रह्मसून, (2) 
९१ अथवां श्रीमद्‌भय१९५)त) ओर (3) भ्रति अर्थात्‌ ७५११६ । इन तीनों मार्गो से यात्रा केरने पर साधक । 
(अध्।त८म मागं का पिक) अपने लक्षय ब्रह तक पहुंच ५११) है । 

धकरा तार्यं ते ५स्थ५।नत्रयी प्र ५। पीन तथा आदि रोक५ सिखी 1 उनके पहले भी १५५ १९१ 
चार्यो ते इन ग्रन्थो पर दीकए निघी थीं । उदाहरणाय भपुतपवे ने कढीपनिषद्‌ तथा वृहदा र्५कापनिधद्‌ पर 
भाष्थ-रनन। की थी ओौर आचय सपव ने भरह्‌।सन तथा मीभान्ञ सूत्रों पर वृत्तयो कौ रचना की थी । परपु 
ये भाष्य ग्रन्थ ओर वृत्तिग्रन्थ काल-के षित हो गये । इस १।९५ उनके र्चयिताओं के पुणे तथा मौनि सिद्धतां 
का पता हमें नहीं चल पाता । ६५२ बात यह भी हो सकती है कि अ।षाये शंकर के भाष्य इतने पुणे, प्रौढ 
मौलिकं ओर पाटिसयपूणं थे कि विद्वान्‌ अध्येता की वृत्ति चाव कर के भोष्यो के अध्ययन तक ही सीनिप 
रह्‌ गयी । 


(क) भाष्य-ग्रन्थ 


भन्वियं ५१९ द्वारा लिखित भाष्य-न्थो को दो कोर्थ मे विभाजित किया जा सकत है- (अ) 
प्रस्थानत्रयी ५।१्य भौर (ब) इतर भरन्थो पर १।५५ | प्रस्थान मथो भाष्य के अन्तयतं--(1) ब्रह्मपूने १।५५) (2) 
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गीता भाष्य ओौरं (3) (उपनिषद्‌ भाष्य आते है । अबे ५८ का नन९५ पृथक्‌-पृथक्‌ दिया जा रहा है-- 

(अ) प्रस्थान भाष्य-(1) ब्रह(सुम भाष्य- यह आचायं की अ६१।५ कृति भानी गत है। 
०५।सेकूत ब्रहते परम लघु ओौर संक्षिप्त है । बिना भाष्य का अनस+५ने ग्रहृण किये, इनके वास्प[१% ९६९५ 
को समक्षना ६५०१ केत है । अ।१।४ शंकर ने बड़ी सरल, सुबोध, मधुर, कोमल तथा भरत शैली मे ब्रह्मसूत्र 
का भाष्य क्रिया है । भाषा बड प्रौढ साथ ही प्र।५५ युक्त है । इतने कठिन ९।४[११ विध्य को दस ध,८९६॥। 
ओर १९०1 से सभ्ष।५। है कि ५६१९ सुधी ५।०१ का मन नरवस मुग्ध हो जात है । ताचस्पति मिश्र जैसे 
७९५८ वि्ठीन्‌ ओौर प्रौढ दशनच ने अ। चायं शंकर के इस भाष्य को केवलं श्रसन्म-गम्भीर' ही भर नहीं कहा 
है, १ रि इसे ५५।अय के स५।१ पवि ५९।य है} 

इस भाष्य को '५।९] ९क' भाष्य भी कहा ज।त। है । ५।९ रक! शब्द का अभि५।५ है १९९ में निवस 
ॐ रनेनाच। आत्मा" । इत सूत्र मे आत्मा के स्वक्ष की मीमस। कौ गयी है । इसीलिए इन पूत्रो को श। ९ 
मत्र' ओौर इस भाष्य को | ९न भाष्य' कहा ना५। है । 

(2) श्रीमद्भगवद्गीता-भाष्य--इस भाष्य में अ५।५ क ९ ते गौता की नितृत्तिभूवम, ओर सानपरक 
०५।७५। की है । उन्होने इस भाष्य मे यह सिद्ध करने की वेष्टा की है कि ब्रह्मज्ञान की ५।प्ति केवल स्वानः 
सेही होती है, ज्ञान ओौर कमं के सभुज्नंय से नही। इस भाष्य में उन्ठीमे कर्मं के सिद्धान्तो काण 
11 है 

(3) उ्निषद्‌-भाष्य--ईश, केन, कठ, प्रशन, १, माण्डूक्य, तेपि रीय, ए२५, ४।९।५५, बृहू- 
दारण्यन, ३येत।श्वतर जौर नूिहतपिनी, इन १।९६ ०पनिषदां का शंकर ते भाष्य किया । ५९ केन, ९१०।- 
४नत२, भापड्वेथ मौर नूह पिनी ऽपनिषदों पर लिखे गये भाणो पर [१६।गी को पूणे सन्देह है । वे इन चारों 
को आदि शं९।१।५ की कृति न मानकर किसी अन्य धक र।वाये की कृति भीगपे है । दूतक केरणं यह है कि 
फेनोपमिष९्‌ पर एक-एक पदं १।१५ भाष्य है ओौर दूसरा १।१५ भाष्य । वाक्य भाष्य मे आचाय के ५१२ 
सिद्ध मत भी कभी भिन्न रूपमे तथा कभी विरुद्ध रूप मे वणित है । दोनों भाष्यों की १्५ा७य। में पयत 
भित्तती है । 

४य०।१५८९७५निषद्‌ के भाष्य मेँ विष्णू ५९।५, लिग ५९४, वायु पुराण आदि के लम्बे-लम्बे उद्धरण 
भिपति है । लम्बे-लम्बे उद्धरण देना शंक < तावं की भाष्य शैली नहीं है । ५।०द१य५।प[नधिद्‌ के भाष्य के भारभ 
मे भषलाच ९५ मिमत) है, यह भी आचाय की शली के अनुप नहीं ह । ५१८। चरण के द्विती श्लोके मे छन्द- 
दोष भी है । इसी ५य।९ नु्सिहतापिनी ७५नषद्‌ के भाष्य मे पौन्तिक सन्तौ कौ ५१७५। है । 

उपनिषद्‌ के ५।४्५] की शली बड़ी ०९।प, गम्भीर, सरल, सुबोध ओर आकप्रंक है । अपने मत की पुष्ट 
के लिए अ।च।५ ने +।पीन॑ वेदान्ताचार्थो के सिद्धान्तो का उद्धरण दिया है। इस दुष्टि से वुहुद।रण्यकोपपिद्‌ 
का भाष्य सबसे अधिक निद्वपपुणे, ०५५२१ ओर प्राज्णण है । ब्रह्म प्राप्ति के साधनो मे उन्होने केमनष्डकी 
उपादेनता का बडी युक्ति ओर तकं से ७०८१ किया है । आ नीयं एंकेर के भ्रस्थननय) के ये भाष्य प्रौढ्‌ श।द्नीय 
गद्य के ऽत्कृष्ट ७९।६९५ हैँ । अ।चा५ के सिद्ध।न्त को हे दयम करने के लिए प्रस्थानजमी के भ्यो का मध्ययन 
करण नितान्त अनध्थके है । 


(ब) इतर १) पर भाष्य 


वैते तो अ।चाथं शंकर ९विप इतर ग्रन्थों की भाष्य-र्वगो पतो के लगभग भपीयी जापी है । परवे 
भाष्य ग्रन्थ किसी अन्य शंकरोचार्यं की स्वना है, आदि शकर चाय की नहीं । जो निपरदि्धे स्वग, वे दसं 
५१।२ है-- 
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(5) विष्णु सहलिनोन भाष्य--इस भाष्य मेँ ५२।८५। कै भयेन नाम की युविथुक्त व्याख्या की गयी 
है भौर ऽके पुष्टि में ७५नषद्‌, पू२।५ आदि ्रन्थों का ५५।५ उद्धत किया गया है। 

(2) सनपू्युनीतीय माष्य-धृप राष्ट के मोह को दर करने के लिए शनप्छजीत ऋषि ने जो अ।६५।- 
(५१ ७५९४ दिया था, वहु महाभारत के ऽयो परव (अ६५।५ 42 से अ४५।५ 46 तक) मे वणित है । इसे 
सनप्सुज।तीय पवे' कहते हँ । इसी का यह भाष्य है । 

(3) लसितोनिथती भाष्य- रसि तातिश्षती मे भमवती लसिता के तीन सौ नाम है। अ।वाथं लसित। 
के अनन्य छा ¶ थे । इस ग्रन्थ पर ऽन्ठोने नशद पाडित्थपरणं म।्य लिखा है । ७प१निषवो तथा तन्वं से प्रचुर 
प्रमाण विये गये हँ । इको ०५।७५। उत्थन्तं सु"्द९ एवं चि केषकं है । 

(4) स्‌।४डुकेथकणरिका माष्य--ो५।दाच।१ ने ५०६१ छपनिषद्‌ पर कार्किषएुं चिखीं । उद्रैत 
सि न्त मे न) काकं का नहेप्नपण स्थान है । उन्हीं के ऊपर अ च।य ते भाष्य-९१५। की । 


(ख) स्तोत्र-ग्रन्थ 

अद्रेतानुभुति आय त्मक जीवन का परम भौर अन्तिम लक्ष्य है । किम्त दसमे ५१५५ होने के लिए 
जिस सो५।ग।वलि के हारा उंप्कैमण करना इत है, आच ५१९ ने ७५ प्रति पूणं श्रद्धा ओर भक्ति ५ द 
की है । इसी क ९५ हम आचायं को उ५।६१॥ भक्ति ओर ५ज।च॑ना आदि के ५८।६ भव॑न के रूप में देखते 
है । अतः वे प९५।४तः अद्र तधादी होने पर भी ०५५६।९क्षेतर मे देवी-देवता, तीर्थो, ५ दभो की ऽप५ासन। 
ओौर आराधना की साथ १ को भलीर्भाति समधते ये । सथण ब्रह्य की उपसिनासेही निर्ण ब्रह्मकेक्षेत्रमें 
्रेश होता है । अतः ६५५ ब्रह्म की छपासन। का सशेष भर्हप्न है । लोकसंग्रह के निभिं ५।१।य॑ स्वयं सगुण 
ब्रह्म की ऽपालन। करते थे । वे परम ७९।रमग। थे । सोम्भरदाधिकं क्षुद्रता उन्हे छ तक हीं गयी थी । र्दन 
शिव, विष्णू, 4णेश, शक्ति आदि देवी-देवता की भावपूण स्पुतिथों कौ स्वना की है । ये स्तुततियां वनित, 
कोमस्‌, रसभाव से १६९५४ ह । साथ ही इनमें भाषा ओर अर्थम शो की धुन्दर छटा भी पखाथी पडती है । 
शक९ के नाम से सम्बन्धित सख्य स्तन को मावली इस ५१।९ है-- 

(1) गणेश स्पोै--इससे श॑श्मन्धित 4 स्प न है । 

(2) धिवस्पी्--इससे सभ न्धित 18 स्तो है। 

(3) देवी €ी+-इससे सभभन्धित 19 स्पान है । 

(4) विष्णु स्तीत--इससे ५५अ५न्धित 10 स्तर हैँ । 

(5) युगल ३०। स्पो्--इससे सभ्वम्धित 4 स्पीत्र हँ । 

(6) नदी तीथं विषय स्पोध्--दइससे सम्वन्धि 5 स्तीन्‌ है । 

(7) ५।४। दग स्तोन्र--दससे क्षम्बन्धितं 4 ९११ है । 

हस प्रर शंकराय के 64 सोत का ऽध्सेख किया गया है । उन्हे श पेरीमत के श्कदाचाय की 
अध्यक्षता मे श्री वाणीविन।त से भकाधित शेकर-परन्थानसी में स्थाने दिया गयाहि। शंकर।१।५ के नामसे 
केम-से-कम 240 स्तो छपे अ५५। हस्प सिखित रूप में ७५५०४ होते हैँ । ५९ उनको प्िशीरजन करते से इस 
निष्के पर पटुनना ५३ है कि भिक स्तनो में @ृनिमतो की ४२१।९ है । अतः उन्हँ आदि शंक ९।८।५ 
दारा रचिते ५।११ मे पूणं स^२६ हं । 

निभ्नसि लित स्तो आदि श्करानीय की ५।५।य५क स्वनोए्‌ मानी जाती है-- 

(1) आनन्द लह री--इसमें ।७९५ी छन्द में 20 शयोक है । यहु ५२११ देवी कौ जघु५* स्तुति है । 
दस स ५ के सभी श्लोक बहे ही सरस, नमता सण, भवदुणं मौर हदसत ह । दस दयन अधिक स्थाति 
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है कि इस पर यिद नो ने 30 ६।१। मिखी है । एक टीका स्वयं अ। च थरमित मानी भाती है । 

(2) गोविन्दाष्टक--इस पर अवन्दत की ०५।७५। मिलती है । वाणी-निति की शकर रन्थातेत मे 
यह्‌ प्रकाशित है। 

(3) दकतिण।मूति स्तोच--इस स्तोत्र मेँ दस शार्दृभ॑विरीडित छन्द हैँ । इसके उपर भेदात्त के अपथा 
ते करई दोन सिखी है । सूरेश्न तनाय की 'मनिसौस्लासः नमक दीने अधिक १९९ है । दस स्तो मे वेदान्त 
ओर तन्त्र ५।रत का अद्भुत स्िभश्रण हैँ । तन्त्र के अनेक ५।[२५।पिक शब्द भी इस स्तोत्र मेँ पाये जाते ह । 

(4) दशश्लोकी--इसके कई अन्य नाम भी हैँ -पिदानष्द ६६ श्लोको, विदान स्तवराजः निकाम 
दशक आदि । भसे श्लो का अन्तिम चरण है, 'तदेक)ऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌' । मधुश क्श्स्वेती ने 
“सिद्धौन्त बिन्दुः नाम से इन श्लोकों की पांशित्थपूणं व्याख्या कौ है । 

(5) चपट पंलरिका--इसके अन्य नाम भी है--मोहुष्दर, ६1४ ५०९ भौर ६।९४ परक । इसके 
पद नितान्तं सरस, सुबोध तथा गीतिमय हैँ । प्रत्येक श्णीके का टेक पद है, भज भोविन्दं भज 4] विन्द गोवित 
भज ६५१. । 

(6) शद्शपमरिका--इसमें १।९ह पद है । प्रत्येकं पद सू"्९ भौर शएला्धनीय है । प्रथम पद का 
५। < "मूढ जहीहि धना५५१५५।' । 

(1) धद्पदौ-- इसके! अन्य नाम "विष्णु १९५दो' है । इसकी लगभग छः ।१। ८ उपलब्ध है । एकं टीका 
स्वयं शक रावा्यं की है ओर दूसरी टीका ९५५।यय।१।५ के मतानुसार की गयी है । इस ९१।५ का नि्पेचिित 
श्लोकं बहुत ५सिद है- 

सत्यपि भेदा५५मे नाथ, तहूं न भ।चकानस्प्वम्‌ । 
९।५५ हि तरंगः क्वचन्‌ समद्र न तारंगः॥ 

(8) हस्मोड स्तोजै--इस स्तोत्र के उपर पिधारण्य, स्वयंभ१।१।, आनन्द५[९ तथा आदि शंकर चार्थं 
के दारा सिचित दी उपलन्य है । स्वयंभकोश की टीका मसुर से प्रके।[शप हुई हं । 

(9) मनीषा पंचक पूरे स्तो में 9 श्लोक हैँ । किन्तु अन्तिम पाँच श्वीन के अन्त में भन ५)' शब्द 
का भयो होते के का२५, इस स्योन का नाम मनीषा पंचक" पड़ गया । काशी मे चाण्डालवेशधारी विष्वनाथ 
के पुष्ठने पर आथ शंकर ने इन श्लोकों मे आत्थस्वरूप का बहुत सन्दर निरूपण किया है । ईको टीका सदा- 
शिष्यते की है । पालबाल यति रचित (मधुमंजरी' नकं व्याख्या भी मिलती है । 

(10) सोपान पंचक-इपका दूसरा नाम उपदेश पंचक" भी है। इन पाच ध्लोकों मे पदान्तं के आचरण 
का विधिवत उपदेश प्राप्त होता है । 

(11) शिवभुजगप्रयात स्तोत्र--इसमे १।९६्‌ श्वे है । माध१।य ने अपने शंकर दिग्विजय" नामेक 
ग्रन्थ मे १८९५ है कि दसी स्ने कै द्रारा आचाय शंकर ने अपनी माता के अन्तिग ममय में भगवन्‌ ४२ 
की स्तुति की थी, जिसे प्रसन्न होकर ऽन्हीने अपने दतो को भजा था- 

मह्‌।९व॒ देवेश देवादिदेव, 
९५९।९ पुरारे ५५।र हैरति। 
बुवाणः रेमेोन्धामि भकेत्म। भवन्तं 
ततो मे <५ाशील देव प्रसीद ॥ 


(ग) भक<ण ग्रर्थ्‌ 
नाय शंकर ने पे प -सम्बन्धी अनेक छोटे-छोटे ग्रन्थो की रवण की है । इन ग्रन्धों मे पेशान्प-तत्व 
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का संक्षिप्त १रू५०५ सु^्द९ ठंग से किया गया है । वेदान्त -तत्व भरतिषादके होने के १।९५ ये ग्रन्थ ५५१९५ ग्रन्थ' 
कहे जाते हैँ । इन ग्रन्थो मे वेदान्त के साधनभूत विवेक, पै२।१५, त्याग, शम्‌, दम, श्रद्धा, ५५९८, तितिक्षा आदि 
का सुन्दर नगेन मि५। गया है । साथ ही ब्रं तके मूल सिद्ान्तों की भी संक्षेप में स्पष्ट ०५।७या की गयी है । 
बात यह है कि आवायं अद्वैतनिच। का ५।नन सष्द स्॑स।धारण तक पहुंचा देना नहते ये ओौर दसी ७६४५ 
की पति के लिए ऽष्डोगे ५१९५ ग्रन्थों की ९<चर। की । इसमें सम्देहं नदय कि उन्होने अपने भाष्य भ्रन्थों मे अद्रैत 
सिन्त की ति९ व्याख्या को । ५।५५। की भाषा अत्यन्त सुष्टु भौर ५।जग है, पर उनकी युविप५† ओर तकं 
बहुत गम्भीर ओर पांडिःयप्‌५ है । अतः सामान्य लोगों को उन्हूँ समक्षने मे %{ठनाई पड़ सकती है, इपी सिए 
अनेक छोटे-छोटे १२५ ग्रन्थो की रचना करके वेदात को सवैधुलभ नाये की ऽन्टनि चेष्टा की । 

एसे प्रकरण ग्रत्थों की ५७५/ पथाप्तं है । इनमे से कुष्ठ ग्रन्थों की बली आचाय के ५।५।गिक ओर 
नि.शदिशधं ग्रन्थो को गेली से १०। भिन्त है । किसी-किसी ग्रन्थ मे वेदान्त के भ१५।न५ सिद्धान्तो - भात्म।, 
अद्र त, निवे, १९५५) विधथनिन्दा--का विशद विष्व है, परन्तु कतिपय ग्रन्थों मे अद्रैत विरोधी सिडन्तभी 
ऽपलन्ध होते है, गौर किसी ग्रल्थ में व्याकरण सम्बन्धी तदियं भी मिलती है । अतः उन ग्रन्थों को ३।च।य की 
कृति भावनो, उनके साथ अन्थोथ #९ग। होगा । इन ग्रन्थों के कत्तु त्व का तिर्धरण करते समय आनथ की गेन 
शैली, सिन्त तथा पद-निव्या्त आदि पर ध्यान देने की बड़ी आवष्थनैत। है । 

अ(१।५ रचित प्रकरण-ग्रन्थों की संख्या लगभग 40 मानी जाती है । पर इनमे से अधि 1५ संदिग्ध 
है । जो असंदिग्ध भौर भागाणिक कृतियाँ है, उनके संक्षिप्त वण दिया जा रहा है-- 

(1) अपरोक्षानुभूति--इसमें 144 श्लोक हैँ । इसमे अ(त्षधाीक्षात्कार के साधनों का उत्कृष्ट १५ 
किथ। गया है । साथ ही आत्भस्वह्प का हूदधर।ही वणेन भी है । सुन्द र-धु"्द९ ए१्५।ग्तो ओर युवितर्भो के भाध्थमे 
से अद्र त-सिद्धान्त का सम्थक्‌ निरूपण किया गयाहै। 

(2) भत्भबोध-इसमे 68 श्लोक हैँ । नाना उदाहरण देकर अ।९५। को ९२, इद्ि५ दिको, मन, 
बुद्धि आदि से पृथक्‌ सिद्ध किथा गया है । बोधे ने इस ग्रन्थ के उपर (भ।नधरन। शिका १५ टीका विख है । 
इस पर मधुसूदन सरस्वती की टीका का भी उस्लेखे भिलता है । इसका तेरहवां ५५।# १९।्त परिभाषा' से 
७ किथ। गया है । 

(3) उपदेश साहल्ली--इस ग्रन्थ का पूरा नाम है--सके पेदोपतिषत्‌ ९।९।५९श २।६७)' । इस नाम 
की दो पुस्त है--(1) ग्य प्रबन्ध, जिसमें गुरुशिष्य के संवादं रूप मे वेदान्त-सि धन्त का गद्य मे वणेन कंथा 
गया है । (2) पद्य प्रबन्ध--जिसमें वेदान्प के विविध विषयों पर 19 प्रकरण हैँ । सुरेश्वरा चायं ने इसके अनेक 
धसोकों को अपने सैष्कैभ्यलि& में उद्धूत किया है । अवन्दतीये तथा बोधनिधि को ९।१।५ भी इस्‌ ग्रन्थ पर 
उपलश्है। 

(4) पंचीकरण प्रकरण यह्‌ ग्रन्थ गद्य में गिलित है । सुरेष्वर।१।य ने इसके ऊपर वातिक भी लिखा 
है, जिस पर धिषेयाम तीथं का पि१९५ मिलता है । विवरण' पर आभरणः १।५९ एकं ओौर भी टीका भिलंतती 
है । शोषाय भाोभीच्यं के धिप्य स्वयंप्रकाश ओर अ।चन्दगिरि ने भी इस पर पृथक्‌-पृथक्‌ "विवरण" ५१ टीका 
सिखी है। दस पर कैष्णतीथं के किसी शिष्य ते (तरव॑यन्विक' १।५ व्याष्या [वघ है । 

(5) प्रबोध सुधाकर--इसमें पेद(नते के तत्त्वो का भप्मन्त सुन्दर विवेचन है । इसमे 257 आर्या छन्द 
है, जिनमे सांभाखकिं विषयों की निन्दा भौर वैराय की प्रशंसा की गयी है। साथ ही ध्यानका भगोरभ प्रतिः 
पादय किया गया है । इस ग्रन्थ कौ भाषा बहुत सुबोध तथा प्राजल है । शैली भी अ(वो५ के ग्रन्थो की शैली के 
६५।१ है । 

(6) सृनाश्यवृत्ति-दसमें 18 अनुष्टप्‌ छन्द है णतम जीव ओर ब्रह्म कौ ५१९। का प्रतिपादन किवं 
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गया है । इस पर अने दोक भी मिलती है । एक टीका तो स्वयं चाथनतेहीकीहै ओौर इसरी टीकां 
९।५।नरद सरस्वती की है । विद्यारण्य स्वामी ने इस पर ु५।जप' नाकं टीका २६) है । 

(7) वाक्यवृत्ति--इसमे 53 ८१ है । इसमे '0प्नभसि' नाम के ५६।५ भौर वाेध।४ का विशद्‌ 
निकेचन है । "तत्‌" ओर त्वं" पदो के अथं-५।१५।य ओर लक्ष्याथे--का ५५ भलीरभांति क्था गया है । 
हूसके उपर म्टायोमी माधवप्राज्ञ के शिष्य निश्वेश्वर पण्डितं कौ श्र १४५१।' टीका है । 

(8) विवेक वड+णि-उस न्थ मे 581 श्लोक हँ । यहु १६।.६९।९॥ का परम ५९५५८ ग्रन्थ है । 
इसमे गुर-५५५ के लक्षण, यिवे%, वैराग्य, शम, दम, श्रद्धा, स५।६।१, ५५९ति, तितिक्षा, मुमुक्षुत्व, समाधि 
(सविकल्प समाधि, निनिकेत्प समाधि) जीन^टुक्त के सक्ष" आदि का विशद भौर ञ।कध॑के वणेन किया गया 
है । आचा का यह्‌ ग्रन्थ संन्भाक्तिथौ जौर गृहस्थो दोनों मे खूब प्रधि है । न हिन्दी, १५य। ओर भारत 
कौ अन्य भाषामों एवं अंग्रेजी मे भनेर टीकाएु मिलती है । यह्‌ ०५५१ ओर प्रद्‌ ग्रन्थ हँ । गीता प्रेस, धो ९७५९ 
की टीका से इस ग्रन्थ का प्रचार घथ॑५।६।९५५ मे बहुत अधिक हो गया है । 

(9) शतश्लोको--दसमे सौ श्णो% ह । इसमे वेदा^्त-सि&।न्त का [विदं विवेचने कथ। गया है । 
विर।ना८५।, ३।नन्द कोश, जभन्मिथ्योत ओर कमे-मीभासो, इन चार प्र करभो मे यह्‌ ग्रन्थ विभ।[गत है । वेदान्त 
के समर्थन मे ७५निषदो के प्रमाण बड़ी \ु"५९। से प्रस्तुत किये गये हँ अ।न"दगिरि कौ टीका मसूर से प्रकाशित 
्रनथवसी में प्र१।५ है । शंन ९।८य के नाम से ६५) एक टीका भी ऽपयेन्ध है । 

ऽपधूर्वत्‌ इन 9 र्नन।ओं के अति{सपि निभ्सिचित सतप भी शंके रनाय कृत मानी जाती है 

अद्रैत पचर, अद्ेतावुभूति, अना्मश्रीविचहणं भक९५, ७पदेशपंचक, एकश्लोकी, कौपीनप चन्‌ 
जीवेन्मुकत।नन्दसहेरी, तर्वभोध, प्नोपदेश, धन्याष्टक, नियं५ मे।नसपूजा, [ग५।५५जरी, निर्वाणषदन्‌ 
परदूजा, भनोत र रत्नमासिका, ्रौकायुभूति, ब्रह्मस।नावसी ११) बरह्यानुचिन्तेन, १ सरनमाला, म।य।५यक) 
मुमष्षुपंचक, योथत। सनस, तकया, किस(न॑नोन( नै रम्थिपंचक, सद।च। रोयुसन्धान, सववेदान्त-पि न्तस ९- 
संग्रह, सव॑धिद्धान्पसर्‌ संग्रह, स्वात्वनिस्५५) स्तोत्भप्रकोशिका । 

७परक्त 30 पन्थो के निधय में सन्देहुहीन [१५५ अभी तके नहीं हो पाया है । भतः ये (मीय शंकर की 
विश्व स्वन है। 


(घ्‌) तन्त्र-ग्रन्थ 


आचायं शंकर ने दो तन्त्र ग्रन्थो की रचना भी की है । 

(1) सौन्द्थं नहरो--कतिपय वदन्‌ इसे अनाथ कौ रचना होने मेँ शका प्रकट करते हैँ । परन्तु 
निश्चय ही यह्‌ आ।१ शंकर को निःसन्दिग्धं जौर उक्कृष्ट रचना है । %1०५ की दृष्टि से यहे ग्रन्थ अत्यन्त भभि- 
राम ओर सरस है । ५।०७६५ की दृष्टि से भी यह्‌ उतना ही प्रौढ तथा २र६९५५५ है । 

५९४५ के स्तोत्र-साहित्य में इसका शापस्य स्थन है । इस ग्रन्थ मे त्वर के रहस्यमय सिंदधन्तो का 
निषेचनं बड़ी कुशतेत। से किया गया है । इस म्हर्धण कृति पर 35 विद्वान ने टीकर लिखी है, जिनमे लक्ष्मी- 
घर, कवत्य।श्रम, भ।र्के९ राय, क।भ९१९ सूरि तथा अच्युतानन्द की ०५।७५॥ अभूख हैँ । इस ग्रन्थ में सौ श्लोक 
शिखरिणी छन्द मेँ हँ । इन श्लोकों मे १।०५ तथा तान्विकेता का अपूवं सा्भगष्यि दिखलाथी १इत( है । प्रारम्भ के 
41 श्लोको मे तन्ति सिद्धान्त के रहस्य का सुन्दर विवेचन कथा गया है । अन्तिम 59 एलको मे भथकेती 
लिधुयो दु" के अंग-५त्५५ का अप्मन् सरस तथा ह१५५।ही वणेन है । षट्‌ चक्रों मे विदग॑म।१ भवती की 
नाना ।५५। का वणेन चय ने बड़ ५।१७८्५ से किया है । इस सहर) के पसह स्वं भ्नोक में किसी विड 

का ऽर है, जिसे भभव ने अपने स्तन का दु*ध५।१ स्वयं १२।५। था ओर वहू देवी की भटक कृपा 


3¶ 
से कमनीय कवि बन गया । अधिकांश टीक।कारों के १त।युसार यह ५[यड शिशु तमिल प्रदेश के ५६६ शौव सन्त 
श्री ज्ञान सभभन्ध' ये । तमि९ प्रदेश के जिन चार शेव सन्तो ने शर्वभ॑प का निुय ५१।२ @५। उनमें ६१।१। सथानं 
भह्न५५ है । श्ञान भभन्ध' का समय निकम की छटी या स।तवीं शपे।न्दी है । इस उर्येख से स्पष्ट भरतीप होता 
है कि अआचायं ५१९ का समय इसके पुवं नहीं हो क्ता 

(2) प्रपचस(९-- यह्‌ त।न्निक ५९५५९ के अचुलार आदिं शकर। नायं की ९चन। मानी जाती है । 
प९५५।९ ने इसके) ५१९५' नक टीका भी गिव) है । इससे यह्‌ सिद्ध होता है कि. यह्‌ आच।५ ५५९ कीही 
कृति है । अद्र त वेदान्प के ५यजतोनेभी इसे आदि शंकर।नधयंकी ही कृति माना है । यहं ग्रन्थ ५०५९का 
[सिक ग्रन्थ नहीं है । श्रधव।गभ' न।नकं एक अ।नीर् ग्रन्थ का सार इस ग्रन्थ में बड़ी ९०1 से रखा गया है । 
इसमें तन्त्र के सिद्धान्पी का विशद विवरण भिलता है । कहते है कि इसके रचना कश्मीर मे हुई थी । शकर 
ने ५१लाच॑र्५मेदेवी की भ।धनाभीकीहै। 


उ। श्री शंकरा च।यं का ब्र नि९५५ 
आचायं महा५५५ेर्वर स्वामी वि्।नन्द गिरि 


अ। तिके एवं नेप्तिकं सभी दशनो ते की -न-क्िसी रूप में ब्रह्म को स्वी१।९ किया है, मथोकि ब्रह्य शब्द का 
अथं होता है बड़ा विश्व मे जो सबसे बडा हो उसे ब्रह्म कहते है । एेसा एक तत्त्व ५११] श्नीका९ क९१। ५७८) है 
उस तत्त्व को चाहे जो भी नाम दिया जाय पर है वहु अवश्य । इस ६१५ग्य तत्त्व पर जब हम विचर करते हैँ 
तो जदुगुर्‌ आद श्री ५१९।१।५ द्वारा निरूपित तत्वं मे ही ब्रह्म शब्द का मं पू५१५। १८५ है । जो एक 
देश में हो ओर सरे देश मे न हो वह्‌ पदाथं देश से परिच्छिग होने के १।९५ ब्रहम नहीं कहा जा सत । जो 
अज है भोरे कल नहीं रहेगा वह ५५।५ काल से परिण्छि-ग होने के कारण अनि है । अतः वह भी ब्रह्य नहीं 
कहूवा ५१५। । वसे ही जो पदां वस्तु ५रग्धेद वाला हो वह्‌ भी ब्रह्म नहीं हो ४११।। इसके (१५ रीत देश- 
कात तथा वस्तु १९ण्धे९ से शून्य पदाथ ही ब्रहम २६५। भेत) है । श्रुति ने “सत्यं सागमनन्ं ब्रह्य" “विज्ञान- 
भीगष् ब्रहम" इन ०।१५। से ब्रह्म तत्त्वे का बहुधा निरूपण ि। है । भि) १५९ वर्णेन श्री आचा्थशकरके 
१।्ु५्‌ में भित है । 
बरहम तत्त्व को बर्ण के लिए जीव मौर जगत्‌ का १९५५ करना अवश्यक है । जीव भौर जगत्‌ के 
[९५०१ किये बिना ब्रह्म का मिर१ण नहीं हो ६१० । ६९।ति५ किसी ने जीव अर जगत्‌ को ५।९भ५धक भौर 
[५९ ने पग६५निकृ रप से स्नीक९ किया है । जीव गौर जगत्‌ ५।९५।धिक मानने वालो ते यह्‌ तकं दिया है कि 
[१९ की अपेक्षा से कोई बडा होता है । जीव भौर जगत्‌ कौ अपेक्षा से बडा होने के १।९ बरह्म कहा जा सप। 
है। ब्रह्म से भिन्न वस्तु के अभावे मे उसे ब्रह्म २६५ सम्भव नहीं है । साथ ही जीव ओर जगत्‌ बरह्म की भ [६५ 
को भाते है जैसे राज्य भौर प्रजा राजा की महिमा को बताते है । राव्य भौर प्रजा के बिना भला ९।५। का 
महथ कते सिद्ध हो ५१ है । अतः जीव एवं जगत्‌ को १।९भाधिक मानना चाहिए ६९५।६। अनाथं शकर का 
१६१1 है कि जरह उक्त तरको से ब्रह्म का भपय सिद्ध होता है वहाँ साय-साथ ही ब्रह्म का उपयुक्त अथं ति रस्त 
हो जाता है । क्योकि पार५।५१ रूप से जीव मौर जगत्‌ को ६८।१।९ करने पर च सुते परर्ण्छेद भा जानेस 
वह्‌ ५९५ परिच्छिन्न हो ५।य१ा । अतः उत ब्रहम ६१ ७ित नहीं होगा । एेसी स्थिति मे नामङ५।५१ जगत्‌ 
माया से ब्रह्म मे रज्ु्प की भाति कल्पित है अथा्‌ जगत्‌ आ६५।६ि१ है भौर जीवभाव भौ५।धिक है । जो 
ब्रह्य तततव का साक।८कगर होते ही बाधित हो जाता है । अप९१ ब्रह्मद भाष्य के उप)द१।प मे धानां शकर ते 
ब्ह्मगिस्पण से पूवं (धुस्मपस्मप्मस्मपयोचरयोः ३०५।दि ननो से भध्मातत का ही निरूपणं भिय। है क्योकि 
८५।६।१९५५ के बिना [गथ नि मिशेष अद्व्रह्य का निरू५५ सम्भव नहीं है । इति एतोकहा है मध्या 
रोपपवदेश्था निप प्रपंचतेण दतथादि । आरोपस्य अत्तत७।ति अ।त१७य।ति › अस्ति, अन्धधाश्भाति 
तजा अनिैषेनी७५।त१।९ भाने गये है । पृते के चा रष्थातियों का नि९१९५ कर अनि्ननीयव्याति को 
माचा गकर ने {१११९ क्या है जिते मैन त सिद्धान्त के समथेक सभी भ।१५ ते माना है । ६११। ॥ 1: 
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है कि जहाँ सीप मेँ रजत भाप है वहाँ सीप को देखने के लिए भ॑वोवृत्ति नेत्र के द्वारा सीप प्रदेश मे गयी ओर 
सीप के ९।५।न्य इदं अंश को ग्रहण भी ५। । उसी समय रणता र अनुभनजन्य संह्य।९ सकेचिनस।दश्य- 
५९न के १1९५ जग ०।१। है । एसे उद्ुद्ध ६ (र ५६४५ अविद्या तमोभंश से रजत रूप ओौर सरन ५ रजतसान 
रूप से ५९५ हो जती है । इस भ१।९ “इदं रणत" इस श्नमस्थल मेँ शुक्ति या शुकप्थवस्छित चतत 
अधिष्ोन है जिसका इदं ६।५।८्५ अंश भ्५न।य में भी भासता है । रजत अमिय का परिभ ओर चैतन्य का 
निवतं है । ६६५५ सत्य है । ऽके साथ कल्पित रजत गौर रजत का १।९०५५ ५।६त) है । ठीकं एसे ही अहक 
भोकेत। सुखी दुःखी त्यादि स्थसा में भी सर्वाधिन्डा ब्रह १९५ आत्मा अनथा से जीवभाव भौर नाम<५।९५क 
जगत्‌ भास। । इस जीवभाव एवं जगत्‌ को उपनिषदों मे शोक कहा गया है । जित्तन। सै"प९५ ^त९ति- 
शोक५(१[१त्‌* “अशरीरं शरीरेष्ननेवस्थितेभ्वस्थितम्‌ । महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न ५) पति ।" अर्थात्‌ 
अ।त्भशोनी शोकं को ५१९१६ जाता है । निरन्तर परिषिपनशील शरीरो मे सदा ८४९२९ १९९ सम्बन्ध से रहित 
५ आत्मा को अपरोक्ष अनुभव कर शोक नहीं क ९५। है-- इत्यादि श्रुतिनाकेयौं दवारा भतभत से ही कहा 
है । यह्‌ सवथा सत्य है कि स५५९ की ११ क्रिया से होती है । ज्ञान रे नहीं । रज्जु के समीप छोटा भी सपं 
फ१य रज्जु के ज्ञान से नहीं मिट सेकत।, ५प्युते क्रिया ६५८५६।रादिपे ही मिट सकता है । एसे ही चैत्य आत्मा 
मे कतृ सारि संसार सत्य होता तो वहु कभी भी अ।८भस। से नहीं मिट ५१ है 1 उसके लिए तो क्रिया करनी 
५३२ । पर श्रुति तो अ।प्मशान से शोक की निवृति कर है । अतः अभ्५थ५।यप११ि से शोक को कल्पित मानना 
५३५ } यथा दिवाऽभजाने ०५११ कौ पीनता की अन्५थ। अगृपपत्ति से ६% रात्रि भर्जन की कल्पना की जाती 
है । वैसे ही आ।त्मसीन द्वारा शोकस्ते रण कहने श्रू ति की अन्५य। अनुपपपि से शोकपदोपलक्षित संसार 
को १६९५१ ५।वन। होगा । अतः संसार आध५। सिकं हैयह्‌ आन। शंकर की निराधार केवल कल्पना है ।-एेसा 
कहना स्वेथा अर] होगा । तप्य इस कल्पना का आधार श्रूति है जो ऊपर दिवसाथी जा चुकी है, 
५२(१६१)१ मे भवेन्‌ श्री कृष्ण ने कहा है कि- 
क्षत्रक्ेनरसय।रनमन्तरं जञानचक्षुषा 
५१५४ तिमीोक्षं च ये चिदरयान्ति ते परस्पम्‌” 

दस श्रयो अध्थ।य मे अतस ये गये स।न साधनों के अनुष्ठान से प्राप्त ज्ञानचक्ष से जो श ९९ ओर आत्मा 
के भेद को, भूतत्रकृ तिभीक्ष को जानते हवे मोक्षको प्राप्त करतेहै। इसमे भी क्षेक्षत्रस के ज्ञानको मोक्ष 
का साधन कहा गथा है । अतः विक सितं क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ आत्मा मे कल्पित मानना पडेगा । तब ही ज्ञान 
दवारा सार से भूवि कथन सार्थक हो सकेगा । इन बातों का सुश्भष्ट निरूपण कै ९। पथं के वाड़.मय मे 
भिगत) है । 

श्रुति, स्मृति तथा ५२।४। में सगण-निर्गुण-सतक।९ तथ्य मिर।वै रस्प में ब्रह्य का प्रतिपादनं किया गया 
है। इन बातों को भर भी पक्ष भपिभक्ष खडा होता है । ३।ष।य शंकर ने निर्गुण निविशेष रूप को ५।९५।थिक 
कहा है, अन्य सभी रूप पोषाधिक ह, किन्तु उपासना के लिये ७पदिय है, हेय नहीं ह । जो "्न॑हे।९ कालमें भी 
उन रूपों को हिय भ।नते है, वेश्रूति के ०।८्५य को नहीं सक्षत । वैसे ही ५९५।४९४। मे भी सनिशेप ब्रह्मको 
५। ने वाले भूल करते हैँ ्निशेषरूप ब्रह्म की ७पास्षग। के लिये अन्त ०५।द१ है । इसलिये तो च।च।५ शेक ९ 
ते अपने स्तीतेगरन्थो मै अनेकधा स्तिया से सविशेषश्रह्‌( के प्रति अत्यन्त शरद्धा से भवतत हो आदर व्यक्ते किया 
है । क्षो ९५ को ०१६।९ कालमें भी हिय या अधुपादथ तो आचाय ९ ने कहीं भी कहा ही नहीं ह । 
आद्य ५ र।ष।थं के सि ("ते समं बिना ही लोग आक्षेप करने लग जाते हैँ । उनका आक्षेप सवंधा अु[कत 
जर ५५२४ माना जाया । आचाय २९ ने यह्‌ भी कहा है “५ नज्जीवें भयो वन्द्याः वेद।न्यो ५९२४९ 
वेदान्तशास्न, गुरू ओर ६५५९ जीवनं पयन्प नैव्पेनीय है । फिर वे सपिशेष ब्रह्म को हैय कंसे कहते है । ६५१९ के 
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अनुग्रह से जीव के हृदय मेँ वत त की ५।सगा जम है, जिते मुमुक्षा या ब्रह्म जिंर।६। भी कहते है । ब्रह्म 
लान का साधत माना गया है । चारकी कृपा से ५।६१ ब्रह्न च)९ करपानाहै । ईश्वर कौ कृपा, गुरु की कृपा 
९६ की कृपा तथा अधम कृपा । ठेसी स्थिति मे भला सविशेष ब्रह्य मोक्षसाधना मे अनुपयोगी कंसे माना 
जायम। । ह पद।त्तश।स्न का चरम तात्पर्यं केवया त निविशेत १हूभतिपादन में ही आना ५९ ने माना 
है । कुछ वि।नो का के है, कि ब्रह्म जिसास्। भ पिपादन के बाद भरह्सूतर के द्वितीय (जन्मौचस५ यतः'' सुत्र 
से जिसस्थ ब्रहाका शक्षण वताते समय सविशेष ब्रह्म का ही ०५ किया है ओौर अन्त मे “अनावृत्तिः 
६।७८।६१।वृतिः ५अदप"' इस सूत्र दवारा स१२१ ब्रह्य को १तस५। ह । अतः उपक ओौर उपसंहार की एक 
वातत सगुण ब्रह्म मेँ होने के कारण ब्रह्न का प्रतिपोचतप्यं सेनिशेष ब्रह्य ही है निनिशेषै ब्रह्म नहीं । पर 
एेसा कणा ठीक नहीं है, क्योकि जगत्‌ का अभिन्न [नभि ऽपादान १।९५ ब्रह को श्रूति ने कहा है । जो ब्रह्य 
कां पंटस्थ लक्षण है । स्वरूप लक्षण "सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म" इत्थादि (कथां से १०१२।५। गया है । जिसे 
सक्ष।सगर्‌ से जीव को मोक्ष निरता है। सनकभत्वादि-दिन्ययुणों से युक्त होने के क) ९५ सगुण भौर 
त्वा द्थिीभिक गुणो से रहित होने के कारण ब्रह्म को नथु" कहा गया है । एेसा कन। भी ठीक नहीं है, 
कयो कि ०५९५ ओर अपिन्थभायिके सत्त्वादि गुणों के उक्त विभ।जन में कोई निनगमनं नही है, अपितु उक्त 
द्विधा गुणों से युक्त होने कै १।९५ सगुण ओौर २६१ होने के १।९५ उसे निर्भु कहते है । 

।च।५ शंकर के पिच।र से वेदान्प वाक्य दो भक) ९से ब्रह्मका निरूपण %९५। देखा गापो है । एक 
विधिं से ओौर दूध निषेधमूख से । विधिमुख से प्रतिपादके श्रू ति ११५ को लक्ष५।वृ्ति का आश्रय कारण 
५९। है। सक्षिणा के बिना इन वाव के द्वारा मिपिशेष बरह्म का प्रत्िपादन सम्भव नहीं है । किन्तु 
“अस्थूलमनणु ' दप्थादि निषेधश्रुति १।१य) के द्वारा ब्रह्य मेँ भपप होने वाले ९५ मिशेषो का निषेध कर देने- 
पर स्वाधिष्ठान ब्रह्म निपिशेषे रूप से भवस्थि रह जत है । अतः निषेधश्र्‌ ति मुख्य मानी गयी है । ऽसकी 
अपेक्षा से लक्ष५।्‌५ का आश्रयण करे वाली विधिध्र त्ति को गौण माना है । 

भ्र पिथ द्वारा गि५ि२५ ब्रह का ६५।&।९१।२ अस॑ति प्रतिनन्धके अनक होता है ओर प्रतिवन्धक 
के रहने पर साक्षी९१।९ नहीं होता । भूत, भपिष्थत्‌ तथा वतमान भेद से परतिनन्धकं तीन माने गये हैँ । जिनका 
यथोचित साधनों हारा निवृत करने पर पस्न॑भ्थादिध्र तिनाक्य द्वारा मिविशेष ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान आयं 
शंकर भागते है । केवला त सिद्यात्त के कु प्रस्थानं ने श्नवण।रिनग्य संस्कार से अन्तःकरण द्वारा निष 
बरहम का साक्ष।८१।९ होता है । जैसे गान्धर्वे के म्स से संस्कृतशरोत।९। ४९०) विष्व तँ का साकष।८५।९ 
होता है, सस्न।रधुन्य श्रोत्र से उक्त साक्षा८।९ नहीं होता । ठीक वैसे ही गिविशेध ब्रह्म के साक्षात्कार तो मन 
से ही होगा। पर बह मन श॑न॑णा[दिके अस्थात्‌ से उलन सस्कीर से युक्त होगा जो अन्थथ। नहीं । अतंए4 
(दुत त्वग्रया दुय।पक५५। सूक््मद भिः” यहं श्रुति भी साधक हो पी है । इस प्रक ९पेदान्त के अस्थानं 
का ५५।२्‌ भेद रहने पर भी सभी ते नगिविशेष ब्रहम के अप रो&।नृभूति से ही मोक्ष माना है। जो अचं 
शंकर के सिद्धान्त से सभि है। नुम ब्रह्य का स्वप श्र. तिद्ध होने के ४।९५ शंकराचार्य की कपना 
नहीं कह सक्ते है । हां, इस भौत निद्यान्प पर आयी हुई धूल को हथकर आवां शंकर ने पूनः उसे विशुद्ध 
ल्प मे ५य।६५।न प्रतिप्ड।पित मि,५।.है । दी ९५५०९ सिद्धान्त इसे कह सकते है । इसमे कोई हानि नहीं है । 

भगरवत।८ आचाय ५१९ ने शरुतियो कौ तह मँ छिपे सम्पूणं विश्व को ब्रह्म शप मे देवा ओर सभी को 
ब्रहभाव का दशन १९।य । इससे यह सिद्ध होता है किं जहाः अन्थमत।वयसम्वियों ने सौध को ब्रह्म का दास- 
अंश या शा्थकरहकैर घोर अ१।द६९ िथ। था । वहू अ (वायं ४१९ ने "सर्वं खल्विदं ब्रह्म इस श्रुति के आधार 
पर सभक ब्रह्मभानन९ महन्‌ आदर दिया है। केनत त शंकर सिद्धान।वतम्विभो के ऊन पर एक भौर आक्षेप 
तोग करते हँ कि ब्रह्मज्ञानी बड़ अभि५।१ होते है । एेसा कुकर वे अपनी भेसभक्षीकाही पर्य देते है। 
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वथो ब्रह्मसोषी फेभण अपने को ब्रह्य नहीं कह्‌। । वह तो ६५९५ विश्व को ब्रह्य १।१५। है ओर सभी को 
ठेसा ही ४५९५ भी ५९ए। है । हां, जो अपने को ब्रह्य न भूनकर दुःखी जीव म।१५। है । ७६१) पसक) 
पर उसे तरस अवश्य आता है। अतः उस अज्ञानी की दी" को मिटाने के लिये वहु ५५८शीष 
९६। है । ब्रहाज्ञानी जैसा १९५।९।९ विश्व मे कोई नहीं है । भला जो स्वयं दीन है वह रों को कंसे 
मुखी बना सकता है । वह्‌ तो दवता का ही ऽ५प४ केरे५[ | ्रह्साती सव्व दानेन्दधन ब्ह्स्वरूम है । वह 
सदा इसी भाव का सथको ७पदे4 कर सभी को इसी ब्रह्मभाव मे प्रतिष्ठित ९ १।६१। है । जिसमे वह्‌ 
स्वयं सदा प्रति(५॥ है । अतः ब्रह।२।गी प९५।९।९ दै । 

अपौरुषेयं वेद में कर्म, ७५।२१ ओर ज्ञात तीनों ही साधन १०५ गये है । निष्के।भभावसे कमंका 
अनुष्ठान करने प्रर अन्तः करण शुद्ध होता है भौर निष्ण भाव से छपा के अपुर से चित्तकी 
्ञपलता भिट्ती है । तब शुद्ध एवं शान्त अन्तःकरण मे २११, वैराग्य, शभ पिभद्तम्पत्ति बौर मुमुक्षा ७८५९१ 
होती है । इन चार साधनों से युक्त साधके ही भेदा्त पिव।९ का अधिकारी माना जाता है । “अथातो ब्रह्य 
ग२।६।" इस सूत्र पर भा६५१।२ ने अथ शब्द का आग॑त अथं किया है । अर्थात्‌ साधने चपुप्थय के अनर्प९ 
ही ब्रह्म का विचार सद्यः फल देता है । ईसषिएु १९।८१ मिच।क मे उक्त साधन च५८य का होना निनीय 
है । कर्म ओर उपन्‌ क्रिया होमे के कारण नित्थनीक्ष के अन्तरंग साधन नहीं हो सकते ह । अतः ज्ञान ही मोक्ष 
का साक्षात साधन है । ५८दधं ३९१ का विषा९ मोक्षाभितीपी को १२ चाहिये । श्रुति मे कहा है-परीक्षय 
सौकेन्‌ कर्मचितान्‌ ५।६ण) निर्य न्नास्वय्तः कृतेन । त्वसानीथं भस्मन गच्छेत्‌ समितानि: श्रोत्रियं 
बरह्मनिष्ठम्‌ । १६।०२।६ करमो५।६५। से संचित सभी साक कौ परीक्षाकर उनसे विरत हो जावे, १५।१ मूमृकष, 
को नित्य ११५१ लोक (फल) अभीष्ट है, जो कमं से कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है । अतः नित्य मोक्ष को 
प्राने के लिये भ९५९५ से ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त १९11 अ११।५ है । एसे बरह्पयो कै लिये समिः९५५।५ 
दोक ९ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सिद्ध गुर सनि५ मे जावे । परमपवित्र ब्रह्मसीग॑ की अनुपम्‌ महिमा बतेलीने के बाद 
गीता मे भववान श्री कृष्ण ने भी एेसा ही कहा ह । यथा-- 

नहि २मेन सदृशं पिनमिह्‌ [१६१ । 

तत्ह्वय पोयद्सिदधः %।गेष। त्मनि विष्दते ॥ 
द्धि भयिपतेन पसिश्नेन सेनयो । 
५५।२६५त ते ज्ञानं जानिन्त प्ेदशिनः ॥ इत्यादि । 

हसी शश्वत श्रौत को जग्गुर आच श्री धक रामाये जी ते ५५।५९ कियाहैः जिसे विष्व के 
सभी निष्पक्ष प६।नों ने एक स्वर से स्वीकार म५। एवं भू[स५ः प्रशंसा कौ है । अतः क९५।५ ५ मुपृक्षुभों 
को इसी श्रौत सि ।+त का अ१९५ कर आत्म कल्याण के लिए भथत्ग करना चार्हि५ ओर १११६५।५।५ दसी 


सि८। का ५च।९-५६।९ भी कर्न १।हि९। इत्ाक्ष्‌ । 
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भ॑हासमिति, भारत 


आधा ५ #९ का अद्रैत ब्रह 
डा० अभेदान॑न्द भट्टा १।५, प्राचां, श्रीभगव दास स्छत महा६।लय, हरिद्वार 


अत भेत्ता निगुण ब्रहा- अदं त वेदान्त मेंब्रह्मकौ निगुण निविथेष माना गयाहै। निर्गृणब्रह्यका 
५[९चय चिशेष धर्मो भौर गुणों से नहीं दिया जा सकत । अद्रैत वेदान्तो का कहना है किं जितने ब्रह्य को 
गुणाश्रय के रूपमे जाना है, उसने ब्रहम को नहीं जाना है । केनोपनिषद्‌ में कहा है कि अविज्ञाते विजातिताम्‌ 
2/3 िनिशेष ब्रह्य का प्रतिपादनं अस्िैसेव करण] सम्भव नहीं । श्रुति “नेह नान। स्ति किचन" इ८५।दि 
व।क॑थौ द्वारा नेति-नेति केरके ही निर्गुण ब्रह्य का ५५९५ % रत है । इसी नेति-नेति अर्थात्‌ निषेध रीति से 
१६९।र्५कं श्रुति कहती है कि ब्रह्य अस्थूरमिनणु अहस्वम्‌ अदीध॑म्‌ है ।' ब्रह्य स्थूल भी नहीं, अणु नही, हस्व 
नही, दीधे नही, इस ५१९ सभी धर्मो का ब्रह्य मे निषेध भिता है । आचार्यं ५१९ ने स्वयं बृहद र्यके भाष्य 
म कहा है कि ब्रह्म में किध भ।९के भी विशेष धमं नहीं हँ । नाम, रूप, धर्म, भेद, भाति, गुण भादि कुष्ठ भी 
विशेष नहीं है । ५ ९।१। स्वयं इस बात को मानते हँ कि च।पति, व्यक्ति, गुण आदि को लेकर के ही शष्द की 
प्रवृत्ति होती है । ब्रह्य मे उक्त ५१।९ क धमं न होने के ५।९५ ७२१ तत्‌" अथवा दम्‌" करके निद नहीं 
हो «कप । जैसे लोक में हं सींग वाली सफंद गौ जा रही है' इस भक ९ गौ के लिए पि ९५ धर्मो सहित निद 
किया जाता है । सा ब्रह्म के लिए सम्भव नहीं । ब्रह्म के लिए तो अध्थ।रोपित नाम, रूप, द्वारा ही कथन 
सम्भव है । ६५५९ “विशानभान्दं ब्रह्म, विरो नघन एवं" आदि अकारो से ब्रह्म, आत्मा आदि शन्दो द्वारा 
भध्य। रोषं पूवक ही श्रुति कथन कैत है । यदि ब्रह्य के ध्वस्प मात्र का बोधन कोई कर्न चाह उस स्थितिमें 
बरह्म का निर्देश ९९ कि) भी ५१९ सम्भव नहीं है ।" यह्‌ वैष्णव वेदान्तिथो के समान चायं शकर भी 
भागते है । निविशेष वस्तु का गद नहीं हो सषकेत। है, ठेसा १४५८ येदान्तिथ का कथन है । यही बात आवां 
शंकर भी वस्तु ९१९५ ब्रह्म के लिए कहते ह । ब्रह्म 0५५ मौर मिधथौ--दोनो से अपने स्षेक्५ मेँ परे है । 
उपपद मे जो ब्रह्य का १९१ कथित हुआ है, वह भी अपने व्य अथं मे नि िपरष ब्रह्म का भतिपादन नेहीं 
% ८, वभो लक्षण के लिए लक्षभोव की आनश्यकेता है । लक्ष्थभाव होना ही ब्रह्म का सधभ॑# होना है । ये 
ही क्षपे नष्णम्‌ वेदोन्तियो ने निर्गुण ब्रह्म के लक्षण के मिषथ मँ उत५।२त कयि ये । ०नफे उक्त कथन से 
अदं त वेषाय को पिरत प्रकार की अ।५ि नहीं है । निगुण ब्रह्य कल्पः सक्षणि -जभाभ का अविषय हैः 
इसमे \भ्द६ गही । यहां तक जिस ब्रहम को (प्यर्‌ ५" कहा जाता है, अर्थात्‌ जो ब्रह्म सत्‌ ९५९५ है, उस ब्रह्य 
के लिए सत्‌ शब्द के भी भ्रभो4 का निषेध आनाय शंकर करते है । बरह्म सदषद्‌ भादि शब्दो का ८८५ नहीं 
है । एब्द भयं के >।११ होते हँ । शन्द जाति मि५।, गुण, स्वध द्वारा मं का भश करते है । ब्रह्म मे 


1. बहुदा रम्यक भ।८्य, 2/3/6 


2. वी 
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गति नहीं है, श्सधि९ बह सदसद्‌ आदि शण्वाच्य नहीं है, इसी ५।२ ५। एक है, अद्वैत है, अविषय है; 
६१९ शब्द से ७१। सम्बन्ध नहीं हो सकत । अतः श्रुति कहत है कि धवतोनाचोनिवतनते' १।५ भी 
वहू से लौट आती है ।' ९९१९ ब्रहम प रभतिषेधरूप है । अर्थात्‌ ब्रह्मापि [रप अन्य का निषेधरूप है । ६१५५ 
भह९।रण्यक मे कहा है : “अथात्‌ आदेशो नेति-नेतीत५।* केनो निधर्‌ मे कहा है “अन्थदेनत दूविदित।९५ 
अविदित।दपि । 
उक्त भरम।२९ से विचार करने पर यह्‌ बात स्पष्ट हो जाती है कि गिण ब्रहम भभाभगम्य है, उसमे यहाँ 
तक किं तदृरूपत्व धमं का भी केथन सम्भव नहीं है, १५।क किसी >न1९ से ब्रह्म को ज्ञान का वि५य भना 
नहीं जा स५५। । ६ निए ५।०दरनथ ७५गषद्‌ में ज्म का कथन निषेध रूपसे ही किया गया है । "नान्तः प्रज्ञं न 
बहिःप्रज्ञं १५५0; प्रज्ञं न श्ररोन॑यनं न प्रज्ञं ना प्रज्ञम्‌" दपा | व्णत वेदान्तीभम्‌ निर्युण ब्रह्य के विषयमे 
जो अ।५स ७०५१ हैँ किं निर" ब्रह्य जब ज्ञान का विषय नहीं १व०। तो वह्‌ है ही नही; अद्रैत पदान्त च्व 
वेदान्तो की उक्त अ।१ि से सहंभ॑ते नहीं है, क्योकि ब्रह्य को निर्ण कहकर ब्रह्म के विषय में किसी भन।९ के 
वास्त ज्ञान कोन माननेका अथं यहनहीं हैकिब्रह्यका भस्य नहीं है । अद्वैत १९न्पी ब्रह्मबोध 
सन धीन है, यह नहीं मानते । अर्थात्‌ ब्रह्य ६५।९ ज्ञान का विषय नहीं भ१त। । जो लोग ब्रह्म को नस्तः 
ज्ञानभभ्थ ५।११ है, उनके अु।९ ब्रह्म की सत्ता निरपेक्ष सत्ता नहीं रह सकती । वह्‌ सान५।पक्ष सत्ता होगी । 
आष।यं शंकर इस दुष्टि से ब्रहम को अधिक नि स्क्ष, अधिक पुणं देखना चाहते हैँ जमन कुठ पैष्णत दानिके 
ब्रह्म को विषय सन्द में देवते हुए उसमें अधिक पूणता का दावा कसते हैँ । 
अब प्रश्न ००० है कि ब्रहम व्यत: जब ५५ है नि१श५ है तथा सवं ५१।ण से अगभ्य है, तब उस 
ब्रह्य के निं५५ मे जिसात्त। केसे सम्भव है ? [गश (स। के विना ४।९०। निच।र निस्थकृहो जातेहै। इत पर 
आचय शंकर कहते हँ कि अज्ञान निथ्‌[स के लिए ५५ये <[ह्‌त निविशेष ब्रह्य की ०५।९्५। ५६५।९।५ ओौर अ५व।९ 
दारा की जापी है । भिभ्व।भ्रूत ७५।६िकृत धमो की निविशेष ब्रह्य में केत्मनो की जाती है" आचाय मधू 
सरस्वती के निभ" ब्रह्य मे वस्तुतः ५५५] का खण्डन क्रिया है । फिर भी यदि विपक्षी [नुम ब्रह्य मे भरभाभन 
होन का आक्षेप करते हँ तो उनके लिए वे कहते ह किं ब्रह्म की स्फूति अथात ५१।५ के लिए ५५ की 
आवेश्थकंत नहीं है, भैयी ब्रह्य स्वयं ५०१।५ है । स्वयं ५१।५ ब्रह्य के १%।९ के लिए अन्य ५१।१ की 
ञ।१९५१९॥ नहीं है । अन्यो को अकाश के लिए ब्रह्म के ५१1९ की आवश्थकता है । इ चिप उपनि१९ में कहा 
है “तमेव भान्पंभयुभौ पिवेम" ।° यदि असेन निवृत्ति के लिए ब्रह्म मे भभाण पृष्ठा जाय तो ऽके लिए भधु- 
सुदन सरस्वती कहते है किं निषद्‌ प्रमाण भी ब्रह्य के स्वर५ में भपष्८ नहीं हो ६१। । इतीति ८ निर्गुण 
ब्रह्म मे ७५निषद्‌ ५५।५ श्री अ।धोपित लक्ष्य-लक्षण, भभ५ प्रमेय भावों को ते करके ही प्रवृत्त होता है। 
उपनिषद्‌ वाक्यो का सक्षणा से ब्रह्म में तल्यं निकायन। होगा । अत्वथा पदाय का बोध सम्भव नही, दमी [चए 
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अय पुष्पदन्त ने भर्हिभ्नः स्तोत्र मे कहा है । अतद्ष्भीवृपय) यं म॑ निषतेभभभिधतते श्रुपिरि'' अर्थात्‌ निषध ' 
मूख से चकित भाव से श्रुति ब्रह्य का कथन क रती है । आव्यं मधुसुदन. सरस्वत ने पूव पक्ष की ओरसे ब्रह्मं 
ध्न पदाथ९।प्‌" इस ५११९ ब्रह्म को सधमेक सिद्ध करने के लिए अनुसान ५५स्थित कके ऽपय) चण्डन 
किया है बौर र्भ ब्रह्म का भतिपादनक्याहै। त 
हमने इतः पूवं ३९" किया था कि ब्रह्य कै प्रतिपद की दो ५५] ह  विधमीनिष्ठ मौर पिषमनिष्ठ । 
विषयीनिष्ठ १९.९१२ (>४त होती है । विषयी ग ० ५ के अनुसर हमने आत्मा की पि[कवेक ब्रह्म कौ 
सिद्धि {७५।य है । इस पद्धति में निषेधमुख से एवं विधिमुख से आत्मा का प्रपदन किया गया है । निषेध 
मुखसे कहा जा चका है कि ५९ (<मा नहीं है ६२५ अ।५५। नहीं है, प्राण अर्भ नहीं है, मन आरम्‌ नहीं 
है, विक्षान आत्मा नहीं है, इन सबसे परे ५५ आत्मा है। विथीन तकं जो आम होने का निषेध किया 
गया है, यही नेति-नेति अर्थात्‌ निषेध ५पि है, [जसम दिवसोम। जाता है (निदं भद्दभुपासते"' अर्थात्‌ 
यह नहीं है, यह नहीं है । जिसे भस।ः जन आत्मा समक्षते है, वह्‌ तर्पण: अभ का स्वरूप नहीं है । 
तव प्रन ७००। है कि आत्मा क्या है ? आत्मा का स्वल्प क्या है ? इस पर विधिमुख से कहा जयेगा-- आत्मा 
५९५ है, वह ब्रह्म ही है । इस १४।९ विधी नि ५६ मँ हमने देवा कि निषेध भौर विधि दोनों पद्धतियों से 
२४ चेतन को आत्मा कहा गया है जो कि दैति ब्रह्य है । 
` अब निषयनिष्ठ पति मे भीदोपे&तिथौ को हम अपना सकते है-विधि भौर निषेध मूखसेहम 
“नेह नानी स्ति" इस श्रुति ५।१५ की संगति १७ के लिए जगत्‌ की भिथ्य।प्व॑सिदधि पूवकं ब्रह्म की षिद्ध करने 
का अरवा कर । निषेधात्भन पद्धति में जव ब्रह्य के विषय मे हम सम्पूणं धर्मो का निषध करते हँ, ऽस) अधं 
यह्‌ नहींकि धरमोँका,भी निषेधं करते हैँ भौर यह भी अथं नहीं कि धमं ब्रह्म को छोड ५९ अन्यत्र कहीं 
स्थित है । शंकर ब्रह्य के विषय मे जब कहते है कि ब्रह्य नसत्‌ है गौर न ही भसत्‌ है, ७१) तात्पयं है कि 
यह भथ) उन अरथोँके दृष्ट्कि५ से है जिस्‌ दुभ्टिकोण से हम आनुभ्रूनक जगत्‌ की भानीप्मकं तथा 
अभ।वत्मक वस्पुओं को गाने है । अधिक-से-अधिक ब्रह्म के तिधथ में हम यही कह सकते है कि अमुक 
वस्तु ब्रह्म नहीं है, किन्तु यह नहीं कहु सकते कि ब्रह्म क्या है? यह्‌ स्थ९२।, प[<बतेन, सम" इकाई अथवा एक 
भाग, सापिक्ष ओर निरपेक्ष. प गौर असीमित ६९५।द सभेस्त विरोधी भावों के उपर, आधित पदार्थोसे 
तीप ब्रह्य है । सीमित वस्तु सदा ही अपने से उपर की ओर चढ्‌ती है, किन्पु ेसी कोई वस्तु नहींहै जोकि 
अनन्त तक पहुंच सके । यदि एेसा होता तो अनन्त अर्गम्प नहीं रह्‌ स%१। । जब ब्रह्म के विपथ मेँ निपेधातक 
कथन कयि जते हँ किब्रह्य न मोटाहै, नस है, न छोटा हैः न षभ्ब। है, जिसे हमारी १द्िय ग्रहण कर 
सके, तो वह्‌ शून्य-सा ५५० है, रिक्ति-सा ५भते। है ।“ नियुण ब्रह्म स्थाथो यथायं सत्ता है । हारे माननीय 
मस्तिणे कै लिए वह ६५।यी ५५1५ सत्ता आदशे के रूपमे ही प्रकट होती है ॥१ 
ब्रह्म फा स्वश लक्षण--“सत्यं स।१५नन्तम्‌ ब्रह्म” अद्रं त वेदान्तियों के अ\५।९ यह्‌ ब्रह्म का स्वरूप 
लक्षण है । ब्रह्म के इस १९१ लक्षण को भी नेतिपरके ही सभक्षना चाहिए । अस्तिपिरकत। मेँ पूर्णतय। अध्ल्त 
संक्ष५ ही मोलना पडया । यद्यपि न।(६त मसेन लक्षण भी अध्यस्त ही होता, फिर भी नेतिनेति कैष्फेब्रह्ममें 
वृत्ति ०५।.५०॥। ही अपेक्षित है, फल-०५।५५१ नहीं । अतः निघ४ मुख से लक्षेण्थ सत्य पद का अर्थ, असत्य की 


1. शिननहिनः स्ताम्‌, शयोक 2, द्वितीय प्ति । 
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व्यावृत्ति, ज्ञान पद का अथं जड़ की ०५।ृत्ति वं अनन्तपद का अथं परि्छिः" की ५।१पि होगा । अर्थात्‌ बरहा 
असत्‌ नही, जड़ नहीं, परिच्छिन्न भी नहीं है । ब्रह्म उक्त ५१९ से असत्य, जड़ एवं ५।९्छ/्न से जब भिन है, 
तो यह्‌ शंका हो चकत) है क्या ब्रह्य मे असत्यभेद, जडभेद एवं ५च्छठिन्नभेद रहते है ? पूर्वोक्त तीनों भेद क्या 
ब्रह्म के धमं नहीं हैँ ? अ१५० ब्रह्य निविशेष न ोर्करे घनिशेष हो जाता है । इसके उत्तर मे अद्रौ त बेदान्तियों 
का कहना है किं असत्य की व्यावृत्ति, जड़ की व्यावृत्ति एवं परिष्छिन् की ्५।वृ्ति ब्रह्म से पृथक्‌ नहीं है । 
2५।व्‌पि ब्रह्यस्वरूप है । “रजत नहीं है" यहु पर रजत अभाव जिस भरन ९ शुवित रूप है, उसी भवार प्रकृत 
स्थल मेँ भी ०५।ब्‌ ति अर्थात्‌ असत्य जड एवं परिच्छिन्नं की ०५।वृत्ति ब्रह।९५१९५ है । तीनों पद शुद्ध ब्रह्म का 
बोध करते है । ०५।वृपि अ्‌।१९५ धमं है, परम्तु अद्रं त मत मे वह्‌ अधि ९५ रूप है, अधिकं ९५ ब्रह्य है । अतः 
ब्रहम से वह्‌ अतिरिक्त नहीं है । भण्डन मिश्च भादि भावाद ११।दी अद्रंत पेद।ष्ती भ।वस्प ब्रह्य की २१६ की 
सिद्धि करते है, ५।१९५ ब्रह्म के अ(०।९१८ उसमे अभाव रूप धर्मो के होने पर भी उनके मतमे अदं त की हानि 
नहीं होती ।। जो भी हो मण्डन मिश्च के अभु\।२९ अभाव रूप धर्मा को १ति(ंत ५।नने पर भी अवै १०।द की 
हानि नहीं होती । अन्य अद्रंत वेदान्पिथों के अगुस।९ अभाव ब्रह्मरूप ही है, ६4२५ भी कोई क्षति नहीं है । 
नस्पुतेः अधिक) अदं तवेदान्ती ५।१।४ तवादे को स्वीकार नहीं करते। उनके अप ।२ ब्रह्म मे अथवा ब्रह्म के 
अतिर्वितं भाव-अभाव रूप किसी भी प्रकार के धमं सम्भव नहीं है । ८१५।त सवेग्राही एवं ६नतीत ब्रह्म ही 
सत्य है । अगर कहीं भसत्यभी है तो वह्‌ ब्रह्य ही है । ब्रह्य असत्य नही, अपितु असत्य जो कि असत्य के रूपमे 
प्रतिभात होता है, उसमे भी अगर कोर्दसारदहै, तो वहु भीब्रह्यहीहै। 

उक्त स्वरूप लक्षण मे तीनों ही पद ब्रह्मबोधक है, ६५[५५ कोई यह्‌ आक्षेप करे कि तीनों पदों की “धटः 
कं सशि" के समन पर्थायाथेकता हो ज।येगी । एेसी आपत्ति नहीं कौ जा सकती, १५) तीनों पदों की सा्थंत। 
` नतय।थो जा चुकी है कि असत्य आदि भिन्न-भिन्न वस्तुओं की व्यावृत्ति करते है । अद्वैत पदन्णी तीनों पदों का 
वान्थाथे ब्रह्य को नहीं ५।नते। वाच्याथं मानने पर ब्रह्म मे नि।५८ नहीं रह्‌ सक्ता, इसलिए यहम पर लक्षणा 
मानी गयी है । द्रं त वेदान्तियो का यह्‌ आक्षेप भी चीन नहीं है कि लक्षणा मेब्रह्मको लक्ष्य ११।१ पर सक्ष्यता 
धमं से ब्रह्म सधमेक हो ७।येभा । ब्रह्म मे लक्ष्यत्व धमे भादि भारोपित है, यह्‌ पहले ही कहा जा चका है । यहा 
पर सत्यादि पदों के भिन्न अथं होते हुए भी वे एकाथं बोधक है, अतः सामानाधिकर५्५ होने में कष्‌ प्रकार की 
अनुपपत्ति नहीं है । जहाँ पर वथ के अन्तगत भिन्त-भिन्न पद एक अथं के बोधकं होते है वहीं साभानाधिकरण्य 
होता है। सत्थ। पदों द्वारा वान्यं मे सत्त्व पष्ट, २।१९५ विशिष्ट एवं अन॑त९५। ५८ 
ब्रहम-इस ५१।२ अर्थं करने पर विशेषेण के भिन्न होने से १४१५ प्रयुक्त विशेष्य मेँ भी भेद अवश्य होगा । 
 वैसी स्थिति में निर्मिशेषे शुद्ध ब्रह्य का बोधक वे पद नहीं हौ सकंगे । इसलिए लक्षणा से मथं ५ गया । ब्रह्म मेँ 
वस्युतः धर्म-ध्मि-भाव न होने पर भी कलित धरमम-धमि भाव का समर्थेन पंरवपादिक में आपय पदुमपाद ने 
ग५। है । आनन्द आदि गुण वस्यः ब्रह्मस५९५ है ।4 सत्य-ज्ञान-आ।नन्दं आदि ब्रह्म से अभेद रूप है, ६६ समथन 
आचाय स॑२।।त्म मुनि ने अपने ग्रन्थ संकषेपारीरक में किया है । उनको कहना है कि सत्यमे ज्ञान है, ज्ञानमें 
स९५। है । आनन्द मे ज्ञान है, ज्ञान मे म। नन्द है । अनन्द में सत्थत। भी है, सत्यता में जानन्दभी है । सत्य, ज्ञान 
एवं आनन्द मे किसी ५१।९ का भेद नहीं है । वे सब धस्पुपः अभिन्न है । सत्य यदि ज्ञान से भिन्न होता तो वहू 


1. द्विविधा धर्मा--भा्नरूपो अभत रूपाश्येति । तत्र अभावस्पानाद्च तं ध्नन्ति ।-- भय ि[&, भण्डनभिश, 
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ज्ञान न होकर २५५ या ज्ञेय होता। जो ज्ञेय है, वहु सत्य न ६)*९ मिथ्या होता, किन्तु सत्य कभी मिथ्या नहीं हो 
५४१ । ज्ञान सत्य से भिन्न होता है, तो ज्ञान भी असत्य हो ०।थ) ओर भस्य होने पर ज्ञान मिथ्या हो जायेगा, ` 
देसी सि५ ज्ञात सत्य से अभिन्न है । इसी ५१।९अ।नद ज्ञान से भि" होता ह ॥ वह्‌ भी लेय होगा ओर ज्ञेय होमे 
से ५५५॥ होगा ।" मतः ९०५।६ पद ५१।य१ ह) %९ ब्रह्म का बोधक ह, साथ में दतर ग्।वरतक भी । 

बरह्म सत्य ५९ सत्‌ है--हमने पुवं ही विदन किया है कि अद्र त वेदान्त के अनुस।९ पर्भायेतः ब्रह्य 
की सिद्धि अथवा अतति नहीं की जा १५), वेसा होने पर ब्रह्म में ्ञान-निषयतव आ ज।य। । फिर भी अशान 
निभि के लिए नेतिनेति ५९१ से ब्रह्य का प्रपि५।दग करन है । सत्य।दि पदों द्वारा ५४५।दि कौ निवृत्ति भी 
नेतिनेति पद्धति ही है । स५।३ पदों का शरहबोधकत्वं होना ही विधि१९य ५दति है। यपि विध्िपक्त 
(एणशण्ल) भप्िप।दन में कसित धर्म-धमि-भाव निनिशेष ब्रह्म मे स्वीकार $ र्ग ५३तो है, फिर भी इसमें 
अर्पि <१-- अर्थात्‌ एवंभूत केल्पित विि५९९१ एवं निषेध ५९केत् के अपति सिक ब्रह्म के ५५९ मेँ अन्य 
कोई विधि नहीं है । 

ब्रह्म के २१२९५ लक्षण में ५९५।९ पदों के भिन्ते-भिन्न अथं हँ ओर उन भिन्न-भिन्न अर्थो से अध्या चेपित 
५५९ प्रपेच का [नषिध होता है--अर्थात्‌ ञ।९१प प्रपंच की निवृत्ति होती है । उक्त ५९५ भक्षण मे ब्रह्म को 
सत्य अर्थात्‌ सत्‌ कहा गया है । सत्‌ पद से भसत्‌ की निवृत्ति कही गयौ है । असत्‌ कौ निषि पूवक ब्रह्म को सत्‌ 
९१९५१०९।५] गया है । वह्‌ असत्‌ अर्थात्‌ अदत वेदान्त मे मिथ्य क्या है, विना रणीय है । कयो आचारय धसूदन 
ते उक्त नेति-नेति ५९१ काअयुसरण करते हुए अदं तिमे कहा हैकि “अदे०तिद्भि५५।८सि [&पवकत्वात्‌ 
ढं पमिथ्यतवभेव अ्थभयुपपदेनीयम्‌ ^ ।* इतति६ु द्रत ब्रहम की सिद्धि के लिए द्वैत प्रपंच [५५५। है, 
यह्‌ मिपो रणी है । जव दव तप्रपंच की मिध्य।सतिदधि हो जायेभी, तव उसे निषेध६१४ ब्रह कौ सिद्धि होगी, 
मथोमि' ६९१६ स्वयं सिदध है । आथ शंकर ने सत्य म९५। का विश्लेषण करते हुए तैत्तिरीय भाष्य मे कहा है 
कि “सत्य वहू है जो जिस रूप मे नियभाग है, वहू उस रूप से कभी व्यभिचनित न होता हो, गिक्ष॑# व्यभि।९ 
होता दहै, यह्‌ सत्य तहीं हो ५११, वह्‌ [५४५ है ।* अर्थात्‌ जो तिना नाध्य है, वह्‌ सत्‌ है। मिस काल में 
निकी व्यभिचार होता है, वह्‌ असत्य है । सत्य सव॑द। ¶८स्थनिपय होता है । बद्व दाना मे सत्‌ मे फिधीभी 
भ%।२९ प[रव॑ नहीं माना गया है । इस परिभाषा के अुप।९ सत्य का स्वरूप स्पष्ट हो %।६। है । साथ में मि९५। 
क्या है, यह्‌ भी स्पष्ट हो भाता है। २।१।५ एंकरने गीता भाष्य मे पुनः कहा है कि “थ दूवधवयाद्ुद्धिनन्यनिभरति 
तत्‌ सत्‌, ५द्‌विधथाश्रदिन्थभि पर तदसत्‌ ।“-जो वस्तु अस्ति रूप है बह नास्ति रूप नहीं हो ककती । अस्ति 
ओर्‌ १।्प को एकव मनने पर निरोधनम्‌ का ऽस्सषेन हो नपेगा । इधीतिए अस्तिरूप सत्‌ में कभी सत्व 
का व्यभिचार नहीं हो सष ।5 गिक! व्यभिवार होता है, जो किसी काल, पि देश भौर वस्तु विशेषमं 
भर्त है, ७६१ बद्र त वेदान्प सत्‌ नहीं ५।गत । ब्ोडते के ही सभाग अद्वैत वेदान के अग्रा सत्‌ में श्री 
भक९ का राध नहीं रह सक्तो । जो पिरोधो से पणं है, बह सत्‌ न होकर ब्रते कं अु्।र माभास दै ° 
परन्तु ५५५। वस्तु किस -न-किस सत्य अधिष्ठान को आश्रय करके ही भरतिभस्तित होती है, तीति आच 


1. संक्षेप शार ८, अभ्या 1, श्लोर 1888-189 

2. अद्र १६[६,प्‌० 8 

3. तैत्ति रीय र्थि ५९ भाष्य, 2-1 

4. गीता १।१९ भाष्य, 2-16 

5. न।सतो मिते भावो नाभाव) नियते सतः, गोता ५२५ (ध्य, 2-16 
6. ^+7ए6्ध ४06 876 रित्थ, 81806, 79६ 120 
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प्रफेक्ात्मयति ने मिथ्यात्वे का लक्षण किया है--!श्रतिपेःन उपाधि मेँ जो अभाव है, उस अभाव का अतियो) 
होना ही मि्५।८ब है 1" मिथ्या सदा सत्य प्रतिपन्न उपाधि में ही प्रतीति का निधय बनता है । जिस अधिष्ठानं 
मे णिस्षकं। भत्थन्प अभाव है, उस अत्यन्त अभाव की भरिथोगी वस्तु [भय है । भर्के। ५ आदि सम्पूणे प्रपच का 
अधिष्ठान ब्रहम है, ५ रभाथतः ब्रह्य मे ।१।४ दि प्रपंच का अत्यन्त अभाव है, द्वीविए वे निथ्म है | 

दस ५१।९ अद्र ११।दी प्रपेच की मिभ्५।८्विद्धि करके पश्न।प्‌ उ६क। निषेध अर्थात्‌ ५५१८ करते है । 
अ४५।९)५ मेँ ५०१७त्विदं ब्रह्म" आदि श्रूति वाक्यो कौ संभरति बैठ जाती है तथा अपन।द मे नह्‌ १।१।ति' 
आदि श्रूति ११५ कौ संगति भी। इसी को हमने इतःपूवं निभथनिष्ठ, निषेध-पद्धति कहा है । जव समभ्यण 
जगत्‌ की शक्ति में रजत्‌ के ५२।१ मिभ५।८वस्ि छ हौ जाती है भौर जब मिथ्या वस्तु की ०५।व्‌ति हौ जाती ह 
ओर २५।वृत्ति स्वयं ब्रह्म रूप होती है तथा ०५।वत्थं कु शेष नहीं रहती तब इस निषेध पद्धति से एकान 
अदत ब्रह्म की सिद्धि हो जाती है। 

इसके 3५९११ विधिमूखेन [विशेष ब्रह्म मेँ आरोपित धर्मो को मानक ९ सत्‌ का ५१९५ दिया जा 
सकेत। है । विश्व मे सत्‌ ब्रह्म को छइ ९ ६) भी वस्तु कौ स्थिति नहीं मानी जा सकपी, क्योकि सत्‌ अधि४७।१ 
के बिना मिथ्या वस्तु की तीति सम्भव नहीं है । सभी 4९५ सत्‌ के साथ ता।८५ रूप से ब्रह्म मे अध्य है । 
६५६।ए “घना्तिषटोस्ति' ६५ रूप मे सर्वत्र सत्‌ की प्रतीति होती है। ब्रह्म सत्‌ है, इसकी [४ नहीं 
९१) है, क्योकि वही सत्‌ हो सकता है, जिसका अर्स्तितव न हौ । सत्‌ का अभाव कभी नहीं होता ओौर असत्‌ 
का भाव भी नहीं । घट आदि पदार्थो मेँ अस्ति रूप से अधिष्ठान सत्ता का अनुभव होता है । प्रत्येक वस्तु के 
साथ सत्‌ जुड़ा हृभा है । सत्‌ को निकाल देने पर वस्तु स्वरूप अनि्व॑मीयं हो ०।९] है, जैसे अरस्तु के अमु «।९ 
रूप विहीन ७५।९।१ । ५६।द मेँ जो सत्‌ की प्रतीति होती है वह्‌ १ट८। भिन्न-भिन्न वस्तु रूप नहीं है, क्योकि 
एसा मानने पर “घटःसन्‌" एवं रूप से स्त्र सत्‌ की ५१५५ प्रतीति नहीं हो ५११ । हम स्त्र अस्ति के रूप 
मे एक सत्‌ का अनुभव करते हैँ । अतः घटादि को अस्तित्ववान्‌ बत कै लिए उनमें एक सत्ता को \१।१।९ 
५९न[ आवश्यक है । सत्‌ को यदि वस्तु रूप माना जाये तो वह्‌ घट शूप होगा--अर्थात्‌ घट %हग। ओर सत्‌ 
कह्‌"। एक ही बात होगी । इसी भन।९ सत्‌ पट रूप होगा तो घट करना ओर सत्‌ कहना एक ही बात होगी । 
एसा भागते पर घटके लिए भी सत्‌ शब्द का अथी होगा भौर पटक लिएभी। एसी स्थिततिमेघटपटन 
नकर सत्‌-सत्‌ कहा जा सकता है । इसी ५५।२ सत्‌ ओर धट जब एक हँ तब सन्‌ षट के ६्थ।च प्र 
'सत्‌-सत्‌' या धवट-घट' एसा भी प्रयोग होने ५११] ण होता नहीं है । सत्‌ ओर षट एकं होते तो सत्‌ 
के कभी ऽत्तति-निन।५ न होने के कारण धट के भी उपव पि-विना% नहीं होगे जीर इस प्रकार अपत्वो१िं 
हो जायेगी । शत्‌ घट' भँ विरेष्य-निशे१५ भाव भी उपपन्न न होगा । अतः सत्‌ ५८।[द भिन्-भिन्न वस्तु 
रूप नहीं है । 

सत्‌ ५।ति रूप (सन्य) धमं भी नही, कथोकि सत्ता जाति द्रव्य-गुण-कभम न वृत्तिहै, सामान्यः [नशेषे, 
६५।०१।५, अभावं भादि मे सत्ता गाति नहीं है । किन्तु सत्‌ सा।म।५।दि सभी पदाथा मे ९६५ है, अन्यथा उन 
पदार्थो का अनस्तिल्व हो ग।य। । अभाव मे भी सत्‌ है । जैसे धट में पट का अभाव है, यहां पर ै' पद द्वारा 
सत्ता का ही बोध होता है! एेसी वस्तु नहीं है, जिसमे सत्‌ नहीं हो, सत्‌ के बिना वस्तु अवस्तु हो ७।य¶ी । 
अवस्तु भिध्या मे जो मिभ्थ।प्व है जतम भीष्ै काभाग सत्‌ काही है। सत्‌ अ १रच्छिन्न होने के कारण 
स्व॑र पहुंचा हुमा है, अतः सत्‌ किसी का धमं रूप नहीं है, अपितु ४५९५ है । ५५९ मे सत्‌ नहीं है भपितु 


1, पचपादिक। निन, 212. 
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सत्‌ मेँ षथादि अध्यस्त है ।" सत्‌ के साथ तोदे।रम्यभानपन्न हुए बिना ५८। की प्रतीति नं हो सकती । सत्‌ 
करा थमि तरपुतः अध्यास नहीं होता, फिर भी स९५।६५।९ का अ।२।५ उसमें किया जाता है । फिर भी सत्‌ 
३५५८ रह जाता है । ६५५५ (9हवान^्द-स सवती के अनू\।९ सत्‌ अ६५९० वस्तुभों का हमें दो प्रकार से 
अनुभव होता है--सन्तं घटं ५।१।५, घटं सन्तं जानामि" ।* 

“सत्सं ज्ञानं अ १५ आदि ९५९५ लक्षण १न५। मे सत्‌ को न्याय एवं वंष्णव दाशनिकगण ब्रह्म का 
गुण कहते है, किन्तु अद्र १५।दी सत्‌ को ब्रह्मस्य५ ५/१ हँ । इस अथं मे सत्‌ ओर ब्रह्य मे [क प्रकार का भेद 
सम्भव नहीं । पूरणत्तय। एकाक होने पर भी असद्व्यावतंक होने के कारण वह्‌ साथेक भी है । इसी अथे में सत्य- 
पदका ब्रह्य फे साथ घाभ।पाधिर९५५ भी होताहै | 

हमने ब्रह्म स्वरूप लक्षण के अन्तगतं सत्‌-पद का [११।९ निषेध मुख से वधातक के अथं मे ओर विधि- 
मुख से ब्रह्म रके९व के अथं मे किया है । वहां हुमने पहले बपस।था है कि ये दोनों विधि-निषेध पद्धतियां विषय. 
निष्ठ ५९ि के अ.प५१ जती हँ । अब आगे हुम ब्रह्म ९५९५ लक्षण के ५१५५ “क्नान'' अर्थात्‌ चित्‌ पद के विषय 
मे विधि-निषेध दोनों पद्धतियो के माध्यम से ५१।९ प्रस्तुत करेगे । 

बरह्म ज्ञान अर्थात्‌ चित्‌ स्वरूपं है ब्रह्म के स्वरूप लक्षण के अतत ब्रह्म को श।नस्वूप कहा 
गया है । निषेध-सुख से मिन ९ करने पर ज्ञान पद अज्ञान एवं अर।१।५।द१क जड़ पदार्थो का व्थीवतके है । ब्रह्य 
ज्ञान ९०४५ है, ६५१ अथं है-त्रहम मे अन्ञान या जइत्वादि ले५५।न भी नहीं है । ज्ञान सम्पूण अज्ञान कायां 
की ०५।व्‌ति क है, साथ में ज्ञान पद का अथं ब्रह्य मे एकीभूत होकर ब्रह्म को चित्‌ स्वरूप वतणाना भी है। 
इस प्रकार यहाँ पर ज्ञान एवं ब्रह्म मे पूरवक्त प्रकार से सामानाधि ५८५ होने मेँ किसी प्रकार की असंगति नहीं 
है । सतप का अभिधा अथं ३१९ब्यानतप्व है तथा लक्ष्याथं ब्रह्म स्वस्प है । ज्ञान ब्रह्म ९५९५ है, बरह्म ज्ञान 
स्प है । यहाँ पर ज्ञान पद से वृत्ति ज्ञान को नहीं लेना है । वृत्ति ज्ञान अद्ैतं मत मेँ अध्यस्त ज्ञान है, वहं 
भिध्ो है, नथोकि उको "भवृति हो जाती है । यहाँ पर ज्ञान पद से शुद्ध ज्ञान, शुद्ध चित्‌ ब्रह्म को सेभक्षता है । 
ब्रहम सोगस्थरूप है, ६९।।२५ ४।६त ब्रह्म को दुक्‌-ूप कहते ह, ब्रह्म दृष्य नहीं है । दृश्य तो जड है । ईष 
आगन्द-बोध ने स५६५ दुष्य परपंच को दुक्‌-अध्यस्त होने के १।९५ द१५९व रूप हैतु द्वारा मिथ्या सिद्ध किया है 
दसी प्रकार ङ्त्व को हेतु भागकर दृश्य प्रपंचे की मिभ्यात्वत्िद्धि अद्रंत वेदान्ती करते है| दृश्य प्रप॑च को 
दुक्‌ भिन्न एवं णडल हैतु से मिथ्या सिद्ध करने कै लिए, ९६५त्व क्या है, इस पर भद्रं त बेदान्तियों ने पर्याप्त 
निष९ किया है । विश्व प्रपंच ८५९५ नहीं है, यह्‌ तो सभी दाशंनिक भौत ह, किन्तु प्रपंचे मिथ्या है, यह्‌ 
बात १८५१ ९।4 २५ स्वीक)र नहीं करते । दुश्यत्व के वृत्ति-०५।५५८्य आदि अनेक अथं करके छसकी परि. 
भाषा प्रस्तुत की गयी है । इसी प्रकार जईः१ का अथं अरातय एवे अनात्म्यं के रूप मे अद्रौ त मेनान्ती करते 
है । ब्रह्य के ९१९५ शक्ष५ वाय मे चित्‌ पद द्वारा चित्‌ अर्थात्‌ दृश्य जड मात्र की ध्याति हो जाती है भौर 
वृत्ति स्वयं निषेध रूप मे अधि ९५६२५ है, जतः चित्‌ पद व्थानपक होता हुमा भी त।धोरन्यरूप से ब्रह्म 
श्वस्य है । 

भव विधिदुषेन (ए0भप१९ा,) पितूस्वस्प का वरण दिया जाता है । विधि, निषेध दोनों ही व्यवहार 
मे है, दसीसिए विधिमुख से जो प्रतिपोदण होता है ऽस्य भी पयेवसान निषेध में ही होता है । कोई भी पद्धति 
चाहे बह विधि या निषेध ही क्यों न हो, ब्रह्म को आत्भसात, करने मे समथं नहीं है, भ्यो सत्‌ को किसी 


1. पलापः स्व।गुषपं परतिनपेनस्पुति कसितोः विभरकतत्वात्‌ । अद्र तिद, प्‌० 316 
2. पूना, प° 45 
3, निचदपदं जिस्य दृश्यत्वात्‌ । त्याय दोपानति, अ।नन्दनोध, पृ० 1 
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५९ में नहीं लाया जा सकेता । पदति के अन्दर लाने पर वह समस्त वि रोधं से मुक्त न रहकर न रोधयुक्त 
होगा, एेसौ स्थिति मेँ शंकर, पामान," त्र इते जसे भ्र्थयव।दी० उसे सत्‌ नहीं मान सकते, वरथोकि इन 
प्र८्५य०।९) दाशं निके] के अु।९ सत्‌ सभेस्त विरोधो “से मुक्त [न दपेक्ष सत्‌ है । फिर भी विधिमूख से १९५ 
देते हृए अद्र तयेद।नपी "चित्‌" को स्वयंप्रकाश ५।नते है । 

चित्‌ का <न५कशतत्व-- चित्‌ ब्रह्म है, बरह्म चित्‌९१९५ है । चित्‌ ज्ञान\१९५ होने के १।९५ अज्ञेय है । 
ज्ञान का ण्वष्टी९ उसमे सम्भव नहीं है, इसीलिए वह्‌ स्वयं ५1 है । अन्य ५५।१ द्वारा ५१।४५ नहीं है । वह्‌ 
स्तः५५।५, स्वतःसिद्ध स्वयं ज्या है । इस ५१।९ चित्‌ का स्वयं -५१।४९व रभीयुज आदि वेष्णव-१९।न्तय] 
द्वारा स्वी नहीं हुभा है । <भीयुज ने श्री भाष्य में अद्रेत के स्वयं-५ये।धत्व के लक्षण का जो ९९।९ ७५७ 
कियाहै। इसी प्रकार निम्ना चर्थोने भी द्वत के स्वयं-प्रप। शत्यं के लक्षण का ख्व्‌ कियाहै। मिवा 
आचा्यंगण ब्रह्य को स्वयं ५१५ नहीं मानते । स्वेयं भका मानने पर उनके अनुषार शास्नादि ५५९५- 
अर्थात्‌ ।६तदि प्रमाण व्यथं हो जयेगे । शास्त्रादि प्रमाणो से जब ब्रह्य परे होगा तो ५।६अ। के अगुस। ९ ऽपात्तना 

भी व्यथं हो भ।य॥ ।* ३। सिए ब्रह स्वयं-भकाश नहीं हो सकता । 

अद्र त पेदान्प के भन!" ५१७ आच।य॑चित्सुख ने अनुभूति के स्वयं-५१।५८्य॑की [६[& अपने ग्रन्थ 
तत्वभरदीपिन" में की है । उनके अगु ९ अनुभूति के स्वप्रकाशत्वं का लक्षण असम्भव नहीं है । स्वभक।धत्वंका 
अथे है--“जो ज्ञेय न १५ हो साथ में मपरोक्ष ०५३६।९ विषय की उसमे ५*५५। हो” ।» इसी ५१।९ उन्होने 
अशुभान प्रमाण भी अनुभूति के स्वभेकाशत् में प्रस्तुत किया है --अनुभूति, अगुभरति व्यवहार हेतु ५१।शः अनु- 
भूतित्ति "यथा घटः।* अर्थात्‌ अनुभूति ०्५व हर हतु प्रकाश है, १] वह्‌ अनुभूति है जो एेसा नही है, 
वेह अनुभूति भी नहीं है, जसे घट । घट अनुभूति अर्थात्‌ ज्ञान नहीं है, ६५।[५५ अपने प्रकाश का हेतु नहीं ११त। 
वह अपने अ।पके) ५१६८ नहीं कर सकता, स्के प्रकाशित करने के लिए ज्ञान कौ आवश्यकत। है । अर्थात्‌ 
वहू अन्य द्वारा प्रकाशित है । अन्य ऽके लिए ज्ञान है। ज्ञानद्वाराही वहु भन।४य है) ज्ञानन होगातो उसका 
५क।१ भी सम्भव है । अर्थात्‌ वह्‌ ज्ञानाधीन है । इसीलिए वह जड भी है, किन्तु अनुभूति या ज्ञान अद्रत पेद।न्प 
के अु९।९ अन्य द्वार प्र।४५ नहीं है, वह्‌ स्वभे।4 है । अ। १ रामानुज आदि १५५१ १६।त्) एवं न्याय- 
दाशेनिकं अतुभूति को स्वप्रकाश नहीं मानते । अवी रोभानुज ने श्रीभाष्य में अनुभूति के स्वभन ९५ को पूव- 
पक्ष के रूप में प्रस्त करके ०६२1 खण्डन किया है । रोभ।युय के अगुक्षा९ सनीय होने कै प४०। ज्ञाता जेय 
वभय को जान लेता है । उसी समय मिष को जानने के साथ-साथ वभय के भकं ज्ञान भी ऽतीके निए 
५के) त हो जाता है, ६९६६९ ज्ञान सव समय प्रक) ५५५ नहीं है । जञाने प्रत्येक व्यक्ति मे भिन्न-भिन्त है । ज्ञान 
किसी में प्रक भित होता है तो दूसरे व्यक्ति मे अप्रकाशित रहता है । अद्वत १९८१ के अपुस।९ अनुभूति के अनु- 
भाव्य हो जाने पर उसमे णईप् आ जाता है । रामानुज के भस।९ अनुभूति अनुभाव्य हौ कती हे । अनुभाव्य 
होने पर वह अनुभूति नहीं ९६), एसी बात नहीं । इसी प्रकार १५५१ वेदान्पी५५। अनुभूति के नित्थस्व एवं 
एकत्व का भी खंडन करते है । रामातुज के अमुस।९ २।।५। ही अनित्य एवं सविषयक हं । प्रत्येक ५५५ का ज्ञान 
भी भिन्न-भिन्न है । धघट-जान, पट-ज्ञान आदि भिन्त-भिन्न ज्ञानो का हम अनुभव करते हैँ । रामानुज के अम।२ 


1. परम५।न्भावोनाभावो न लक्ष्यं 1 पिभक्षणं । ६८५ दि नागान के पि१।९ देवं--५६५५११।६नै) प 53 

2. ^ प्रा90क 0 [ताथा [ए1108ना$, 0926 4017 0शदण४. 

3. सवेधतवेकषति अपरोक्ष प्यवह्‌। रविषयप्वं वा। पर्नोग्थत्वं वा। वेदन्ति भ्रनिन। प्रत्यभिज्ञा, पु 639: 
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अनुभूति का अथं है--“जो वतमान दशा मे अपनी सत्ता से अपने आय मे ५१५ होती हो, या जो ५५१।िति 
होने फे लिए स्वयं ५।६्५भ हो ।“ एवंभूत ज्ञान या अनुभूति ९५५१।४। नहीं होती ।" ९ ५ागुज आदि वैष्णव दाशं- 
निकों के भगु सीर ज्ञान अ।९१] का गुण है । इसी ५१।९चित्‌ ब्रह का गुण है, जबक्रि अद्वैत १९।५ के अनुसार 
१।९१मि% अथं मे ज्ञान ओर चित्‌ एकं हँ मौर दोनों ही अत्मा या ब्रह्मस्वरूप है । ब्रह्म को निति४।५, निर्भुण 
सिद्ध करे के लिए ही द्वत वेदसी अनुभूति को ९१५१।५, एक आौर नित्य भगत है, क्योकि अद्वैत षेदान्पी 
ब्रह्म को ग चस्नरूप कंह्‌ चूके है, ६५।५ उनके लिए यह्‌ आवश्यक हो जाता है कि ज्ञान को २५५१।५, नित्य 
एवं एक सिद्ध करं । यह्‌ बात नहीं है कि अद्वैत १ेदान्णी ०१६९ क्षेत्र मे भिन्न-भिन्त ज्ञान सनोर नहीं करते । 
भत्येने व्यक्ति में भिन्न-भिन ज्ञान है, ज्ञानो में ०।२१५५ भी है । ज्ञान नष्ट होता है, उत्पन्न होता है--ये बाते 
ष्थवह्‌।९ मे ह पर एवं ५कारॐ ज्ञान अध्थस्प॑ ज्ञान है, अविद्या से जन्य ज्ञान है जिसे वृत्ति ज्ञान कहते हँ । ब्रह्म- 
९१९५ ज्ञान की दृष्टि से न्मी मि होने के १।२५ वृत्ति ज्ञान भिध्या-ज्ञान है । १।६्विक अथं में शुद्ध ज्ञान न 
होकर्जेय ही है । अ७५७।१।२ बोध मे इस वृप्ति्योष का भी बाध हो जाता है । जिस ५१।९ अनुभूति के स्व- 
भत्व की सिद्ध मदरेत षेदान्ती करते है, उसी भकार आत्माके भी स्वभक्त की सिद्धि करते है। अद्वैत 
१९न्त्‌) के अ¶\।९ आत्मा अनुभूतिस्वरूप है। अनुभूति भह स्वरूप है अथवा अनुभूति अत्मस्वस्प है, आत्मा 
ब्रह्मस्वरूप है । स्वयं भके" अनुभ तिस्वरूप आत्मा एवं आपमैर्षस्प ब्रह्य एक ही है । “अत्रायं पुरुषः स्वयं 
ज्योतिः” इति शरुपेश्वा०५। स्वयं ५१।५ ६९५।[द ५५।५ से अनुभ तिस्वरूप आत्मा एवं अ।(मस्न९५ ब्रह्म स्वयं- 
५१।९ सिद्ध होता है । 

बरह्म के ९१९५ लक्षण में उक्त चितु अध्यस्त सम्पूणं दुष्य या श्रेय अर्थात्‌ जड वस्तुभं का निषेध हो 
जाता है । इस भग ९ चित्‌ पद ०५।१५० हो%२ सार्थक हो जाता है ओौर स्वयं चित्‌ ्रहू।श्वस्प होकर ब्रह्य का 
भी बोध करदाता है । दस ५म(९ से साभागाधिकरण्य की स्थ।५न। हो जाती है ! । 

ब्रह्म अनन्पस्वरूप- ब्रहम के ६५९५ लक्षण में पीर।९ पद अनन्त पद है । विधि मूख से अनन्त पद द्वारा 
लक्षणा से ब्रह्म का ही बोध होगा । निषेध मुख से यह॒पद सभी अन्तो का व्यावतैक होता है । अन्त का अथं है 
परिच्छत् । तीन ५१९ के परिच्छिन्न हो सकते हैके, मचत एवं वस्तुत । अत्यन्त अभाव प्रति- 
भाोनिलव ही ९१४त परिच्छिन्नत्वं है । निक्षका कही-न-कहीं पर अभाव हो वह्‌ परिच्छिभ्न है । संार की सभी 
१९१५ इस ५२।२ के अभावों से ग्रसित हँ । यहाँ पर स्थित घट यहीं पर है, इसी देश मे है । दस घट का अन्य 
दशो मँ अत्यन्त अभाव है, इसलिए घट अपने देश मे ही सीमित है । इस ५१९ संस्९ की स्पूं वस्तुओं के 
[११५ में समक्ष ।६६ । अभाव भिय) गितन को १।५७प परिच्छिननत्व कहते है । प्रत्येक वस्तु किसी-न-किसी 
काल मेँ अ (तप्यन्‌ है । अन्य काल मँ ७५१) अस्तित्व नहीं है । उत्पत्ति से पहते वस्तु नहीं होती, ध्वंस के 
५५१।९ भी वस्तु नहीं होती, मात्र "१५।१ काल में वस्तु होती है ॥ इसीलिए जागतिक वस्तुओं के प्रागभाव एवं 
ध्वंसाभाव हँ । प्रागभाव वस्तु की पुवं सीमा है, ध्वंसाभाव वस्तु की पश्नात्‌भावी सीमा है । ये ही परिच्छिन्ना 
हं । अध्थान्थाभाव भतियोगित्त को वस्तुत ५६्ग्धिन्नत्न कहते है । प्रत्येक वस्तु स्व मेँ स्थित है, अन्य मे ५५१। 
मभाव है । षट-पट भें ही है; पट में नहीं । कुरी का अस्तिं कुसी मे है, मेज मेँ नही । दूसरे श्यो मे कुर्सी 
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कुर्मी है, मेज मेज है, सब एक-दूरे से भिन्न हँ । इस >१।९ श्यकं वस्तु की अपनी सीमा है, वह अपने तकं 
सीमित है । कोई भी वस्तु अपने अस्तित्व की सीमा का अतिकरमण नहीं कर सक्ती ।' ६तय५६ १९८ सीभित 
है । पूवो तीनों ५५।९ की सीमाओं अर्थात्‌ परिच्छि्नत।ओं से ५५।९ की सभी १९१५ सीमित है । इसि 
अद्वैपसि{&कार ने परिषच्छि्व को हेतु मान <कं प्रपंच की मिथ्यात्वसिद्ध की है । अचय गौडपाद ने १।०कध 
१।[९न॥ में काल पररि २७००। से युक्त नस्य] को ११४ अर्थात्‌ मधय] कहा है । 

ब्रह्म में उक्त परि च्छत^्नताओं का अभाव है । ब्रहम में दशेत, सत एवं वस्तु-कृत सीमा५ नही है । 
दून अन्तो से बह अतितरत है । इसी ए ब्रहम को अनन्त कहा गया है । स्वहूप लक्षण के अनन्त पद द्वारा इस 
र१।२ परिच्छिन्नं या सीनभिप वस्तुगों की व्यावृत्ति की गयी है । परिष्छिन्मं वस्य मिथ्या है । म५य। वस्तुओं की 
०५यै ५ अनन्त पद ब्रहम का बोधक होता है । ईसीषिए अनन्त पद अपने अथं मे ९।५१ होता हुमा लक्षणा 
से ब्रह्म कीओर भी संकेत %९०) है । अतः ब्रह्म के साथ स।५।१।६ि२५५ में किसी अकार की अत नहीं है । 
इस ५१।९ “सव्यं ज्ञानं अनन्तं” यह लक्षण इतर ष्ये होता हभ अर्थात्‌ मिथ्या, जड एं परिच्छिन्न की 
व्यावृत्ति क ९५ हुमा ब्रह्म के स्वरूप का अवबोधक होता है । 

अल८७।्य -ज्रह्य के ६4९५ बोधक उक्त श्रकणर के लक्षण वनथ द्वारा जो ब्रह्य का बोध होता है, उस 
भ क्रथ में ब्रह्म को बोध्य या अनुभाव्य न सभक्षा जाय । वहा पर अखण्डाकर तद्रूप ही बोध होता है । बोध एवं 
बोध के विपथ में कोई अन्तर नहीं होता । ज्ञानं एवं ज्ञेय वहाँ पर एकीभूत हौ जाते हैँ । ६ नि उक्त ५।९ 
ज्ञान को अद्रौत ेदान्पी अखण्छाथनोध कहते है । अखण्डार्थनोध में तवै में स्थित पदों का परस्पर सम्भन्ध बोध 
नहीं होता । प ५१८्द रूप से वाक्य के रहेस्य के रूप मे यथाथे ज्ञान उतपन्न होता है ।* अन्य अथे मे यह्‌ कहा 
ज येग) कि जो शब्द ५५५ थेक नहीं है, उन शब्दों की समष्टि से सम्बन्ध ज्ञान के बिना ही सामभ्रिक भावसे 
जो निमिषभक ज्ञान का उदय होता है, वहु अख बोध है ।“ इस ५५।९ अखण्डाथं बोधं ही तत्व ५५ ब्रह्म- 
साक्षाकार है । 

उद्धत पद।न्तीं मेँ प्रतिपादित इस अखण्ड अथंबोध के निर्ध निम्नं २।४ (नकं माधव मुकन्द ने भपने 
ग्रन्थ परपक्षगिरिनयं मे तीत्र विरोध प्रकट किया है । उनका के है किं अखण्डोथमोध मे कोई ५५।५ नहीं 
है । “सत्यं, नानं, अनन्तं ब्रह्म" आदि ब्रह्मस्वूपलक्षण वावेथ मे निम्बाकं दाशंनिकों के भगु] < भरप्येकं पद 
मिशिष्ट का बोधकहैन किं निर्विशेष वस्तुका। अद्भंतनादिभा की ओरसे स्षत्वादि वातथो को अप्याथ निष 
सिद्ध करने के लिए माधव भुयुन्द ने अवरभानं प्रस्तुतं किया है एवं उसका युक्ति एवं तर्को सहितं ५९५।४५।न 
कथ। है अधुम।न इस जका ९ है--/(सतय। दि १।नय अखण्डाधेनिष्ठ, ५०८ भकाश श्चन्द्र, ६पिव्‌कयनप्‌'० भरष्ट 
भर। चन्द यहु नक क्या चश्रस्वेरूय मात्र का बोधक है, इसी ५क र सत्यादि नाय भी ज्हुस्वस्प्‌ मात्रका 
मोध है । इस अनुभ के खण्ड मे आचे।यं मधन ने अनुम्‌। के दृष्टान्त को "असद्दष्ानत'' सिद्ध किया 
है । ७०७५ बोधक अनुमान के लिए “ृष्ट भकाशवन्द्" विय द८द।न्त नहीं हो सकत) षग दृष्टान्त 


1. अद्र॑तसिदि, १०315 

2. आदावन्ते च यन्तन स्ति त॑त॑मनेऽपि तत्‌ तथा । 
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चन सखण्डा्थं बोधक है । उक्त ५।१५ से प्रकषे का आश्य प्रकाश-निषिषट चन्द्र" इस ५१।९ का बोध हता 
है, सी पिए यह अखण्डाथं भध ११५ नहीं है । अखण्ड वस्तु ५१।५ सिद्ध नहीं है । निभ्नाके मत मे सभी ज्ञान 
सनिकल्पक होते है । नि५१५ अखण्ड वस्तु ३५६९ ह, इसीलिए उक्त अगुभ।न में साध्य-अभ्रसि%& दोष भी है । 
अपीयं माधवभूकृन्द ने अखण्डं के पिरद अचुभान भस्त किया है । ^< जन्या ५५।६५१।२िका, पिची.९ 
जन्य-सा८।त्‌ सं९५य।दिनिवतंकप्वात्‌ च, क के]८छज्य सा नवत्‌ । १९।त्त जन्य प्रमा ब्रह्म१। समि५५।, ब्रह्म 
धघ५९५५।दि विरोधित्वात्‌ ब्रह्म १।<-जन्य-जञानत्वाद्‌ वा, >#५१।४७ यिनी र-जन्य-साग१त्‌" ।० अर्थात्‌ सत्य, 
ज्ञानं ६०५।य वाक्य-जन्य-५५।स्‌।ग स५।९१ है, १ वहू ५१।सोनजन्य ज्ञान है । पिप।रजत्य ज्ञान मात्र ही 
९५५९ होता है- जैसे वेद के क५॑।४८५ वाक्य [जिच। <णव्य ज्ञान ९६५१। र्कं हभ केर) है उसी ५१९ ब्रह्य 
५ति५।दक वेदान्त-वाक्य-जन्य प्रमा भह, ८ धमं १५५ दै, क्योकि वह्‌ प्रमा १६, विषयक सथ एवं भ्रम- 
नि सो है, जो भभ२। ने जिस धरभिनिषयक ५९५।[६ का विरोधी होता है वह्‌ प्रभ।२॥¶ धमत ५१।९ विषयक 
होता दै, ६९ यदेत चान सरव रक होने से अ७५७।४ नहीं हो प। । 

उक्त ५१।९ से आ्‌।थ माधवशुन्द ने परपक्ष भिरिविणं में उद्धत वेदान्य अभिप्रेत अखण्डाथंका 
भतय।स्थान किया है । माधनगुतुनद के अतिरिक्त अन्य ५५५ ८।गक भी अखण्डायं का विरोध करते है । 
अचां मधूसूदन सरस्वती ने द्रं १६८ मे पूवं पक्ष के रूप मेँ अघण्डाथं के वण्डन में अनुकं भभूख भुर्कितिभों 
को भ्पुत क्रिया है ।* अदं त वेदान्त के अन्य अवी ते भी अखण्डाथं के लक्षण दिये हैँ । अनाय पद्मपाद के 
अपुर “संसग अगोचर ५५५ शब्दों का जो कि ५९९५९ आकांक्षा नहीं रखते, अव्यति सकत एक प्रातिपदिकार्थं 
मात्र जन्वय ही अखण्डाथंता है "5 %६५१९१।९ के अनुसार “अविशिष्ट अ५५।थ अनेक शब्द ५१।६तं एकं 
मेवान्तेनिष्५ात। अखण्ड प्रतिपेदिरे” अ०७।य है । कत्पतककार ने अखण्ड।थं प्रतिपादन मेँ अनुभा भी प्रस्तुत 
किया है । “सत्यादि वाक्य प१ष्टा५५९* नहीं है, क्योकि वह्‌ क्षण वाक्य है । प्रकृष्ट प्रकाधादि नावेनके 
समान ।*१ इस ५१।९ उन्हे अखडाथं का भ५।दत किया है । त।व॑स्पति मिभ ने ब्रह्म साक।।९५।९ को मानते 
हृए भी ब्रह्म को सना धि सहितं स्वयं ज्योति कहा है । बरह्म स्वयं ज्यो प, स्वयं प्रकाश है, छसे फो भी भ्रन।र 
के विशेष धमे नहीं हैँ । विशेष धमं 4५" पर भीवे कालम है, अतः ब्रह्मम एवं पेदान्यं वान्यो मे 
अख्।थेता बनी रहती है 1! अ।च।य श्रहयोनन्द स रसती ने अखण्डाये के समर्थन मे गोरय।९ युक्ितमों का अव- 
तरण किया है । उनके कटवा है कि सत्।दि पदों द्वारा भूप -भेद स्नी।६ करते हुए लक्षण से जनको शुद्ध 
१६।१रक मनने प्र अयता में किसी ५१।९ असंगति नहीं है । चपि पि ब्रह्म के साथ किसी ५१।९ 
पभ्मन्ध नहीं हो सकत फिर भी कारनिके सम्बन्ध को भागकर लक्षणा हो सकती है । भ्रसकोच मे भतीत रजत 
का पभ्बत्ध शुक्ति के साथ १।९५% ही होता है । अद्रं त पद।न् के अपुस।९ सम्पूणं कत्पनाओं का भआ९५९ शुद्ध 
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ब्रह्म ही हो ६#०। है 1 केयीकि ब्रह्म स१न। अधि ०।१ है । 

वस्ततः ्रह्यलक्षण १।१५। द्वारा निषेध।तमक दुष्टि से ब्रह्य तर की व्यावर्त ही प्रधान लक्ष्य है । अतः एक 
अद्वितीय ब्रह्य के अतिरक्त (६५ रोपिते प्रपच की सत्ता नहीं है । जो कुछ भी है एक ब्रह्म ही है । स०५।६ि पदों 
द्वारा अखण्डाथं में एक ब्रह्य के प्रपि५।९ग करने में तात्पर्यं ६7१ ही है कि उन पदो द्वारा अभिप्रेत अथं ब्रह्म को 
कहीं स्पशे न कर जाय । ब्रह्म में गुणतः भी प्रतीय भाव की शंका हमे न हो, तदथं अ७०७।थे की स्वति है । 
दसो सिए तात्पय॑तः १९८१ ०।वेथ ब्रहम का बोधन कराते है । ब्रह्म बौध* जितने प्रमाण एवं नान॑य हैँ वे सव 
सातम अज्ञान ।१९५ कौ निनृत्त मात्न के लिए हँ । ब्रह्म तो स्वयं ५न।श है, उसके श्रकाश के लिए किम्सी की 
आवश्यनत। नहीं है, १५कि अद्वैत १९।्तौ ब्रह्य मे वास्तविक अथं में वृत्तिविषयत। भी नहीं भते, जो भी वृत्त 
का निषय होगा, वह्‌ मिथ्या होगा । पेदान्य वाकी की अघण्डथेता का भतिपादन द्षयिष्‌ कियाजाता हैकि 
निषे५।९५१ दष्टि से ब्रह्म मे धर्मो का निषेध करने पर भी कथन तो ब्रह्म का ही होता है । ६५५५ १।९१।थिक 
दष्टि से देखने पर विधि-निषेध आदि किसी भी भरकारसेब्रह्मको कथन का विधये नहीं बना सकते । फिर भी 
व्यवहारा प्रपि५।दन तो कर्न ही ५३५ है । इीरसिएु कल्पत स्का र के अयु६।र जव ब्रह्य का साक्षात्कार होता 
है तो ब्रह्म की साक्ष)<व। ५५५ वृत्त की निवृत्ति के लिए भी एकं ज्ञान की अवश्यकता होती है । ५५१ लिए 
फिर एक ज्ञान की ।५५५कता होती है । इसीलिए अनवस्था भय से साक्षात! च्वत्ति साक्षात्कार अगन्पर स्वयं ही 
शान्त हो जाती है, माना ०५ है ।" जैसे ईधन को जलाने के ५य।५१ अन्ति स्वयं ही शन्त हो जाती है, उसी 
५१।९ साकष।८५।९ वृत्ति भी अन्त में शान्त हो जाती है । व्पुतः अद्र त भपानुसार अखण्डणाथे मे ज्ञान, जेय, 
ज्ञातु, भरतिभादक, प्रपिपाच, विशेषण-विशेष्य, लक्षण-लक्षय जादि भाव नहीं रह जाते । एक निविशेष ब्रह्य मेँ 
सवका ५५१५।१ हो ज।०। है । इसीलिए अद्रं त वेदान्ती ब्रह्य में स्वभतः-- स्वेगातीय-विगातीय मेद नहीं मोषे । 
ब्रह्म इन भेदो से सिप एवभेव) विप।५ है । जंसे एकं वृक्ष को उदाहूरणाथं लिया जाये तो वृक्ष के पत्र-पष्प भादि 
भेद को स्वमत भेद सभक्षागा =।६५; १५) क यह वृक्षो के अंगो का भेद है चस्पुतेः वृक्ष एकह, फिर भी रक 
अंग नाना है । वृक्ष का अन्य वृक्षो से भेद स्वज।तीय भेद है अर्थात्‌ आम के वृक्ष से ईभसी के वृक्ष का भेद स्वन 
तीय भेद है, १५9 वृक्ष होने के »)‹५ दोनो सजातीय है । शिलादि से वृक्ष का भेद विजातीय भेदहै, कथोकिं 
शिलादि भिन्न-जापीय पदाथं हैँ ।* ब्रह्य मे उद्रं त १९।न्द के अुसा ९ उक्त तीनों भेद नही हैँ । जबकि वैष्णवं 
दाशनिकयण ब्रह्य में सनत भेद ध्यक) ९ करते है । अद्भत वेदान्ती ब्रह्म मे स्वमतं भेद भी नहीं ५।१ । अर्थात्‌ 
२५५५ भेद भी ब्रह्म मे नहीं है । 

“सत्यं ज्ञानं, अनन्तं, ब्रह्म" आदि भावे५। को ब्रह्य का ्वस्प्क्षण कहा गया है । क्या वत्पतः ब्रह्य का 
स्वरूप लक्षण सम्भव है ? स्वरूप मात्र बोधक को ९५९५ लक्षण कहते है, जो किं य वेत्‌दग्यभावी होता है । द्रव्य 
भौर द्रव्य के ९५९१ मे कोई अन्तर नहीं है । क्या उस स्वह्प को उस वस्तु को, उस वस्तु का सक्ष५ बनाया जा 
सकेता है ? स्वरूप लक्षण मे उक्त सत्यादि को स्वूपभा भागने पर वे लक्षण नहीं हो सक्ते, १५ लक्षय- 
लक्षण-भाव स्वरूप मे नहीं होता । अतः अौ५०ा[९* लक्ष्य-लक्षण भावन ५३५। । भौ५१।क लक्ष्य-लक्षण-भाव 
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वसप मे धात्‌ दरव्यभावी नहीं हो सचैत(। इसी चि भस्त पित स्वरूप लक्षण में सत्यादयो को ब्रह्म मे भारो- 
पित माना होगा । ७(२पिप भानकर ही लक्षण के लिए उगते प्रयोग सम्भव है । जब तक अ रोपित मानकर के 
लक्षय से लक्षण को पृथक्‌ नहीं करेगे तब तक लक्षण का भथ) सम्भव नहीं है । पृथक्‌ भानने का अर्थं घत 
अ(रोपिति धमे हुए, अ रोपित धमं ब्रह्मस्वस्य में थ।वत्‌ ्रव्यभावी नहीं होते, ६९)।५५ सत्यादि को अ५।१त्‌ दरव्य- 
भावी ५ होगा । इस ५१।९ ६९५ लक्षक देश मे रहने के १।९५ ब्रह्म का ९१९५ लक्षण नही करके तटस्थ 
लक्षण हो जाते है । लक्षयैक देश मेँ होने के कारण वाद मे अ। रोधित सत्यादि धर्मोका बाधभी हो नातो है। 
उपर्युक्त अथं मे ब्रह्म का मात्र १९५ लक्षण ही बन प्त है, स्वरूप लक्षण नहीं । तात्पयं दना हीह किं 
९य५ मात्र लक्षण नहीं बन सकता, स्वस्प से हृट करके आरोपित धमं भागने पर बहु तटस्थ लक्षण हो जाता 


| . 
| ब्रह्म का तटस्थ लक्षण-अद्रं त वेदान्त में ब्रह्म को जगत्‌-१"५[प का रभ भे।गकर तस्थ लक्षण 
द्वारा उसकी भरतिपादय किया जाता है । लक्षण की परिभाषा आचाय धम र।गाध्वरीद्ध ने १९।५ परिभाषामें 
दी है । जो सम्पूणं लक्षय मे स्थित न होता हुभा भी ५।गतेक होता है, अर्थात्‌ लक्ष्य के एक देश मे होता है, साथ 
मे इतर श्याव भी होता है, वही तटस्य लक्षण है ।"-- जसे गन्धत्व पृथ्वीका सक्षण है। मही्रषय मेँ 
१९८भगुओं मे तथा उत्यत्तिकाल मे घटादि में गन्ध नहीं रह्पी, फिर भी गन्धवत्व को तभाधिक पृथिवी का लक्षण 
मानते है  बाद।५५ ने “अन्नाचस्थथत'' (ब्र० मूु० 1-1-2) सूत्र द्वारा ब्रह्म का तटस्थ लक्षण अस्पुपते किया 
है। भाष्यकारो के अनुस।९८यतो वा दानि भूतानि जायन्ते" इत्था मेदात्त वाक्यो का अ्ूसरण करते हुए 
मु५१९ ने उक्त लक्षण ब्रहम का भस्फुत किया है । ब्रहम मे जगत्‌ जभ। [दकारणत्व य।१त्‌५०्५भावी नहीं है । 
लक्षवैक देश मे कहीं पर आरोपित९५ से ज१९।रणत्व है । इय पटस्थतय। ब्रह्य का ५ त१।दग अधिक संगते 
है । तटस्थ लक्षण मे जिन धर्मो को भान९ १८६४ लक्षण का मधान ५। जाता है, उन धर्मो की स्थिति वस्तु 
म १९।निप्‌ एवं कथंचित होती है । जैसे ६५९ के गृह को ७)०। हुभा कोई व्यिं आता है एवं पूखे जाने पर 
कोई देदत्त की ५१०।त। है कि वहु देवप का घर है निक्षके सामने गौ खड़ी है । रेनत्प॑ के गृह केलिए गौ की 
पहा अननाय नहीं है, गौ गृह्‌ के भे।भने सदा ५१८ रहै), यह बात गिर्नित नहीं है । फिर भी वह्‌ व्परिप् 
देवं के धर को जान जाता है अर्थात्‌ गौ कौ पर्हिषनि से बहु रदत केधरको१६१।१ लेता है। इस ५१।९ 
गौ के साथ देवद के गृह्‌ का ्अगि१।५ संसगे न होते हृए भी गो उस मोहत्ले के इतर गृहो का श्याव होती 
है। साथमे गौ देवदत के गृहका ही बोधक होती है । इसे ८९५ लक्षण सेभक्षेना चाहिए । विद्यारभ्यभुनि ने 
अपने ग्रन्थ पिनरणभभेयसंग्रह मे ब्रह्म के लक्षण के विषय में पुवेपक्षियों के द्वारा छत्भापित आक्षेपो का प्रत्या- 
ख्यान करते हुए कहा है कि भ५[दि को भागकर ब्रह्म का प९स्५ लक्षण सम्भव है, “१।कधिकरणत्थवदुपपत्ते 
अर्धात्‌ काक भादि को चिल [११९ जिस ५क।९ गृह का पटिषान हो जाता है, उसी भको ९ जन्मादि को भानकर 
ब्रह्म का रक्षिण हो नाये। । काक अधिक२५९१ लक्षण में काके अधिकरभत्व गृह्‌ के भन्तर्भूते नहीं होता, षै्थोगि 
गृहु के अन्तर्भूत मान लेने पर काकं के उड़ जने पे गृह का एकं भाग नष्ट हुा है, एेसी बुद्धि हो जयेम, तए 


1. भेदेन्तं परिभाषा, प° 159 

2. त्थाय के अनु।र, “छत्व द्रव्यं क्षणं निर्गुणं निष्कियि च तिष्ठति" दसी कारणे छप्पत्ति क्षणके षटमें 
गन्धत्व पृथ्वी का लक्षण भ्त नहीं होता, फिर भी जाति ५८५ लक्षण भागकर भष्धरनं को पृथ्वीका 
लक्षण माना जाता है 

3. फ मि(धि% रणत्वं हि न''"अतो भूहेस्मधिकेर्णतवे नानोपाधिको धर्म--दतयादि) वही पंवपादिकी 
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काक अधि*८५८ गृह के लिए ओौपाधिक मात्र है ।" लक्षय का अंग नहीं है । केनस लक्षण के ही अन्म है । 
काक मावर उपसक्षण होकर केही गृह का लक्षण होता है। इसी ५क।९ ५५।९ ब्रह्म के उपसंक्षण हँ बौर 
जन्मादि धमं ब्रह्म के ओौपाधिक धमं है । वे धमं लक्षण के अन्तगेत है नेकिग लक्ष्य के अन्त जन्मादि धर्मों 
से ब्रह्यका संसगं नहीं है, इसलिए ब्रह्म मे अ१५।६१।९५९ का अन्तर्भाव नहीं होता । साथ मे जगत्‌ 
प्रपेच की कारणत ब्रह्मकी है, सिद्ध होता है। अविायं अप्पय दीक्षित ने ८९५१९ ५९१ '' में तरस्थका 
लक्षण करते हुए कहा है कि लक्षण को सके इतर का न्धान॑तक होना जाहि८, साथ में लक््य-बोधनमें 
समथ भी होना चाहिए ।! जगत्‌ 9,५।दि 1 रभस्व जो ब्रह्म का लक्षण है वहु ^५।७।्र चन्द्र” के सम। तटस्थ 
लक्षण है । ^५।७।ग चन्द्रः कथ चन्द्र को अन्य तारों से ०५।वृस। १ ९१। है । इसमें इतर ०५।१ेत॑कत्व है । साय 
मे चन्द्र का बोध भी हो जात। है । ददी सिए इसे तटस्थ लक्षण का उदाहरण सभक्षन। (६९ । तटस्थ लक्षण के 
अन्त सभस्पं अध्५।रोपित कारणता “जगतूकषुं त्व" जीपे१५९ विभायापि अति हैँ । ये सब जितने भी विभाजन 
है ब्रह्य मे १८६५ ही हैँ । 
ब्रह्म की ज१।८१।९०।०।--अटैत आचार्यो ने ब्रह्म को अरण कहा है । ब्रह्य मे ५११ २५१। तट- 
स्थतयाहीक्योनहो, पर ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई जगत्‌।९५ नहीं है । यही अद्रं वरा कामतहै। 
ब्रह्म मे आरोपित जगत्‌ पंच का निषेध है । यदि आरोपित जगत्‌ प्रपंच किस) अथंमेहैतोब्रह्यमेही स्थितहै। 
यही अद्र त सि&।प है । अतः यह प्रश्न ००त। है कि अद्र त वेदान्ती ब्रहम को किक्ष रूप मे णयपनेारण मानते है 
मुख्यतः घटोत५सि के लिए ७१।९।१ एवं निभि दोनों की उ।१४५क८। होती है । [५९८ घट का ७१।दन दहै, 
कुम्हार निमित क ९५ है । जगत्‌ प्रपंच कायं के लिए ब्रह्म ७५।९।न कार५ है या निभि १।९५ अथवा दोनों 
है ? दोनो कारणों मे से एकं कारण भते पर्‌ ब्रह्य की व्थापकती नष्ट हो जायेगी ओौर ब्रह्य को दोनों १।९५। 
भोनमे के लिए कोई ५५।५ नहीं त । हस भकार पूरवेपक्षी आक्षेप ७०।१ है । इसके उत्तर में वि्रप्य मुनि 
ते कहा है कि ब्रह्म ५५९।न एवं निभ दोनों ही कं! रण हैँ । सूत्र मे यतः" शब्द से यही अभिप्रेत है ।* ब्रह्य 
तिनित्ते करण है । इसके लिए ^५।ती4।" आदि श्र ति प्रमाण है ही । ब्रह्य जगत्‌ का ७५।६।7 1९५ है उसमें 
तत्य दं स्वैम्‌ इदं सवं यद ५५।५।,* आत्मैवेदं सवम्‌" इत्यादि भ्रतियां प्रमाण हैँ, १५।१ द्रं त 
१९।ण्त म ब्रह्म अतिरक्त वस्तु स्मीछत नहीं है, ईस सि५ अन्तिम क ९५९ ब्रह्म भे ही जाती है । सनेर।त मुनि 
के अपु९।[२९एने,१।न पररह! ही जगत्‌-योनि है 1 उनके अनुष।९ शुद्ध ब्रहम ही जगत्‌ का ७५।९।१ १५५ है । 
चूकि १८९४ ब्रह्म सवर; जगत्‌ का कारण नहीं बन सकं ६१६८ माया को अद्वत वेद।न्पथ ने द्वारकास्५ 
माना है । माया के बिना बरह्म मेँ जीव-जगत्‌ का विवतन सम्भव हीं है । अप्पय दीक्षित ने संक्षेप ५९ रकका९ 
पस त्मियुनि के मत को ७९ करते हृए सिद्धान्तलेश संग्रह ने कहा है “केचन्‌ आहुः शृुद्धभेवोपादानम्‌” ॥॥ 
वि५९५।११।९ के भुर शुद्ध ब्रह्म जगत्‌ का उ५।९ा१ नहीं हो सेकत्‌। रथात्‌ ५।९५मी ७५।६।न क1९" ब्रह्म नहीं 
बन सकता। ब्रह्म को विनत॑कारण अर्थात्‌ निर्वप कायं का अधिष्डनं कहा जा सकत है । परिणामको दृष्टि में 


1. सर्करेतेरन्धानूत्य लक्षय-बोधन समर्थं इहं लक्षणं --शाघगरेच्ः ६ति११्‌ तटस्थ-लक्षणम्‌। कलपतर 
परिस, पृ० 84 नणय सागर, 1938 

, शह्ष्यगीतिधभाणं कारणत्वं कीदृशम्‌ ? कि निनभिप्तत्नभेन ? उतो५।द।नत्नमैव, अथोभयम्‌ ? न १।१५ 
भरथमद्वितीयौ ` 'भभाण। भावात्‌ विने रणप्रमेयसं ५, प° 647 

, ११५५ “यतः” इततिपचभ्या द्विविध १।९भत्वस्य विवक्षितपनात्‌ । विन स्णप्रमेय संग्रह, पृ 648 

, छ।न्दाभ्यं 6-8-7 

, बृहदा ९८्५के उपनिषद्‌, 2-4-6 

6, ४९१५, 7-2-12 
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रखते हृए माया को ही कारण कहना होगा । अप्यय दीक्षितने निवर्णकारण के मत को्रष्पुत करते हृए 
सिख। है कि “सप॑सप्(द मि माया शबलमी श्वर रूपमेव उपादानम्‌" ।" अर्थात्‌ सतसे।द वििष् माया 
रूप उपाधि से विशिष्ट ब्रह्य ही जगत्‌ का ५५।द)ग॑ है । परम्तु ५[रणामी उपादान के लिए माया को ही भह धित 
रूप से १।९५ मनन होगा, कथ ¶ जगत्‌ ५ र्मम काञरोप ब्रह्म मे सीधा नहीं माना जा ५०११। । अथवा 
संक्षेप ३1 ककार के सषभ(न बीच मे माया को ५६५१ २७ग। होगा । इसीलिए वावस्पति मिश्र ने माया को 
सटक।री कारण कहा है । ब्रह्मसुत ९५५।५ <) के मंगल एलोक में १९५६ मिश्च ने कहा है--'अनिर्वाच्या- 
विद्या्रितथस्षचिनस्मनभवतो निवर्तायस्यैतेनियदनिल तेजो बवनयः।'“ आचायं शंकर केअयु।९ माया शक्पि- 
मान ब्रह्म जगत्‌ का कारण है । माया जगत्‌ का उपादान है । उस ७१1९१ का आश्रय ब्रह्म है, इस।१।५ १।९५ 
है । सुरेऽ्वर आचायं ने ३।५। 4 शंकर का अनुसरण करते हुए बृहदारण्यक भाष्यवातिक मेँ अज्ञान को ७५।द्‌ग 
५।९५ तथा उस अज्ञान को आधित करके ब्रह को जगत्‌ १।९५ कहा है ।* माया का स्वप अनिव॑चन५ है । 
६९।त५ शुद्ध ब्रह्य मे आधित होने पर भी वह्‌ शुद्ध ब्रह्म को स्पणं नहीं $ स्पी। इस ५१।९ सेब्रह्मकोही 
निभिस॑ एवं उपादान दोनों ही कहा जा सनत) है ।* जिन आचर्य ने शुद्ध ब्रह्य को उपादान नहीं माना, ७१ 
तालथं इतनेसे ही है कि अधिष्भनता शुद्ध ब्रह्म की होने पर भी वह्‌ उपादान॑त्न कुक्षि में प्रवेश नहीं करता । 
वह असरपष्ट ही रहता है ।° इसी दृष्टि से शुद्ध ब्रहम की निभिं एवं उपादान कारणता का भी निषेधक्याजा 
५९ है, साथ मे माया को ५।६५५ बनाकर दोनो १।९५५८ ओं का अ।२१ उसमे कियाभीजा संकेता है । 
इसीलिए पदार्थत८५५१।९ ने ब्रह्म ओर माया दोनों को ही जगत्‌ उपादान कहा है ।' ब्रह्म को शुद्ध बतलाने 
के लिए सिद्धास्तभू+त।१८) कोर तरकाशगन्द स रस्व॑सी ने माया शक्ति को ही उपादान क।९५ कहा है, ब्रह्य को 
नहीं ॥' 
इस ५९ ब्रहम की कारणता के मधय में मतभेद सा दीखता है, ५९ बात एकं ही है, अदं त वेदान्प 
क ९।अमे एक ही समस्या है-ज्रह्म को कायं १।९५ भाव से परे २५९ किसी द्वितीय की स्वीछति के बिना 
अ रोपित प्रपेच की न्थ्य प्रपत करना । इसी सभस्था के समाधान मे भिन्न-भिन्न भुकिपथां से अद्र ताचार्थी 
ने + ९५त। की व्याख्या की है । माया के माध्यम से १९०५) कह्ने का अथं है ब्रह्म को निविशेष सिद्ध भरनी । 
साथ मे माया का भी १।९विक अर्थं मं निषेध १९ है । 
घा आर विनतया - ब्रह्य की का९०त। के प्रसंग में यह भी बात भक्ष लेनी चाहिए कि 
अद्ैतव।दी जगत्‌-परपंच को ब्रह्म का ववतं ५।नपे है, साथ मे माया का परिभ भागते है । धमराजाध्वरीद्धने 
"उय[दान समेसस।क काथापित्ति" को विनं कहा है ।° अघय दीक्षित ने ७५।दोग १।९५ का समानध अन्यथा- 


, 6 &नप लेश संप्रहु, प° 62 

. वही, प° 63 

, ।भती, मंगल श्लोक, पृ० 1 

, वृहदा र्णे भाष्य वातिक, 1-4-37 1 

. अ६।६१ ५।१९ भाष्य सूत्र, 1-4-23 

, सिद्धा लेश संग्रह, पु० 14 

, सिदान्तसूकेततसी हतस्तु-मानषनि्तरेनोपादानं न ब्रह्म “तदेतद्‌ ब्रहमोपूवमनप ९११ हयम्‌” “(तततस्यका्यं 
क] रणं च विते” इत्यादि भ्र तेः । सिन्त गेशर्सभ्रह, १० 80 

8. ३९।न् परिभाषां, ¶० 58, पंचपादिका निवरण में भी--सतत्वत) अन्यथाभावः परिणानः कहा है । 
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भाव को ५२५५ छसे विलक्षण भअन्थथ) भाव को विनतं कहा है ।" सीधे अर्थ मेँ पिसक्षण भाव को निवतं कहा 
जा सने? है । १।२० गुणो को तेते हुए पारनं को परिणाम कहा जा धकप है । रज्जु-सपे भ्रमस्य मे सपं ` 
रण्णुत असाव का परिणाम है तथा रज्जू का विवतं है । दूध जिस ५१।९ दधि में १९५ हो जत है, उसे 
५।९५।५ कहते हैँ । ५९० विभ्रम स्थल की वस्तु को ११ ही कहा ज।थ५। । 

पूवोकतं अर्थो मे ५५५५ कायं जगत्‌ ब्रह्म का वर्वतं है, ष॑भोवि ब्रह्म ही कायं जगत्‌ का अधिष्डग है । । 
ब्रह्म क1९० के ॐति[तप कायं जगत्‌ का अस्पित्न नहीं है । इसी.५क।९ <म५५।१९ तथा १्।यनिणेमकार ने 
भी अपनी < गों मे कायं जगत्‌ को १।९५-अनःय कहा है । माया की दुष्ट से जगत्‌ ५६९५१ है, ६८. 
अद्वैत ३५।८प में इस ५१।९ ५९५।म एवं विवतं दोनों वाद स्न $प हृए । माया की दृष्टि से परिगानव।द स्वीकृते 
हुमा तथा ब्रह्म की दृष्टि से मिनत१।द । १५५५ दे।शनिकेथ५ च्रह।५[९०भनद स्वीकार करते हैँ तथा ५।ब्५ 
दशंन ५ ५[रिणा्न।द को इषीका ९ १९० है । इत एष्टिकोणों का ७०१ अद्रं त चाचगण १ह।ून-भाष्य- 
टीकओंमे करते क्योकि उनके ब्रह्य ५[णामनाद स्वीक र नहीं है । इसी ५१।९ न्याय दशन का मात्र 
निमित्त-।९५वाद भी अदत २९न्त को स१।१।९ नहीं । न्याय दाशेनिक परभाथुओं को ७५।द।न तथा ६९९ को 
निमित कारण भाने है । इस ५१।९ के द्रैप१।९ के अदैत वेदान्ती घोर विरोधी हँ । 

ब्रह्म का ईश्वरभावः अद्वैत २९।न्त में जब माया को ७५।दान कह दिया ज।त। है, तब ई९५९ को निमित्त 
५।९५ कह दिया जाता दै । नस्पुतः ब्रह्य का ईष्वर भाव भी ५५५( ही है । ५१।यनं तु भहिश्वरम्‌” इस छग 
के अ५।९ ईश < की उपाधि भाया है। विशुद्धे चेतन ५।५]५६धिः से ८१ [हत होकर ईश्वर कहै।१ है । 
भाया सें भतिषिम्बित चैपन्े ही ईश्वर है । १९९ भाया को अपने वश में करर रिथत होता है, ६ससि८ वह 
सवज्ञ, सवेशर्निपंमान है । अप्यय दीक्षित ने ६&।त-लेश-संग्रहू मे ्रकेधोथ॑ वितरण के मतीपुस।९ माया मेँ चित्‌ 
भतिमिस्वितको ही ईश्वर कहा है।४ संक्षे१।दीरक कारके भत को उद्धृत करते हुए वे कहते हैँ कि “१।५- 
पा धिर्थं जीवः, १।९५ोषाधिः ९९ <:""० स्पत: विद्ध चेतन भेट।१।१ के सभ।ग एक है । घटादि से जिस ५+।९ 
भ काश सोपिपर हुमा सा ५११ है, उसी ५१।९ अपि।पि उपाधि से ५४८ वेतन भी समित हुभा-सा सत 
है । यह्‌ ६९५९ सवज स्वं शिप१।न्‌ ओर जगत्‌ का निप १।९५ है । यही ६९५९ भक्तों द्वारा ऽप।स्थ भी है.।7 
इसी १९५९ के विभ मेँ गीता मे कहा गया है “ईष्वरः सवेभ्ूतीनां हिर्दशेजुनतिष्छति । श्र ।भवन्तवभूतानि यन्त्रा 
रुढानि ५।५५। 19 यही ५५९ सम्पूणं जगत्‌ का शासतक है । ५२न्ु अद्वैत पदान्त का ईश्वर न्याय का ई५१९ नहीं 
है, न्याय दशन का १९९ निनि १।९५ मात्र है । उपान करणे अत्ति स्प से परभीण है । अद्वत्‌ १९न्त मे 
०्५वहारकं रूप से स्वीडत उपादान १९५ माया तथा निभि कारण ईश्व र--दोनो ही अन्ति सत्य नहीं है । 
{५५९ का ईश्वरत्वे भिभ्मो है, किन्तु निशयु चैत्य के रूपमे ईश्वर परम सत्य है । माया «पाधि को हटा देने 


1. क रभससक्षणो जन्यथाभावः पर५।नः तदविस॑क्षणो 4१ इति वा, ५।९५ भिन्न कायं ५९५५; तदे 
भेदे पि २५०५ पिरेफेने दुवंचं काये विषः । ६ लेश संग्रह, प° 58-60 | 

, तथा च षवपिक। रजातं तल्मादतस्पे सत्‌ । शांकर भाष्य, भमत तथा कत्त सरिमल भी, पृ 455 

, र्तनभ्रभ।-त्याय-नि५५, सूत्र, 2-1-13, पुण 372-374 

, भायोपेरय्येश्वरत्वम्‌ । संक्षेप ।री र, 3-148 

„ सिद्धान्ते लेश संग्रह, प० 82 

6. वही, पृ० 85 

7. बह्यसून शकर भाव्य पुर 82 

8. गीता, 18-61 
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पर चेतना भे श्वर शुद्ध चित्‌ ही तो रह जाता है। मि श चित्‌ कौ दृष्टि से ६५१९ परम्‌ सत्‌ है गौर 
माया दी दृष्टि से वह्‌ भीभो सत्‌ है । १५९ सवंज्ञ ६९[२५ है भथ], वह माया का वशीभूत नहीं है । जीव 
भ्रपिथ। का १९) होता है, ईसि अधपसेत्वे आदि से वि १८ होता है । ईष्वर माया को शपितिके रूपमे 
उपमो मै साता है । जिस ५१।९ ४<ा के अपने आप में शुद्ध र९ते। है, उसी ५१।९ भायो५हित चेतन श्री अपने 
आप मे शुद्ध ९६१ है । १११९ भच नहीं द्रष्टा है ५५ ६९५। दि श्रुति द्वारा ई्व९ का पृष्ट सिद्ध है। 
चेतन का ६५१९४४८न अर्थात्‌ शुद्ध ब्ह्या का ६श्वरभ।१९५, उसका पटस्य लक्षण भी है, त्योकि यावत्‌ ब्रह्य मे 
श्व<ल की केश्मना नहीं की जाती । न्याय-६।१ निक ६४१९्धमे अदुभे। ५५।५ भस्पुत करते है । १५५९ 
सिदध अकरेते अनुभानि भभा प्त नहीं है । ३।१।य शंकर ई४न९ की सत्ता के विषय में ५पु५ किये जाने वाले 
सभी ५५।ण पर विषार करते हुए ऽवव) निष्कपति। को दते हैँ ।1 नप्णन दाशंनिकथण ब्रहम के जिस सगुण 
रूप को ्वी+९ करते है, वह्‌ ईश्व<के रूप मे उदेत १९६।न्प मे भी स्वीकृत दँ । ६ पिए इस दृष्टि से सगुण 
्रह्मवी व्थिं के साथ अद्वैत वेदान्त का कोई विरोध नहीं है, [कम ब्रह्य के निनिशेष रूप के निष में ५५१ 
वेदान्तं पत्ति ७०।ते है । द्रत वेदान्त के अ५।९ भी ९९१९ जीवकमसपेक्ष होकर ही सृष्टि का निर्माण कत 
है। एेसा न करने पर ईश्व९ के उपर व॑षभ्य जौर कनौरत। का दोष दिया जा ५४१। है ।* इतति जगत्‌ कौ 
पिषभता के लिए प्राणी स्वयं अपने कर्मो के १।९५ ७प२९।य है, न किं ईश्वर । गीता में कहा है कि श्वसन 
रिदी से पाप तेता है ओौर न ६) से पुण्य लेता है । अज्ञान के १।९५ जीव का ज्ञान ठका हुभा रहूता है तथा 
केम के <स को तहीं समकष०। |° १४८५ दाशेनिमेण जिस प्रकार ६५५९ की भकेवत्सल तथा भक्त द्रारा 
५५।९५ भानते है , उसी प्रकार अद्वैत वेदान्ती भी ६९५९ को भक्तनप्ल भानते है | 

साक्षीस्यैरूपविवेर्वन॑--सभी ४५९) पे मे जीव से भिन्न रूप में उदासीन साक्षी चैपतन्म होता है । जीव 
अन्तः करण विष्ट होता है । भयान से १९०८ होने के १९५ वह्‌ ५१।५१ नहीं हो पाता । $्धीति९ सुक्ष्म 
एवं स्थूल शदो का अधि०्०।नभूत कूटस्थ शैतन्थ के रूप मेँ साक्षी चेतन माना गया है । साक्षी अथे दरष्टा मात्र 
है । “तक्षप्‌ द्रष्टरि सं२।५।५्‌' इस परिभाषा के भपु्९ जो द्रष्टा होता हुभा भी ७६।शीन होता है, वहु ५।६) 
है । लोक मे भी उदासीन द्रष्टा को साक्षी कहते हैँ ।‹ यह्‌ १८६४ चैतन्य साक्षी जीव कोटिमे भी नही है ओौरन 
६९१९ कोटि मे है । यह्‌ ०९।६।न एवं प्रणेशिक है । विशुद्ध चंतन्य ही जीव के साथ अभिन्न रूप से दोनो शरीरो 
का अधिष्णन बनकर साक्षी ४६०५ है । जीव भोक्ता होता है, ईशीरषिए विकारो से सुग्री-दृखौ होता है । 
किन्तु साक्षी ५।१। नहीं होता अष्टमा होता है । यथपि जीव ओर साक्षी का भेदज्ञात नहीं र्हा, फिरभी 
५।६ बिम्ब रूप है" जीव ५१५. श्म । अध्यास के १९१ दोनों एक से लगते है । रगमंच का प्रदीप जिस 
५५२ सभी को प्रकाशित ९९॥। है, पर किसी भी अभिनेता के अभिनय से प्रभावित नहीं होता, उसी ५१९ 
साक्षी सब कृष्ठ दधत) हुमा भौ जीनमप सुख-दुःखो स प्रभावित नहीं होता । यह्‌ स्वयं ण्थोति स्वभ है। 
ुषूतिवभल मे भी साक्षी गाभ्रत ९५ है । इसी १९५ जाग्रत काल में पुधूप्ति का भी ९१९५ हो भाता है--कि 
कुछ हीं न नता था । अनाथ निप्पुख के अनुतत९ जीधैतय, ईश्वरत्वं मादि धर्मो से रहित उन-ठन णीनां से 
पादात होक ९ त्यक शरीर मे भेद को पराप्त होक ९ शुद्ध पत" ही साक्षी रूप में भीते होता है । वहु ६१५९ 


1. [तका ए010ना$ $०1ा, 29९ 542 01, २9 धता आधा 
2. जह ¶।१रभाष्य, 2-1-34 

3. गीता, 5-15 

4. 6 "सेशं संग्रह्‌, पृ 180 

5. पवदेशी, ना८कं दीप ५१९५, 10-11 
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कोटि में ४९५ नहीं ३।९५, कथो गि १५५९ जगत्‌ कौ सूप्टि १६१ है । ६९५ वह्‌ ०९सव नहीं होता ॥ 
कौ क।९ एवं तत्तु &१।९ ने भी उदासीनत्वस्प साकी को माना है ।9 वस्पुणः' अद्वैत वेदान्ती जनपवु्खसक्ी. 
को जीव के ्रष्टाके रूप मेँ भागते ह । जीव अनिच से भित होने के +१९५ स्थूल-सृकष्म शरी तौ का ्रषट्ाजही 
हो पाता । साक्षी के रूप में १& चेतन ही जीव के साथ अभ्भिन खूप से दोनों ५ रो काकी होत्व्ै ` 
यह्‌ जीव ओौर शुद्ध 4५ मे मध्यस्थत। # रता है । पवये ९९२ में . सक्षी एक होता हु भी भिन्कभिना, 
८१० है । < 1; 

वस्तुतः ब्रह्म एक ही है । वह २१४ एसं निर्थिशेष ट । इसी क।९५ भुमूक्षं केलिए -जमत्‌ के ०५)७०५। 
प्रस्तुत करने हेतु उसे ब्रह्म, १५१२, सक्षी, जीव आदि नाना रूपो मे भते जाता है । इन सभी.खूपो मे. 
अविद) भिथ्य। है तथा वेतनं शुद्ध ब्रह्म है । वस्तुतः ब्रह्म मे अंश नहीं होता, फिर भी शभे के लिए तथा 
९५९।न के लिए एसी भाषा का ५५१ किए बिना उपाय नहीं है । चदथ) में विया रण्थशुनि ने नित्यः शुद्ध ०.५ 
को अविच। उपाधि भेद ब्रह्म च॑पन्, कूटस्य ब॑प०५, ई९व९ नतन् एवं जीव चतन्य-चतुविध रूप से १५५ किया 
है ।° संक्षेप ९।९ ९#।९ के अगुस।र जीव, ६५१९ ओरं ब्रह्म ये तीन वि५।ज१ शुद्ध चेतन के हँ । [वर्ण्य मुनि 
८६५ साक्षी चेतन को ७।९१९ चार रूपों मे चैतन्य का ४५५ केरते हैँ । एक ही मद।१।४ जिस ५१।९ 
उपाधि भेद से घट के अन्दर ्ष[५प ह्‌। ९ घटे नाश, घट मध्य में स्थिति जल मे प्रति५६.१त होक ९ ७९।२।९, 
अ।गे) में मेधो मे प्रपतिनिम्नर्त हो #९ भैष।कगश़ एवं अनन्त, अपरिच्छितन नील।१।९ ५६्‌।१।१ कै रूप में ७1९ 
देता है, उसी ५१९ स्थूल-सृक्ष्म दोनों देहो का अधि०।१ ५९९५ चैतन्य साक्षी है । अप रिछ व॑तन्य ब्रह्य है । 
अन्तःकरण मे ५पभम्बित प॑त" जीवे है तथा १६।।धित अ [द माया मे प्रतिमिम्सित चैतन्य २१९ है । अन्ञन 
के १1२५ साक्षी चैप०५ की दृष्टि से ओक्चसं रह्‌। है सदानन्दं ने वेदत सार में शुद्ध चै०५ के चारं ५।१ 
कर्फे भतलाय। है कि जो अयुत च॑तथ है, वह्‌ दीय चैतन्य है । उसी को शिव, अव्दैतं चपुथंम कहा है । 
पिथ सत्व प्रधान माया को ७५६५ करकं ईश्वर होता है जो कि सवेज्ञ है ।4 सृक्ष्म-धरी९ का आध।रभूत सभ१्८ 
अज्ञान में परहिते चैतन्य सू तात्मा या हि९्५५यन है तथा जभत्‌ अभिमानी चैतन्य वैनानस या विराट्‌ है + इस 
भरकर चार विभाजन होने पर भी चारों मे एक ही शुद्ध चेत" की अनुवृत्ति है, शी ५ वही अनिच के भ्म 
से एकमाते अधिष्टेनि है । नुतः अध्यारोप की ग्थाख्या करने के लिए शुद्ध ब्रह्म मे किसी ५ र्‌ ५५।१ नही 
पडता, वह्‌ तो अ<4८ ९६१। है, क्योकि ३।८५-अन।९१। आदि भाव, ग्रह्य-५।६१ आदि भाव भी अ।त्म। में 
कल्पित हैँ! आ९५। इनसे विरतं है । परमाथेतः ३।त५। कान निसोध है न ऽपि है नहीं जी ११।१ है, वह्‌ तो 
एक %। श्वस्तं है ॥५ 

अद्वैत पद। न के अनुसार निर्युण भरहन।दमे संपूणं विरोधी का भनतोनहो जाता है। निर्ण ब्रह्म 
सत्यस्य सत्यम्‌ है । सत्य का ₹प।"्त९ नहीं होता । अदवेत के अपुस(९ ९१। रूषा १९ होता है वह्‌ सत्य 


, सिद्धन्तयेश संग्रह्‌, १० 184 

. वही, पृ० 184 एवं 186 

. पच), 6-18 

, वेदप्त्तार, पु* 23 

. वही, प° 16 

. न निरोधो नं नोत्वत्तिने बद्धो न च साधकः । न मुमुक्षत वैमुक्त इत्येषा परमार्थता । माण्डूक्य १।६१५, 


२-3 


$ ९ ~+ ०9 ह >> 


69. 


नहीं है, वहू भिर है । आत्म! या ब्रह्म के मिभ मे नाना मतो को देखते हृए एेसा सगत है कि च।्तमिक 
बति कठ गौर ही है । ५५नदों मेः अन्न को ब्रहम कहा गया है । कहीं पर प्राण को, मन को, विरातेको श्री 
५।<५ कहा गया है । वदत वेदान्ते के भगुत।र कमः निर्गुण ब्रह्य का १ति५।द१ करने के लिये अन्त आदि को 
शीआत्भा या ब्रह्म कहा गया है । तोम ५५ करे पर सभस्तं वेदान्प वाकथों का निर्गुण ब्रह्म मे ही अवसान 
है सत्‌ एक है, ऽको ६।न नाना रूपौ मे कहते है, कथनमात्र हँ । कहा भी है- एक सदनप बहुधा बदन्ति। 
(मि यमं वतस्वा नमाहुः" १९ 1-164/46 । 


आचायं शंकर की निजीं तन्तं सूभत 
रषेनाओं पर ताग्तिक द्‌1५८ 
पदम भ५५।अ।प।ये पण्डित भरेदेव उपाध्याय 


शकराय पदानां तत्नेशास्नीय चिन्तनम्‌ । 
स्वीय ग्रन्थेषु निदिष्टं स्पष्८भभ विचायते । 
प्िजाजक।प।य आचय शंकर अद्वैत वेदान्तं के जितने महान सूक्ष्म विवेच तथा महनीथभलीचकं शिरो 
मणि ये, १०५५ के भी वे उतने ही ममज्ञ आची, अन्त दातोडननि८्५।त [वदान तथा त।न्निक विसान वेत्ता ये । 
उद्रैतं ३९न्त के इति ह। घ मे नके ग्रन्थ निते(न्य ५।१।गिक एवं प्७५।त हैँ । शानत तन्त के अन्तम॑त जिपुरा 
सम्वरदाथमे भी उनको सवन गम्भीर तथा विभरुत ह । आगम को निष से एक।त्पत; भिर भोनने वाले 
अलो वकं की कमी नहीं है, प५९न्पु यथाथेतः दोनो का भस्य साभस्स्य .ही नियम।वभमूलकं । रतीय ससक ति 
का भूलधा९ है । मूलतः अश्ेषण करने पर वैके संहि१।ओीं के मन्तो के तान्न तथ्यों की २५५य्ध भार्वर्थनषू 
नहीं है । #तिपय तथ्यों का ही यहाँ समप किया जा रहा है जक्ष शाक्त तन्त्र की व(दिक परम्पर की एक दिष्य 
कष॑को हमारे नेत्रो के स्मुच उपस्थित हो जाती है । 
भो विद्या का वेदिकं स्रोत-- श्री विद्या का मूयत्न॑ संकेत च६९ के इस मन्व मे सद्यः ७५२०४ होता 
ह 


चठ परि ई निश्रति क्षेक्यन्तो दश गभं चरसे ६५।५५१ । 
त्रिधातवः ५९१५] अस्य गावो [९१९च सन्त ५्सिधो अप्त।य्‌ । १4 5/41|/4 
६।५५ाचायं ने इस ऋच।१। आधिदैविक अथं ५५१९क किया है, ५२न्ु इसके दोनों दम॑ पद मूल 
[ब्। की ओर यहाँ स्पष्ट रूप से सकेत करते हँ सौ>द५ १६९) के ५।१।१।९ लक्ष्मी कां यह्‌ कथन ६६१। 
पर्वन अम्‌।५ है । द्‌ शकलात्मकस्य श्री सीजस्य भूरतषस्परदोष११९।द्‌ निसंथध्य स्थित त्वात्‌ चुणभिीकारणं सिदे 
भूल मद्याय वेदस्थितत्वं सिद्धम्‌ (सन्द तहरी के चर्च श्यकं की ०५।७५॥) 
तैति रीय ९ हित; ब्राह्मण एवं अ।र९५५० मे इस तथ्य के पोषक भरभाणों का नितरां बहुर५ है । १९१ 
भा रण्थकं (1 प्रश्न 1-29) मे उपलन्ध अर्णोदनिषेद्‌ सर्भोनोन्ती चधवती के कार्थकलाप एवं माह्‌।त८्यक/ 
का हमष्८५; वणेन % रता है । इस अरुणो१निषद्‌ के द्रष्टा ऋविक। नाम अस्णकेतु" है । - अरुण भगवती का वणेन 
भकस चाथ ते सौष्दय्यहुरी में इस रमणीय पके द्रारा किया है - 
अ९।२। २२५ ५४ सरली मन्द हत्त 
[५९।५।५। चित्ते दृष्टदूपल शोभा द चट । 
भृशं पन्यो ५४ पृथुरुरे सिण। रोह पिय 
जगत्‌ त्रातुं शम्भो जथ ति १२० के।[चिदरूणा 1931 
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दाना वणन के ता<तभ्भपरीक्षण ते दनं कौ समस्या मेँ कोई ५५९ नही प्रतीत होता ।। 
भगवती के चरणयुभरस के अःतराल से प्रवाहित होने वाले सुध।६।सया (सौ° ल० पद्य 10) के लिए 
. ततरिरीथ ब्राह्मण (31213) का यह्‌ मन्त्र द्वियि-- 
लोक्य द्वार मचियत्‌ ५ ०५] तिष्मत्‌ भ्र।जमनं भहस्वपे। 
अभतस्थ धारा बहुधा ६६५।च चरणं नो लोके सुधि।५।१्‌ दधातु । 
दशेगाद्य पूणिभ।प। तिथियों के लिए देये तमिर५ १।ख। का =।५के ब्राह्मण का “हयं वाव सुरधा 
नुथ।¶% तथा (सान विमं मन्त्र (तनीरीय १।६।५ 311011) इस प्रकार के वदिं स्रोतों का अश्येष्५ 
लक्ष्मीधर की व्याख्या के अम्बेषण से किया जा सकता है यहाँ नय सूचना दी गयी है । 
वैदिके युग के अन^्९ यह धारा भगे बदृती गई । इस युग मे शुभावभग पञ्चक "भ ऋषि भषति 
पाँच ग्रन्थो की उ५ब्धि होती है । १शि ४[६।, सनक संहिता, शुके #हि१), सनन्दन संहिता एवं सनपयुभ।९ 
६२५।-ये पचो संहितायं शुभा१भन पंचक के नाम से ५६ है । इन ग्रन्थो २५५।५ तन्त ग्रन्थ मँ बहुलता से 
उपलब्ध होते है । सौः९थ॑य६ री की पूर्वत्तक व्याख्या मे इनके उद्धरण मिलते हँ [कसे 16 शती के पूवं इन 
- "रन्यो की सत्ता अ५।११;. सिद्ध होती है । 
| दूसरे अनर ५१९५ कै गुर १ निन्दाचायं के गुर आचाय गौ8५।द की ९वेन। श्री विद्या के मिक 
के निभि उभ वन्ध होती ह । इतकी दो तान्ते र्वनाये प्रकाशित ह जिनमे एक है श्री ` विचा स्तन सूत्र जो 
” सुप्रातक है। इसके टीरक।१९गश्री शकरारण्य है गौर दूसरा है सुभ२।९१५ स्तुति । यह स्तुति दो प्रकार की है । 
` भश्सोकीं की संख्या 52 है। एक तो है लम्बे छं मे मौर &ध२। है केव अनुष्टूपम्‌ छन्द मे । प्रथम प्रमपरके 
` छन्द का गूनं देखिये । 
॥ भवानिर्त्वां वन्दे,भवभर्हिधि सच्यतृुल वपु 
५१९।के दां देवी मभूतयहूर्‌ मन्दन केणीम्‌ । 
महामे।भ।पीप। कलित्ष<५ी केस्पितं हनु 
सुधासिन्धोरन्पनसपिभ कि न।सकमयीम्‌ ॥ 
अगृष्टूप छदो बले ग्रन्थ का निदेश लक्ष्मीधर ने अपनी पूर्वोक्त व्थ।स्था मे किथ। है जिस पर क राचायं 
की तथा शक्ष्भीधर की भी ग्याच्ययें थीं। सौभाग्यभ।स्केरसे पता ५५१1 है किं लल्लकी भी दस पर धाक। 
थी । वारूनासुभषोदय >।५१ ग्रन्थ का भी उस्णेखं मिवत है-- 
-: तदक वाहनासुभो९य 
दश्चो: पुथिम।न्ताद्याः कलाः १००५९१६ । 
सोऽशीतु कला ज्ञेया सण्विद।नन्दरपिणी ॥। 


1. श्रूति वाक्य तथा उनके अथं के लिए द्रष्टव्य सौन्दथह की लक्ष्मीधर व्याख्या, प० 35-43 । 
अरुणाख्या भगवती के विषय मे न।भकेश्व सत का वचन २७८५ (वही, पृष्ठ 53) 

2. कषस्स्वती भवन सस्त ग्रन्थभ्‌।ला (वाराणसी) मे ५%।६त्‌ 

3. दृष्टव्य डा० शिवशंकर अवस्थी : मन्त्र ओर मातूकोभो का ५६९५, पू० 241-249 (प्र० नौम्भां 
विद्याभवन, १।रा५सी, 1966 ई०। 

4.. वही, पृ 249 


63 


अ। चायं शंकर की तान्विक् रचनायें 


मौडपाद। नायं की इन रननाओं का प्रभाव आचार्यं करके ऊपर ५५५स्पेण लक्षित होता है। एक तथ्य 
६५।१०५ है किं जिस ५।९ भौड५।द के ग्रन्थ मेँ अद्वैत वेदान्प के साथ निधुरातन्न। कामयुल सामरस्महैः 
उसी भके।९ शकर नायं र; उद्वत ग्रन्थो की रचना साथही साथ श्री विधा [विपथ ग्रन्थो काभी निर्माण 
किया । आनाय के दो ग्रन्थ ५६४ है--(1) प्रपंच सार तथा (2) सीन्दैभय हर । इनके अतिरिक्त 
शंक राथ के स्नोत मे, विशेषतः दैवी तियत सतीनो में ६।११्‌ तन्त की स्पष्टतः &०न १९१्८५)च९ होती है । 
ठेते नतो मे दक्षि ाति स्त्रोत तथा मीनाक्षी स्वो ऽत्गेलवीय हैँ । वसिता जिशचतीभ। स्यत) भव।युत्रव श्री 
धुरा सम्मदाय के सिद्धान्तो से मप्डित एवं अभ्यह्ति है ।" अपचतार के ऊपर आचाय के सक्षात्‌ शि पदम 
५।९। चाय्‌ की "विवरण" न।+नीटीक। की सत्ता इसे केर चायं की प्रमाणिक र्चन।-सिद्ध करने में सवंथा समथ 
है । 33 ५८नौं में विभक्त इस तन्त्र न्थ मे अढ़ाई हजार से ऊभर श्लोकं हैँ जो गुष्यतय। अनुष्टुप्‌ ही हँ । कहीं 
कहीं बड़े छन्द भी है, परन्तु अक) ४७य। न्युन है । इसके आरम्भ के ८१।द४ पल्य में तन्लशास्न के भक्ति 
तथ्यों का [५९५ है तथा अन्य पलों मेँ नानाभन्न दरनताहूप, जय, फल तथा अमौष्छ।न्‌विधि का ०५नस्थित 
वणेन भित है । सूतसं{६त ओर परशर &हित। की टीका में मानानर्थं ने जपवस।र को ५१ ९।च। यत 
माना है । शारदा तिलक की टीका में राघवभटु भी यही कहते हँ ७५ हन तन्व्र मे शंकर ओर ऽनके चार 
व्िष्थो का वणेन है । सौन्ब्धनहती के शंक ष।थ की रवम होने में प्रचुर ५ जपयन्छ ह| अ। चायने 
गौडपाद के सुभ५)द५ के अनुकरण में इस २६९ का निर्माण किया था। इस ग्रन्थ के उपर तीस के आसं 
पास दोकेभयं है] सवेनोचीन अ। कायं के पद्ुशिष्य सुरेश्वदान।थ की टीका है । श्प गेरी मठमें इस टीका की अति 
ष्‌ [चो | प्रति आज भी ५यश्घ है | अच्‌। न्तर <ीके [ओं मे लक्ष्नाध ९ की न्यास्या बड़ी ही +(ज्जल्‌ रहस्य 
भरक।[शत तथा ५।५।त है । ये ऽत्े्य के भेध्थयुभीन [१४ शासक राजा प्रताप रू%्देन के आध्ितये। जो 
आन्ध्र के निचाप्रेमी भूपाल राजा ¶ष्णदेन के सभ॑केगस।न तथा य।५।त] भी थे (समय 16 शती) सौन्द्यहरी 
के आरम्भ के 41 पद्य भी विद्या के गम्भीर रहस्यो के ५१५।१क हैँ तथा अन्म 59 पद्च भवती लसिंत। के 
ललित विग्रह का सार्हिप्क वर्णन परक है । इन दोनो ग्रन्थों के स्वरूप में भिन्त। नित्‌।न्त्‌ स्पष्ट है । प्रपञ्चं 
सार एक समग्र तन्त्र ग्रन्थ है जिसमें ततनन नाना देविय की ५५।६१। का पूणं विधान दिया गया है । साथ मे 
तन्त के ९।५।न्य तथ्यों का विच ९५ भी ऽक ६५५। के लिए दिया गया है । लौन्दथसह्‌ री-केषय श्री विद्या का 
प्रति५।दक होने से निु९। सम५६।५ के तन्त्र ५५५५ तथ्यों का ही विश्चिण्ट विच९० अस्मत कर्ती है। यहु स्तो 
मात्र है, ५९्प्‌ भरप=नसार का क्षेत्र विस्तृत है । म्रन्थ के आरम्भ में वास की प्राथेना है । 
| अकनटप११। धः सपृि११५५: 
पिरच मूख १।६।५।८कं मध्याख्याहूप्वे। । 
` संकल जगदीशा %।शवेता निश्नथोनि- 
वितरतु परिशु चेतसः । ९९; ॥ 

७५।न््य पद्य मे यह्‌ तभी अपने वणतीथ विष थोंकाभी संक्षिप्त कप एक ही पद्य में इस ५१।२ रत 

॥ इत्थं मूल भ्टप्थक्ष ९विषटर्ति-िपम।प्‌ गातभ्रहक्ष- 
सोता यानद्धभूतेन्धिथयुण-र्निवेद्रानिन स्रोतसः । 


1. इन्हीं तथ्य ग्रन्थं के ऊपर शंक सवाथ की तान्त्रिक दृष्ट के विवेचन भस्पुः किया जा रहा है । 


द 
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भन्नोस्त दवेता निमुनिभिररवि जपध्यान होम (नभि 
तन्तेऽ स्मिन यन्तमेररवि कमलम हे दशिस्नोभ्यं प्रप्रचः 
प्र५१९।२, 33/62 ,. 
सौ. हुरी सिदध ग्रन्थ है । इसके प्रत्येकं एलोक मन्तरूप हँ । दसी च ८ अभीष्८ सिद्धि के लिए पिष्ट 
यन्तर के साथ इन श्लोकों के जपने की विधि प९५५९। निर्धारित की है । मसूर संस्कृतसीरीज मेँ लक्ष्मीधर 
०५।९य] के साथ प्रत।शित इस ग्रन्थमेंये यंत्र भी विधिविधान के साथ दिये गथे हैँ । प्रपंचस।९ (मूल) का 

प्र।१न श्री रंगम्‌ से धक रा१।५ ग्न्थावगी के अन्तगतं किथ( गया है दो 19 तथा 20 वे भागों मे । 


शविति की १६५। 
अ चाथ शंकर की भाष्यत। है कि शवित से संयुक्त होने पर ही शिव विश्वं की रचना तथा संरक्षण कायं में समथं 
हते द । यदि शतके संयोग काअभावहो, तो वे स्वन्दनं करने में भी समर्थनहीं है--वे हिलडल भी नही 
सकते ! ५ निं का तीन्निकं बीज द्रकारे" है । शिवे से थदि इकारको निनं दिया जाय, तो शिव शव बन जाता 
है, एकदम निर्जवि प्राणी जो अपने मंग भी हि१।दला नहीं सकता, अन्य धर्मो की तो कथा ही नहीं । सौम्द्थलहरी 
का आदि पद्य ही इस तथ्य की अभिन५ पित कर्पा है-- ई 
शिवः शेते५। भुक्प). यदि भवति शक्तः प्रभविर्त 
त वेदेतं देवो न खलु कुशलः स्पम्वितु मपि। 
| तन्नशास्लं की वभान्य के्पना है जो तन्व ग्रन्थों मे बहुशः अभिध्यक्त है । गौडपादाचार्य ने अपनी 
(सुभगोदथस्तेति ' मे इसे इस पच के द्वारा प्रकट किया है-- 
त परोऽपि ध मिपर हिणः शक्तः कतं न पिन 
शक्त्‌ स्यात्‌ परमेशानि शक्त्या यूनैतो भवेद यदि ॥ 
(लक्ष्मीधर व्याख्या मं उद्धत्‌ प्र० 29) 
. यह्‌ शक्ति शिव के साथ सहस्रार पदुम भें निवास करती ह । मूलाधारम भी दोनों का नृत्य होता है 
जिसमे जगत्‌ को बृष्टि होती है । शंकर ने षडचक। के रूप तथ भेदन ५१।२ काभी विशाद वर्णन किया है तथा 
धी चक्रके ्वर्म काभौ श्लौ 11) । शवितिवाद का यह्‌ सिद्धान्त माचायं दारा उनके अन्य ग्रन्थो मेँ भी 
वणित ह ब्रह्मरूप के भाष्य मे आचायं का कथन है-- 
, ने हि तया विना १रमभेश्नरस्य लष्डुत्वं सिध्यति । शित रहितस्य तस्य भू प्वयुपपत्तेः । (दृष्टग्य 114। 
3 का भाष्य) 
नक ब्रह्म कौ विविधरूपिणी विप के कारण ही सृष्टि मे विभिन्नता दीपी है, ५१९५।पि ब्रह्मणो पिनि 
शक्यत्‌ क्षी <[दवप्‌ [वचि परिणम्‌ जपपचते (ब्रह्य सूत्र भाष्य 2/2/24) 

॥ ५ ॥ भत पार्‌ शिव ही भपनी धमि के द्वारा पिभवरप हो जाते है । दुसरे शब्द मे मे शिव अपनी 
भध सतत को त्याग कर ॥ जीव बन जते है ओौर दष भन ९ संसारके सृ दुःखों का उपयोग 
५५ नय र त 7 मो होती हैव ए, मन 
अक । कट हो जाती हँ । एकर सके! पिवे्ध दस पद्य मे 

मन स्त्वं व्योम त्वं मरुदसि ५९९६।९यि रसि 
९११।५; तवं भरमि वयि परिमतायाँ न हि परम्‌ । 
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९नमेव वतमानं परिमनयितरु विश्वनसा 
चिद्ठनन्दन। कर धिवथकति भावने विश्च से ॥ 
(सौन्द्य लेहरी-35) 
तथ्य तो यहु है कि अ।१।५ ५५२ की दुष्टि मेँ बिश्व का कारणभूत ब्रह्य" निहसंदेह्‌ ¶ चित से अधिन्त है 
ओर शमि भी %।९५भूत ब्रह्य से भिन्न नहीं है, क्योकि अ न१।५८३। ।९५ ५९ तथा कायं एक ही है । शेक९ 
का कथन है- १।९५भूताा [कंपः शत्केश्च आत्मभूतं ५।५१ इ१०।९५१९ ५५१९ ६५१९ का कोई लिग ०॥ ति 
(या ति) नहीं बतय।त । नैव सीन प्रभानेषः (5/10) [क्प फिर भी वह्‌ पुरुष भी हो सनत हैः सरी भी 
हो सेत है, १५।९ तथा कभ।र भी- । | 
त्वं स्वी त्वं जभान त्वं कम१।९ उत वा कुनारी ॥ 
(५१५१। 413) 
इसी विरा रधारा को शकरोचय ने अपने ललिता्निशपीभाष्य मे भी मिद रीति से ५त५। दित 
कियाहै- 
चके(रः निरथ५्रह्यणो अपि सगण ब्रह्म विशेषण सद्भाव सथुष्यय परः सततापि कष्टन्यः । ससच्थिन्तय 
शिवः साक्षात्‌ पस्थ।गन्दमथी १।' इति वचनेन. स्त्रीरूपा [चन्पयेद्‌ देवी पुरषाभथप९१ मू" । ३१५० भियं 
देवतेक्ष१ (छान्दोग्य 61312) इत्यादो, त्वं वा स्त्री तवं प्रकार इति शवेत० (41) उपाधिष्ेत नानास्प सम्भ 
नोते शष । ७५९१ नियं ६८५। रेक्षत' इत्यादौ तत्‌ सत्यं स ९१ हतयन्ते च श्रुतौ स्नीसिभंन्पि देवादि पादान्‌, 
तत्‌ ८५भिति नपुंसके। "पस्थ, स ञ।९५।' इति पुरिलिभात्म शर्वस्य एकाथे त्वम्‌ । अपव क्षितो-पाधिसततम तततव 
५रलक्ष्यायेस्थ एकाम्‌ । तस्मात्‌ तत्तवं लक्ष्याय सवेऽपि गणा वमिप सम्भवन्तीति अस्यं निशत्णा षभ तेण 
बहूव: ११।९: ७५।११;। 
` केस वायं के उद्धरण से स्पष्ट है कि वे ५९१६ को द्रवता श्ष्दे दारा स्ीलिग, तत्‌ सत्यं के द्वार 
नपसक तथा सं भत्मा कै द्वारा पसि भाने कौ नीथ भ्य से पूणे ५ [रमित थे मौर ६९२८ छलक) दस 
मे ५ अह्‌ को शिप शासन के द्वारा तन्तं मे अभिन्यनत किया जाना कथमपिअदुमि प नहीं है । वे सौन्दम॑सहरी 
(पद्य 99) में कहते है ३।५५नत्ता परम्प रामो ब्रह्मा की पत्नी, हरि की माया तथा हर की सहषेरी भते ही 
माने, ५ ९न्पु तुम्हारी पुर)५। रुप इन सबसे विलक्षण है । तुम परब्रह्म कौ भहिधी हो तथा शुद्ध विद्या के अ्प॑॥ 
तुम महामाया हो । परब्रह्म तथा भह्‌।५च। का एक ही है । 


समया" का अथं 
३।२।५ ५राशव्ति के लिए ^५१५।' एब्द का तथा १९५४१ के लिए समय' अभिधान का भरथो करते है । 
सौन्दयं लहरी के 39वें पद्य में नकौ कथने ध्यान देने योग्य है । 

११।६)२े मूते सह स५५५। लोस्थप < 

नवालमोन्‌ मन्ये नरस ५६।१।४३ब तटम्‌ 

उ५।६५।मे१*५।म्‌ उद विधिनुदिश्य ९५५ 

सन।४।५५ां जहो जनक-जननी भण्जभ दब ॥ 
| भूसा रकं सेभय। अतन्‌ कर्मनीय य।स्५ रिखलाती है, तो भमवाच्‌ शंकर नरसी से सम्पःतं महापी५७ 
नृत्य का दशन करते ह । इस नृत्य से सृष्टि होती है जितस माता-पिता वाले जगत्‌ का सद्यः सजन होता है । 
दूस श्लोक।थं को ध्यान रखने पर “धभ ' नाम की व्युतत्ति सद्यः ५१र्त होती है। यह 'समय' शब्द ११ चक 
महीं है, ५प्यू0 अपनी ब्युप्पि से ६।५५ को धो रथ कर्त्री का अथं विधोत्ति क९त। है । शश्भुचो सोभ्य यातीति 
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९.५५ । धिव के साथ शक्ति का सा+ होता है मौर शमि कै साय शिव का ६।१५ होता है । भतः दोन का 
मसाम है । यह्‌ साम्य ५वनिध है--(1) अष्ठष्छान तान्य (एक ही आधार मे (भथ, दोनों मे मुल आधारम 
स्थिति होने से यह &।+५ वियमव है); (2) अनुष्ण स्थि (जत्पादन कायं में दोनों के ध॑न होने से यह 
साम्य है); (3) ५५6५ सभ्य (दोनों कौ स्थ एक प्रकार है, वभो एक ही नृत्य कायं दोनों दवारा घभ्पन्न 
होता है); (4) छूभसषाम्य (दोनों जप।कुदुभ के सभग अरुण वणे है । तथा में १५८ है-- 

जपा कुु५ सं५।४॥ मदकूणितल। पेनौ । 

जगतः ६ < बन्देः भरनी ५९१।९५१) | 
(7) नाम साम्य (नाम कौ स्मत है-एक का नाम है समय, तो दूसरे का नाम है ५१५।' ।} ` 

इस ५यनिध साम्य की स्थिति शिव शत्र मे नि ९ निचम।न है । सोलह जाना रूपमे दोनों भाठ- 

आठ भाना ह, न कोई ससे अधिक है गौर न कम है । इसीलिए वे समय ओर २५५। संज्ञाओों से अकि हित क्ये 
जाते हं । 


समय1१।९ | 

शक्ततां मे दो ५२।९ का भचच(९ होता है । एकं का नाम है सम५ाच।९, तो दूसरे का स।५।९। प्रथम 
उपास ५५४) ` करटसलाते है तो दूसरे कौल । दोनों के आचारो मे अन्तर है । कन की पूजा बर्हपुनो होती है, 
तो ५५१ यो का अन्तर पूजा । मयस गियों की सद्‌ चक्र की पूजा निर्यत नहीं है, वे सहसिकभन मेही 
पूजा करते है । सहस्के१स पूजा एक बहुत ही र्थ भयी पूजा है । (ष्टन्य सौण्दथं लहूरी का 119 पृ० पर ' 
ल्भोधर कौ ०५।ख्५ा) । वक्ष्मोधर का कथन है कि हद५कभस में भगवती की आराधना से भभश्प हिक एूलों 
करी भन्ति होती है । होम, तपेण भादि समस्त पूजा हंदथकमय मे ही करनी च हिए्‌ । फलतः सभभ।यै मे आस्तर 
पूजा से ही देहिक (गौरिक) एवं आगत्भिकं (पारमौकिक) फो कौ ५ त होती है । अतः वह्‌ घ्व अनुभ्टेय 
है । कौल मत मे बाह्य पूजा का मिध है जिले षोडशोपचारे द्वारा बाहर निशे4 रूप से पूजा सभ्पन्व कौ 
जाती है, ५९ सथाम मे बाह्य पूजा का ६१५। अभाव होता है । के) 64 तथ्यो के द्वारा अर्तिपाद्ति है 
मौर सक्ष्पीधर की सम्मति में अनक है गिम शुदा कामी अधि१।९ है । (दरष्टन्य सौण्दय रहिरी का चतुः- 
१८८५। श्य) क) । | 


निपूरा 

शंकराचायं के दारा अ।९्य भगवती का नाम वत्रिपुरा' भी है जो लसि०॥ निपुर सुन्दरी, पोडशी नामोंसेभी 
प्रयात ह । ९५५हाविद्याओं में प्रथम तीन का भतिश्थ भहप्व है भौर वेर्है-कमी, तारा तथा षोडशी । 
'निषूरो' नाम कौ तन्व प्रथो मे अनेक ।९५५ भेतलाये गये दै । %।भरज विचा को अधिष्छाजी श्वीमिी' का 
ही नानात्त९ नि५२' है ति५९। का अथं है-(1) तरि (तीन भूतिभो भे) पुर (दतत) अर्थात्‌ २ण५५।८)६। 
्िगुणनिथन्ती अनि । तरिरभेव मे दस शब्द की ति श९विप है-मत, बुद्धि तथा चित्त रूपी तीन पुरो में मि।९ 
करने वाली शमित । निभूत (-त्रह्मा, विष्णु तथा महेश) की जननी होने से, भथीमथी (पदयो) होने से, महा- 
प्रलय मेँ तरिलोकें को अपने मे लीन करने से ५५९१। >५९। नाम' से कोरी जाती है । व।भकेश्वर तन्त्र मे 
ति4९। का स्वरूप दसं प्रकार वाणित है-ज्रह्या, विष्णु तथा ईशरूपिणी श्रीविद्या के ही ज्ञान शक्ति, क्रिया शि 
तथा ई्छ] शक्ति--ये तीन ९१९१५ हैँ । इण्छा शक्ति उसका शि रोभाग है, ज्ञान भि मध्य भाग है भौर क्रिया 
शर्म अधो भाग दहै । इस ५।९ उत्क) श्ितिभथात्मन रूप होने से ही वहु जगदेम्ण शिश कही जती ह| 
निप९।४५। ३(८५निप है । शरव्या ही चिच्छक्ति है । य५। रूप से वेद तथा तत्व श्री ५। के १।६प१ स्स्प 


6 
का वर्णन तहं कर १ । यही ५६५ रूपिणी श्री ि। जव सी। से ५२९ ६।९५ कर्ती है, तब वेद 
४।६> उसका नि५५ करते लगते हैँ । ५७ प्रमाणो की भमी) वही शनिं (चिच्छकिति' नाम से यह की 
णाती है। 

तिषुरा' ।५१९५ के लिए उपर जौ नरेण बतल ये गये ह, उन सनको एकत्र वर्णन ५१ ६।१।१ के 
श्रपंचस।।९' के ५०८५ पटल के द्वितीय पद्य में ५। गया है-- 
निभ तित्तथ।च्व पुराभवत्तात नयोभय (५।्य पुरेव देव्याः । 
लये निंस।१५। अपि पू९५।९५।त्‌ प्रायोऽस्क।५। रिनधु रोति नाम ॥ 
एक स्पुपतिभ पद्य मे भी इस तत्तव को ६९५ गया है-- 
वि त्रिमुखं वयीस्वस्पं जिधर तिदशच।भिनन्दिताधियुभे 

त्रीक्षण विस॑सित वहते त ५[प५वात्मिके असीत ममं 

--प्रपच सार 8/73 


मर सुन्दरी विद्या (अथवा पंचदशक्षरी (नच) 
तिभ सुन्धरी की इस पंचदश।क्षरी विद्या का उद्धार शंकेर।पाथं ने सौन्दयं भुन्दरी के 32वे प्यकेद्रारा 
[१५ है-- 
शिवः शक्तिः कामः क्षितिरथ रविः शीत२५: ` 
८ र दंसः शक्तदचं च ५९।१५।९ हरयः । 
अमी हरसे । धि [स्वभ ९१६ नेत्‌ च६त। 
भजन्ते १०६ तवे जगेनि नामार्नय११।५ ॥ 
यह्‌ विद्या अपन्तं ९हस्थ५५। मानी जाती है । सोम, सूये, अ गित।९५१ निखण्छ यह्‌ भातूकानन) कहा 
'जाता है। ये खण्ड अक्षर र्पो में इस ११।९ है - 
प्रथम खण्ड-क,ए, ईल, ही 
तीय खण्ड--दृ,ख, क, ह्‌ ल, हीं 
ततीय खण्ड--स,के, ल, हीं 
+ पौथ। खण्ड--श्रीं | | 
इस ४य।क की ६५।७५। मे लक्ष्मीधर का केथन है कि प्रथम वेणुर्वपु्८4 अनय खण्ड है, द्वितीय वेणैप चके 
सौर खण्ड ह । दोनों खण्डं के बीच में इर ग्रन्थ स्थानीय हृल्लेखा नीज है । पती खण्ड का निरूपण वभ॑त्तय 
द्वारा (५५ गया है यह्‌ सौ खण्ड है । सौर तथा सौम ७५८ की बीच मे ०५ ग्रन्थि स्थ।न)५ १५4१९१९ बीज 
स्थ।पिते है । चथ५। एकाक्षर चन्द्रकला खण्ड है । सौम्य खण्ड तथा ०५१५ खण्ड के मध्य में ब्रह्य ग्रन्थि स्थामीय 
छस्मेख। बीज ह । शरी--यह ५5१ कला है । इसी बीज को श्री चिच कहते हैँ । लक्ष्मीधर इसे गुर₹५२१।९१- 
भन्पन्थं कहा है । आद्य तीनों खण्ड ज्ञान, ६ ओर क्रिया, अ।५१, स्वप्न, चुपमिति; विश्व, तेजस, प्राज्ञ; तम, 
रज ओर सत्त्व है । इन तनिखण्ड में भी विभान्‌ समक्ष हए । यह्‌ अव रोह क्रम से जानन १।६६्‌९ । (द्ष्टग्य 
सौन्धय॑सहंरी ०५।७य) पु० 8 1-82) । 
“श्रिपुर पु"बर महिम्नस्तव नाम से क्रोध ९क देशिकेन दवस केद्वारा १ रसित तान्मिक 
प्रमेय ५६] स्यति तनी।स्तमे बहुत भि है । यही भर ९।नरहिनस्पत तथा शनि महिम्न नामसे भी 
' विष्मात है । श्रीनिधय। के अनतत द्वादश दिष्णो में दुवि अव्यत है । इन िष्यो के नाम इस भकार है - 
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मनुश्चन्द्रः कुपेरश्वे चो ५।यीद्रा च भन्भयः। 
अप६५ रग्निः भूथश्च इन्द्रः स्कन्दः धिवस्पथ। 
क्रोध९९।९१) देव्या (६९ म) उपीस।: ॥ 
इनमे ५०१ का पृथक्‌-पृथक्‌ ५५५९।य था । इनके वेतुथं (सोपाय्ा) एवं पवक (िन्मथ--१।१३१) 
के ही दो ५५५९ाय इस समय प्रचलित हैँ । %५९ज निच। वेने दि पनदशनर्णात्मक ह । इसे ही कादि विचा 
कहते है । इसका स्व॑रूपं उपर दिखलाया गया है । लोपामृद्र ही हादि नि्य। है । यह भी पनदश्रव्णात्मिन। है । 
क 2४वसाकित कामेश्वरी की पूजा को कादि, हादि दोनों विधयाओंसे युक्त नाम केथा की भोजन सत्‌ 
सस्नदायो मे भचति है 1 अन्य दस विचयाएं कवय अ।न्नोय ५९के ही उस्णिखित है । प्रचेत उपासन में दनक 
७५५4 नहीं है । 
१।५देन के त्रिपुरा के प्रभावशास शिष्य होने का ऽस्सेख शंकरा वायं ने सौन्धयलहेरी मेदो सार 
(श्लोकं 1 तथा 5) दिया है । क। १24 अनंग है-अंगों से पिरप है । अतः बाण भरने मे नि्।्त दुरबेल है । 
मानवो तथा.देवो से युद्ध मे ऽसमे साधनयी हेषामयी नितोन्त शभिंतदहीग है, ५ न्तु भगवत को नयन कोणो की 
केवल एक श्चणकं प।क९ वह्‌ मह्‌।धनिथीं को भी-षभर्प जगत को अपने वश में लाने मे सयः स्थ॑ होता है- 
धनुः पौष्पं, मौवी मधुक ९५५), पंच निथिखाः | 
नन्तः सान्ती) मसर्यमस्दभीधक रथः । 
तथाप्येकः सर्वं हिमगिरिसुते | कामपि हपाम्‌ 
अपांडत्ते ५०६१। जगदि५गइन्ते विजयते ॥ 
(सौन्दयं १६९), प्च 5) 
फलतः १।५देव निपु९ सुन्दर) का बड़ा ही भक्त तथा सभय ऽपाम्‌ है । दसलि९ ऽसका तन्व स६।य 
आदर की दृष्टि से देखा जाता ह । लक्ष्मीधर ने इसीलिए कहा है--भ्भभस्य भग क्गनिदयायां मन्भ॑यमरस्त। रस्य 
ऋसि८।त्‌ तदय मति तरोभस्थम्‌ श्वनुःपोष्मभिति। 
देशिकेष्् $वस। की ९पन। १। रो उनके दोनो लोतो मे नितान्त आकषक तथा भोम है । ये दोनों 
स्रोत-श्भितं मह्भनस्तव ( 58 पद्य एवं ( 13 अकर्णां मे विभक्तं 14| पद्य) 
परशिवेभहिन्नस्तव--उनके तान्निकेः स्थो दधाटन ५५५ के पद्यः ७६५।८क तथा ५न।शके है । दोनों 
मे एक-एक पच यहां इस ५४५ के सभन मे उदृत क्रि जाते दै-- 


त्रिपुरा <]पिः 
श्रौ मोत स्निपुर्‌ परालसतर देवि तिसोकी महा-- 
सौन्दथ।भव--भन्भथोदुभत सुधा--प्राचुभवणोजग्वसम्‌ 
ऽ्द्भानु सहेन नूतन जपा--पुष्मरभे ते वपुः 
स्वान्ते मे स्थर निलोकेनिलयं ज्थोति मेयं वाड मयम्‌ ॥ 
--५। भं पद्य 


1. पर्यय डा० शिवशंकर अनस्थ: मन्त्र मौर भप भों का रहस्य पृष्ठ 211-240 । सौख ५।५।१, 
%।९, सन्‌ 1966 । 
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५९५१ स्पतिः 
शन्दाथधि। सभरत तिुवनं जनकं सनतो दिकसततप्नं 
तंोकयस्थ।पि सिमत विदितपदं सथैतप्यंकवेचयम्‌ । 
स्वानिरवेच्य सपगते--प रतिभव ०५ ति<+नु*१५।५ 
न्भकवती हत्या सर्योः ५१८५६ परं तत्त्पभात्नीयभग्रे | 
दशम ५ <५-- 15 पद्य । 


नासा का प्रथमं सन।१ तो प्रसिद्ध है, परन्तु शिवप रकं रत्रोत उपन्‌] ५६९ नहीं है । घन) नाम षर 
शम्भुभ हिन्णेर्तव है । इसके 13 प्रकरण है जिक्षमे नाम १: इस भकार है-- उपोद्योत भकेरण (पद्य 18), 
प ९ शरितस्केन्ध रममि (पद्य 7), ६०७ धित स्कन्धे ररम (प० 8), सान क्ति स्कन्धे रन (प० 6), जिनो 
शिप स्कन्ध ररिमि (प० 12), कुण्डसिनी शक्तिस्कन्ध रश्मि (6), मातृका शिंतस्केन्धर१ (10), षडन्नय 
ररि[ननेक स्कैन्धं (5); चावकध्मानयोम (11), मह्‌ विभूति (17), अन्तयगोपवार परामश (8), विशेष) 
१च।९ परामश शान्ति अकरण (12) उपसंहार (21) । इन 13 ्रकरणौ के श्लोके कौ सन्तिसिंत सष्य। 
141 है । रकरण के ७५{रनिदिष्ट नामों से वण्ये विषयौ का फिरिचिप्‌ परिचय मिल ०।६। है । अन्त मे दुर्वासा 
रानन्‌ तथा स्पत इस ५१।९ है- 
श्री करोधभ९८।९क दिन्यन। लग दू्धातसा सूक्त मह।नह्भनः 
स्तोत्र पठेदयो भु4न।धि१९्दं नित्यं र्त्वं शिवत। भूपति / 16 
सदततवयुभह्‌ ५६ गृहीत भूनिविग्रहो सनातनं 
स१।६।ब१नि१द। दुवासा ज्यति देधिकः प्रथमः ॥ 18 
दुर्वासा की हादिविच। नथोदशाक्षरी बतलाई जाती है । इनका घर्भद।य सनितः सुप्तप्र।य हैः परत्ु सोपयु। 
सभ््रदाय की दशा इससे भिन्न है । यह ५९१ मे आज भी रचित है । लोपाथ्। भी हीद्विद्या है, परन्पु 
वह ५०वदशाक्ष र 15 वर्णो की ५१६ जाती है। ्िपुरोषनिषद्‌, भ(वतोपनिषद निश्वयेन कादिविच। कै ही 
ग्रन्थ है सम्भवतः कोलीपनिषद भी इसी विद्या से ५५८ है । परोप निषद्के ६।१।१।र ५।९९सय के उपो- 
दधात पद्य के ५९।९ यह्‌ ग्रन्थ शाड खायन आरण्यकं के अन्पगैतं है । ह्‌।दिविी का प्रतिपादन त्िपुरतापिती 
न उप(नधदमेंहै। 
लोपासूदर। का सथुद।५ हादिवि। कौ ७प। क है । सोप।यै४। रजकेष्य। थीं । दतके पिता मह्‌।र।गीथे 
ओर म५९ सुन्दरी के बड़ भक्त थे । सोप भुद्रा ने मोलकेषन मेँ इनकी बड़ी सेवा की ओर भके" पिता के ५९।८ 
से ये भगवती की पापान बन गयीं । इनेन। विनोदं ऋषि अस्य से हुजा था । वे नदित ऋषि ये, पर्नपु वे 
पहले तान्तिन नहीं ये । इससि९ ४५नत) के ध्यान में १९१५ करने का भी उन्हैँ भधिे।२ प्राप्त नहीं हुमा था । 
परन्तु उन्हे अपनी पत्नी से द&। ली । तब भगवती की ७पासन। के अधिर्‌ बने ७त१। भी सप्रदान है 
जो ७५५० नहीं होता । | 
दश महानि के ताम ये है--(1) चली, (2) तारा, (3) षोडशी (** श्री विद्या) (4) ११४१२) 
(5) सरी, (6) छित्न भर्ता, (7) धूमानती, (8) १५८। (9) मातशी तथा (10) कमली । इनके प)ऽशी 
का ।६।तय सर्वाधिकहै । श्रीनिचय। तान्तिनं दृष्टि से जभ्भहिप हैँ तथाः वदि दुष्टि से भी वह माननीवतम है । 
श्रीपि। शक्तिनकरे की सभभ तथा शह्यवि्यो स्वरूप आत्शक्ति है । यह्‌ ऽति इनके भन) के लिए 
नितान्त विकषूत है- । 
यान्ति भीगी त च तनभोक्ष 
यय।(्ति भोकी न च तत्र भोगः । 
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श्री सुन्दरी सेवनप५५९।५ 
५५९ मोक्षश्च %रस्थ एवं ॥ 


गुरुतत्व 
गुर की ५६५ अवर्णम्‌ ५ है । शास्र की दुष्ट में गुर मापे रूपमे ही देवाधिदेव का ही साक्षात्‌ रूप प्रस्तुत 
%९॥ है । गुरु केवल ब्रह्मा, ५०५ एवं महेप्वर रूप मेँ न ह १९ साक्षात्‌ परह ही होता है । अध्यार५णभप्‌ मे 
भी गुर को स नशिनि् से सभ्वन्न होने की नितान्त आवश्यकता होती है । बह परोक्षज्ञान एवं अपरोक्ष ज्ञान 
 उभयविध ज्ञान.की ६५५दा से सुशोभित रहता है । ५ <" इतने ही बह व्यक्ति गुरु की शहवीय ५९नी प्राप्त नहीं 
कर ९५९ । उसमे ज्ञान शक्ति के साथ ही साथ इच्छाशक्ति एवं क्रिया-शक्ति का सनो भी चाहिए । दूसरों 
के दुःखदुरकरनेकौ जो ६५। है, उसे ही कृपा या करुणा" कहते हैँ । ज्ञानी होकर भी जो व्यक्ति पासे 
विरहितं होता है, वह कथमपि गुरु का अधिवे।९ प्राप्त नहीं कर सकता । कर्णाः ही एक मात्र प्रवतिका होती 
है, परन्तु ६७ हीन मे करुणा कहां ? ज्ञानी मेँ केवल इच्छा से कायं नहीं होता, यदि उसमे दस इच्छा को सफल 
बनाने मे सामथ्यं नहीं रहती । करणा" कै उदय होने पर ही बोधिसर्व शुद्ध' रूप प्रा्तकर जगत्‌ के क५।ण मेँ 
तत्पर होता है । शंक९।१।५ की तान्निक दृष्टि मे यह्‌ ग दक्षिणामूति" के नाम से व्यवहूत होता है। भाचायं का 
दक्षिण।भूति स्त्रोत" ओर सूरेश्व९।चाय॑छत उस पर वातिक देखकर शंक राचायं को त्रिपुरा सम्प्रदाय का आचाय 
होने मे कथमयि सम्देह नहीं किया जा सकत। । दक्षिणानि" त्रिपुरो सगप्रदाय का शब्द है। दक्षिणासूति- 
स हिता" दक्षि५।भूति-उपनिषद्‌ प्रभृति उस «५ द।य कै प्रतिपादन प्रध्यि ग्रन्थ हैँ। सुतरां ग स्प८५ किवा 
्नो<मदेवत का दक्षिण।मूति के रूप मेँ वणेन करने से शकर का आगमानुराग प्रभाणित होता है । स्नोत के प्रथम 
पद्यभ ही अनाय ने अपने तान्तिकं ज्ञान की एक दिव्य स्नाकी स्यु की है- 

विश्वं दपंणदेश्भानगग रीपुत्य निजोन्तथतं 

पश्यन्नात्मनि ५।५य। सहिरिवोदृभूतं यथा शद्रा । 

यः साक्षात्‌ कुर्ते प्रबोधसमये स्वोत्मोगेमेनद्वभ 

तस्मे श्री गुरुमूतये नम इदं श्री दक्षिण ॥ 
ष्णो का आशयहै किज्ञानीकी दृष्टि मे विश्व स्वात्मगत तथा दपेण में प्रतिभिभ्थिते नगर के समान दहै। 
अथाप वर्पुतः यहु विश्व अपने अन्तगंत है, परन्तु माया से बहिवेत्‌ प्रतीत होता है । प्रबोध कालमें निद्राके 
तिरोहित होने पर माया के नष्ट होने पर वह्‌ पुनः अपने अद्वप आत्भस्वश्प भें ही साक्षात्‌ कृत होता है । यहां 
विश्व स्व &प होता है, परन्तु वह्‌ पिन्मथ है, अपने र्वतन्व्थके विलोम एव" ओप्मभित्ति स्थित चित्रह्प मे 
अंथ®त है। | 

दक्षिणाभूति' नाम का आदिषद "दक्षिणा" बुद्धि का पाचके दक्षिणाभूति उपनिषद्‌ मेँ भतलीभा गया 

है (ॐ५निषद्‌ का 19 पद्य):- 

शेभुषी दक्षिणा भानंप। सा भस्थाभीक्षणं भूषम्‌ 

दक्षिणाभिमुखः केः शिनोभतौ ब्रहमान।दिभिः ॥ 
बुद्धि को दक्षिणा कहते हँ । यह बुद्धि गिक साक्षत्कार में प्रभूज साधन हो, उस शिव को त्र्वादीगण 
दक्षिणाभिमूख अथन दक्षि ५।भूति नाम से ५१।९ते है । 
दकषि५।भूति के चार भकार होते है-(1) १०।ध९भूति (चारभूजा धभी यह भूति खड़ी रहती है तथा भक्तों 
को वीणावादन की शिक्षा देती है), (2) सोगभूति (ध्यानस्थभुर में वैदी ‹ हती है तथा भको को अपने दशन 
से योग की [५६ वेती है) (3) शोभि (ज्ञान की भिक्ष। देने वाली); (4) ०५।७५।वभूति (दत सास्लो के 
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०५३५ के निमित्त धारण कौ जापी है) । अन्तिम दोनों मतिया प रासन धारण कर ज्ञान तथा ०।७५।ग की 
थ६।८ भदित करती हुं ७५९४ देती है । 
इन मूतियों की ऽपलन्ध दक्षिण भारतम विशेषरूपे होती है । परी में णगत्नाथजी के भन्दिर मे 

वीणाधर मूति प्राप्त होती है, ओौर ०० क {ष मे योग दक्षिणामूति। २१६ ६।९५ #९मे१।ली दस मृत्ति के 
चारो भोर अनेक ऋषि लोग योग की शिक्षा ग्रहृण करते दिखाये गये हँ । दक्षिणाभूति उपनिषद्‌" (108 उप- 
निषदं म 51 ६७५। न।ल।) शिवतत्वं के ७५द०८। गुर के उदैत सिद्ाण्तीं का १५१ केरता है । इस देवमूति 
की आराधना के लिए अनेक मन्त्र दिये गये हँ जने “ओम्‌ ब्र नमः दक्षि भूतये ज्ञानं देहि ९५।६)” यह अष्टा- 
दशाक्षर मन्त्र सर्वश्रेष्ठ ११७।५। गया है । काञ्ची में पि दजमान उपरिनििष्ट दक्षिण।भूति का निर्माण उक्त 
७५निधद्‌ के इत अष्टम पद्य कै अ।ध) ९ पर ५। गया तीप होता है :-- 

५९५०५।५।० र द्धः शशिधक्यधरो २।नथ्ाक्षमाला-- 

तीमाभरस्तनिर।जयत्‌-कर कभलधरो योगपट्भिरामः। 

०५।७्‌ पीठे निषण्ण] मुनिवर्यनकरेः सेन्यमानिः भरसन्नः 

२।०५।९; क त१।६}; सतत भवपुनो दक्षिणाभूतिरोशः 
दक्षि५।भूति शंकर का व्याख्थान शब्दों के माध्यम से नहीं होता, भ्रप्युत यह्‌ मौन व्याख्यान है । ०५।स५ी< पर 
पि९।५५।न गुरं को शब्दों के माध्यम से ५५९९ देने की ३।१४५क१] नहीं होती, प्रत्युत उनके दशेनभान से ही 
धिष्णों के हव्यस्य सन्देहं [छम्म-भिन्न हो जाते हैँ । अदरैत तत्त्व की शिक्षा देने वाले सच्चे गुर के मधय में यह्‌ 
प्राचीन समितं अक्षरशः सत्य है-- 

५ दस्यु मौनं ०५।७५।नं शिष्य" संशयाः । 
शंकरानायने अद्रैतकी शिक्षाके लिए दसी भादशं का केत आपके रो रकेभाष्य मे [१५ है । आचय 
बतसि है कि किसी अ्र। चीनक में नाध्नपि शह्धापदेश के लिए गुरुके पास गये। गुर पूतः मौन धारण 
किये रहै--एक शब्द भी नहीं बोले । बाध्व ने तीन बार प्रश्न किया ओर तीनों बार एक ही ५९० उत्तर 
या-५५९५ भौ"।चस॑म्बन । पुनः पृ जाने पर गुर ने अपना मौन तोड़ा ओर कहा कि मै ०५१६।९त; आपके 
प्रन का उत्तर दे रहा हूं, ५९ आप सेभक्षते ही नहीं । उ५९॥त्तोऽ।५। आत्मा शान्त ९१९१ है । यह्‌ 
तथ्य यँ अपने भौग॑।षरण से ११०। रहा हूं ब्रह्म के उपदेश के लिए शब्दो का ५।६५५ अकरिभिचित्‌कर है । ठीक 
हीहै- . 
यन्मौत्यास्यया मौनि पटलक्षणभ।नपः । 
मह।भौनेपदं याति सहि मे ५९५ गतिः॥। 


मधुरेण स५।५यत्‌ 

ञ।च।य ५९ की यह्‌ लोकातीत प्रतिमासम्बन्न सोन्दथलहंरो अ।६५।स्५िक तन्वि तथ्यों तथा साहिप्थिकं 
भन रम क८्वनओं का इतना भयुल ६।१ र्य स्पत कर्ती है कि दशेन तथा ५।[६८५ उभय का रसिकं ५।८ 
आन्व से विभोर हो ५।प। है । साहिप्यनहरी अपने एक पद्य मे भगवती के स्पन्थपान १२१ पर जो ४५७४५ 
(कवन प्रौढानामजनि क्मनीयरकेनिनित्ा) प्रौढ केविथीं में कमनीय कथयित बन जाता है, वह अ। चथ ४१९ 
से अभितन्यहीहै। आचाय ५१९ की चमतरतरी प्रतिभा की प्रभा प्रति श्लोक में दिती है । एक दो ष्टात्त का 
अ।९१।९ कीजिये । भगनती तलिप।न्व[ की माँग (सीभन्प) लाल लाल सिन्दूर सेभरी हुई हं । मांग उनके मुख 
की सुन्दरता के प्रवाह क मं प्रतीत होती दै । कलि-काले केशकषाप के हारा १६्५ते यहु सिन्दूर भनाह्‌ तीप 
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होता है, प्रातःकामीनं भूथ९५] का पूज है जिसे काले केश रूपी अन्धन।९ शतं ने १।९१९ भे बन्द त 


रवा है - 


पवीु क्षेमे नस्तव वदन सौन्धर्ववहरी- 
५९) १।हेसरोतः स९[५[र१ सीमन्त सर२:। 
वहन्ती सिन्दुर्‌ प्रबलकेव री१।९तमि<-- 
द्विषां नृन्दनन्दीहतरमितं त॑वीन।के करणम्‌ ॥ 44 ॥ 


त्रिपुर सु"६९) की दृष्टि के पात से भक्त एक विनि पुण्य संगम में स्नान कर पविर्थ हो कर्‌ अयने को एत्य 
करते। है । पर्वाकेतेत्र की वसिभ। सोगनदहै, पवेत रंग गंगा है तथा य।भरनवि यमुना है । वह्‌ ५२ 
संगम के द्वारा समस्य भक्तों कों ५१५ < है-- | 


५मिनीकुर्तं नः पशुपति पति पराधीन हदय 
दथामितपतैरसमा-धवल-श्वाम-रपिभिः। 

नदः श्वोभ गङ्खा तपन्तमति ध्र वममुं ^ 
नथाणतीयनिसुषतयेसि सम्मेवमनचम्‌ ॥| 


अन्त में मीनाक्षी से यह सुभग ५।५" है-- 


तथास्तु । 


शद शरह्ममथी वरोचरभथी उ्धातिभियी वाङ्मयी 
नित्यानन्दमयी निरस्जनभयी तस्वभयी चिन्मयी । 
तस्वातीतमय) परत्र्मयी मायामयी श्रीमयी-- 
सेनश्नथभथी सदाधिनेभयी मां पाहि मीनाभ्निमे ॥ 


१८१६त१। ९।क२९ ५।४५ भौर ५९।१। नवश्वं 
अभिनवभरत अ।।य १०७६ सीत।राम जी चधुर्गदी 


म॑ह६यि १९९ रम सुपिष्ण।त सुपुत्र ६४८५ द्रपाय्तत्या सके विषय में महाभ। रते स्वर्या सोहणपने (5/31-33) 
मे कहा गया है कि वे स॒वज्ञ, ्षप्यनोरी, ५।७५, योग॒ तथा धर्मंधोस्नमे ज्ञाता ओौर दन्वद्‌प्लि सम्पन्न थे । 
अपनी असे भिव्थत्रपिभा, कान्तिद दृष्टि, वेरोच्थपूुणं जीवेन ओर अगाध विक्षतके कारण वे भ।र्तकेही 
नहीं 8स।९के अद्धिती५ १६।५९५ थे । ई्ी[स९ प रोणिक-स।हि्मभे उन्हं केवल ऋषि या ५६५ ही नही, 
साक्षात्‌ ९११। ११।५। गया है । वायु, कूमं भौर ५९ऽपुरणोमें इन्हुं [१५५१ अ4१।९ कमं ५९ णोमे शिवका 
अ ११९, वायु गौर ब्रहु॥०८५९५भ्‌ ब्रह।।क अर्नत।२९ मौर लिगु णमे इटं ५६५१ पृत्र का अ१०।९ १९।य] 
गया है । ०५।६जी ॐ५स महाभौ ९० ही ५५५०। नहीं थे, उन्हाने देश, काल ओौर ५६[स्थितिक अनु।९ वैदिक 
सन।तनधमेके समस्त धरमे-प॑प्वोके) नवीन धनीमे ५५।दत किया था । ईती सिये महाभे। स्ते युधिष्ठिर ने 
उन्हें ५११।१ ६१९ ६५९५ किया है - 
भग्ना नो भल्थी भेगतानेते नो गुरः । 
२१।त्‌।तस्थ्‌ र्[जथस्थ्‌ भू ५६५ च ५९।५५।५ | 
--महाभारत आश्न५व॑।६६१ पव 
भगवान्‌कं। लक्षण बताते हुए कहा गया है 
छत्व भलथस्वन भूतानामिव तिम्‌ । 
वेत्ति नच।५विधां च सं न।च्थो भ१।निति ॥ 
[जो ६९।९१ ०८५० होने, प्रलय होने, जीवों की अच्छी ओर बुरी गति तथा विद्या ओौर अनिको 
ज।५। हो उसे ही भगवान्‌ कहा भ।प। है । | ये सब लक्षण व्यास॑णीभे पुणेतः विद्यमान थे । 
५।५विधान ब्राह् णमे इन प।९।९५ व्यासको निष्नकतेन नामके अ। चयक शिष्य १५।५। गया है । 
तिरय भरण्णकमें भी महाभारतके ९षयिताफे रूपमे व्यापका उर्येख प्राप्त होता है । महाभारत ओर 
५रणोमे इन्हे १६६ ५२१९ ओर कप्थनती (क।सी) का पुत्र ५१।५। गया है । इनका जन्म % क द्वीपमे 
वशाखकी ६५५ को हुमा था ईषसिये ये द्रै१।तं क्तत ये (महाभारत आदिपवं (54/2) । कु ग्रन्थोमें 
इनकी १।।क। ताम नभ" हने के 1९५ इहं कृष्ण ५०।५। गया है; रिन्तु ५।५१तभू काले या सांवले 
रंगकाहोेके करण ही दके कृष्ण नाम निदि हुमा है । जन्म लेते ही ये तप करने बदरिकाश्चम चले गये 
दतसिये इन्हे १।द९५णग करते है । 
इष्टी सारे वेदोको फिरसे ५१ किया था ६२२५ इनका नाम व्यास पड़ गया-- 
विश्य १९।ब्‌ सरनापत्‌ १९५।द्‌ व्यास इति स्मृतः । 
(महाभारत ।५१ 57/73) 
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वापे इनु पु ।५-४०१११॥ कहा गया है १५ इन्होने अट्ट रहो ५९्५ाको स्वना भीकी 
थी । इहते भतन को< ओर अभति५ तपर्। करके अमित सिद्धां प्राप्त कर ली थीं । इन सि[भाके 
१।९५ ही वै भूत, वतमान ओर भमिध्यकालेसि कही गई कोई भी बात जानलेते थे गौर कहीपर ह।१५।९ 
किसी भी कार्यको कोई भी १८१। प्रत्यक्ष देव ले सकते थे (महाभारत आश्च५१।५१ पवं 37/16) 
इसी पव॑ मे उन्होने स्वयं अपनी 0१६५ के प्रभावमे, निपथ५ कहा है-- 
पश्यन्तु पपी वीथ्॑मय मे चिरसेभप१५। 
तन्यतां ५ह।म।हो कं कामं ५दिशमि ते॥ 
भरवभोऽस्मि वरं दातुं पश्य मे ०५९। बलम्‌ । 
महाभारत भाभर५५। पिक पवं (3612021) 
[ने जो बूत दिनों तक तप करके ५१ पाई है उसे देख लो । बतामो, मै तु*ह।रौ कोनी ई 
पूरी कं ? मेरे तपका यह बल देख लो कि म तुम्हे कोई भी वर देनेमे समर्थं हु ।| 
ये मिते वर्षो तक पिमा रहै यह्‌ इसी बातसे स्पष्ट ह कि श।्तयु, विमिननीय, धुप रोप 
अभिमन्यु, ५ दीक्षिप, जनमेजय ओर शतानीक इन माठ पीह्थोके राज ओके साथ व्याक संपनक। ६तिद।६ 
प्राप्त होता है । ६११ ही नहीं, कुठ भन्थोभं इन्द सिरजीवी भी बताया गया है-- 
अश्वत्थामा १{०५।६। हनू५श्च विभीषणः । 
कुपः परशुसभश्यसप्तंते चिरजीविनः । 
माकंण्डयाष्टमो । 
[अ्वत५।१।, बलि, हदुभात, विभीषण, छेपाचायं, ५ रुरो ओर माकंण्डेय ये आठ विरगीवी है ।| 
हिम्‌।लथपवतमें बदसकिश्चमके पास अलकनन्दी-सरस्वती नदिथोके संथम५९ धभ्याभतसि पीयके पास 
दनय) सशरम था जहाँ दनहोने तपस्या भी कौ थी ओर सुभ, वंश+यन, जैमिनि भौर पैल आदि भाने्थको 
वेदो) शि भी दी थी । इसी आशमरमे ९६९ रन्दोने वेदके प्रस ९५८ रके नियम भी निरधासति कयि 
थे । (महाभारत ।ग्पिपवे ३१४) 
वेदके विस्तार तथा महाभारत जौर ५रो्ोकी <न अति सकि ईन अत्यन्त भहुर्वपुण ग्रन्थ 
ब्रहम है । ०[न सूत्रम १९९१ पुत्र १।दरोथणको ह परह ूतरकी रणेनानणे श्रेय दिया गया है ओर उन्हं 
कृष्णदा थधसे भिन्न माना गया है; किन्तु भागवत, (3/5/19) मे कृष्णद्वपाथन ओर बादराथणन्धाण एक ही 
०५ माने गए है । नेण्कभ्यं तिद्ध ग्रन्थ (1/90) मे यह्‌ स्पष्ट निद किया गया है कि ब्रहूधू्की मूल 
९१ ६८५ भिनिणे की; किन्पु उपतन संस्क।९ मौर परिये < बाद तोथणने किया द्रमिड।नरथने अपने श्री भ।५५ 
शरौतभकशिका नामकं प्रन्थम्‌ पहले जंमिनिको भरणम्‌ किया है फिर बाददोथणको । कषाम विधान ब्राहू।५१ जो 
अवाक पतिक प्राप्त है उसमें ष।दराथण ओर शष्द्रैपोभनं दो स्वप भिन्न भ्यकिति माने गए हैँ ओर 
इन पोन।१ चार पीट्भोका अन्तर भी ४१।५। गया है । आपक्षभ्च श्रौत भूते) अनु ९ (2418-10) भाव 
यण तो अंगिरसे कुले थे भौर ५।९।१ व्यास १९०८ कुमे ये । संपृणं विश्व-साहिःथम एेसा अप्रतिम मेधावी 
५"धकेप। ६५२] कोई हुभा नहीं जिसने मि इतने बड़े-बड़े श्न्थोक। भ^्थ^्प ५।५।भिकेताके साथ अकेले 
भमथन कर डाला हो । केनेय महाभ। ९०१ पभ्नन्धमें ऽनटोने स्वयं कहा है-- 
धमं अर्थे च कामे च मोक्षे च परुष । 
ऽ. ५ [द६्‌।स्पि तद्यन्व थनेहे।स्ति न कुतर चित्‌ ॥ 
, (धमे, भये, ध ओर भक्षे सन्बन्धमे जो कुठ है संब भरे।५। ततमे कहू दिया गया है भौर जो 
इसमे नहीं है वह्‌ कीं नहीं है ।) इससे १९१९ अत्यन्त न्वापके गौर गहून १।१५६५ का ६६२ क्या प्रभाग हो 
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सेक है ? 
१।९रयणव्थासु ने जिस ब्रह्मभूनेक) ९चग की ` उसे ७प९ भीनाता, बादरानणसून, ब्रह्मभीम्‌।घ।, 
वेदान्त, व्थासपून ओौर शारी रक्ून भी कहते इस भ्रव्थभे १६९२०५१, छात्दोचय, कपोतकि, 
एतरेथ, भण्डक, प्रषन, ४त।श्वतर्‌, जाबाल ओौर अश्रा अधनं आदि उधनिषदोके वकथो१९ विस्या रसे 
१ि१।९ किया गया है । इस सूत्रप्रन्धमे [न कित अ। कार्म नोभत्लेख करते हूए उनके मत भी दे दिए गए 
है--आत्रोय, ३।९५९ध्य, ओौडगेमि, काशकृत्स्न, कार्णजिनि, जंभिनि भौर १।दर । इनमे चार भूनोमे 
५।९[९१।, तीन भूनोभे ओड्लीमि१।, दो सूम अ।९मरस्मन। ओौर शेष आचरयोक। एक-एक शूनभे नि्दश 
किया गया है । स्वयं ५।९।२।५०न अपने मत आठ सनभ दिए हैँ । इससे भी यह्‌ सिद्ध होता है कि दशनश 
कोई एेसा ९४१ मत, सं५९।५ या ग्रन्थ नहीं बचा था था जो ऽक) दृष्टि से छूट गया हो। 
इने सूत्रों का मुख्य ०६९५ यही है कि ऽपनिषदों मेँ जो तप्थ॑यान भरा हुमा है उसे समन्वित रूपमे 
शस्यत केर दिया जाए । दप ही नहीं; महाभारत, भेर्यस्मृपि तथा ‰्म१दभवद्भीतममे भी जो तस्वयाव 
भरा हुआ ह उसे दुष्टिमे ५७५१९ भी कुष्ठं सूनोको रषे की गई है । शह्यभू>क कुठ सूत्र तो एसे दुखूह्‌ 
किं भ।'्भरग्थोकी ६६।५०। के बिना ७१५। अथं निक।णे पाना बहुत ॐ है; यहां तक किं कुठ सूत्रतो एेसे 
है [जनके स्वयं शंक < चाथंजीने दो-दो अथं षय हैँ (111112-19, 31, 3127, 413, 212139-40) कुष 
सूत्र एेसे भी हँ जो धक रनाष्यमे छोड़ दिए गए है; किन्तु इस विषयमे रामाचुज।त।य॑जी सावधान रहे है। 
अपने श्रीभाष्यम ऽन्हने एक भी सूत्र बिना भाष्य किए नहीं छोडा । अह।६ूनको ९८१ इत ५नीसे की गर्ह 
है कि पहले पूवेपक्ष ६५।४५१ %९<के ऽके प४।त्‌ सि&। प्रति१। दित किथ। गया है; किन कभी-कभी प्रति- 
स)भपद्धतिका भी आश्रय लेकर, पहले सिद्धान्त देकर, पीछे पूवं पक्ष दिया गया है (41317-11) । 
इस शह्वधनभे केनय चार अ६५।५, सोर हं पाद, (कसी मनवे अधिक९५ गौर पवौ पचपन सूत्र 
है । इन धूनाभ अत्यन्त संक्षिप्त रूपसे १२९१८्‌।का स्वरूप उसे प्राप्त % ९११ 6।धन ओर उसे प्राप्त १ ९्गके 
५९५।त उक। क्या फल भिलत। है, ६१) विवेष किया गया है । ूगरूपमें यह्‌ सब पिवेचन क रनेके १।२० 
ही ६५१। नाम ब्रह्मच पडा है । घूनकी पा९५।५ यह दी गई है-- 
स्वस्पाक्षर्भस न्द्ध = स।रवद्विश्वतोयुजम्‌ । 
अस्तोभ१ च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥ 
[जहा थोडे अक्षरोमें गिव सा रपूण वात निदो५ तथा निर्गोध ढंगसे बता दी गई हो उसे सूत्र कहा 
ज।त। है 1] यह सक्ष पूण॑रूपते ६५९ ५८० भी है । इसे पेदान्तदशन इसलिए कहते दै कि भद सर्वोच्च 
अन्तिम ज्ञातव्य ज्ञान इसमे सन्निहित है । स्वयं शं# < वार्थजी ते कहा भी है कि जसे--“डोरे मे एूल गंय- 
कर शुहनभी . शोभनीय) *।९। बना ली जाती है वेमे ही १९८११ वाक्यज्पी पयोक इन भूनस्पी शरमं 
१५१९ यह ब्र ह्यूत्र रूपी माल) बना ली गई है-- 
१९।ग्प व वेधन्‌चुभ्रथन तवद्‌ ब्रह्मसूच।५म्‌ । 
सहि जैमिनिने अपने पूवं भीमकम वेदकी केम॑काण्डपद्धतिके अतिपात ५। है । बाद रचण०्५।कने 
वेदके उत्तरभागमे जिस २।०।५७०। ५ तिपादन कथ है उसे ही ब्रह्मसुत्रमे ५६१ किथ। गया है ६५ सि 
उसे ५१९५) ५।६। कहते है । ५) ५।६। का अथं है एसे ६ &न्प या पि ५।९ जिनके सब भदे९ करते हों । 
कटोपनिषद्मे नचिकेत प्रश्नोत) उत्तर देते हुए यमने उसे पहले क्मंर।५८। पाठ [६७।५। जसे 
स्वगं प्राप्त होता है; किण १(सिफ५।क] उपसे तृप्ति नहीं हुई । तब यमने उसे २।१०७ या ब्रह [१६।१) 
५५३९५ दिया जो कमं।ण्विद्या की ७२ विद्या है । पुवमीभांस्ामे कके1५5१। विवेनन हुमा है ओर ब्रह्म- 
रनम ब्रह्म नि७। का, तिथे उसे उत्तर ५५९1 कहते ह । 


16 


असून पहले सभ०तय।६५।५ १।५] गया है कि ते ९।"१-७५अ१ न्धी सव वानयोमे अदितीय ब्रह्मका 
ही भति५।९न किया गया है । इस अध्थोथने प्रथ५१ ।दमे उन श्रूतिथका ५९७ किया गया है नभे ब्रह्मे 
सम्बन्धे स्पष्ट पि५९५ प्राप्त होता है । दूसरे पादम ७५।९५ ब्रह्यका नि<५५ ११५ गया है । पतीम पावभे 
उस ब्रह्मपर पिष।९ किया गया है जो ज्ञेय है अर्थात्‌ जिसे णावता चाहिए । ष१५पाद मे अजा, अश्वक आदि 
[जते सपद६।६५६ १।२५।१ शब्द हँ उनके अथंकी भ ५।६। की गई ह । अविरोध।६५।५ नामक दूरे 
अध्याये सभी प्रक < विरोधाभासोंका समाधान कर दिया गया है । इसके प्रथम५।९१ स्थ ओर तकं 
अ दिम ७।५५प सब विरोधो का ५९६।९ करके अपने सिद्ान्यकी स्थापन) की गई ह । ६६।५५। दभ अन्य 
सभी विरोधी मतम दोष निक लकर ऽन] खण्डन क्थि। गया है । तृतीय पादमं यह्‌ सम।५। गया है कि 
[गित भी ३।*।४ आदि तत्व है वे सब ब्रह्मसे उत्पन्न हृए हैँ । साथ ही जीवके से^वग्धमें जहां भू ५५।१। 
विरोध भित है उन सवका भी सभाधोन कर दिया गया है । चतु्ै५ादम्‌ इन्द्रिय आदि से ५१८ जो 
विरोधी वचन श्रतियो मे मिलते हैँ ७११ समाधान कर दिया गया है, इसीलिए इस अध्५।यभ सब ९१न। 
का खण्डन करके अनेकं भूमिप ओर ५५।५ देकर यह सिद्ध कर दिया गया है कि वेदान्त ही एक मात्र 
निवत, सष्ठ ओर सत्य पि&।" है । १०५ अ४५।य ॥तत्‌" ओौर ^त्वम्‌' ५दे।के अथेपर ५१।९ क रक जीव 
ओर ब्रहमाके स्वहूपका स्यष्ट निवेषने करते हुए यज्ञ, तप, कूम, दम, निदिध्यासन आदि ब्रह्य-साक्ष।८१।९ के 
हयी अंगोका विवेर्वन करके अन्पर१ स्का विनेकन क्य गयाहै। साथ ही ब्रह्मनि मौर भनको 
स्थिर १९नेनयि अन्य सभी उपासनाके छपाथोपर भी पिचोर किय गया है । ब्रह्यसनेका चतुथं अध्थो५ पिशेष 
भरहलपूणे है । इस अध्ाथको के५।६५।४ कहा गया है । इसमे भताथ) गया है कि भीननभुक्ति क्या है ? ९६ 
शूक क्या हैँ १ जीव कंसे ५९९ छोई है ? पिपूथानः देवयान क्या है १ तथा युध मौर निभुण ब्रह्मकी 
उपासन।के क्या फल होते है ? शं स वायंजीने इन पूतीक गम्भीर अथं सषभक्षाने के लिए तीन संपपिथां 
( 1, ।९ है 

९।६-संगति, अध्यय -संगति भौर पाद-संगति । 
ब्रह्।सूनेके प्रत्येक अधिकं रणके पांच-पाच अंग है- 
विषिथ, संशय, संगति, पूवंपक्ष मोर सिद्धान्त । 

्रह्यूत्रकी रवगीकं बहुत पहमेपे भी ब्रह्म मौर जीव के सम्गन्धमे अर्थात्‌ १६त्तके सिद्धान्तपर 
वि५।९ होता चला आ रहा था निस्षके। उल्लेख ०५९१ सूत्रम ५ न-स्थान पर प्राप्त होता है । ब्रह्मसूत्र 
(31444) मे आच॑।य उ।५१। नाम आता है । इसी ब्रह।५५ (112119) भौर (14120) में ओभ र्यके 
तक ऽत्सेख है जो यह्‌ मानते हँ कि जीव ओर परमात्मं भेद भी है मौर अभद भी । अपय 
अडणोमि ने ली१।८५। ओर ५९८१९५। ससरि अतस्थ।ं तो जीव भौर ब्रह्मका मेद माना है भौर मोक्षा- 
वस्थामं अभेद । ६1न। उल्लेख ब्रह्मसूत्र (11412, 34145 ओर 41416) में तीन ध्थानो५२ प्राप्त होता 
है। इसी प्रकार अ। नीय कार््णाणिति का ऽल्मेख ए५१।९ (3119) में प्राप्त होता है । अ पीथं १४्स्न 
का ऽस्णखं भी ब्रह्मसूत्र (14122) मे प्राप्त होता है जौ ५११ है कि १९५।८५) ही दस संसारमें भीनरूप 
हो%९ भाता है वहु परभे(८५ाक। १।९ नहीं हँ । शंक राच।यनीका मत है कि काशतस्ने श्रुतिके मयुकूल 
ही जीव ओर ब्रह्मका अभेद संबंध १०।५। है, ६९ वही मत मान्य है । इनके अतिरिक्त २।६९५५ 
वालन ५५५ मौर भोम दनक रवभित जमभिनि तथा बादसि५९।४९ का नाम भी बरह्यशरनेमं पाया 
जाताहै। ` | 

सभी ध५५९।५।क ३।१।५ ने अपने-अपने तकी पुष्टिम भुल अथे निस्ते हुए ब्रह्म५१२ 
भष्य लिखे हैँ जिनमे निन कित ५।०५१।९ भरद है 
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1. शकरा चावकेा केवयाद्रैतकादी ४।५९१ भाष्य, 2. भोस्केरके। भेदाभेद) १।९१९भाष्य, 3. 
सभायण चि‰४८६०१। दी श्रीभाष्य, 4. मध्वालाधक। द्रतनाद। पुणत्रसंाषभाष्य, 5. निभ्भाकावर्थ॑न। दरैता- 
६त०।दी १९।्-५रजातभाष्य, 6. श्री #५०२े। ६।नति५०८०1६०१।९ शवभाष्य, 8. श्री५ति%। वीर शैव- 
[न[५१८त६०१।९) श्रीकरभाष्य, 8. १५) च।५क शु €तन।दो अणुभाष्य, 9. विसा भिक्षुके अविभ।१्रत- 
वादी निसान भृतभाष्य बौर 10. १यद१क। अचिन्यनेदाभेद१।दी १। वन्द भाष्य । इन सभी अ।परथी ने ५ सूत्र 
पर भाष्य लिखते समय उन भूनांन। अथं अपने गक) द१्८्े ही निक्(लनेके प्रयतं क्रिया । एेसी अतस्५। 
मं स्वभावतः कभी-कभी अथेकी तोड-मरोड हो ही जाती है गौर जि।घुको यह्‌ भ्रान्ति बनती रहूती है कि 
दनभ कोपस। अर्थं ठीक माना जाय । सभी उ।१।ए ३९।त्त [विषथके धुरन्धर १४७१ ओर अपने ९५५९५ 
अरन्त थे ६२९३५ किसे ठीक ओर बड़ा समक्षा जाय भौर किसे छोटा-- 

को बड़ छोट कहत ५५९।६्‌। 

बरहू।९६५५९ इतने भाष्य होनेपर भी शंक रोवायजगीकं। शारीरक-भाष्य वेद।न्तके अध्येतभों ओौर 
१९।न्तिथाँ में सर्वाधिक मान्य है । ७५१ १।९५ ०।१११ लिए उनके जीष॑१॑क थोड़ा सा ५२११ प्राप्त कर 
लेना निप।न्पं अ।वश्कं है । 

केरल ९।०५ =। स (लड) ग्राम में शिवगुरलामक ब्राह्मण ओर पत्नी अ्ं+भासे ५२१।्‌ शं १९ 
की आराध।े फलस्वरूप शंक चका जन्म हुमा । शिशु अ१९५।१ ही ये इतने प्रतिभाश।यी थे किं एक 
वको अनस्।भे ही उन्दोते मातृभाषा सीख ली, दो वषेकी अवस्थां अपनो नाताको तिख।र हुईं सारी 
प ९।।र कथा जन लीं, तीस वर्षं दुर्भाश्यनथ उनके पिताका स्वग॑वास हो गया, चौथे वषं मेँ ७पतथन 
संस्र हो जाने५९ये अपने गुर श्री) "५५।दके पास चले गए भौर छठे वषम ही पर५७ ५७४७५ हो गये । एक 
दिन गुरुके यहां रहते हुए ये भिक्षाटन करते हुए एक दरिद्र ब्राह्यणके द्वारपर जा पहुचे जहां गृहर्।भिन निधन 
ब्राह्मणीने शौर कठ न १।१९ एक अ।१९ इनके टाथपर ता धरा । उत्ते) ९[९६५। ३७०९ क२।च।५गी 
ने वहीं लक) एसी स्तुति की किं देवते ही देखते उस ब्राह्मण का घर सवधन संपन्न ५स।द बन गया । 
दस ५५१।स शकर।न।थ॑की ५६८ इतनी बढ़ गई किं उनके अ1शीर्वदिसे वहेकि भपुनकं सजाकेभीपूत्रहो 
गया । 

आठ वषं की अवस्थ।भ जब उन्होने पती मता त्त्थास ग्रहण क रनक) आज्ञा मांगी ओर रष्टीमे 
नहीं दी तब एक दिन नदी पार करते समय गते भर गदभ पहुंचकर उन्होने अपनी भ।१।१] भुन] ९९ 
कहा--यदि मृन्ञे धन्।६ लेनेकी आज्ञा न दोगी तो मँ इव ०।५॥ । इब ०।१ॐ भयसे उनकी ५।५।१ ९०५।६ 
तेनेकी ५२ दे दी । कुष्ठ लेखको अुस।९--एक भरने जल भ उनका पैर पकड़ लिया तब ऽब्होमे चित्ना- 
कर कहा कि ५५।६ सनेकी आज्ञा दे दोगी तभी यह मगर मेरा पैर छइ५। अ०५५। नहीं । िण्पुं मगर जब 
पकड़ लेता है तव पुन।रने का अकषर ही कहां भिगत है । पाचको पकड़ बड़ी पक्की मानी गर है जो एक 
बार पकड़कर छोड़ते नहीं ऊंट, घोड़ा, कष्भा, मगर ओर €नीग हठ । इसलिए मगरनाली कथा अधिक 
निश्वसनय नहीं प्रतीत होती । 

भ।तासे संन्यास सनेको भ।२। ५४९ वे पहले गोवि०९५।९ स्नाभीके [५४५ हुए फिर वहां ब्रह्य १४ 
पराप्त करके $1शी चले गए जहां «न्दम चोल दे५५।सी सनन्दन ५६९५५९१ अपना [५५५ ५।५। । १९ 
की एक ४९८१। है किं एक दिन जब शंक९।च।यज) मनिकणिका ६।९५९ तिर्दिध्य।सन केर रहै थे तभी एक 
वृद्ध ब्र।€।५ उन्हँ आ छेड़ा किं सुना है तुमने ब्रहू(घगपर ०५।७५। सिख) है । शंके < १।भणीने उनसे कहा-- 
“यदि आप . उस्र ५।५१) कोई अंश न समन्न पाएं तो मँ धमशा दु} जब उस्र ब्राह।५ एक सूत्र पढ़ा 
ओर शंकरे। ष।भजीने उक) अथं ५०।य। तब उस वृद्ध १।६।५ने ७६का ६९ नया ही अथं नि। लं सुनयो । 
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इस पर श॑¶% < वाथ॑जी क्षस्लो उठे ओर श्स्नाथं रनकै लिये स्ने अपने 6५ ५९५५।द१ कहा कि इस 
वृध ब्राह्ममक यसे हटा दो । ६५५९ पद्भपादने शंकेतोचाथणीको ५५।५ करते हए कहा-- 
४१९: शंकरः साक्षाद्‌ ०५।६] १।।९।५५।; ६१५ । 
0योपिनःदे <५।५ न जाने किं कर) ५५६१ ॥ 

[अप (शकराचयेजी) तो स६।त्‌ शंकर हैँ बौर वे व्थास्जी नारयण ठहरे । फिर भता इन दोनों 
के क्षगडे मे मै दाल-भ।तमे भूस <वन्द क्यों बनू ?| 

षक राचार्यजी समक्ष गए किये तो साक्षात्‌ ०५।स्देनः तभी ०५।तजीगे आशीर्वाद दियाकि 
पुभ्टारी सोचहं वदुकै। आयु ओर बढ़ जाथ । तुम नकर अदधैतय।द का प्रचार करो । पदेगु्तार्‌ कतत 
जीने दस ०५०१९, गीता ओर वेदान्त-भनोर। भाष्य कथ) भौर नूसिद्तापनीकी व्धास्यो करके अनेके ग्रन्थों 
की <वन। की । यह ९ वे दिन्विजथकरे लिए निकल पड़े ओर अनेक ६५९।५] के अ।१।५क) परास्त करके 
4दरकाश्रममे जन्होमि एक मठ स्थत किया जो ज्योतिमठके चमसे ञ्य है । फिर उस प्तमथफे 
भिद दिश्य पण्डित्‌ म॑डननिश्चको शास्नाथेमे हे८।९ ओर उन्हुं अपना [४५५५ भनकेर उन्होने बौद्ध धमेके सब 
पलित परास्त करके लुप्त चदन धक) पुनरुज्जीवित [५५ । 

जव शं ९] षे।्थजीने सं"५।६ सि५। था तभी अपनी ५।०।अको वचन दिया था कि अन्त सेभ॑थभे मँ 
पर पास पहुंच ५।० । ५4 से एक दिन इन्द एेसा भास हुमा कि माता भाप१।९ है । ये प्क।चं अपनी 
५1१ पास पहुच गए ओर उष्दोने ऽन] अन्तिम ६९१।९ फ५। । थोड़े दिनों पश्चात्‌ के।= मीके बौद्ध राजा 
हिभशीतयपे यहां दष्टे बौद्ध पीडतोको ६८।कर र।७।क) अपने भक्ते दीक्षित केर सिथ। । इसी भै जब 
५।५९५ (अस५) मे नहे प्रसिद्ध ५ञ्पि अभिनवयुन्तको उन्होने श।सलाथमे ५९ मिथे। तब उसने इन्दं 
मार डालने का अकिषे।९५।रभ्भ कर दिया, थोड़े ही दिनों ५५।५ कदो पायेजीको भयंकर भमत्र रोग 
हो गया। कहा जाता है किं अभिववयुप्तते ही मपनी पराजय की तिहिता चतथ क स्नेके लिएरएेसा 
अ[विष।र किया कि उह रोग हो गया । उस समय इनके प्रधान शिष्ये ७५८।९ कर्मे ऽगकै। रोग दूर 
किया। इसके ५४ शंकरा पाथ॑गी जव कश्मीर जां रहे थे तवं गो डपावैस्नगीने उन्हँ अपन माणडूेयोप- 
निषदक। १।तिके पद सनाथा । उस पर ४१९ ५।यजीने अपना भाष्य उन्ह दे दिया जिसे ५९९ गौडपादा- 
चायं बहुत भ्रसष हुए । अन्त मे केष बत्तीस वणक] अत्माभुभे ही [६५।५५५र क4।रन थमे ही उष्टने अपना 
9 रर छोड दिया । 

शंक <।ष।५जीने ब्रह्मभूभपर जो भाष्य किया है उसे शारीरक भाष्य कहते हैँ ५५ इस जड़ शरीरम 
अप्यन्तं जमात रूपसे ४ द्रष्टा भनक९ जो नहान्‌ च॑तन्थस्वरूप विभु परमात्मा है उसभ अत्यन्तं 
स्पष्ट कूपसे विवेचन करते १।९ यह भाष्य है । ६५६१५ यह शारीरफि भात्य कटलता है । भामती के 
रथि १[व॑स्५पि मिश्चने उनके ५।९) रक भ।भ्क) पशसा करते हए सिख। है किं यह्‌ भाष्य बहुत ही सरत 
मोर स्पष्ट हैः साथ ही ६१ चन्भीर भी है कि उसे बहुत ध्याणेपे पदृकर ही सैभक्ष। जा सकता है । 

वेदान्ते वि्।न्‌ लोग॒विरोषतः ॐ१०।६१।दी लोग शाकेर भाष्ये दो प्रस्त नागते है--एक 
[विवरण प्रस्थानं ओर दूसेर। भ।मती-भस्थ।ने । सबसे पहले शंक राचाथ॑जीके प्रधाने शिष्य पदूमप।द।पाय॑ने 
श।ररभाष्य पर पञ्वपादकि। नामकी ०।७५।८मक दीक की थी जिसमे उन्होने समर्थयाष्याथके चार पाद 
भौर अति राधाध्यायके पअथमपदकी ही व्पास्य। की है; किन्पु वभा ५११ केवल प्रधम चार सूत्रोपरदही 
ऽप्की बहु ८५७५।र५क टीका मिलती है, शेष सूत्र कामवेष हो गए है । विवर्णानां अकाश श्री्ैरण- 
स्वामीने इन चार दुनोक। ही पञवपादिके व्थोड4। पर अपन। अत्यन्ते चिद्त्तपू्णं विव रणग्रन्य तधि है | 
इपीको अधर्‌ भोगक९ श्रीविद। सपयरेनभीते “विव र५ प्रमेय संग्रहृ" १।५। प्न्य लिखा है । यही पिरम 
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अस्थिच है । । | 
५।५ती प्रस्थे अपता व।चसति मिश्र अद्रतसि€। तक मूधेन्य विद्टीन माने जाते हैँ । सभी वेदान्ती 
विद्वान्‌ एक स्वस्ते भान्ते है कि अ। चां शकक सिद्धत्पो को सभक्षमे के लिए भामती टीकाका अध्यन 
अगिवायं है । ता वस्पतिभिश्चकी यहु निशषप। रही कि दष्हाने केवत शाकरभाष्यपर ही नहीं अधिपु सुरेश्वर 
चायं के ब्रह्म सि{&' भ्५५९ भी ब्रह।वसवे षन समीक्षात्मके रचना की ईश्व ९४५५१) ६।७५क।[९क।१५९ तत्तव 
१े)थरी लिखी, पातञ्जसं योगदशेन पर तत्व १४ र्दीका भथथन किया, न्था५८१११९ १।पके--प।९।य टीका 
[सं), पूवं नी 4६। दशेनपर व्थायपूषी निधन्ध लिखा, ‰५।रिलभद८के सिद्ध।न्त५९ तत्त्व भिन्दुकेो रचनाक 
जौर पवेम ५।६।क धरु९<न्६९ पडत ंडनमिश्के विधि--विवेकपर्‌ न्याय मिका नभक। टीका सिख) । इन 
सभी पाचों दशो कौ दीक रन्होमे उत दशं॑नीके सिद्धान्तो का अत्यन्त निष्पक्ष ह%९ निरूपण, विये 
जौर समर्थन थ है; किन्यु उनका अपना निश्वितं प्रौढ मत अद्वैत सिद्धान्पही था ओौर ६६५ उनको 
भामती टीका अद्रै११।दक सम्बन्ध में सर्वाधिक प्रा५।[५% मानी जाती है । इनके अति[रतत अभवानन्दत्।मी, 
अ८१ध्यदीक्षित, अद्वैतानन्द भोधेग्यं ९५।५) सवंसातयुनि, भारतीतीथं, अ।नन्द१[९९५। न्‌), स्वीमी 4 विन्दे गन्द 
आदि अनेक अ। ष।थनि ५।क२ ५।०५५९ अत्यन्तं विद्र२।५५ ८)१।५ लिखी हँ । इन सब <+ ओम ९५।५) 
गोपिन्द।नन्दजीने १।९ रक ५।५५५२र जो र्तनत्रभा ।५को टीका लिखी है उसमें ऽष्ामे एक-एक ५९के) एेसी 
सरल ५।धाभे सभक्षा५। है किं स।भाग्य जिसाचु भी ब्रहुमसूलको धभक सका है । उन्होने स्वयं कहा भीदहै कि 
जो लोग ५।भत ओर कल्पतरु जसी बहुत [८० जओौर दुरूह्‌ ८।१।५ नहीं समन्न पा सकते उन्हीं के लिए 
यह्‌ टीका की गई है । इसके अति[स्कति ५१९ भष्यप९ रधुनाथ्ूरिने ५१९ पाद भूषण वामकं अन्धे सरभस्त 
वि रोधियों के तर्को का भुकि्ि-युक्त उत्तर दिया है । ९।५) करन्द, सदाशिवेष्य सरस्वत्‌), स्नोभीश्रहु।।तन्द, 
तथा अे% अन्य विद्ानोने १&पूवरपर जो अनेक ग्न्य लिखे हँ वे ब्रह्ूगमगे समक्षनेमे वेश्च सहायक सिद्ध 
हो पे है । 


ब्रह्मसूत्रमे शंक राचायंजीके सिदढान्त-- 

४।१२।८।थजीके अर११।दी सदन्त» संबधमें एक ऽ १६९८ है- 

इयोकरधेन प्रवक्ष्या नि यदुक्तं अरन्थको [दिः । 
ब्रह्मसत्यं जभिन्मिथ्या जीवो श्रह्य॑व ना परः॥ 

[आधे श्लोकम ही भ वह १०१। डालता हूं जो करो भन्थामे कहा गया है कि यदि कोई सत्य हैः 
सदसे है ओौर सदा रहमेास। है तो वह्‌ ब्रह्य है । ४५।९ कूटा है गौर जीव भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है, वह्‌ 
भीब्रह्महीहै।| | 

०५१९के श्लोके त्र्यक सत्य ओर घसा< को [५४५] या स्ूठ ४१।५। गया है । अतः यह्‌ जान लेना १५ 
आन५५कं है किसत्य क्या होता है ओर भ९५। क्या है । चतुःश्योनगे ५।५१५ में कहा गया है किं जो भूत, वतम ग 
ओर ५२०५ तीनोक। नमे "्५१-त्यों ९ह६। हो भौर जो सबमें समाया हुभा हो, सवत्र हो, वही सत्य है । वह्‌ 
सत्य एेसा ०५।५क है कि कोई उसे सृष्टिसे अलग नहीं कर ५१०। अर्थात्‌ ७७१। सारी सृष्टम साथ अभेद संबंध 
है । भ्ण या क्षूठ वहू है जो कभी तो ९द०। हो, कभी न सहत हो, मिट =।०। हो; जंसे--\स।९ने) सब वस्तु, 
सब पदाथं ओर सब जीव जो कल थे, आज हैँ पर कल नहीं रगे । अथवा कल नहीं थे, भाज [९७।६दे रहे पर 
यहु गिश्वय है कि वे कल नहीं रहैगे । इस भकं) रके जित भी पदाथ या जीव है, वे १४५९६, ६९५५ मिथ्याहं । 
भथोरि जसे वे कल नहीं थे वसे ही कल नहीं रहैगे ६५।२९ यही समक्षना ५।६५ कि ये नहीं के १९।१९ हैँ वेकि 
जिसे रहना ही नहीं है ७सन। होना न होना १९१९ है । ६५[५५ षेदान्ं में डकेक। चोट कहु दिया गया है 
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कि ब्रह्म ६६।निए सत्य है. कि बहु पहले भी सदासि था, अव भी है ओर आगे भी सदा २६१ । सस। शको 
६५२९ मिथ्य। या कूठ वतीथ। गया है किं पहले यह्‌ नेहीं था ओौर इसमें जो कुठ है सव पा५।१। है, सदा 
नहीं रह पाषिथा ईसि अब नीयं दिखाई देते ९६१५९ भी ऽस होना न होना बरावर है ६५[५४७ वहू 
८५ ही है । यहु ५५५। ६६१५ भी है क्रि वह॒ न तो सत्‌ है ओर न असत्‌ है । सत्‌ ६५।९५ नही है कि जब 
१६५१ साक्ष।८१र हो जाता है तब वह्‌ कहीं नहीं [६७।६ देता ओर यों देखनेमे ससार ६७५।१ भी देता है 
द्सपिए सत्‌ सा चभत। है पर वह सदा रहना नहीं है ६५ति५ वह सत्‌ भौर असप्‌से विलक्षण सप द्‌ 
विशक्षिण है| 

स्वयं शकरानीयजगीने कहा है किं यह्‌ ६५।९ स्वप्ने पान है । इसमे राग ओर दैष आदि न जाने 
नते दोष भरे पड़ ह । जंसे सोते समय ही स्वपन खाई देता है, जीने पर स्वप्न टूट जाता है वैसे ही जब 
तक भगरष्यके मनमें अज्ञान भरा ९६० है तभी तक उसे #ं५।९ सत्य प्रतीत होता है; किन्तु जहां उसे ज्ञानं 
हुमा कि भ्रम मिटा गौर वह्‌ संसार को निथ्या समक्षे सयत है| 

शके १थज#। यह्‌ भी तिद्धान्त है कि यह्‌ जीन।त्मा नतो देह, न जड़ ह । यह्‌ तौ चेतन है । 
यह्‌ देनेकी वस्तु अर्थात्‌ दृश्य नहीं वरन्‌ द्रष्टा है । यह्‌ ५१रच्छिन्न (दकम विभक्त या परिमित) नहीं है। 
यह तो अपरिच्छि"। या विभु (सवं ५मि१५।य्‌, सवपमख सवंसमथं गौर पुणं) है । उसके समान न कोई है 
त कोई हो कप है, इसलिए यह्‌ भी भह।% ही समान भुत, वतमान, भविष्य तीनोकासो में सत्तावान्‌, 
ह्व्थभन1¶ तथा (नन्तमय अर्थात्‌ शो१ है । सत्‌, चित्‌ ओर आननद९१९५ होनेके ४२५ इस जीय।५ कं) 
भी ब्रह्म ही मीन ५।६९। शंकराचयजीने वेद।'१। यही सनभ सिद्धान्त माना है । शं१९।न।य्‌मोे 
अपने ९&न्त॒ [१९५५५ अनेक तर्को ओौर भरम णौसे यह्‌ सिद्ध कर दिया है कि ६११।९, पिरि५८।३५।९ । 
पा दैतवाद, ७& तोदं ओौर अभिनव बद्वैतवाद सिदान्त नास्तवमे भ्रामक है कोक ब्रह्म भौर जीवेको 
किमी भी भम ९ अलग नहीं माना जा ६११ । यही धकर वथजीका भमुख सिदत है । 

भहुतसे लोभाने चक सन येजीके ५।भानादको लक्षय करके उन्हं मायावादी भौर ५०" बौद्ध कहा है; 
किन्तु शंकरो ।4०।१ अगु] ९ तो माया भी ५५५। है । जब माया को मिथ्य) मान मि५। गया तब उनके ९५।त 
को भाय।च।द भातते। कृते युकिततसत हो सकता है कथक ऽन्होने तो यही भ१।५। है कि जब तके गीव॑प९ 
भ।भोके{ जविरण रहता है तभी तक वह अपके अर्थात्‌ अपने ब्रह्मत्वको नहीं पषाण पाता । भश।नकं। 
अवर्ण ही माया है मूलतः ९ि&।"्५ तो यही है किं जीव भौर ब्रह्म दोनों एक ही हँ केवल अज्ञान ओर माया. 
के कारण ही दोनों में भेद प्रतीत होता है। 

्करोवोभनीके भयुत।९ ब्रह्य, भगानभयौन९ अर्यात्‌ मन ओर नामस अभत, अप्रत्य, अमितेभ, 
एक, आ्वतीय जौर निन्भान है । शकदोचायजौका कथन है कि सेम बरहमष्डकी पृप्ले बहत पटले न जाने 
कबसे ८कभोग चिन्मय ५२अह्‌ ही विद्यमान थे ) यह्‌ परब्रह्म एक अफेष। ओौर अद्वितीभ है। यह्‌ ब्रह्यही 
सत्‌ (सदा रने वाला) है भौर यह्‌ सारा संसार असत्‌ या >९५९ (नष्ट होनेषाला) दै । भाध्पमिमे गौद्ो- 
कामतेह कि संसारे पहले कुष भी नहीं था सव शून्य था । धकर चार्थजीने यही सिद्ध कियाकिजोनही 
था उस अ<प सत कसे उत्पन्न हो कता है । जण्दोने यह सिद्ध किया है कि यह्‌ सारा संस।२ अ्रह।की म।थफै 
९६२ ही दिखाई देता है । ब्रह्मसूत्र के ्वितीथभादके बट्‌०। शपे पूनमे-- नाभाव उपलन्धेः भाष्यमे ५४९ 
नोथजीगे बोद्ोके शन्यत।दक) अप्यन् विशदरूपते खण्डन क्या है । भकेतनधुजीके अनुस। ९ ब्रह्मसि ५१ 
होनेपर भी परण, सत्य, जञा१९५९५ गौर आनष्द्यर५ है । उनके अगु। ब्रह्म निर्ण बौर मिन भ होनेपर 
भी पणं गौर विभु है। इतना ही नहीं वह्‌ स्वयं भ१।५ भी है । 

शकरा च।थणीते संस। रकी ऽत्पत्तके प्रसंग मे {४९१। भी भथुमान किया है । ब्ह्यसूत्र ५।५५४ प्रथमं 


81 


अध्थाथ, प्रथ५[दके द्ितीयसू नके भ।ष्यभे जन्टोने लिखा है- 
“न॒ यथोकततविशषणतस्य अभितो यथानतविशेषर्णभीश्वर्‌ = भूर्वानयततः 
प्रधानादमेपनाद्णुभ्यो वा १।व६। संस रिणें वा उत्सस्य संभावयितुशनयमे 

[सवज ओर सव॑शकितमान्‌ १४९ या सगुण १६ अतिरक्त शून्य या अत्यन्त भुत या जड़ ५४ पसे 
या परमाणुते या जन्म-मरणवाले मिव) स।स।[रके नीतसे इस विचरन सं।२ जन्म, स्थिति ओर भस्य 
होना किसी भी ५%।९ हीं हो ५०१५ ॥| 

शंकराचा्य॑जी भाव पदाथ पूणं विशते करते ये; किन्पु उन्होने भो भाव पदाथ ६१।२।९ [१५। 
था यह्‌ नित्य शुद्ध, बुद्ध ओर मुक्त स्व।५९॥ है ओौर चिदेकेभात्र है तैत्तिरीय ७५।१५९के ५।४५५ अपने 
इस भ१११) स्पष्ट करते हुए शं१९।८।५अगीने चिच। है | 

उ।८मषेः १९५१) ज्ञपतिनं ततो १्५तिर्व्थते अतो मि५१। 
भात्तमन्त्वमं लौमिकस्य सातस्य अन्तव॑त्वं दशना अतस्तन्निनूत्यथेम्‌ ।॥ (211) 

[चिन्मात्र ही भ५।नग१ वास्तविक स्वल्प है । यह्‌ ज्ञान कि वहु [रिष्माज है, उतके स्व॑रपे किती 
भी ५१।९ भिन्न नहीं है ६५६५ यह्‌ नित्य ही है । सौविके सनक) तो ६५ होती है; किन्तु ज्ञान्वरूप 
अ।८म मै] अ" १९५ नहीं है अर्थात्‌ इनकी कोई सीमा नहीं है । वह्‌ निःसीम ओर अनन्त है । संसारम जिते 
५२११ जीव हैँ उनमें जो ज्ञान दिखाई पडता है वह सब उन्हं पीय चैष" ही प्राप्त हुआ है । कठो- 
पनिधद्के भाव्म शंक ९।वोथजीते दसीको स्पष्ट करते हुए पि७। है- 

आत्माच॑पन्५ नि भिततमेव च चेतयितुप्वभन्येष। आदि (21113) 

अन्य ७पनिध्दके भाष्थम जौर शहधू्वके भ्यते शंकरोषायेनीक) यहु पि।्त भगु रूपे भौर 
मिद रूपसे [रूपितं १५ गया है 1 उन्होने नत्थन्प स्पष्ट भौर पि।९ से यह्‌ सभक्षीथ। है किं अत्म कैवर्थ 
[च.५।> अर्थात्‌ केवल ज्ञानरूप ही है । 

शंन ९।८।५जी का स्पष्ट मतटहैकि ब्रह्म निर्गुण भौर नभ्य है । वह्‌ स्थूल भी नहींहै सत्‌ भी 
नहीं है, असत्‌ भी नहीं है, कायं भी नहीं है, कारण भी नहीं है वह ब्रह्म ईन्दरिथ।तीत है किसी भी ६६५१ 
उसे न तो जाना जा ६१०।, न ५९ । जा ९१०, इीति५ वह्‌ व।४) ओर मन से अभो१॑९ है । उस तक नेत्र 
जा कते, न मन जा सकता, न वाणी से ही उसका परिचय दिया जा सकेता । वह न तो ज्ञाता ही हैन जेय 
ही है । वह्‌ शाीतीत ओौर प्िथि।तीत है । 

शंकरायाथ॑णीने अह।६य, श्रीमद्‌भ५१द्‌१ी१। तथा ¶ृ६९।रप्यक आदि अनेकं ऽपनिपदीके भाष्थोभं 
अनेक ५५।५ द्वारा यह्‌ सिद्ध मिथ है कि ब्रह्म निपि्ेषे है, कि गण ओर किथ।स ७६१ कोई सम्पकै 
नहीं है । | 
यद्यपि शंकर चयंजीने नि, निप्निय मौर नि्िशेष ब्रह्मका ही ५१५।दग किथ। है १५।१ सन्होने 
तिशष या सगुण ब्रह्मको अ१।"५ नहीं कथा । ऽण्टोने यह्‌ निरूपित १५। है किं ६५५९ ही सगुण ब्रह्य है । 
यह्‌ ५११ ब्रह्म मायिक है, ६९६९५ ब्रह्मकी जो सगण अभिन्य मि है वहू नित्य नहीं है, अनित्य है । जिस 
प्रकार सगुण ब्रह्यके गुण अन५५ है उसी प्रकार ऽसको अभिण्यकिति (६९।९) भी अनित्य है । वेदों मेँ सविशेष 
ओौर सय५ ब्रह्मका भी ५स्येख मित है इसिए स्वभावतः शंफ ९।१।५०ीके) वे सभी शरुतिनक्थ स्वीकार 
करके ईश्वरका भ स्त्व मानना पड़ा; किन्पु शंकर पी्जीके ५।५।। दके सिदधन्तके कारण श्वतिनधित् सगुण 
ब्रह्म भी अनित्य भौर मिथ्या ही कल्पित किये गये ह! रन्होमे ५१ मौर गुण आदिका अस्तित्व निभुण 
ब्रह्मम स्वीका न कर्के सथुणमें स्वीकार किया; किन्पु जब ये सगुण ब्रह्य भनिः५ भौर ५।५१ है तब यह्‌ 
किति भी धिकं ही है इतस शंकराना्थजी किसी भी ५१।९ शप्रितके ५९५।त्वे को २५।१।९ नहीं करते । 
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करन थ॑जीने स्पष्ट कहा भी है कि कय ०५।१६।सग रूपसे ही सगुण ब्रह्म स्नी%)९ म,५। गया है 
जो ।९की सृष्टि, स्थिति, प्रलय आादिका २।९५ है; किरु जब आत्मसनि दिव्य अलीक मिल जत है 
तब १।५।१। अंधन।९ दूर हो ण।। है निक्त इस सर्वज्ञ गौर \ ५१५१५१।च्‌ सगण ५१६] अस्पि८वे नहीं रह्‌ 
जाता ! तब एक मात्र ५।९५।धिक तत्त्व निषिशेष ब्रह्य ही रहं जाता है । यद्यपि ।६न ओौर व्थवेह्‌।र के 
अनु रोधसे शंकर।च।थ॑नीने सगुण ब्रह्मको स्वीक) तो म है १५। प उवकेा। सिद्धान्प निनिशेष १ह्‌।१। 
भ५ति५।द१ करना ही है । 

अनेकं मिनो का यह्‌ ५।५४ मत है कि जीव ओर ब्रह्म की अभद या अद्रेतता का प्रपि५।दन सरव॑- 
प्रथम शंकरानाैजीने ही मिथ है, ब्रह्म सूत्रम ही स्थाने-त्थ।न५र अनेक भ।वीन ऋ धिथका ७९७ भिलेत। 
है जो ब्रह्म ओौर भीनफे सम्बन्धमे मिारपे विष)९ कर चुके वै । उपर १०।५। जा चुका है किं ३।६५९९५, 
मौडमौ मि, आत्रेय, १।५छप६१, बादरि ओर अमिन आदि अनेकं ऋषि ब्रह्म ओर शनकै सैन्भनधमे विभिन्न 
भक।२े पि।र कर चुके थे । उन सब भवीषी आचायि शंक९।५गीने बादरि ओौर नशषटपस्तके मतन 
ही अश्ुमोदन ओौर समर्थन किया जो ब्रह्म ओर जीवको अभिन्न ५/१ हृए यह स्वीकार करते थे किं केनल 
५५ द्वारा ही ब्रह्म भौर जीव का पार्थक्य सूचित होता है; कन्तु जब ज्ञान प्राप्त हो २।५ ह तब माया 
तिोहित हो जाती है भौर उस अवस्था मे जीव ओर ब्रह्मम कोई अन्तर नहीं रह ५।५।। ऽके मतग 
यह संपूण मिति मिशन ब्रह्माण्ड केवल माया की ही लीला है । यह पूर्णतः असत्‌ मायाका ेन््रन सि खेत 
है। ब्रह्मही एक मात्र सत्‌ भौर नित्य है जो एक भौर अध्वतीय है । ब्रह्म ओर जीवमें किसी प्रका ९१) कोई 
भेद नहीं है, दोनों एक ही है । रन्दो सान भी ब्रह्मका गुण नहीं माना है क्यों कि ब्रह्म तो निदे५५। 
भौर वशर सानेस्वस्प अर्थात्‌ स्वयं ज्ञान ही ज्ञान हँ । 

ऊपर १०।५। गया है किं ब्रह्य निर्गण है मिण्घी भे रक कोई भी गुण इनमे अ) रोपित नहीं किया 
जा १५ । तबे यह्‌ प्रश्न उठता है किं यह्‌ जो इनो वियिन, मि४।५, विष्व ब्रह।1५७ दिखाई पड़ रहा है 
यह्‌ फिर क्या है ? इसके ७१९ शंक ९५१ कहा है कि पारमाथिक दृष्टि यह संपुणं ५५५१६५६ 
अमीर या मिथ्य है । सगुण ब्रह्मकी भ।५]२े १।९५ ही यह्‌ ६६। रका प्रपञ्च [विद्यभान॑से। प्रतीके होता है; 
किन्तु है यह श्याल मात्र । जिस २।५।क १।९५ यहु देन्रणे([यक सीस्‌। सत्य सी प्रतीके हो रही है उसे 
अ५। भी कहते है । यह माया भी न सत्‌ ही है न असत्‌ ही । पप्नेर।नके) ९८ निचे(९ करिया जाएतो 
यह पुणेतः असत्‌ है; ॐ व्यावहारं शानक ९य्द्सि यह्‌ सत्‌ ही मानी णाती है यह्‌ सद्सद। त्मिका भौर 
अनिव॑षीय माया ही सा ९। ७१ द कारण है । इस माभ(के भणे समन्वित ब्रह्म ही है । उस श्व रको माया- 
५११ कौ चन।चौधमे यह्‌ सारा संसार ५।५।भ फते हए जीन प्रत्यक्ष सत्‌ जसा दिखाई देता है । २१९ ब्रह्म 
मौर गीनभे जो भेद प्रतीक होता है वह्‌ मायके कारण ही भतीप होता है। यह्‌ जो अगणित जीवं अलग- 
अलग दिखाई देते हैँ ये केवल भ।५।क ४९५ ही है, अग्यथ। उस एक ओर अखण्ड श्रहको छोडकर सितता 
सवे [६७।६ देता है वह सब माया का न्यणाव भर ही है । परर यहु भी समक्ष तेना चिर कि भायाम बधे 
हुए श्वक्तिकी ब्रह्म गौर णी नक भिन्त दी ने१। जो ज्ञान है वह भी निथ्य। ही है । भ।याके पशमे बेधा हुमा जीव 
अपन। मोहका ञ।१९५/ भेदके९ १ रभ॑तप्वको देख ही नहीं पा सकेता । दसतिए मायामे बधे हए जीवको अहु 
बरह्य।९५' का भास नहीं हो पाता। वह्‌ मायामद्ध जीव अपनेको ब्रह्म न सेभक्षकेर्‌ भाधाको जपाधिकोही 
अहम्‌” ५१४१ ९६१ है ओर भ्रन्तिके कूप में ऊभ-चूभ के स्ता ९६ दै, वह्‌ अथाह, भरन्ते मौर अपार 
श्रह्यरूपो स। ररक] आनन्दं सहस्मका रस ही नहीं ले पाता । जीवको यह जान ही नहीं हो पाता कि भातम्‌ 
स(र्वरूप्‌, पिभ्निय मौर अन्त है क्थोकि जीचके। ज्ञान अपनी नेह तक ही परिमित रता है मौर वह अपने 
किए हए अच्छे गौर बुरे कनै फल अजिते करता रहत है । यही १९५ है कि जीवको नि स्तर ख भौर 
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दुःख ५।त ^ह्‌१। १§०। है ओौर साथ ही जन्म-५९५क) ५।तने। भी सहन करनी पडत) है । ६९५९ ही सब 
ग। वाके उनके अच्छे ओर बुरे कभ१। फल देता ‹ह०। है । कत्मफे अन्तम जब स।९#1 प्रलय हो ०।त। है 
उस समय यह विचि विश्वभह।।० ५।च।भ विलीन हो जाता है । वहु बहुवकर गीनीक। कोई ७१।६ि नहीं 
रह ण।ती । फिर भी जब तक छन किए हुए केनकि। ५।य।शिचिप्न नहीं हो पाता तब तकं वे अपने किए हुए 
कर्मकर अवूस।९ जन्म ग्रहण करते चते हैँ मौर इस ५१।९ ५।५।१द जीव इस अनन्य संसतो र-जवाहुभे मि९८१९ 
बहते रहते हैँ । 
२१९।८।५जीके अचुस।९ इस भने ५६।९-५व। हसे सूक्त हीन विध।१ १दीमे प्राप्त हो जाता है । 
प१दोमे कर्मकाण्ड अर्थात्‌ यज्ञ आदि करने की ०५५1 इसी [स है; किण्तु उत्से जीवको युनि शरोन्ति नहीं 
होती कभक ९५५[द लोकं प्राप्त ९११ लिए चाहे तमे भी यज्ञ क्यो न किए जाएं उनसे जी नके] आत्य- 
[न्क भक्ति नहीं हो पाती । 
वेदिक सानये।४८इके अध्मयत॑से यह्‌ स्पष्ट होता है कि १६ दो रूप नरप हूए ह--एक २० ओौर 
६६९ निर्ण । उसी भण रह्‌, ६५५९ कहा गया है जो इस सांस रिक निके ९म॑न। १२० है । इस 
संपुणं 9१त५५०बक। संबंध सगुण ब्रह्मसे ही दै । परब्रह्म तो मि" ओर निष्किथि है । इस भाचिके जनपून। 
उससे कोई संबध नहीं है । वह्‌ १५९भात्ना है । सगुण ब्रह्मकी चाह गजित्तनी उपास्षन(क) जाय उससे भित नहीं 
मिल कप) । जब तक गीनकेो भ9ह्यने{ ज्ञान नहीं हौ जाता तब तक वह्‌ ब्रह्मको प्राप्त नहीं कर ५१५ । 
तप्वभ्ति" मह्‌ १।१५के अदुष्डानेसे जब जीव ओौर ब्रह्मकी भित्न॑त) तिरोहितं हो जाती है तभी जीव भनि 
प्राप्त करके अपने वाध्पविक स्वरूपमे या ५९१।८५€ब स्पे पहुंच जाता है । ब्रह्य सूत्र तथा अन्य ऽप५निधदोके 
भव्यम शकर नव॑नीके) यही सास्गभित सि &।"५ निह है । 
--९न।<भाराम 
(सीप सम चतुवदी) 


उपनिष्के श।%१२ ५।४५ 
डा० ऋतंभरा वत्स 


पदान्तं के सवे भमुख शीपस्य ग्रथों मे प्रस्थान त्रयी का सबसे अधिक महत्व माना ०।६। रहा है । 
इनमे उपनिषद तो शरुति ५९५। है ? जो पूणेतः श्रुति या वेद पर ही भाधित है । दस ९। न्याय प्र्थान ब्रह्य- 
सव्र है, (सभे तकं के द्वारा अन्य सब मतों का ७०८१ करके ब्रह्म का स्वस ओर उक) ५।६्त का महूत 
अप्थन्त ूष्षम रूपों मे ५त५।द१ किया गया है । तीसरा सभूति भरेथग॑ श्रीमदभागवे्पगीत है । जो भीष्म- 
पवं मे अन्तित है ओर गिम य्‌ श्री ४५५ ने अजुन को ५९५ थं की सिद्धि ओौरभाप्तिं के लिए सब 
मार्गो का परिचय देकर अन्त में उसे यही निदेश दिया है करि गिरे लिए ५।६५ ने जौ कमं विहित ५५।५ 
है उन करमो फे फल की कक्षा छोडकर उनके पालन करणे से ही ब्रह्म कौ ५ पस्तिहो गती है। इसमें 
बरहम की ५।प के सब मार्गो का ९५९५ करा दिया गया है । ईपि इसे स्मृति प्रस्थान कहते हँ । इन तीनों 
म भी श्रुति परर आधित होने के १।९५ ७५निषद का अधिक भह है । 

मुक्तिकोभनिषद्‌ में 108 ७पतिप्द्‌ भिनोये गये हँ उसी प्रसंग मँ भगवान्‌ श्रीराम ने हभत जी 
को उपमिषद्‌ का ७५१ देते हुए ११।५। है--“श्रह्य की ५।६्त के लिए केवल माण्डूक्य उपगणद्‌ ही 
पहना पर्याप्त है यदि उससे ब्रह्म की ओर भ¶ृपि न हो तो दसत उपनिषद्‌ पदे जाएं उपै भी तृप्ति नहो तौ 
न पीत ८१निध९्‌ पदृने पाहि गौर यदि विदेह मुक्त होना चाहो तो फिर ऽपागिषदों का पाठ करो 1" 

अनेक बार वेद।" के पिनो ने यह प्रन ७०य। है कि आद्य शंकरयचायं जी ने ग्यारह उपनिधा 
के ही भाष्य क्यो लिखे अधिक पर क्यों नहीं लिखे ? जिन उपिध पर उन्होने भाष्य लिखे हँ वे ऽपि ५६ 
है--ईश, केन, कठ, प्रष्न, ५०१, इवे, एत२थ, तपति रथ, एवेताए्वतर, छान्दोग्य, बृहदारण्यक । निधा 
रण्य स्थ।भी ने अपने सरवोपनिधदथनुभूति भको नमिन प्रय मे अशराकित उपनिषद्‌ ग्रहृण क्षिय हैत 
पि री५, छान्पो, मुण्डक, भर्तकोषोतकि, सतायणो, कैठ्नत्ली, एतावत ९, बृहद रप्यके तेतवमै।९ उप- 
नि१९, नृिहत्तर ०११ ७११९ यह्‌ अ।श्चथ की बात है कि उन्होने नृिष्टीत्तर तापनी ७पनिषद तो 
स्वी%।९ किया किन्तु १६६६तप।१ी उपनिषद्‌ स्वीकार नहीं मि,५।। आदि शंकराचायं जी ते विध्।र५५ 
स्वामी से बहुत पहते ही ७१(नषदों पर भाष्य लिखे थे, फिर क्या क 4४ है किं उन्होने शंकैरचोय जी के 
७प१िषदी से भिन्त कृष्ठ ७१गपद्‌ ग्रहण कयि ? दृसका कर्ण न तो भादि शंकतधाथ जीने ही दिया भौर 
नही विद्यारष्य स्वामी जीने दिया। 

७५निषद्‌] के अनेक अथं ५११९ गये है--प' का अ ` है-सभीप, नि' का अर्थं है- -निश्चयः' 
मौर "सद्‌ का अर्थं है--१०। या रहना अर्थात्‌ जो निर्षथ रूप से परात्मा के पास पटनाकर बैठा दे, उसे 
५५१द्‌ कहते है । 
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६ष९ अथं है--जिनकी बुद्धि ब्रह्म विद्या मेँ नहीं जथती उवन) बुद्धि कोस्रसेहटा देने कौ 
शिं होने के ९५ ६९१ नाम उपनिषद्‌ पडा या गि्तसे परमश्रेय स्वरूप ८५१।८्मा (५९५।त१।) प्राप्त 
हो जाए ओर अरे! मिट जाए उसे ७५निष९ कहते हँ । 

९६९ अथं यह्‌ है कि कि ब्रह्मवेत्ता के पास नि५च॑थपूवेक अ।त्‌ ब्रह्यचयं पूवक ९६१९ जो ब्रह्य 
का ज्ञान प्राप्त >५। जाए वही पनिषद्‌ है । यहे तीसरा अथं इसि भी अधिक पथु है कि सभी 
<पनिषदं मे कोई जर।६ एक या अनेक न्यव किसी भी ब्रह्मयेप्रा के पास 9१९ ब्रह्य के विष में 
जिस।सो करते हैँ ओर वह १६।१२। उन्हें १६५ पुवंक कुठ समय तक रहने के लिए अदेश देता है, जब 
वहू समक्ष लेता है किं इसने या इन्होने नि५०।५१क ब्रह्म चयं व्रत का पाचन क्या है, तब ही वहु ्६।११। 
उस [जय।धु को १ह्‌।२।ग का ७५९५ देता है । यहां तक कि ९१९० इन्द्र भी भरनो के पास ब्रह।२।ग॑ 
प्राप्त करने के लिए गये, तब उन्होने इन्र को भी ब्रह्म चथपु्वेक रहने का ५६३९ दिया । मुक्तिकोप निषद्‌ मेँ 
यहु बात मौर भी स्पष्टशूपसेबतादीगयीहै 

विद्या ह वं ब्राह्मण मा ज१।५, भो।५ मा शेवधिष्ठे०६१६ि१ । 

असूय क।थापग१०५५१।य मा मा ब्रूया वीयवती यथा स्थाम ॥ 

यमेव विद्याश्रुपभनभन्तं मेधा विनं ज्रह्यवयपिन्तम्‌तस्म। इमानूषस्तन्नाथ सभ्यक्‌ परीक्ष्य 
दद्या ९१५५१) नात्मनि५०।५्‌ 

(ब्रह्म विद्या ते ब्रहम११। ब्राह्मण से जाकर कहा-्मै अपनो निधि हूं । अप मेरी रक्षा की । 
मै तभी शमि१९।लिनी बनी रह्‌ सकती हूं, जब आप किर) एेसे ०५ मिप को ब्रह्म विद्यानदे, जो द्वेषी हो, 
कूट्व हो मौर अ६५१ हो }) 

(यह *ह%९ ब्रह्मविद्या ने यह अत।य। कि प्रह्वा किसे दी जाए) यह्‌ ब्रह्यनिद्या उसीको दी 
जाए भिक्षने इसके ५१५ मे भली प्रकार पहले युन रखा हो, जो सावधान हो, ५५९ न हो, मेधावी हौ 
ओर ब्रह्यचयं त्रत का ५यन करते वाला हो । एेसे व्यक्ति को भी तब ही यहु विद्या दी जाय, जब वह्‌ स्वयं 
अ।१* पास (गुरु के पास) ७।%९ रह जौर ७६१। भी भली ५१।९ पर) &ष५ कर लेने पर यहु १९५१] ५९५ 
विद्या ५५।५ की जाए ।)} 

इस उपयुक्त वचन से यह नश्य हौ जाता ` है किं ब्रह्मविद्या ही वहु ०५११९ निचा है जो किसी 
भह्‌।ेणा के पास १ हूय चथ५वक रहकर उनके (गर के) शन्पुष्ट हो जाने पर ही उनसे प्राप्त हो सकती है । 
श्रीमद्‌५।११९१)त। में शी यही बात स्पष्ट हप से कह दी गयी है- 

तद्टिद्धि प्र।णिवातेन पररिजश्तेन तवय। । 
७१देक्ष्५म्पि ते ज्ञानं ज्ञ।निन९१९वदधिनः गीता ।4134॥ 

ब्रह्।२।न पिस्‌) ब्रह।१८। के पास य भत।५ेक जाकर उने प्रश्न पर प्रष्न ५८७क९ ओर रनक सेवा 
केर ही प्राप्त कर लेना चाहिए । नुशिहपुनत।पनी ओर नूसिहोपे९ तापनी तथा गोपालपूवं ०।५१ ओौर 
७ र्तावनी उपनिषद्‌ में तो अत्येक अ४६५।य को अध्५।थ काण्ड बरसी, मयु१।क, खण्ड, प्रन, ६५ आदि न 
क ६१९ ऽपनिषर्‌ ही कहा गया है । 

अपने सब्र भाण्यौ मे आद्य शंकर।च।य ने ॐ१२।त का ही ५पि५।दन किंच) है जिते इस भष ९ आधे 
एलो में कह दिया गया है-- 

४य)क। धन प्रवेक्ष्यामि यदुं ग्रन्थः क) टिनि । 
ब्रह्य सत्यं जग(न्धथ्या, जीवो ब्रह्मैव ना परः ॥ 
(करोड ग्र॑थो मे जो [चख गया है वह जरे गोक$ मे ही कहू दे रहा हूं कि ब्रह्य ही एक मातर सत्ता 
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वाला है ५५ जो कुछ है २१ एक ब्रह्म ही है, ३५।९ ५४५। है ओर जीवा भीब्रह्मही है। 
भक ९।च।य का ब्रह्म चि^५।न होने पर भी पूणे ओर सत्य ज्ञान अ" स्वस है । १६९।९०५५ उप- 
निषद्‌ के भाष्य मे उन्होनि ब्रह्म का "।भपूणं ही दिया है । ५१९ का ब्रह्म निगुण ओर पिन्मान होने के 
साथ-साथ पूणं ओर विभु ही नहीं स्वयं ५१।4 भी है । 
न ५ भूषितेन पेण भूषत वदामः किण्पु केवलेन स्थर५ । बृहद ८५५१ 11411 
५ सनार्येजीके नाम से ०५५ दो सौ ग्रंथों के भाष्यया ऽतकं) टीकाया उनके) स्वना का 
निन९५ मिलेत। है, किप वे आदि शंक ९।१।५ के ५१।९ हुए नहीं है, उनमें से कुठ तो अन्य सोभा ने शकस- 
चायं के नाम से चला लिए हँ ओौर कु चारों ४१९ पीए़रो के शंकराचायं द्वारा रते हए हँ । तैत्तिरीय उप- 
निषद्‌ के नि्नाक्िति अंश के भाष्यमे शंकरने पिध। है | 
` आअलभरनः स्वरूप से| ्तित॑ततो व्यतिरिष्ते अतो नित्यैव । आप्तमन्तवप्वं लोकिकै्य 
सान अन्तवरन॑दशंनात्‌ अतस्तन्तिवृस्थथम्‌ (211) 
(आत्मा या ब्रह्म का ९१९५ [त्मानं है अर्थान्‌ त्रह्यान ही ज्ञान है । यह ज्ञान ऽप्से भिन्न नहीं है 
३१८ यह विसस्य नित्य है । जहां तक लौकिक ज्ञान की बात है ७्की तो स।१। होती है किए ज्ञान 
स्वरूप ५९न।त्मा या ब्रह्म तो नीम भौर अनन्त ज्ञान का ५५७।९ दहै । सामान्य जीन में जो ज्ञान [दिखोधी 
५९१ है वह्‌ तुरीय ब्रह्म चैतन्य से ही प्राप्त होता है कंठोपि१९ के भाष्य में ४१९ ने यहु बात स्पष्टरूपसे 
बता भी दी है- 
आ1<म।चिततन्थनि निपमेव च पेतभिपृत्वमन्थषाम्‌ ।।21113॥ 
शकरावायं ने यह स्पष्ट रूप से कहा है- कि ब्रह्यनिगुण ओर गिष्निम है वह्‌ स्थूल भी नहींहै। 
सत्‌ भी नहीं है, असत्‌ भी नहीं है वह्‌ इनद्रयातीत है ६५[२१६५ वह वाणी ओर मनसे भी नहीं ५।। जा 
सकता । जब मन ओौर १।१) से भी वह्‌ नहीं जा सकता तो आंख से देखे जा सकने का तो प्रश्न ही नहीं । वह्‌ 
ब्रह्य, ज्ञाता भी नहीं, ज्ञेय भी नहीं ओर ज्ञनसे भी परे है । उन्होने अपने सबं उपनिषदो के भ्यौ में यही 
५०।५] है किं ब्रह्म निविशेष है पर साथ ही रने सवयिशचप या सगुण ब्रह्य को भी अस्वीकार नेहीं किया 
है । जिते वे ६९१९ कहते हैँ । ऽन्होने ताथा है-किं माया के सम्बन्ध वाला ब्रहम ही भषण ब्रह्महै अर्थात्‌ 
सगुण ब्रह्य ५।य१ ह । वेद में भी सपिश्चष गौर सगुण ब्रह्म का ५९७ मिलता है रयि शकर चार्थं जी को 
भी वे सब श्रुति वाक्य भागगे पड़ हैँ किप्पु उनके माथाद के अयुतषार वेद के ६५५ ब्रह्म को स्थीके)९ किया 
है नहीं तो उनके सिद्ध।"ताचुसार प रश्रह्य निविशिषही है। 
बहुत से विद्ठानों का निश्वास है कि जभेद१।द या अद्वैत।द का प्रवतेन शकराय जीने किधादै 
किन्तु १६.९६ की ९११। से बहुत पूवं ही अ १९ या अद११।९ पर बहुत [५।९हो चुका था । भ्वरथ्य 
भीडूोभि १।९६ अत्रि यी 19 मौर जंमिनि आदि अनेन ऋषियों ने ब्रह्म ओर जीव के पारस्परिक 
क्षभ्वन्धं पर बहुत [५९०।र से विचार करके अपने-अपने जस -अन मत प्रतिप।दित किये ये | शंकराधर्यजी 
ने १९६२ भौर २1९९१ के मत को मान्य करते हृए यह्‌ 6१११९ किया है कि ब्रह्य भौर जीव दोनों अभिर 
है । केवल माया के क ९५ ही जीवर ब्रह्मका पाथेक्य भणत होता है, किन्तु ज्ञान प्रप्त करके अर्थात्‌ 
ब्रहम ओर जीव को एक ही ९६१४ तेने पर जब माया लुप्त हो जाती है, तब जीव ओर ब्रह्य मे को भद नहीं 
रह जाता । यह्‌ भस संस।९ या अह्ण केनयं मादा के ही १९५ सत्य तुल्य प्रतीत होते है, किन्तु यह्‌ 
पूणेतः असत्‌ ओर माया की लीलीभा> है । जहां तक ब्रह्म की बात है, वहू सत्य भौर नित्य है। एक भौर 
अदत है तथा ब्रह्म मौर जीव में कोई पृथर्‌त। नहीं है । केव माया के कारण नल्षग-असगे प्रतीत होने पर 
भी दोनों भरक्तेनमें एकहीहै। ज्ञान को भी ब्रह्म का गुण नहीं सम॑श१) [८ वह्‌ तो सिदेकमान ज्ञान 
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ही ज्ञान) अर्थाप्‌ विथु ज्ञानं २८१ है । 

ऊपर १।५। जा चुका है कि ब्रह्म निगुण अर्धात्‌ सब गुणों से «हितं है । सत्व, रजस ओर तमस 
गुण उपे स्पशं नहीं कर पते । इस पर यह प्रष्न ,५। जा सकत है किं यह्‌ जौ पररिदृश्यभान अहु ८७ है, 
क्या यह्‌ कुठ ६५९ हैँ ? इसके ७९ मे शंक र। नायं जी ने कहा है कि पा९५।धिक दुष्टि से यहु सारा १६५७ 
भिध्योही है । केनय सगुण ब्रह्य की माया के कारण ही यह्‌ सारा च५।९ ६६५८५ प्रतीत होता है ३५५ 
यह केवल द््रजाय मत्रही है । इसी माया को अवि। भी कहा गया है निषि बात यह हैकिमाया न 
सत्‌ है न असत्‌ है ५।९्५क दृष्टि से देखा जाए तो माया असत्‌ है किन्तु ०५।१६।९१ ज्ञान की दुष्टि से ५९५&॥ 
दिखाथो देने के ।९५ यह्‌ सत्‌ मानी जाती है । यह द५९।त्मिक। मौर अगिवचन)५ माया ही इस ५९।२ 
का छतादान के]९ण है गौर माया के गुण से युक्त ब्रह्य ही ६९९ है जसे कोई एे१्५०।[सिक ईइष््रज।ल के द्वारा 
अ[विचयम।व्‌ वस्तु को भी विद्यमान २७। देताहै वैसे ही १५०५९ भी माया ५८ के द्वारा जीव को यह्‌ सारा 
संसारं प्रत्यक्ष रूप से दिख५।त। च॑सण। है ओर इस माया के ४।९५ ही ब्रह्म भौर जीव का भेद प्रतीत होने 
२१५ है । संसार में [६७५।५ देने वाले अनन्त जीव माया के ही १।९५ इतने रूप ओर नाम लेकर अलग- 
अलग दिध दे रहे हँ अ^्५थ। एक अखण्ड अदरेत ब्रह्म को छो§%९ शेष जतन। कु भी दि७। देता है । 
वहू सब माया का ६"५ग ल ही है । ववि बात यहहै कि मायामे बंधे हुए जीव कोजो संसारके अभक 
पदाथं पृथक्‌-पृथक्‌ गौर बहुत से ५०१ होते हँ । ऽक पथक्‌ होने का ज्ञान भी ५४५ ही है । वास्य में इस 
माया से बंधे हुए ी१।८५। पर माया ने एसा अज्ञान का (५१९५ डाल रखा है कि उसे १९१९ यह्‌ जीव उस 
परम तत्तत या परब्रह्म को नहीं देख पाता ओर यह्‌ नहीं श्च पाता किम ही ब्रह्म हूं । (अहम्‌१६।स्मि) 
यहु जीव जब अपने को व्रह्म नहीं ५५ पाता तब वहु माया के द्वारा ५९५० की हुई सब उपाधियौं को अहम्‌ 
स५६। चत है कि में पिताहं गुहू, भाई हु, अधर हू, राजा हु ऋषि हूं आदि-भआदि भौर इसी 
अहम्‌ के साथ ही मम्‌ याभेरेकाभावभीभाजाता ह जिससे उघ्क। अहम्‌ ओौरभी तीव्रो ५।। है। 
यही २।९५ है कि माया के ¶ प॑» मेंपड़हुए देही जीव इस अहम्‌ के फेर मे [ग रन्तर %।[नप के कूप मे उब- 
चूभ करते रहते हैँ भौर इस उस वशा ब्रह्म रूपी ५१५९ को आनन्दभथी लीस्‌ सहस्या उसे दिखायी नहीं 
५७ तब इस जीव को यह्‌ ज्ञान कभी नही हौ पाता कि अर्भ भी ५५ ज्ञान स्वरूप ग्नि ओर अनन्त 
है ५५१ सारा ज्ञान ५५१) देह मेँ ही परिमित हो जातां है शिक्ष परिणाम यह होताहै कि जीव अपने 
किए हृए अच्छे भौर बुरे कमं के फल\१९५ सुख-दुःख भी भोभता है भौर जन्म-मरण के मिस चक्रमे 
चन॑न९ खाता रह ण।१। है । ६४१९ ही जीना को उनके चुकता ओर दुष्डेतो का फल देता चय॑त है कल्प के 
अन्त में मही५य के समय जब इस विश्व १६।० का विल हो ०।१। है । उस समय यह सारा ब्रह" 
माया मे लीने हो जाता है भौर उस समय जीव की को उपाधि नहीं रह ५।१, फिर भी जब तक उस जीव 
के किए हूए कर्मो का पूरा ५।५।बप नहीं हो जाता, तब तके उसे जन्म-मरण के भ्न से प्रु८१।९ नहीं 
भिलप। । 


शं र। चायं जी ने कहा है--कि इस अनन्त ४९।९ के प्रवाह से जीव के १ होने का विधान वेदों 
म यथा स्थाने प्राप्त हो जाप। है । १५१।० के द्वारा याज्ञ-यज्ञ करके स्वगं तो प्राप्त हो ज।०। है किण्पु स्वगे 
का सुख नित्य नहीं होता । पण्य क्षीण हो जाने पर फिर संसार मेँ लौटकर अना पड़ता है । अप्‌ क्म 
के] से जीव को मुक्ति नहीं प्राप्त होती। केव॑सं वेद में त ज्ञान १।५७ का ही सभूतचि५ ज्ञान प्राप्त 
करने पर दो ५१।९के ब्रह्म का ५९१५ भिसता है । एक भभु" ब्रह्म है, पस निगुण ब्रह्म है, ५१५ ब्रह्य 
को नाम ९१९ है, ज6%। काम इस ५।९९१५१।५ स६।९ का संष।रोचं क २ है । इस संस।९ के प्रपंच का 
सभन सगुण ब्रह्म या ६१५९ के साय ही है । शंक ५१।५ जी के अपु५।९ ५२१६ तो निगुण ओर (न स्नि है 
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जिक्षर साथ इस ५।५। वृत स॑९।।९ का कोई सम्भत्ध नहीं है वही परमात्म) है । शंकरा पाथं कामत है कि सगुण 
बरह्म की १।१। से भूरिति लाभ नहीं होता । जब तक जीव को ब्रह्य का ज्ञान नहीं हो पराता, तब तकं यह्‌ 
जीव से्ार के दुःख से भुपि लाभ नहीं कर सकता । जब त्वम॑सि (वह्‌ ५९५९५) तुम ही हो) नावे के 
द्वारा नि्ष्टमैमौरतुकाभेददूरहो जाता है, तब जीवको मुक्ति मिल जाती है ओर उसे अपने स्वरूप 
का ज्ञान हो जाता है । सब ०५निषवो मे शंक सनय॑नी ने अपने इसी सिद्वा को स्थात करने का ्रमह्व 
कियाहै। 
| ५।९म्भिक युग में ११ ऋषि-सभी ५।४१ दृश्यों भौर ५९५ मे देव मूति को निहित भ।गते 
थे गौररउसीष्पमेंवे उन देवतानं का अहन करते थे। ५५५५ यज्ञ की प्रत्रिया के पीछे यही भावना 
विहितं थी ओर स्वगं श्रप्ति ही उनके भरणम्‌ नौ का परम तक्ष्य था, किन्तु १९।्१ युग मे पहुंचने पर ऋषियों 
ते यहु अनुभव [२५। कि ५सतव मे स्वगं का सुख भी अत्पक।नीतन है । इससे भी भह ओौर नित्य स्थाथी 
परमानन्द है जिसकी २५६ करे से ५११५ जन्म-मरण के बन्धन सभे तो टूट ही ज।त। है साथ ही वह्‌ 
परमनन्दभी प्राप्त कर तेता है । इसीलिए वे अपने ष्णां को ७५३५ देने लगे-। 
न च कुषा गुते वपन वयदेवंसतपप्ता क$भ१५। वा । 
ज्ञान ५२।पत विशुद्ध ्प्यस्युतस्तु तं पश्यते निष्फलं ध्यायम्‌ । 
आंखे जिसे खोज९ न निकास सके वाणी जिमे खोगकेर कहू ना सके । यहा तक कि तप ओौर यज्नके 
दारा भी उह नहीं पाया जा ९१० । वे तो फेषम ज्ञान से प्रबुद्ध पिथ चित्र वाले भगुष्यं को ४५।ब के रा 
ही प्राप्त हो सकते हैँ) 
इस साधना से अर्थात्‌ ज्ञान चक्षु से भातत ६५।४५।त ऋषियों ने उसे भरथात्‌ ब्रह्म को जान सिथ। 
१८७१ ८१नि५९ (21217) मे इसी का निर्देश करते हए कहा गया है । 
| तद्म परर५श्यन्ति धीराः आनन्दरूपमृतं यद्‌ विभाति । 
(वह अन्य ९१९५ अमृत रप ब्रह्म ऊपर नीचे दयि-बाये, आगे पीथे सवत्र विराणभान है ।) 
दूस ११।९ ब्रह्म का शंन हो जाने प्र या ब्रह्मकी अनुभूति हो जाने पर भिद्यन्ते हृदय प्रन्थिः छिद्यन्त 
सर्वशशयः' हृदय की गाठ घुल जाती है अर्थात्‌ हृदय मे ही ब्रह्मा दशन होने लगता है ओर सभौ संशय 
भभ हौ जते ह । इन। ही नहीं जितने भी संचित भौर प्रारग्ध कमं है वे ओर उनके फल तो नष्ट हो 
ही जते ह साय दही सारी अविद्या भी मौर कमं बीज भी सदा कै लिएनष्ट हो जाते है । यही कारण हैक 
जे गिकेत ते यम से स्वगं के सम्बन्ध मे पृष्ठा भौर यम ने स्वगं प्राप्ति के लिए विनाचिकेता पिद्या का 
७५९४ दे दिया तव भौ तिके के मन को शक्ति नहीं पराप्त हुई भौर इसीलिए कठोपनिषद्‌ कारने 
्रिन।चिकेत विद्या का ५स्सेख करके भी ऽसेथ। विण८५ नहीं दिया. भथोभि वह वास्तव मे नमिक्ेती का 
उरदिष्ट षय नहीं था । अविनय पश्यं ब्रहम का अद्भुत प्रभाव दसी ७५निषर्‌ म वर्णन करत हए कहा 
आसानो दरं ब्रजति क्षभागोभाति सवतः । 
कस्तं मदामदं देवं भ्ण ज्ञातु मर्हसि ॥ (2121) 
(वे बैठे रहने पर भी बहुत दररदूर तक चले जाते हँ । सोते रहे पर भौ सर्वत्रे चलते रहते ह उस 
हषं भोर अहृषं दोनों भावो से भरे हृए परम दैव को मूर्ते ७६१९ १९ कोने भ।११। है ? ।) 
इस गनं ५२९ मेँ जो अभ्र।र ८६९११ में विराणमाग रहे है भौर सिभपृणं अनित्य पदाथ 
जो विद्यमान दै उस ब्रह्य तत्त्व का भिसे ज्ञान हो जाए फिर उसे न शोकं होता है भौर न मोह ही होता दै। 
प्रसिद्ध दाशेनिक हूरबटं &>५र ने अनेक युक्तयो से यह सिद्ध किया है कि स अनन्त पिते निव के 
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अत्९।य मे एक अरहतीय अपदिवितनथीय महाशक्ति बश्च कायं कर रही है, जिस पर यह्‌ सारा चंस।९ 
लन१६्थ५ है । यह्‌ सारा १४ जगत्‌ उसी शित का ५१।९ है । केशोप१मि५९ में भी यही बात कही गई है-- 
८१११ स्वभूता" ्प९।८५ एकं रूपं बहुधा यः कदोपि। 
१५।९५९५ योऽ५४५न्ति धी रास्प५। सुखं ।४बतं ने१२०५।१्‌ । 

(वही एकं सब ५।५५) का आत्मा भन॑#९ सबके भीतर विच२।१ है जो अपने एक रूप के बहुत पे रूप 
बना लेता है । उस अपने भीतर बैठे हुए ५९५।० तत्त्व को जो जान ले । उसी को 41४११ सुख मिल सम? है, 
दूसरे ऋ) को नहीं मिल ५१० ।) 

अच शकरा नथजी ने दूस मिभय को उसी प्रसंग मे अप्प स्पष्ट रूप से पमेव करदिया है । यही 
१।६१य में १९।त्त्‌ का मायीच्य विषय है ओौर वेदानत्ते का जतस्य भी है। 

उ५निद्‌ ही ब्रह्म १६ है, यह्‌ विद्या सभी विधाञो का सार है भुण्डकोपनिषद्‌ में कहा गया है- किं 
दोही प्रकारकी विथाएुं सब लोगं जानन) चाहिए । एक है परा विद्या भौर ६५२ है ५९ ५५। । दस ब्रह्म- 
विद्या मेया पसधिचा में सारी विद्याएं स्वय समाहित है । ७५षदों मे करई ्थ।ग पर शिष्यां ने गुरसे कहा 
है--२्दव ! अप उपनधिद्‌ का ४५९४ कमि । गुं उसी समय कहते है“ तुम्हें ०११९ का उप- 
देश करता हूं अर्थात्‌ मँ अब तुम्हे ११ स५६४।०। हूं । उस १६।२/१ से शिध्थां का चित्त तो भरभषष्न हही 
गया साथ ही उन्हे सभस्प। जड़-चेतन में ब्रह्य का दशंन भी होने लगा । ६५।५7षद्‌ मे यही बात कही गई है, 
जिसे १९।चय ने बहुत अच्छे ठंग से ५१५४।५ है-- 

यस्तु सर्वाणि भूतानि अ(तमन्येव।युपश्यपि । 
सवं भूतेषु च।त्भानं ततो न विजुभुप्तते ॥ 
स्मिन्‌ सेनाम भूतानि अभव भूद्विजानतः। 
तत्र॒ को मोहः कः शोकः \८१९११९५४५५: ॥ 

(जो सब ५।५य] को अपने उ।९५। में २खत। है ओर अपने को सब ५।[णथों मेँ ३७०। है, ७ 
लिए कोई छोटा या हेय नहीं रह्‌ ज।त। । इस ५१।२ जो स एक १९५।८५। रूप सेभक्षने ५५ है फिर 
उसे ५५१ मोह भौर म,५१। शोक हो ५क१। है अर्थात्‌ [२९१ नहीं ।) 

वापषतेथ उपनिषद्‌ मे कहा गया है--अ।त्मी ५१।४५ रूप ५७०, अशरीरो, (११६ कवि, १ 
लज्ञ, मनीषा, अन्तान -विभु-व १ ओर स्वयंभू है । १६९।९५५० ७५१९ में इसी चि को नगिरपित 
करते हुए कहा हैक वे ब्रह्य सबसे अधिकं प्रियहै। वे ण्योप्थो के भी ज्थाति है। सारा विश्व १६।०७ 
उन्ही पर टिका हृभा है, यही बात थ५७१।५[११द्‌ मे स्पष्ट करते हुए कहा टहै-वे अशब्द, ६५५, अरूप, 
अ०५५, अरस नित्य, ३५५५, [८ अनन्त भौर परात्पर हैँ । एेभे ब्रह्य को जान लेने पर ५०५ जन्म-मरण 
के बन्धन से मुक्त हो ७।५। है । ४१५।४वतर २५५९ में इसी प्रसंग को स्पष्ट करते हुए शंक ९च।५ ने सिख 
हैकिवे वृहत्‌ होने पर भी बृहत्तर है । महत्‌ होने पर भी भर्हप९ है, पूणं अ।गप्पमय है । विश्व के कर्ता गौर 
भोका है । इस संसारमें न तो कोई उनसे बड़ा है भौर न कोई उनके सभाग है । चम चक्षु से उन्हे नहीं देखा 
जा ६१०। । हाथपैरन होने परभी वे सब कुष्ठ ग्रहण केर सकते हँ भौर सब कही जा पहुंच घते 
है। कन न होने पर भी सुनते है, नेत्रन होने पर भी देखते दँ वेतो सवन है, पर उन्हँ कोई नहीं देख 
५१त। यां जान सकेण। । वे अ&षथ, अज ओर स्वं ०५।५) है जो उन्हं जान जाते ह, उन्हीं को अक्षय परम- 
१।न्ति भिलपी है, दूसरे किसी को नहीं मिल पाती । 

आद्य शंक ९।१।यजी ने विभिन्न ७पतनिषदों मे अपने २व९।दत सिद्वान्प के जयुप९ ब्रह्य का ९१५ 
तो किथ। किन्तु रण्दोौने नि्प।९ कूः साथ यह्‌ मिवरण नहीं किया किं उस ब्रह्य का साक्षी९१।९ किस ५१९ 
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प्रतत के साथ हो सेकेते। है । बृहुद।२०्५१ ७१नि५९्‌ मे यहं निपेचन अवश्य किथ) गया ह कि भयुष्य पुण्य 
कराय करके ही पिभ होते है ओर $त्सिपं कायं करके अपने अष्पसत्मो को कुल्तित ओर कदयं भवीति हैः 
वथोकि गिघको जैसी वाना होती है, ७९१। वैसा ही ५१९५ होता है । जसा उसका संकत्प होता है वैसा ही 
उस कायं होता है भौर जसा वह्‌ कायं १८१ है वैसा ही उसे फल भणत है--यथाकारी यथ।१।री तथा 
भवाति १५५४५ से षय पुरष इति स यथा १।५५) भवति, तत्‌ कपुभयति तत्‌ कमं कुरते । यते कमं कुरुते 
तदनि सम्बचन्ते ॥41415॥ (4६९।रण्यक) 

१2४५१५९ (12124) मे भी इसा बात को दूसरे ५१।९ से कहा गया है- 

ता विरतो इश्वस्तिाष्‌ नाशान्त तास५।हतः। 
नाशान्त भनसो वापि भरसानेर्नग माप्तुथ।त्‌ 1 1121241 

(जिसने ककम करना नहीं छोडा, भिं्तने। मन अ।्१ <ह्‌प। है, जो अर्घमपे या असभ।हित है जो 
इधर-उधर के अनेक दुषो मे लगे रहते है उन्दँं आत्मानं कभी प्राप्त नहीं होता । १९११ मेँ जीव का परम 
५९५४ बरह्ययान ही है, जिससे उसे मोक्ष मिल सके! यह्‌ ब्रह्यश।न उपनिषदों से अवश्य प्राप्त हो सक्ता है, 
जिसमे कूट-कूटकर ऋषियों ने ब्रहम के स्वरूप उसकी भहिभा उसे जान लेमे से लाभ, इन सभका विक्तोा९ से 
१६६१ दिया है । केदल ‰।९> पदमे मात्र से या ५५निषद पटने मात्र से ब्रह्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता । 
उसके लिए सब १।सगाभों का त्याग, चित्र की एकता जौर संकत्य ४१५ नितान्त अपेक्षित है । 

जबे ऋषियों को यहु ज्ञान हभ कि अनेक ५1९ के बलिदान, य्ञ, अगिह५ तथा अन्य ऽपासना 
पद्धतियां अह।तक पहुषानि मे असमथ हँ तब कु ऋषि तो अ४१।६.५ग चर कहकर मौन हो गये भौर ध्यान- 
मग होकर समाधि की अवस्थ। में उण्टोते निष्कम दीप की लौ" के सभाषे ब्रह्म का साक्षात्कार म५।, जिसे 
पत्य १८९ (2/8) मे अत्यन्तं भावृकंता के साथ वणन म गया है- 

यथा नद्यः स्पन्दमाग(: समुद्रेऽस्तं ५२८५२ परुषयुप॑ति दिव्यं । 

(जैसे बढ़ी-चदी लहराती नदियां अपने नाम रूप छोडकर समुद्रम जा भिर है वैसे ही श्ह्यशानी 
विदान पुरुष अपना नामरूप सव ७६५९ ब्रह्म मे जा भणते ह, क्योकि श्रह्य विद्‌ ब्रह्मैव भवतिः ब्रह्म जानने 
वालाब्रह्महीहो जाता है) 

रह्म को प्राप्त करने के लिए अनेक भमर की साधना ओर ७पास॑न। बताई गई है क्योकि ब्रह्म लाभ 
के लिए किपी-न-किसी भक९ की एकान्तं साधना नितान्त अपेक्षित है । छम्य के विना उस निष्पाप 
पिशुद परभासमतत्व की ध।९५। के गिभिप् चित्त वृत्ति का मिस होना अत्यन्त आभश्यकं है । ब्रह्म वापं 
के मत के अय६।९ उस निविशेष ५९१।५तत्व में सोऽहम्‌ का ध्यान करने मेही ब्रह्य कौ उपासनाकीजा 
९४९ है । कुठ दूरे १६८ सत्यं शिवं सू"९९ मानकर ही ब्रह्म की पपासेना करते है; किन्तु सभी उप- 
गिपदों में प्रायः यही यतय। गया है फि चित्त को संयत करमेः शम दम आदिके द्वारा भत्म चिन्तन में 
५५१ से साधना ण्य होती है ओर तव शोक मोह ओर पापआदिसे मि क्प होकर तथा जन्म मृत्यु के 
११९ से सदा के लिए ४८१९ वह्‌ भूरिः प्राप्त कर लेता है । मुण्डकोपनिषद्‌ के प्रथम मुण्डक के द्वितीय 
काण्ड मे कैभकाण्ड की विधि का निषेध क्रिया गया है गौर यज्ञ के यजभान को अधेन नियभानः यथा अन्धा-- 

| अन्धे के ५६९ पलेने वाला अन्धा कहा है । ब्रह्म साधना के लिए चित्त की शुद्धि भप५११ है भौर चित्त की 
शुद्धि के लिए बरह्मचयं सत्य ५।नि १९५ शम, दम्‌, त्याग, श्रद्धा ध्यान मौर धारणा को भानक्क ४८] 
गया है । वोच ७५५६ में तो मावशंक तमां के अनूत।९ शरद्धा मौर निष्ण आदि को ही ब्रह्य सन। 
आदि का विशेष उपाय वताथा गया है । 

वेदानि न मुक्तो नी क९ न ब्रह्म साधना का महत्व भति हुए कहा है 
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कुलं ५यन जननी ताथ वसुन्धरा पुप्थतती च तेनः। 
अपार स्ष्षत्‌ सुख ६।५२६िभस्लीनं परे ५६।५०। यस्य चेतः। 

(जि। मन उस अपार धण्विदानन्द समुद्र ५९१६ मेँ लीन हो गया है ७६१ कुल पिन हो भ।त। 
है । माता कृतकृत्य हो जप है गौर धरती पुष्णवपी हो ज।ती है ।) 

श्री ञ।चशक२।८।५ ते अपने भाष्य मे सभी वचनी पर पुवं पक्ष ओर उत्तर पक्ष दोनों स्थित रके 
अ०५प१ ५५९ शैली मे ०५।७५। की है । यह्‌ तो निशिता है कि शंकर का मत यद्यपि अधिन{श लोग ग्राह्य 
भागते ह । १य।पि श्रीमद्‌ रभानूुजाच।म का भाष्य भी कम भर्हप्व का नहीं है फिर भी प्रस्थानेयी के सभी अगो 
पर आद्शंक९।१।५ ने ही सरवप्रथम अत्यन्त स्पष्ट रूप से भाष्य करके अन्य अचर के लिए द्वार खोल दिया 
उन सब अनर्थ का मत भते ही भिन्न हो किन्तु उत्का आधारशकस्भाष्यही है १५१ सभीनेब्रह्यके 
[११५ मेँ अपने मत का समर्थन करते के लिए शंकर के मत का ७४७१ करिया है । बहुत से एसे स्थल ५१९५ है, 
जहां शंकर ने उपेक्षित समक्ष ९ छोड दिया है जैसे कठो१न१९ मेँ निन चिकेत १६ क्या है ? ६९१। स्पष्ट 
निषूपण नहीं किन । मूलतः कभ॑।५७ का विधेय होने के ३।९५॥ अन्य आर्थ ते भी इसको ०१६ की । 
१।।५५१९५ के सिद्धान्त के अनुस।९ यय।६५।त निन सके विद्या का भी ि९०।९ से वणन दे देना चाहिए था, 
किन्तुनतो शंकरने भौर नही किसी अन्थ अ{१।५ ते यह्‌ विवरण दिया । इसी प्रकार ४११।९११ दो५१९्‌ 
मे जहाँ ५९।९ का वणेन करते हुए कहा गया है-- 

तमेकेणेनि निवृतं षोडशान्तं शतार्धं विशतिभत्यरोभिः अण्टकः षड्भि वि९१२११५। 
निम्‌।५ भेदं द्विनिभिप्त* मोहम्‌ ।4॥ 
पञ्चस्नोतोऽम्बुं प=चंपु-खौघ१५। १२-१।४द्‌भेदां पञ्चपनमधीभः । 

संसार चक्र के इस [विपिने रूपक का अथं सब चार्थी ने कुछ तो समान सूप से क्या है कु भिन्त 
रूप से किन्पु विचित्र बात यह है कि इसमे आए हुए ०५९५ का अथं किसी ने भी स्पष्ट नहीं दिया । सम्भवतः 
कषकेराचायं जी ने भी इसी सि५ छोड़ दिया किं यह्‌ पिये का कोई एसा भाग है जो उत्तर ५।९० कौ १।[डधां 
के ५६५ में होता होगा । भ्य उत्तर भारत के अवि्यीं ने भी इस मधय हर भतन॑ कोद स्पष्ट मत नहीं 
दिया । 

४ <। चायं जी ने अपने भ।५५ मेँ जिस शेली मे पूवं पक्ष ओर उत्तर पक्ष ९५।५५ करके अपने भाष्य 
का स्पष्टी९५ मिथ॑। है । वह कहीं-कहीं अधिक दाशनिर गौर गध्निभीहोगयादहै। इस सभ्नन्धमें 
केनोपनिषद्‌ का एक भाष्य दे देना ही ५५ होगा, जिससे यह स्पष्ट हो ०।१५। कि अत्थनत सरल [५१५ 
भी दार्शनि% चपेट मे ७1९ वैसे जघ्न हो जाताहै। अपने इस भाष्य मे -शंकराचायंजी ने दो ५१।९ कै 
भाष्य किए है--पद भाष्य भौर वाक्य भाष्य बहुत नव्सि हो गयाहै। केनापनिपद्‌ के हितीय खण्डका 
द्विती १य।% है-- 

नाहं मन्ये धुथेदेपि, नो मे वेदेति वेद च। 
यो नस्त्ेद तक्िदनोन दिं वेदं च॥ 

इस श्सो% पर शक दाचायं का पद भाष्य इस ५१।९ है-- 

न अर मन्ये शयेदेति, नैवाहं मन्ये सुवेद ब्र रेति । नैव ताहि विदितं त्वया ब्रहप्मुन्पे आह्‌-नोन 
३२६ वेद च चेति च श०्द। नग वेद च। ननु विप्रतिषिद्धं नाहं मन्ये सुवेदेति, नो न १९१, वैद च इति। 
यदि न भ्यते, पदेति, कथं ५५ वेद चेति । भय मन्यसे वेदेवेति, कथं न भ^ थे धमति एकं वस्तु येन 
थते, तेनैव तदेव वस्तु न &वि।५१ इति विप्रति मि. संशय पि यौ वजंयिल्नो । न चब्रह्य ५५।यतत्वेन 
ञेयं भि५रीततपेत वेति नि यन्तु ५१यम्‌ सश्थनिप्ेयौ हिं सर्वत्रानकरत१नव ५ । 
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(वमोनारयेण विवाव्थमानोऽपि शिष्यो त निवतील, अन्थदेन पदिति।द्यो अविदितादधि" दसथाच 4 
कताभिम सम५द।५ नलात्‌ उपपत्ययुभनर्बल्‌। च्य, गभज च ब्रह्य विद्यायां दृद निश्वभतां दश्चन्पात्भगः । 
कथमिपयुष्चते यो यः #९नद्‌ तः अस्माकं स ब्रह ५।[९५। मध्ये ५९५६ वचनं ५ प्थप) वेद स तद्‌ ब्रह्य वेद । 

किथुस्पदवन मित्यत आह नो न देति वेद च इति । यदेव भश्थदेष तदित दथ) अविदति।दधि' 
दधूक्पम्‌ तदेव वस्तु अरुभानायुभवाभ्थां सथोज्यं निनं बनधन रण नो न ३2 वेद च ई्यव।च॑त्‌ 
आएचाथबुदधि सन दार्थं मध ग्रहण--श्पपो६।थ च । तथा च गजितमूपनं भवति थो नस्त्टेद तद्रेव' इति ॥ 

नोषेथ भाष्य--परिनिष्ड्तिं सकय विलीनं प्रतिजानीत भवाननिनिश्वयोः पुत्यतेय यस्भाद्ध पु५।६ 
ताहू मन्ये सूवेद इति । 

अहस ४।९०रथो नित नैव मन्य इपयेतत्‌ । थावदपरिनि्लतिं नि।नं॑तावत्सुवेद सुष्टु ३५।६-- 
रहयति विप रीती मम निश्वय ५।स्ीत्‌ । 

स उपनमाम भवद्भि पवितस्य; यथोक्ताय भीमासाफय भूत।त्‌ स्व।पत्रहु।एव पिश्वयरूपोप्तम्यन्‌ 
भत्५य।दवि२९०५।१्‌ । अतो नाह मन्ये सु १६३ । 

पसम ज्येनेतनमै१ न वेद नो न पेत मन्य द्थगुनतते, अविदित 9६।१५ तिषधात्‌ । कथं तहि भन्ये दसध 
आह-वेद च । च शण्द्रेद च न वेद चेप्थक्िप्रायः विदित।वि[दताभ्५भन्थेत।९्‌ ब्रह्मणः तेर्मान्मया निति 
ब्रह्मं ति मन्य इति १।१५यः | 

अथवा वेद चेति नित्५[निसन-ब्रह्।९१९५तय। नो न वेद वेदेव चाहं ६१९५[वक्रियाभ।पे।प्‌ । विशषष- 
विश।नं च ५९।६५स्तं न स्वत इति ५२भाथेतो न च वेदेति । 

यो वरस्त्९ तद्वदेति पक्ष।्प रन ९५५५ थ क्तार्थ दत्‌ । यो नोऽस्मे मध्ये स एव १९अह्‌ 
वेद नान्यः । ७५।९ ब्रह विस्या दतोऽन्थस्थ यथ।हं वेदेति । वेद चेति पक्षान्पेर्‌ ब्रह्म पप्थं निरस्यते । 
कुतोभ्यनर्थोऽविसीयत इत्युण्यते उकतायुवाद दुतं ह्ूवदति नो न वेदति वेद चेति ॥2॥ 

इन पर्युक्त भ्यो मे जहां तक पद भाष्य की बात है वह तो अत्थ्पं स्पष्ट ओर सरल भाषामें 
टीका के समव वृतं कर दिया गया है; किन्तु वाक भाष्य में उसकी ०५।७५। करते हुए ७५ भाष्य को 
अधिक जट्सि बना दिया गया है। जसे अहम्‌' शब्द के लिए कोई भाष्य आनेश्यकं नहीं था किण्पु दको 
भी गूढ ५०।१ हए कहा है 

“अहम्‌ यह्‌ निश्वय। थक निपात है" निपात शब्द का प्रयोग भास्ं ने अपने निरुक्तमे कियाहै, 
जस्१ अथं है--अन्भय' अप वहु शब्द गिक ओौरसूप न बने । इसे भौर गूढ करते हृए वे लिखते है 

“६५१ यह्‌ तात्मयं है कि मै पैसा ५।०। ही नहीं किं (यँ ब्रह्म को अच्छी तरह णानत। हूं ।) जब 
तक मञ्े ञान प्राप्त नहीं हुमा था तब तक ही मेरे मन में एेसा मिपदीतं निश्वभ था किरम अह्यक) जानता 
हं । आपके द्वारा भिष॑सित कयि जाने पर मेरा वह निक्वथ दर हो गया कथकि वह्‌ पूवेकति अथं की भीमस 
के फण<वेरूप अपने आत्मा के ब्रह्मत्व निश्च रूप, क्भ्यक्‌ भ्प्यय के विरुद्ध है । अतः मँ अन्छी तरह जानता 
हं । ेसा तो भाषत ही नही; भौर उस ब्रह्मको मै नहीं ५"०। एसा भी मेँ नहीं भानत। मेधो कि अपिद्सि 
रह्मका १५१४ किया गया है । यहां नो न वेदेपि ' १।क्य के आगे भन्ये" हस क्रिया ५९४) अनपि होती है, 
तो तुम किस भम।९ ५।११ हो, यह पूषठने पर नि०्यमे कहा--विद च' । यहां 'च' शब्द से वेद चन वेद च 
अर्थात्‌ जीगत। भी हुं मौर नहीं भी जानते एसा अभिभ।५ है क्योकि ब्रह्म मिदि मौर भवि दि? अर्थात्‌ जने हृए 
गौर न जाने हए दोनो से भिन्न है । अतः इस ५।१थका यही थं है कि ब्रह्म मे पिद है । यह्‌ मै भोग हं 
अथवा विद च' । १ यहं अभिप्राय है कि र्ग नित्य निन ९१९५ होक ५।२५ नहीं ५।१।' यह्‌ बात नही 
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है वरन्‌ मै जानपा ही हूं भ॑थोकि अपने स्वरूप भे कोई ०१९ नहीं है तथा विभाष विशाय नी दूतदरोका 
अ।९६८ किया हुमा ही है, स्वस्पसे नहीं है । ६सल५ १९५।४तः मँ नहीं भी जानते। । इस भाष्य में ० 
देकेर क्ष खडी करदी गयी है ओर जो मूल श्लाक मे भाव है वहु ५८५ हो गया है । 
जागे ५।८५ करते हुए कहा गया है--यो १९१६९ तद्रेव । यह्‌ आगमं उपक अथ॑। अयू 4।९ होने के 
२1९५ इसके द्वारा अन्य पक्षों का निषध निध। गया है । हभ जो उस ब्रह्मको इस ५।९ विदित वे अनिद्ित 
से भिन्न जानता है वही ५।११। है भौर कोई नहीं जनता, क्थाकि जैसा मै जानत हूं ऽतप भिन्न ज॥गने 
वाला तो ७५।६५ ब्रह्यको ही जानप। है । वेद च' इस पद से अन्य पक्ष वाले में भहु।[व८५ का निर।६ किध। 
गया है । ६6६१7 >।९५। ५१।१ हुए कहते है किं ऊपर कहे हुए अथे का अनुवाद करने के करण ही यह्‌ 
निष्केष निकास। गया है २५। यहां “नो न पदति वेद च” इस पनथ से ही (वकित का अभू१।५ करते है। 
इस १।१५ भाष्य से यह्‌ संभक्षन। १८ नहीं है कि ४क१९।चय॑जी ने भाष्य को सरल करने के बदले 
बहुत दुःरूह्‌, ५८५, कल्म ओर दुर्बोध कर दिया, किन्तु यह्‌ अवश्य है किं रन्दो आगे के पिषार्कोके 
लिए विमशं करने का मागं खोल दिया है । यदि वै पद भाष्य तके भी छोड़ देते तब भी ऽनन। भाष्य बहुत 
भहप्वका ही हो ५१८। था, इसमे कोई ण्यतं नहीं है कि अच्क नर्थजी वेदान्त ब्रह्मवाद ७५निषद्‌ 
तथा अनेक शन के प।९१५५ वि्ट(ग थे इसि ५ ७५ निषदों के शांकर भाष्य का विदान मेँ बड़ा आदर है । 
डी-223 [वपेन्‌ विह।९, दिर्सी-32 


अ।प।५ ११२९ ओर नन) गीता भाष्य 


डा० विजयताल ४।र्नी 


श्रीमद्‌ भगवद्गीता विश्व-व।५५ का मुपु८म१य। है, समग्र मानव जाति कौ अभरर्थ निधि तथा 
मोक्ष मागं पर मग्रसर मुमुक्षु की जीवनयात्रा के लिए अक्षम पाथेय है । साक्षात्‌ भवनान्‌ पुरषोत्तम के 
वेदन भयु से निःसृत होने के १।९५ ६९7) प्रतिष्ठा वेदों की अपेक्षा कथमपि न्यून नहीं है । १५१९५ द आनाय 
शंकर ने गीता पर ५।५५ सिला इससे उसक्रा महत्व १९५त हो गया । शीता का यह्‌ जभरति५ वैिष्ट्म है 
कि उसने कप्य पथ से ववसित होते हुए अर्जुन को प्रलयंकारी महाभ।रत-्धंभाम मे भभव ओर भय को 
रर केर खड़ा होने के लिए प्रसित किया, यह उसकी अन,५५५ दूसरी विशेषता है करि वह्‌ भ्ये अगुधीलन- 
कर्ता को उसके ५१।९) के पोषण कौ श।भ्र प्रस्तुत #रती है । उसने भवाय शंकर को मुमुक्षु के हितार्थं 
"५ स्रहृण करने कौ मपर्दियता काणे के लिएु सौत्ताह १न।५। । उसी ते आनाय राभाशुन आदि 
वर्णन को भक्ति स्लाभूत कौ श्रोत्स्विनीः प नहित करने के लिए उद्यत किया। उसी की प्रेरणा ५।१९ 
न।९५।४९ तिलक ने ९१२५ को कमं मागे पर ले चलने का प्रयास ५। जौर उसी के अध्ययनं के परिणाम 
स्वस्प ५। रता नवथुवका ते अवभ्थ-उत्सोहु-सम्पन्त हो९ भौरगप्रभुगों के भनीय क्रूर शास के निश्द् 
कान्ति की ण्वीसो को समृद्ध करने की निभथत। ओौर का के फन्दे को सहषं चूमने की श्तं प्राप्त कौ । 
इसी १।९५ “गीता सुगीता कै'पंश्ध किमन्यः स्ने विस्तर यहु उक्ति विदटसधमाज मे सतत को प्राप्त कर 
रही है कभोकि इसमे समग्र ५।९ब का सो ९१ एकत्र उपलन्ध हौ ज।त। है । 

गीता पर अब तक जितने भाष्य ७प१यन्ध हैँ उनमें भगवत्पाद आपाय ४९ द्वारा रिते भाष्य सबसे 
नीत है । आचाय ३९ द्वारा भयुभोद्ति गीता के सिद्धान्त अन्य भाष्यों से स्वथ) पिसक्ष५ है । ध्वकी 
अपनी कुष्ठ॒ निशेव है । भावयं शंकर मूलतः मिनिशेषाद्तवादी दाशेगिक है । यह्‌ निरभिरेषा द स भस्त 
उपनिषदो का सारतस्व है । आचाय शंकर ने गीता कै सन्दभं मेभी उक्त सिद्वान्ते की ही भरतिण्छपन। की 
है । अये देखते है किं ४९ भाष्य की वे क्या विशेषप।ए है लिने %।२ग यहु अन्य ५।५५। से अपनी पृथक्‌ 
पहषीन नगाय हृए है । 


1. सन्यास मागं की स्थापना 


आचाय शंकरने गीता मे अन्तिम सत्य-सिद्न्त के रूप मे निपिरोषष्रतद का ओौर अ)५। ९ 
तत्व के रूप में ष्थ।६-मागे का प्रतिपादन कि५। है । यह्‌ संन्यास-मागं कोई नूतन सिद्धान्त नहीं है भपिपु 


यह धुरपन॑कसं से ही नसत है । प्रवृत्ति मागं ओर निवृत्ति मागं मे दोनों ही मागं स्वेतन्ने ङप मे उप- 
निपत्वलसे ही चेरे है । स्सनिए कु लोग ससरि कत्तव्य के पालन को मोक्ष ५ाप्तिका हैतु 
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मानते ये भौर कु अन्य लोग सन्यास मागं को श्रेष्ठ ५९१ थे। 

आवा शंकरने भी १० धर्मं को उक्त दोनों ५१।रोँ मे विभाजित किया है । वे कहते हैँ कि- 

द्विविधो हि वेदोक्तो धर्मः प्रवृत्ति लक्षणो निर्वृति लक्ष५९ब जगतः स्थिति ९।२५भ्‌ "हमं हि ्विभकग< 
धर्मं निःकेथ्तभोजनं परमाथं तत्वं च व॑भुदेनच्यं परं अ्रह्मनिधेय पूतं पिशेषतेः मभिन्धणयत्‌ [विभिष८ प्रयो- 
जन सश्वन्धाभिधननत्‌ गीता ५।९।२१'' (गीता ५।१२ भाष्य -७५)दघात) 

अर्थात्‌ ¶दिक धमे के दो ५२९ ह-म्रवृत्ति मागं ओर पिवुत्ति-मागं । निःश्रेयस कौ ५।४५ इन दोनो 
मार्गो का परम प्रयोजन है । गीता %।९न उस नातु मम ५ ररह की अभि ०५मिप क२।त। हुमा सभाजन 
होता है । 
दस ५क९ ५।९५अ में अ।च।य शकर ने दोनो मार्गो को ही ५६९५१५१ स्वीकार क्रिया है किष्प भगे 
चलकर «ग्ठौ संन्यास मागे को ही निःश्रेयस प्राप्ति का साधन माना है । प्रवृत्ति मागं मोक्ष में ८५यगी 
नहीं है । उनका स्पष्ट मत हैकि भवृत्ति-मागं की प६५ति निवृत्ति मेही होती है। निवृत्ति मेँ १नसित 
हो९ ही प्रवृत्ति मागं ७१५ोग है स्वप्न रूप से नहीं । अ।च।यं शंकर की दुष्ट मे गीता जीवन के अन्ति 
उदेश्य के रूप मे &"५।६ अथवा निवृत्ति मागं को ही उपदेश % ती है ।' ५६१ श्रीम ते अर्जुन को कमं 
करने के लिये भोत्भाहित किया एवं अर्जुन ने उन अदेश ५।१२९ युद्ध भी किया ओर [विजय भी प्राप्त कौ, 
किन्प इससे यह ५५।[५त नहीं होता कि गीता कर्मयोग या भ्रवृत्तिं मागं का सेभर्थनं फैरी है । अर्जुन के लिए 
तो कथो का उपदेश धिये क९१। पड़ा कथोनि, अर्जुन पे-५।५ का अधिकारी नहीं था । ब्राह्मण ही 
स्थात का वास्तनिकं अधिनी है । इसी १९५ भ५बान्‌ अजुन को सं५।६ की स*म नहीं दी, यद्यपि 
अर्जुन तरं सोय के ।०५ से भी निस्पृहं ह।#९ भिक्ष।वृपि से जीकप वितान अच्छा समक्ष था ।' 

दूसरी बात यह्‌ है कि अर्जुन पूणं विश।गवान्‌ पुरुष नहीं था । वहु एक साध।२५ तथा ५।६५स्त ०५११ 
था । यदि वह ज्ञानी होता, एवं आत्मा तथा अभ(५। का उसे चिमे होता तो वह केष्ापि स्वयनं के वधसे 
विषितं न होता। ्ष॑सिये उफ लिये कमयोग का ५५३५ उत्त ही था । किन्तु यह्‌ %५५।१ का लक्ष्य 
नहीं है । गीता का लक्ष्य तो मुमुक्षु के लिए संन्यास मागं कौ स्थ।पनो १९८१ है । 


प्रवृत्ति मागे की सत्वे शुद्धि में उपयोगिता 

अ। चं शंकर ने गीता-भाष्य के ५।९भ्भ मेंस्वी१।९ क्याहै किं “इमं द्विप्रकारं धर्मं निःश्रेयस 
भमोजनम्‌ 1” किन्प आगे चलकेर जब वे दोनों मे से केवल निपूपि लक्षण मागे को ही निःश्रेयस का साधन 
स्थो (९ करते हँ तो यहाँ स्वेनवन विरोध उ५६्५त होता है । इस परो६ के प९६।९ के लिये उण्होमे यह्‌ 
समाधान दिया है कि भवृर्सि-मागं अभ्युदय के लिये ओर निवृत्ति मागे निःधेयस के लिए अु्टत किया जाता 
है। ५१ मागं स्वपण्य रूपसेतो मोक्ष मे उपयोगी नहीं है किन्तु जब यह्‌ [नष्कीभनाव से ६९१९ प्रणि- 


1. तस्य गीता शासनस्य संक्षेपतः भोगं पर्‌ निमधेयसं सटेफुकरथ सि) रस्भालन्तो परम लक्षणम्‌ 
तच्च सवं कमं संन्यास पूवेकद।८म ज्ञने निष्।रूपाद धर्माद्भिवति--गीता ५।४९ भाष्य का «पद्‌ 
धात । । 

2. त।८१ हृष्तुनिच्छो मि ६नप।ऽपि मधूसूदन । 
अपि त्रं शोक २५५९५ हैतोः किन्तु महीकृते ॥ 
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६।नपू्वक क्रिया जाता है तब यह चित्त को शुद्ध १९ है ।' चित्त-शुद्धि के दवारा ज्ञान ५ की ५।५५त। 
प्राप्त होती है । मिपकष रूप मे ज्ञान ही निश्ेयस क ८५५।ब हेतु है । इस ५१।९ १ पिं मागं भी पर^परया 
निःश्रेयस की अपिते में स्६थकं है। 


ज्ञान से निःशेयस की भषित 

[नथ ९।५।गन बौर वैष्णव ९।४ नकां कौ दृष्टि मे निःश्रेयस का मख्य साधन भक्ति है । #भथ)५ से 
चित्त-शङद्धि मौर ज्ञान योग से आत्म ज्ञान होता है । ५।९५ ज्ञान से ईश्व९ मे अनुरति होती है । इस ५१।९ 
रभ्‌ तुज के मत मेँ ज्ञान भविति में हयक मात्र है ॥" ॥ 

अनीय ४९ की म।५१। इसके विपरीत है । ७१ मतम निःश्रेयस का ५१७ स।धन अ।८भज्चान 
है । सगुण ब्रह्म की २५।५१॥ हप भक्ति ज्ञान-५। प्तिमेंही सहायक है । निः्ेयस्‌ की भ।प्ति में उसको साक्ष 
उपथोमित तनिक भी नहीं है। संसार के हैतुभूत मोह को दूर करने के लिए सभ्य की ही अपक्ष है कमं 
ओर भक्तिकी नहीं । कमं तो मोह का जनक होने के १।९५ बेन्धन का ही कारण है । अर्जुन असीन 
४)१६।१९ में निम्न था । ७६२ अज्ञान के नि।८५ के लिये भवान्‌ ने जिस भीताशासतै का ७१९९ म५। 


७सके। विधम अ।त्भसान ही हो सकत है 


ज्ञान कमं समुच्चय का खण्डन 

समागुज आदि कतिपय भाष्यकारो ते गीता मेंज्ञान कमं क्षभुज्धेय के सिद्धान्त की स्थापन। की है | 
उन कहना है कि ज्ञान ओर कमं दोनों भिय९ मोक्ष का अधिगम १९१ हैँ । दोनों परस्पर सापेक्ष है । 
दोनों का ५५।१ भहप्य है । इसके मि५२)५ आचायं ५१९ का मतहैकि ज्ञान ओर कमं कासभ्नय 
१।०।१॥९ को मान्य नहीं है । ये दोनों विरोधी मागे है। गने सन्वय कदापि सम्भव नहीं । जिस ५१।९ 
पूवं समूद्र की भोर जाने वाले तथा उत्तर समुद्र कौ भोर जाने वाले पुरुष का मागं एकं नहीं हो सकती, उसी 
५।२ ज्ञान ओर कमं का मागं भी एक नहीं हो धकप । दोनों का ११०५ पृथक्‌-पृथक्‌ है । 

अपने मत की पुष्टि में ५।'्५क]९ ञ।१।५ ४९ कहते हँ कि गीता में ज्ञान म९०। भौर कभनि०५। 
का पृथक्‌ पृथक्‌ श्थाख्थान किया गया है । इनके ६।६के दो भिन्न कोटि के पुरुष हैँ । ञान योग सास्थां के लिये 
ओर कमं योग अभ्थु थ के साधक योगियो के लिए गपेक्षित है ।* ज्ञान के युस।९ अ।९१। देह ६५१ प्राणादि 
से ९१५। पृथक्‌ है। कतत्व भोषपू९4 आदि धमं भी ५५५) के नहीं हँ । भद्का९ विमूढ होकर ही वहू हन 


1. अभ्युदाथभपि यः प्रवृत्ति लक्षणो धर्मो नेणश्निभा्‌ चोदिष्य मिहः स दे4।दि ९५।१ प्राप्ति हैतु- 
रापि सन्‌ ६१ ९पेण दुक्य अगुष्ठी५।१ सत्त्व शुद्धये भम ति-गीता शक ९ ५।५५--उपीद५त 
2. मध्यमे भमवत्तरव प।य।लन्यावान्ति ि& | 
ज्ञान केनासि निव््थो भक्तियोगः अकी तितः ॥ 
श्री याशुनाचायं कृत गीतार्थं संग्रह 
3. तत्रैवं धमं सम्भू भतस] महति ५।१६।५२ निमग्नस्य अनस्य अन्यता आनद स्ममपभ्थय्‌ 
भभवान्‌ नसुदनस्ततः अर्जुनुदधा रयिषुः भात्भशान।य अनत रयन्नाहं - गीता शधाक९ ५।५५ 21110 
4. लोकेऽस्मिन्‌ १४) ५५। पुरा प्रोक्ता मयाऽनघ । 
ज्ञान गेन सस्थान केमयोगेनं पोजिनाम्‌ | -- गीता 313 
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धर्मो को अपना समक्ष है ।' ये सब देह के धरम हैँ । किन्तु योग वर्थात्‌ कमयो के अभू५।९ कतृ त्व भोक॑पूरष 
आदि धमं आत्मा की अपेक्षा रखते हैँ । ये धमं कमं योग के अनुस।९ व।स्पनि% हैँ केस्मित नहीं । न्प जब 
चित्त मे [५९ शानातिशय का उदय होता है तब इन कतु त्व भार्य धमे अधमं आदि की ३।८५॥ में 
कथभपि सम्भावना नहीं की जा सकती । इस ५%।९ ६५५२ ज्ञान की ५९९।५५ की दशा मेँ कम॑थोष से 
विरोध उपस्थित होने के कारण दोनों का सु्वम हो ही नहीं समत। । यही बात तो भचनन्‌ बार-बार अर्जुन 
से कहते हँ कि बुद्धि से युक्त ६१९ तू कर्मं के बन्धने को छोड देगा ।* श्रौत ओर स्मातं भस्त कमं विचा 
काम युक्त पुरुषों के लिए ही कहे गये हैँ । ज्ञानी के लिए ये कमं विहित नहीं ह ।: 

ज्ञान ओर कमं का यहु समुच्य ७५ गषदों को भी मान्य नहीं है । ज्ञान ओर कमं में यदि यह्‌ विरोध 
त होता तो उपगं १९ के ऋषि का यह कथन %६८।५ ७१५० नहीं होता कि सब साधनों को त्याग कर अ।५ 
ज्ञानी को धन्यस का ग्रहण केर लेना चाहिए ।" ज्ञान ओर कमं का विरोध भीतकारकोभी इष्ट है । यदि 
ेसान हो तो अर्जुन के इस प्रशन की संति न बैठ स) कि--“आपके मत मे यदि कर्म की अपेक्षाज्ञानही 
श्रेष्ठ है तो आप हमे इस भीषण संग्राम रूप कमं मे क्यों धकेल रहे है ।४ यह्‌ प्रश्न यही सिद्ध #१९०। है कि 
ज्ञान ओर कमं का १९९५९ विराध है | 

यदि ५१५य।६्‌ कृष्ण को ज्ञान भौर कमं का पथुण्नय मान्य होता तो अरशुनं के तिए भी वह्‌ ग्राह्य 
होता ।० किन्तु अर्जुन का प्रष्न तो यह था कि- 

“यच्छ य ९०] रक तन्ने ब्रूहि सुनिशवितम्‌” 
--गीत। 5।1 
“तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो्टम।वयुथाम्‌" 

““इन दोनों मे जो मागे ्रेधस्क९ हो ७११। न्व करके मूज्ञे १५।६य ससे मै कत्५।५ को प्राप्त 
केर सक्‌ ?* यह प्रश्न [४०१ ही अस होता यदि ज्ञान भौर कमं का शभुज्प५ केथ ५१ सम्भव होता । 
यदि कोई पित्त के ५क)५ से प्रस्त पुरुष वंद्य के पास जाये ओर वंद्य उसे यह्‌ कहे किं मधुर भौर शीतल वस्तु 
के सेवन से पित्त का ५भ१ होता है तो वहू पुरुष व्य से यहे नहीं पूगा कि दोनो मेसे कोई एक ही वस्तु 


1. अहक र विभूढ८।९१। कर्ताश्हिभिति मन्थते-- गीता 
2. एषा तेऽभिहिता ।७१ बुद्धियगि [२५५ धृणु । 
६५) युको यया पाथं कमं बन्धं प्६।६५स ॥ -- गीतां 2139 
बुद्धि युवतो 9६।१)ह उभे सुकृत &“#त--गीता 2150 
3. इत्य विद्या १।५११ एव सर्वाणि कर्माणि श्रौतादी नि दशित।नि- गीता ५१९ भाष्य 211-10 
4. तेभ्यो नयुता अन्रनन्ति--इति व्युत्यातमासमा तमेव लोकमिच्छतोञकनस्य विहितम्‌ । तदेद्‌ १५।५- 
वचेनभनुपपन्तं ९५।च दि श्रौतकर्सानयोः सशुण्ययोञिनतः स्याद्‌ भेगनतः-- 
गीता ।१२ भाष्य 2110 
5. न चाजु नस्य प्रश्न उपपन्नो भर्वति-- 
ज्यायसी चेतकमंणस्ते मता बुद्धिजन।दन । 
तत्किं कमन घोरे माँ नियोजयति ३५१ ।--गीता 311 
6. किं च यदि बुद्धि ५०५): सवेषां सरभुर्षय उक्तः ९५।द५्‌ स्थापि स उक्त ५१त--गीता शांकर भाष्य 
2110 
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१त।६ये जिसे पित्त का शमन हो ।" यदि वहु यह्‌ प्रश्न ६४७०। है तो निश्िप ही दोनों स्तुभो मेँ १९६ 
होगा । ठीक यही स्थिति अर्जुन के प्रष्न कौभीहै। यदि बृद्धि ओर कमं दोनोंकाही एक धमान उपदेश 
भीत कासर को अभीष्टहोतो इनमे से कि) एक कौ ही ७५५) ५6) का प्रशन कंसे सम्भव है ? किन्पु यदि 
प्रशन किया गयाहै तो ज्ञान भौर कमं का विरोध स्पष्ट ही परिलक्ित हो रहा है। 

यदि यह माना जाये किं भभशात्‌ ते ज्ञान कमे-समन्वय का ही ५५२१ दिया था भ्य अर्जुन उसे न 
समश्च सका । एेसी स्थिति मेँ ५५।१।ब्‌ का यह्‌ उत्तर ऽचितथाकिर्मने ज्ञान ओौरकमं दोनों के सभतन्नथका 
०५३१ दिया है, फिर पुम्हं संशय क्यो हो रहा है । किन भषवान्‌ ते फेस्रा ५१९ नहीं दिया । उन्होने 
स॒भन्वय का निर्देश नहीं किया अपितु उन्होने तो दोनों के 4०९५ नहप्व पर भ५।५ डाला है । (दे निष्ठे मया 
प्रोक्ते) । 

| दूस अकार अ।८।५ शंकर का यह सिद्धान्त पयंवसित होता है किं गीता (६१ में श्रौत ओौर र्भा 

कर्मो के साथ अ।त५यान का समुच्चय ले५५।> भी प्र{५५ नहीं किया जा पत। ।१ 

कति समालोचकोंको धारणाहै कि गीताम जनके भादि राज्रषियों के दृष्टान्त दिये गये है 
गिष्दोनि क्वुन्लन से ही सिद्धि पायी थी । गीता भी दस तथ्यको रनीकर करती है- 

केसणन हि संधिस जग॑कादथः । 
लोक संग्रदभ१।१ सं५१यब्‌ कतु महसि ॥ 320 

इससे सिद्ध होता है कि गीता को ज्ञान के साथ कमं का सथुण्मय मान्यहै। 

आचायं शंकर को यह्‌ मत मान्य नहीं । उपर्युक्त श्लोके की च्य।७५। मे उत्का कथन है कि जनक 
आदि को तत्त्व ज्ञान नहीं था । उन्होने ईश२।५५बुद्धि से किए गए कर्मो के द्वारा केवल चित्त की शुद्धि 
प्राप्त कौ थी । कभाुष्ठान से उन्है ज्ञान कौ भ्रान्ति नहीं हुई थी । यदि वे जनकपि सम्यग्द्न से युक्त ये तब 
तो ऽमे जो कमं किये थे केवल लोक संग्रह्‌ के लिये कयि । अतः कमंका त्याग विये बिना ही सिद्धिको 
प्राप्त हूए । यदि वे असम्यग्‌ ज्ञानी थे तब तो उन्होने सत्व शुद्धि के' दवारा ज्ञान भराप्त करके तदनन्तर सिद्धि 
को प्राप्त किया ॥“ 

दस ५११९ छपथुकप शय)% से ज्ञान भौर कमं का समुच्चय प्र५।१५ नहीं होता । ऽप इतना ही 
प्रमाणित होता है कि कतुं त्व ५।५ से रहित ह।%र ईश्वरपेण बुद्धि से कमं करने मे चित्त शुद्धि होती है । 
चित्त-शुद्धि से ज्ञान प्राप्ति मे सहा्त। भरती है । कनैष्य की प्राप्ति केवल तत्थ से होती है, ज्ञान कमं 
सशष्पथ से तहं । यही गीता का निशिते अथं है ।४ 


1. न हि पित्त प्रशमनीधिनो वैद्येन मधुरं शीतं च भोक्त०्५्[भभरुपदिष्टे तथो९"थ५ रत्‌ पित्त प्रशमन 
१1९५ बरहीति प्रश्नः सम्भवति- तदेव 

„ मया बुद्धि कभणोः सथर उक्तः किमथंमित्थं त्व भ्रान्तोऽसि-गीता ५१९ भाष्य 2110 

` १९५९ गता श्त दपन्मानेणापि प्रोतेन स्मान वा फैममा ऽता सथ सेशल्नयो न फेनमि ९ 
दशे धपु शक्यः-तदेव 

` यदि ते प्राप्त सम्यग्दशंनस्तेप लोक संग्रहाय परार्ध क॑९५।८्‌ क्ण सहैवासंग्थर्यैवे केमं संपि 
मास्थिता इत्यथः । अथाश्रोत सन्यष्दशना जनक देथस्तदा कर्मणा पत्व-शुदधि साधनभूतेने क्रमेण 
संसिद्धभास्थित। इति च्य।ध्येयः श्वोक- गीता श।१९ भाष्य 3120 

तस्माद्‌ गीता श्यै केवणीरेव तत्व सानान्मोकष प्रापित कमं सथु(>्वपरादिति निरितोऽेः -- 

गीता १।१९ भाष्ये 2110 
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नित्केपै रूप मे अ। चायं शंक९ के द्वारा स्वीकृत अद्रै११।९ के निधि नि ।त्त अनिक्त सूप मं गीता 
म ५६५।दित हैँ । आत्मा नि भओौर नििश५ है । ब्रह्य ओर आत्मा मे मे ५५।१ भी अ्त९ नहीं है । जगत्‌ 
मिथ्या है। यह मायाका परिणाम दै। ९भ(युये के मताम५।९ मायाब्रह्यकी धविप है मौर थथाथे हैः 
किन्तु अनाथं शंकर की दुष्ट मे माया शब्द भिथ्५। अथं में प्रयुक्त हुभा है । रग्दीनि उसे सवभूत ५ हि" 
कहा है 

अन्य ५।७५१। दो ने ज्ञान के साय भक्तिकोभी निशेयस के लिए सभाव नर्ह्वपूण्‌ माना है ।* 
किन्तु आथ शकर ज्ञान कै साथ भक्ति का भी पभ^्न4 तहीं करते । भक्ति से जहां ५।९९१ पद की ५५५ 
कही गई है वहां भर्ति से ज्ञान लक्षण भक्ति काही ग्रहण किया जाना चहिये एेसा जनका मत है । उपा- 
सना रूप भक्ति में भी चकि द्वैत भाव निहित है इसलिए वहु परम पुरुषाथं कौ प्राप्ति नहीं करा केप । 
<पासेम। का आश्वय लेते ५।९। साधक क्षुद्र ‰&११। होने के कारण कृपण दीन क्चौर क्षुद्र माना गया है * 

संनेप मे इस भहनीम गीता थ।६ की अ।व।५ शफ ९। नूम) दत यही विशेषत।प हैँ जिस ४।९४ यह्‌ 
तस्वात्मेषममरायण निःश्रेधसाक्निदषी सुधीजनेों के लिए सूतराम सेवनीय हो गया है । मशम्‌ 


1. भल्मौषक।दिरेव च तत्र माया--गीता <नच भाष्य 7114 
2. म यामेतां सरवभूतेमी हिन तर्पति कमन्ि ६९।९ वर्धनाद्‌ भु्यन्तं ६८५५.--गीता शोक ९ भाष्य 
1114 . 
3. अम राम।श्ब सुनयो निभरन्य। अप्युरुक्रमे । 
गुवन्यहैदुकों भविति भित्थ भूत गणो हरिः 1 ्।१९१।५१५ 11190 
4. ऽपासनाधित्तो धभसधको येनैवं कष्रभ्ह्यपित्‌ तेष तौ १1 ९५न ४५५) दीनोऽल्पकः स्मृतः-- 
माण्ड्ने।५११५९ ५ %९ भाष्य । 


श्री ५*९।८।५ ओर भारतीय ध्म-साधनार 


डां० राभि तरि५।टी 


सोकमान्य ने सि है कि बुद्धिकी चस॑नीमें सस।रको च।९। जाय तोदो तरह की सत्ता स्पष्ट दि) 
पडती है - एक चिन्मय गौर ६५२ जड़, एक अ।त्मपत्षे ओर ३६।९। ३१।८५। साधना की दृष्टि से अनात्थ 
के चार पक्ष लिये जा सकते है-काम, प्राण, शुक्र भौर मन । भावव मात्र के चार पक्ष चस या अस्थिर है 
--फलतः अविश्वान्त दँ । इनसे असोग-जन्य १।दतल्५न१ अत्मा भी निस्तर स्वरूप विस्मृतिं के करण 
अविश्रान्ति का अनुभव रपा रहता है । प्राणी के स्वभाव मेँ नित्य, निरतिशय विश्रान्ति की अदस्य #1११। 
है--पर भर्गा, अन दि भिचा के ्५।५न१ आत्मा इच्छा की प्राप्ति नहीं कर पाता, [१५९५ इसके 
अनिष्ट की प्राप्ति कस्त ९ह१। है । एेसा क्यों ? कनोपनषतकार कंप है-५ रानि खानि व्यतुणत रवभ 
९८५९ पश्यतिगन्त रत्न ¶ शव॑ दुधीरः प्रत्य ।९५।गभक्द। धृत चक्षु रमूप६०५।मिच्छन्‌ । 

अर्थात्‌ स्वयम्भू ने इन्धो (श।नस।धनो) को बहिमुख बनाया है--दभीतिए्‌ वह्‌ नाहर देखत हैन 
कि अ्९।९५। को । ठेस ही कोई धीर होगा जो ५९५।९५॥ की अप दोक्षीचभूति करता दहै- अमृत कौ ईच्छा 
५९ हुजा अपनी इन्धो को ७०४१९ । अभिप्राय यह्‌ कि अनादि ॑केर्मजीजि ५।यिथो के अन्तस्‌ में सुरक्षित 
है । वही इस अनथं के मूल में है । बात यह है किं जिन्हं जीवन मिला है--उन्द जीवन की द्च्छा मिती है 
ओौर ६० मिली है तो उसे चरति भीकरनेको वहु निवेश है। नसताथता कौ दूस भक्रि। मे जीव 
सं९।९ के शब्द, सशं, रूप, रस गौर गन्ध--विषथ) से सन्मकं करत है -- उनके ग्रहण कै रतौ है--्रहृण- 
जन्य अ।९५।५ या उपभोग के संस्कार मन मेँ जम जाते हैँ ओर वे अपनी तुप्ति मं इष्ट विश्रान्ति की संभावना 
देखते है । हस ५१।९ कमं से संस्र, संस्वार से श्रवूत्तिका कभी न ट्‌८११।१। चक्र चलता रदे! है । 
निुणलत्मक जड़ जगत के इस चक्र मे भर।१त११ मोप्म। भ) रोपित अविश्चान्ति का कष्ट जो उसे अनिष्ट है 
--भोगेत २६। है । इस चक्र का भंग अन्तःकरण मे भतम के प्रति जो ५९।१५।५ है--उसे ६६।१९ प्रत्य- 
भावके धि।त से सम्भव है । यही ।धन। की बात भाती है--उसे कंसे किमा जाय ~ अनात्म के काय, 
शुक्र प्राण ओर अन्तःकरण मेँ ०५।प् अ६६५२०। को किस प्र#)९ निश्रेष किया जाय ? चक्ष्‌, को किस ५५।९ 
लावृत्त किया जाय किं ५।५५। कै प्रति उसमें न्ध जा जाय ? कटिष॑ तो बहुत है--तधी गीता का भान 
९५६ केह है-- 

भयुण्याण। सेद्सेषु क1कविदुयततति तिदे । 
यतते।भपि न्िद्धानां कारिनन्भ। वेत्ति पेरनपः ॥ 

हर हण र लोगो के बीच इस दिशा मे त & प्राप्त करने के लिये कोई एक यल्नशीले होता है 

भोर उनमें से कुष्ठ एक को घ मिल भी जाय तो भी उनमे से एसा ही कोई धीर पुरष होता है जो ९५९१ 
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६५ केर विश्चान्पि लाभ कर ५१५ है अर्जुन जसा ५५१९य्‌प्रह प्रप्त साधक क्ठप। है- 
चेषं हि मनः कृष्ण ५५।६ वयव युम्‌ । 
प्याह निथरहु मन्य वाथो सुदुष्करम्‌ ॥ 

है ष्ण, यह मन निपत्य अस्थिर है बड़ा १५१।१ है--अपने अनात्मभोग पर ही दृह ९६५ है-- 
मथ ७।५०। है । जिस ५१९ वायु को नाँधकर स्थिर स्ना ९०२ है- वसे ही मनकी बात है । अ्थिर 
मन है ओर ७५१ अस्थिर तथा अविश्नान्त होने से सभी अस्थिर भौर अविश्रान्तं है--चाहे काय हो, शुक्रहो 
या प्राण । इन्हुं कंसे स्थिर केर आत्मा कौ ओर ऽन्भुख किया जाय ? ६ स्थिर होना केभ॑ग संस्कार के 
ध्वस्त होने पर ही सम्भव है--६५१1 ध्वंस किस ५१।९ हो ? कमं का भोग, भोग का कमं--यह्‌ चक्र कंसे 
सम्‌ हो ! 

साधको ने इसके लिए एके-एक को ५१क२ शेष को विभ्रान्त २ चाहा है--श्योक सभी 
१९९५९ ४५५९ है--काय, शुक्र, प्राण एवं मन । रुचि भेद ओर संस।९ भेद से ५।६४१ मागंभेद कर तेते है। 
भेद मागं या ५७ में ही सम्भव है-)"्त०५ या नित्य, निरपिशथ विश्च।न्ति ९९५) स्वस्पं विश्वान्तिमें 
नहीं । कोणभेद से वहाँ भेद दि७।५ ५७१1 है तो वहु आरोपित होता है-- वास् निकं नहीं । १1९११ मेँ यदि 
करी कोण से न देखे--तो वहु वगोचर है । अतः ५१०५ मे भेद नहीं होता-पदरतिम हीभेदहोताहै 
भौर साध५५ रुचिभेद से उसे प्रहण केरते ह । 

एक वगे एेसाहै जो काय की अविश्नान्ति पर बल देता है अपना न्थ ११।१। है । एक बात 
अप्५न्तं स्मरणीय है ओर वह यह कि हर साधकं को अपनी गि० (तये भर से हटकर अपते मागे पर 
केनिप %र्नी च।६५। यदि वह अन्य मागे को छोटा ह०। है या दोषदशेन करता १९1० है तो उ्क। 
पसे यह्‌ नहीं है कि उससे दूसरे का मागं उसके लिए भी छोटा या ६५५१ हो जाता है । नही, [१९३५ 
नहीं । भव्ये साधक का मागे ०६१ लिए ७५ लिए सर्वोपरि है । ७६१ मनन भी १९.१९ दूसरों में प्रति- 
<] दखप। हृभा अपने की पुष्टि मे लगा रहे - तभी ऽधके। मि०५। ओर अस्थ अ५ होगी-तभी 
ऽके) साधना फलवती होगी । सतः मँ जिस साधीय की बात सिंत्के पक्ष मे कल्गा--स५य है 
इसरो मे दोषदशैन का भी प्रसंग आ जाय । इस बात से ५।०१] को ३।५।ह्‌ ४९०१ भी ञ।वैश्यक है । 

सभरत, काय सा।धन। से आरम्भे करणेनाय) का पक्ष त्रकोन्तं है। हर सधन या उ।१।९ के पी 
ऽक ०१।९ होते है--जो उसे ६९०।१य५५ प्रदान केरते है । इन सोभा (चायपन्य।) में यह्‌ ति१।९ 
प्रचलित ह कि भगत संस।९, निुणात्मक जगत्‌ स्वरूपतः ५४५। नहीं है--इसका अन्यथा प्रतिभास ६५।२ 
जरणं के १।९५ है--दुष्िदाप कै १।९५ ह । यदि यहु ९्दीष हट जाय तो दृश्य जगत्‌ जड़ नही, [१५५ 
तीप होगा--चिद्‌ निलास प्रतीत होगा--चित्‌ का ही स्णे९ या परिणाम प्रतीतं होगा--पस्वपः चित्‌रूपी 
मिटरी का ङड५।५९ जाने ५५५। । जिस ५१।२ विराे ५नप। है कि भास' ^नर्णी' का स्पत्य है- वैसेही 
ये भी ।नते हैँ कि जागतिक ५९।४ श्िप०्यूहं ही है--शमिप काङ१।१९ ही है । अन्प९ इतना ही हैक 
निन अभी ७६१ जड रूप तक ही जान पाया है-नाथ ५९५५२ ५६२ भी मूल चिन्मय ५१ को ज।नती 
है- यह &५"६।प्मा शक्ति जगत्‌ है--जो पिण्ड रूप में १।९१त है--यहं पिण्ड नि<।१।र से सीके)र तक 
षड विध है--गसतको चर्चा आगे की जायेथा । स्पन्दे।तम) शक्ति है तो निःसखन्द की भी सत्ता ५।गम्‌ ही 
५३२ । मूल सत्ता के ये दोनों पक्ष है-पर उसे पप्वणः दो नहीं कहा जा ६१५१।--चन्द्र ओर १५१ की 
भाति है । नाथ लोग ९५"९।९५१ पक्ष को ^५६' ओर निःस्पर्दात५१ पक्ष को शिव' कहते है-पर प्व: 
दोनों मे कोई अन्तर नहीं है । 
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शिवेस्थाभ्यन्तर्‌ शमितः शकते रभ्यन्परे शिवः । 
अन्तरे नैव पश्यामि चन्द्र चश्थ्रिकेथोरिव । 

दोनों मे अगुष्ूत है--पर उनमें श्रैत' नहीं है-६५।५५ दैत-सापेक्ष होने से उसे अद्वैतः भी नहीं 
कह सकते-- वह्‌ ९५९९ तत्त्व है । इ २८ उनके यहाँ कहा ग्या है - 

हैतं वाद्धेत रूपं द्रयत उत परं योगिनां शंकरं वा । 

त।थयो जिथो का श%९ ने दरेतमय है न अद्रैतमय--वह्‌ इन दोनों के अतीत हदो का नित्य सभस्स 
रूप है--५त के पर५।५अत सस्वन्द पिण्ड भौर निःस्पन्द ५९११९ दोनों का समभन (पन्न रूप है । नाथ 
केकोण से भन्०्य का यही रूप कहा-मुना जाता है। इसे वे नोग॒ १५५७१द५भैरस्यः की भी संज्ञा देकर 
अपनी प्टम।न अलग बना लेते ह । ६।¶) साधना इसी गन्तव्य या साध्य की ०१ ग्ध कै लिए है-यही 
समरस्य चरम विश्रान्ति है । 

स सन्दधं मे एक बात गौर भी स्मरणीय है ओर वहू यह्‌ कि केसोधना या पिण्डसाधना का अथं 
यह्‌ नहीं है कि शुक्र, प्राण तथा मन को असंयत रहने दिया जाय--नही, संयम तो उन पर भी रखना होगा 
पर ५।घाः५ पिन्डसाधना पर केन्द्रित होगा । जिस पिण्ड साधना की बातकी जा रही है--उसे 4१५१; 
ज।नक९ ही किया जाना ५।६६९ । अशानपूवंक की गयी साधना बलवती नहीं होती--अतः "पिण्ड" सेक्या 
अभिप्राय है-- नाथो का, यह जानना होगा । विष्व के सम्बन्ध मेँ उपर जो पक्ष दाशेनिके दृष्टि से रखा गया 
है--उससे स्पष्ट है कि जो लोग जड़ तथा चेतन का अत्यान्तिकं विरोध ५११ हवे भ्रान्त हैँ । नाथ दृष्टि 
से वे श्रान्त है । कर्ण, यहाँ चिन्मयी न ही जडवत होकर प्रसुप्त हो नाती है मे भी ओर 
उसको प्रकृति पिण्डमे भी - ब्रह्माण्ड की भांति पिण्ड मे भी चेतन भौर पिण्ड (शरीर) क्रा भद तव तक नहीं 
मिटता जब तक पिण्डपद समर्सीररण तहीं होता । नाथयोगी नित्त कर्मं कौशले से ण्डका जित्मधीकरण 
कर परभपदं से समरमी९५ करते दह -उसे ही नाथ योग" कहा जोत है । इस मन्थता के आलोकं मेही 
इनको पि५७६।धना ६५४) जा सकती है । 

नाथसिद्ध मानते हैँ कि मुक्ति पूणं मुक्ति ज्ञान से ही नहीं होती--प्रारग्ध तव भी शेष रह जत है | 
हम लोग कर्म को अनादि भाने है--<सक। जो अश फल- जाति, आयु भौर भोग-भौग के लिए आरन्ध 
हो जाता है--वह प्रारब्ध है ओर जो बचा रहता है--वह्‌ अनारन्ध या संचितहै। त्रिम।ण आरन्धया 
५।र्धकापरिमाम्‌ है । इस प्रकारक्मके तीन रूप हुए--भरब्ध या प्रारन्ध तथा अनारम्ध या संभित । 
इनके साथ तीस सूप है--क्रिथमा५ । {8५५।५ (भोग) से संचित, संवित से प्रारभ्य भौर प्रारन्ध से क्रिय- 
माण । शिप की पूर्णता इस पूणं चकर से भित है ज्ञान से संचित" भस्म होना है--पर प्रारग्ध नही । गता 
मे अजुन को भगवीन कृष्ण कहते है - 

सान्‌।भिनः सवेकर्भा भ६५६।त्‌ कुरतेरजुन । 

यहाँ सवं कमं से अभिप्राय शिप कमं से ही है । १।९५, आप्त प्रमाण कहता है--नामुकतं क्षीयते 
कम-कमं ५५ परार्ध विना भोग कै क्षीण नहीं होता । साभान्थतः विधि भी है-- 

प्रारब्धं न परिशोधयेत्‌ 

भज का परिशाध्न नहीं कस्म पहिए । नायिद्पूर्णं मूषित के लिए प्रारब्ध का प१६िभोध आव- 
श्यके भे।"१ है । प्रारब्ध जय के लिए खड्ग भी विर भौर बल भी । निर्मले या बलहीन भ्वति को खड्ग 
मिल भी जाप-तो पिण५ हीति नहीं कर सकैत । यहाँ ज्ञान ७ंड्ग है भौर योग अल । दोनों से पूणं 
विश्रान्ति रूप पि०्छ५ सम॑ रपीकेरण संगतहै यही मूक्ति है। 

यह्‌ अविश्वान्ति स्वरूप पर पड़ हृए सभी भवरणौं में भ्त है । पिषण्डपद समरपीकरण सूप 
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सहर्मनस्या कौ ५५६् से पूवं जो कु भी है--असहजन है इसीलिए म-विश्र न्ति है । इस आवरण को 
भिन्न-भिन धोरओं में भिन्न-भिन्न नाम विये गये ह! एक जगह हम उसे अन्नम, ५।५५५, मनोमय, 
विर।५५ मौर आपद्य कोश कहते हँ भौर अन्यत्र इडा-पिम१।, धुषु+ना, वचा, चिन। ओर ब्रह्मनाडी 
कहते हँ । सहंनानस्था के इने ।१९५] मे--अविश्न म्पि या विकल्पं श्ाप्तं है । इस ति<। के रूप इन 
अ।नरणां मे--५५२१ रहते है । स्थूल शरीर की इडा-पिथ।। नादो मे वायु, प्राण-अपान के दनद मे भवा- 
हित है--जो अविश्चान्त है । प्राणसताधना से जब प्राण-अपान अ५१। वक्रभाव ९५।५१९ ऋनुभाव मेँ आ जाते 
है । तब सुषुम्णा का मागं खुल ण।त। है ओौर वही सूक्ष्म वायु का ॐ तथा अधोभति कै रूप मे ६१।९ 
होने २११ है । इस अभ्यास के ५1९ ओर परिपक्व होने पर मनोराज्य का पता चलतो है ओर ५।११ नि) 
मनति के रूप मेँ बदल जाती है है । वज्रा में संकत्प-विकत्प के रूपमे वही इन्र आरम्भ हो जाता है। 
इस साधना के ५५।९ हने पर अर्थात विकल्प बुद्धि के शन्त होने पर- विज्ञानमय कोश का पता नशः है 
--[चि> नाडी में प्रवेश होता है--वहां संकल्प का आविर्भाव भौर तिरोभाव १५५! है। धीरे-धीरे जब 
संकल्प का भी तिरोभाव होने ५५त। है--तब अ।१"्१५ कोश या ब्रह्य नाडी का पता चलता है---वहां 
[नि५#९५ अ4९५। का उदय होता है । यह भी अविश्वान्ति ही रहती है । इसके बाद सटणा१९५। आती है- 
जो ५६५२ की कृपा के बिना असम्भव है । कहा गया है-- 
दुलभा सहजावस्था सद्‌५ येः करुणां बिना । 
यही विश्वान्ति दशा है- यहाँ सारे द्द ५{रस्भास हो जाता है। 
इस सिद्ध के लिए ताथ योगी प्राणो५।च१। करते है--५।५।धना का मागे अपनाते है । जिसके 
चर्चा उपर की जा चुकी है । प्राण-अपान का समी%९५ । इसे ही हदयोग कहा गया है । ३०५।ग की एक 
क्रिया माय मुनि द्वारा *नपत थी-नाथसि& गोरक्षनाथ ने उसमे कुष ओर ५१५को९ किया । ह९५)५ 
्' ओर ठ' का योग है--/ह' का अथं देहस्थिते ूये' है भौर ठ' का चन्द । इस दोनों की सभ१९५ से 
६९ या कायके सब्र ५।९ के दोष नष्ट होजातेहैँ) दोनोकेनष्ट हो जाने से दषर्थनित जडता भी 
नष्ट हो जाती है । ६०५)" से कायसिद्ध होती है भौर तब जीवभाव ६५५ हो जाता है--अी१।९५। भौर 
पर९५।५। का एक(न्न्य हो जाता है--इसे ही ९७५ो¶ की परिणति माना जाता है। हव्योग र।जयोष के 
बिना पुरा नहीं होता । ६०५ो¶ राजथो की सीढ़ी है कहा गया है-- 
हठं बिना <।अ५)५॥। ९७५] जिना हठः । 
न सिधति ततो युग्मभ। निष्पत्तिः ५५१ ॥ 
अथात्‌ ६०५)५ के बिना < जोष जौर राजयोग के बिना ह्यो अधूरा है । फलतः जब तकं भ॑हना- 
५९५। न मिल जाय--तब तक ५९५९ के निर्देशन में दोनों का साथ-साथ अभ्यास #९। रहे । जिस ५१1९ 
हू१।९ ओौर कर के योग को ह०५।५ कहते है--उसी ५१।२ रजस्‌ ओर रेतस्‌ के योग को ९।५य।१ कृहृते 
ह । हन्योग से पिण्डतिद्धि या काथसिद्ध मौर कायसिद्धि से 'तथीभ द्वारा समाधितिद्ध होती । रोगो 
से ५५५ होने पर नि९्थ।न दशा मेँ जी १।९५।, प९५।९५) पिण्ड पद का ९५९४१९५ होने पर चित्त का 
लय हो जाताहै, वायु स्थिर हो जाती है--बिन्दु भी स्थिर हो जाता है । दषणि८ कहा गया है-- 
मनः स्थैर्ये स्थिरो वायुः ततो विन्दुः स्थि रो भवेत्‌ । 
विन्डुस्धरमात्‌ सदा सत्त्वं पिण्डस्थेयं प्रज।५प ॥ 
हा, तो राजोय शब्द का अथं निरूपण किया जा रहा था । जिस ९।०५)५ से निरत्थान दशारे 
सहनानस्थो की बात कही गयी है-- वहाँ ८१५।१ परसप। मौर उसके] स्वरूप शनि समभवन होकर 
<हती है । भोचशिखोपनिषद्‌ में कहा नया है कि महापीठ योनि में देवीपप्५९१९प ९५११५ "रज" ओर उपर 
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५१५७८ मेँ बिन्दु या रेतुस्‌ ९१९५ शिवतत्तव सि सजभान है । इस प्रकार ब्रह्मपथ के दो ५९गों पर नित्य- 
६१ दोनों तत्त श्निभ रूप से पृथक्‌-पृथक्‌ ५१६५८ जान पड़ते ह । इन्ही रजस्‌ भौर रेतस्‌ का योग 
जमो" है । इह सब बातों को ष्थान में (वकर नभथोष का भ६।५ो५ कहा गया है गौर फिर- 
एक एव वपुरयं महयोचोऽमिधीमपे । 
यह एक ही अखण्ड म६।५)५ चार रूपों मँ विभक्त माना जाता है-भत्वयोग, ए०यो१, थयो, 
अर राजथो । मन्ते योग मे मतर का जय ओौर सथो में वित्तका निरोध आता है । ६६५ के बीस 
अंग है--यम, निय, आसव; च।णायाम, भत्य।ह।२, ६।९५॥; ध्यान जौर समाधि-अरेठ तथा भ६।५६॥ 
नह्‌ वन्ध, भहे।यघ, सेच), जालेन्धर, उड्डाथाोन, भूलबन्ध, न ।दायुततन्धानः सिद्धान्त, श्र वण, चमोली, 
अमरेली ओर सषट्जोली--१।९६ । दस ६०५4 के अभ्यास से ही ९।०५।५ मे प्रवेश होता है ¦ ५२५५ के देह 
मे ५५भकशम्ति श्वासप्रश्वास के रूप में क्रीडा १९५) है । योगियाँ का कहना है कि वह्‌ ५।५४िप भाह्‌९ 
निकलते समय ध्वा मे 'हुम्‌' (हं) ध्वनि होती है ओर भी०९ जाते समय भ९य।स मेँ सः" । गु९४५। से 
भोभलाभ होने से--भर्थात्‌ उनके मुख से ०ज्वोरित दीक्षा के म६।८य से यही जय धुप्‌५५ मागं मेँ विपरीत 
हो जातां है--सो हम--बन ०।१ है-{५५५।५ होने १५५। है- यही *०५। जाप भी ह क्योकि इसके 
गान से त्राण होता है । म गान से त्राण होता है--वही ५।५ब है । 
ऊपर कहा गया है कि नाथों की असाध।९५ साधना काय-५।४१ है--पिण्ड कौ स्थिरीकरण है । 
शुक्र स्वयं अस्थिर है--अतः उससे मन्न शरीर भी अस्थिर है--अतः ५।५साधना द्वारा चिद।न्नि का 
०।१९५ कर इस ५त४।५५ देह को दग्ध कर सिद्ध देह का निर्भा करग। पड़ "7 है । इतक) सिद्धि होने 
पर अपने देह में छह चक्र, पोग॑ह्‌ ५।४।९, तीन लक्ष्य ओौर पांच ५¶।४]। का पता ५११ है--जब तक 
६१ पता न लगे--तब सि नहीं सभक्षमी =।६ि५ । देऽथ ओर सजयोगी सभी भ।नते हँ किं गुर 
नि(‰८ क्रिया से ही यह्‌ सम्भव है । षटचक्र तो स्पष्ट ही है--५च।ध।९) स्वाधिष्ठान, भनिपुर, अन।हूत, 
निश्ुदध ओर आज्ञा । स्वक धमित अधोमखी हो१९ अपने ही भीतर चनद्रनाल का ७९५५ करती हुई बद्ध 
होती है भौर अन्ततः ग§नप भसु हो जाती है । ब्रह्याण्ड में वह्‌ ५५१।१ ओर पिण्ड मेँ ¶५5त्ति होने के 
५।९०। ण्डनी कही जाती है । तीन लक्ष्य है--भन्पक्ष्य, महर्षय तथा भध्यभक्ष्य । कहीं-कहीं अन्तर 
ओर बाह्य दो ही लक्षय कहे गये हैँ । अन्पलंक्षय सुषुन्मो के अन्यते कुण्डयिती मध्य स्थिति अकश का 
स।६।।८१।९ है । नासिक मेँ चार अंगुल से ५।९ह अ गल तकर प्रधानपरः नील ओर पीत वणं वाले 14५ 
का दर्शन बहिलक्ष्य है । भध्ययक्षय है-निकटवर्णी अन्तरिक्ष में सूयं, चन्द्र भौर बहुनिग्भारा का दशेन। 
मध्यधक्षय मे ही अ्थासवश कमथः उ।१।४्‌, १९१४, महाकोश, ८५११ ओर दूथकिश-ये ५चन्धोभ 
या पाँच ३।१।५ दृष्टिथो १९ होते हैँ । जहां तकं धोऽशं आधार का सम्बन्ध है--७१क। पिवरण' इस प्रकार 
-(1) ५।दभष्छधार (2) मूलाधार (3) गृढाधार (4) मेढाधार (अष्छकोष) (5) उङ्‌ ५।५।धार 
(6) ताभ्भाध।९ (7) हुदयाधार (8) कण्ठाधरार (9) धण्लटकिाधार (10) त।स्नाधार (11) सिह ९ 
(12) भूभध्य।धार (13) १।६।६।९ (14) स॑ला<।धार (15) ब्रह्मरन््राधार । अन्तलंक््य मे जिन-जिन का 
का ध्यान होता है--उस सम्दभे मे भ्मध्णुहा की बात भी आयी है। 
पर वह्‌ सवमु स२५।१ निदशक देर की कृपा से विना असन्भपं है । यही सेन्माय योधभाषं है- 
उससे भिन्न पाषण्ड मागं है सिद्ध सिद्धान्त ५५५ मे कहा गया है- 
शुरहन सम्थन्‌ सत्म¶दशंन शीलो भवति, सत्म।१९ब योगभारगैः । 
तदितरस्य १।७०९१॥4: ॥ (पृष्ठ 91) 
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(2) [१९ साधना 


सारी आध्यान्मिकं साधनाएं किसी-न-किी नाम रूप से अन।दिकाले से ५९५१९ में भौगूद है । जध्वरतस्‌ 
संज्ञा कितनी +| तीन है ? विन्दु पि उध्वं रेतस्‌ होने मेही दै। इस धारा का विशेष ५४ १।९३द। में 
हुमा । उपर कहा जा चुका है कि स्वरूप विश्रान्ति है1९ लक्षय है--पर तदथं अशुद्ध काय, प्राण, शुक्र तथा 
मन की शुद्धि है । अ४ॐ अर्थात्‌ विश्रान्ति । जिप्त ५क९ चाथसिद्ं ने १९५५द्‌ मे वियनान भाणयानत्तमी- 
#९५ द्वारा ११८ की धारा का ५६५०।५7 किया--उसी ५१1९ प।न्ति१ बौद्धो ने बिन्दु स।धन। का 
मागें ्रहण क्रिया ओौर उसकी असिधार १९५५९ ००।५।९ की । 


विश्रान्ति अति की निवृति से होती है ओौर इष्ट की भाम्ति से। प६शे। अभाव।८५क है मौर 
९५२। भ।वात्भक । वात यह है कि बौद्धो मे साध्यकेसेभ्भन्धमे आरम्भसेहीदो तरह के पक्ष प्रषसित हैँ 
--एक है-प।सगादमन ओौर ६६९ है--१।५न।श)धन का । ५६०। दुःख के--अविक्न।न्पिर्जनित दुःख से 
@८१।९। पाते के लिए उफ मिप विषथ।सवित का उच्छेद क रना च।हत्‌। है । जव तक निषयी के प्रति 
अ। नंप ९देभ--काय, प्राण, मन, शुक्र राभी अविश्च।न का अमुभव करेगे--अतः ऽका ११५ या 
सभुच्छेद ही अ।वश्यकं है । उनके खयाल है कि आत्मा नाम की कोई [६५९ सत्ता नहीं है--शेष जो कुष्ठ है 
वह्‌ शष फलतः नि रन्वय [विनाशय है । चेतण॑। के नाम पर चित्त है जो विपथ १।६१ के १।९५ वृत्ति- 
मान ‹६०। है । दीपक कै वु०८।ग्प से अपनी बात स्पष्ट करते हए ७११। %६"। है कि चित्त दीपं की तरह है 
--उसकी वृत्ति दीपशिखा है भौर तेल कै स्थ।१ पर विधथासन्िं है । शील से समाधि ओौर समाधि से प्रज्ञा 
का उदय होता है ओर रज्ञा से चित्त दीप की ००।५। शान्त हो जाती है । जन्ममृत्यु का चक्र समाप्त हो 
जाता है। 

९५९ आादशं है--पहते की तरह ५।गा दमन का नहीं--4।६"।शोधन का । पहला माचता है कि 
वासना भवतं ही होती है--अतः उप॑क क्षय ही #*५ हैर धारा शोध५।१५ उसकी शुद्धि का पक्षधर 
है--अतः वह्‌ शुद्ध गधे ५१०) है । इससे ९६१& भी होती है जत्तसे ०।११९५।१ किया जाता है । ९९ 
की भूख भविन वासनाके कारण है पर रीर की सर्॑। ७पेक्ष। कर सीकैरहिप ६५५।दन शुद्ध वास"।१४ है । 
णोकहित मे जब गोकहित की भी १।६१। शान्तं हो जाती है-तब ७७१। भी क्षय हो जाता है गौर ५५५॥ 
कालाभहो जाता है। इस पूणं लाभ को ही १९०१ लाभ कहा जाता है । पहला आदशं हीवथा काह ओर 
दूसरा भ६।थन का । विद्वानों की ध।रणा है कि हीन५।न में भी ५६।५।१ के बीज निहित थे-जो ३११¶ण 
समय ५।१९ बाद में अकुरित हए । श्रावक यान या हीने यान में भ्यते वनितेकामिना थी जननि महान 
मे ५५१८ 4पितके(निता थी । मध्यवर्ती है--रपयेक बुद्धियान--इनका भी लक्षय दुः ।श तथा व्यमिप५त 
षु&९५ की २५९०६ धी-अर्थात्‌ स्वयं बुद्धत्व लाभ केखे भरो के भ दुःखनाश में ६६।५१। १९५। । धु दध. 
लभ उसी को होता है जिसमें पराथं०।६। होती है--श्र।नय।१ में पराथवासना तहीं होती--अतः वहां 
५९८५ लभ नहीं होता, केवत मसिनेन१।सनरनित्‌ क्लेश का क्षय हो जाता हैन प्राप्त हो जाता है । 
पराथं५।सप। जिसमे होती है वह्‌ नोधिच८्व कहा जाता है । बोधि का अथं है--“बोधौ सत्नमभिजाय 
यस्य सः बोधिसत्नः"-अर्थात्‌ बोधि या &८१ की ७५० गश्धि [गक। लक्ष्य है--वह्‌ बोधि ८५ कहा ७।प। 
है । बोधि सत्त्वे की दशा अज्ञान की ही दशा है-पर यह्‌ अज्ञान १५०८ नहीं, अिशेष्ट है । बोधित्न की 
दस भरूभिय। मानी गई हँ । भरमि विष्टग्रज्ञा का मिो4 होते-होते इस अनिष्टे असा की भी निवृत्ति हो गती 
है । तब बोधिसत्व ९९५ की ७१०ग्धि करते हयी अद्वय दशा है । ही१५।५] के यहां भूस १९८५ 
का बोध हो जाता है-पर धमं नै ५९५५ शेष रह जाता है --६५।[२५ वहां तब भी दवेत रह जाता है--अभिषष्टे 
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अराग की निवृत्ति होने पर--द्वेत की पूणं गवि होती है । तब नै२।८५य दृष्टि से ज्ञाता ओौर जेय का 
्भरसी भाव हो जाता है । दीनथ।नियों की श्रुत विन्या भावनानयी श्रज्ञा' से १६।५।नियो कौ भूमिय१८ 
प्रज्ञा मे अन्तर है । जिस प्रकार पातंजत दशंन में ५१०% ज्ञान या विभेकष्याति ओर विवेकेनेश।न (अनौप 
देशिकं भति ज्ञान) है-पहुले से मात्र १९५ ओर दूसरे से ई९५९८१ का लाभ होता है-वैसा ही भेद यहां 
भी सभक्षेन। चाहिए । जंन साधनों मे भी यह भेद है - वहां कवन ज्ञाने सबको हो ध१४५१। है -पर तीर्थकर 
सब नहीं हो सकते । इनके यहां भी विकास की चौदह भूमियां हँ जिन्हे चतुदश गुणस्थान कहा जाता है । 
५) गुणस्थान पर तीक र्व का ५।कद्य होता है ५रण्पु सिद्ध अवस्था का उदय चतुदश भूमि पर होता 
है । ५१७।४कों मे भी अद्धाध्वा से श्रदधष्वा मे ऽत्थानकम ओर अधिकार का तथा योगवासना की 
निवृतिं से शिवत्वं का लाभ होता है । 

भहीथ।न पथ हीनथ।ग की अपेक्षा व्यापक है--क९५। के का९५ हृदय का जो विका वहां है- 
वह्‌ यहां नहीं है । महायान पथ में दो नय ह--पारिभित।नय ओर मंत्रनय । यद्यपि लक्ष्य दोनों का एक है- 
६५। अनेक २५ से दोनों मे अन्तर है--५%ति भेद दँ । मंतरनय है अत्थन्तं प्राचीन, पर नितान्त ०९ 
होने के ‰।९५ €षस।धरण के लिये अश्रकाभ्यं था । उसमे बड़ी ्रगिप है--अतः ७५२ दुरुपयोग की सम्भावना 
थी- फलतः वह्‌ गोपनीय था । | 

महीन के बाद पत्ती धमं चक्र पवतच में १जयान आया । भननय इसी यान का नय है । सट्गथान 
मे मंत्र परबल नहीं है । १७५ान ओौर कालचक्रथान में मंत्रका ही प्राधान्य है । असल मे हीनधात संकीर्णं 
यान है--५६।५।१ अनेकजन्म साध्य है--अतः एक ही जम्म मेँ ०५।५९ साध्य की सिद्धि के लिये पती धमं 
चक्र प्रवतंन हु । यह शाट-कंट है--रसीसिए खतरनाक है । यह्‌ तांत्रिक मागं है-विन्दूसाधना इसी की 
सा६१। है । 

यहं तो ऊपर कहा ही जा चका है कि तृतीय धमं चक्र भ्रं के इस तांत्रिक भौ की साधनो 
बिन्दु साधना है । तन्तं मे यह विन्दु शब्द विभिन अर्थो मे गर्त्ते मिसत। है-प्रसतुत सन्द मे वहु चिव 
तत्व का संवृतं रूप, अनाभयकाप का सार शक्र है । वापय मेँ बद्ध जीवारमायों के-मन, प्राण एवं शुक्र-- 
तीनो ही अभ(पकाल से सव्िति विपन्न के कारण मिरनतेर अस्थिर होते है बौर तीनों ही ५९५५९ इस 
भकार सम्बद्ध ह कि इनमे से किसी एकके स्थिर होने से शेष रो लगभग निष्प्रयास स्थिर हो जाते है । प्राण 
को मन का ६९।[२५ पलना कहा जाता है साधकगण इसीलिए इनमे से फिसी एक के स्थिरीकरण पर॒ बल 
देते है मौरउसी की प्रधानतया पाना करते है । चतित ओर बौद्धि चित्तको संवृत्त चि रप शुक्र के स्थिरी- 
करण द्वारा बोधीवि्प' रूप (५।९५।धिक स्थिति मेँ) प्रतिष्ठपित करता है । सित्तेका ही सावृततिक सूप 
शुक्र है भौर पारभाधिक रूप बोधिपिरत' । यह्‌ बोधिनित्ते दनथात्मक अद्वय रूप है । इसी ५ कहा गया 
है--¶य। ९०) भिन्न बोधि चित्तं ०४१्५ते'--चित्त को बोधिचित्त के रूप मे भरिणते १९॥ ही 
भह्‌। रथ, महे।पु, निर।च९५ प्रकाश, अनत < बोधि या बुदधत्न कहा गया है । 

भ्र" के इस पूर्वाधं मे लिष्डु्ाधना की त जाने कितनी भ्रणासिथा प्रचलित थीं । विन्दु या शुक्र 
के उव करण कीं है०योभिथा मे एक चोली नामकं प्रक्रिया भी १६९ है-जिसके द्वारा केभशः शुक्रका 
०९१९० होता है । चौदह अथुल की एक शीशे क इतनी शरुराचदार नली बनती है जो लिग के छिद्र 
दवारा धीरे-धीरे भीतर तक प्रविष्ठकी जाती है ओौर इस मागं से क्रमशः पानी, तेल, पारा आदि क ऊपर 
चमे का भरथास किया जाता है--अन्ततः संध शूक्र को भी ऊपर खीची भाता है । यह्‌ ५५। कच्छ 
सोधेन। ईप है । ५५) मे बिन्दु के उर्थकिरण को (कालानिर्धीकरण' योगं कहा जात। है । हे<्थोग में 
प्राण के शुद१९५ सेः - स्वाती +< से- निन्द मे पय९५1 मात है । वर्णन मे धिरेषमर सहेम तया 
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गौडी-२५५८।५ मे भी भि^ुशोधन, विन्दु स्थिरीक२५ तथा ७6 उर्वी१९५ पर जोर दिया गया है । 
वस्त: ६य।त८्मकेडद्रय #1ड। के लिए अपने आपके) परस्पर दो विपरीत धारम में प्रपच।त्मक परमिति के 
निनित्त विभक्त कर लेता है । वे ही दोनों तत्व एक दूसरे से पुनः ५९५ होने के लिए ५९२१ ओर ०७५१ 
रहते है--दोनों का भमन भह्‌।निलन कहा जाता है । एतदथं स्थूल प्रवृत्ति के अ।लम्भन से भाव द्वारा पित्पं 
होकर ५९ ६िथिति प्राप्तकेरन) ही परम लक्ष्य की प्राप्ति है । कौल भी सिग्डुतःधन की इसी भनिथ। का 
शहा <। लेते हैँ । कणी की यह्‌ चर्चा भोग अथवा ५।६>। जके नहीं, योग भूक है । 

एकं तरफ यह भी सत्य है कि ६५ [विपयभोग से तप्त ते हाक९ भौर भी अतृप्त होती रहण हँ - 
अर्थ[त्‌ इस रास्ते भनु की चिर अभीष्ट विशान्ति मिल नहीं चकत) । यही कार्ण है कि १६७८ योग में 
स्वयं द्वारा १।५१। के शमन की बात कौ गई है येकि एक मनोष॑य।निक स॒त्य यह्‌ भी है किं जिसके हम होने 
याकरने से रोकेते हँ वहं मन में एक सुप्त संस्कार डाल देता है जो कास।"्पर में गनितं ५।%९ पुनः पनप 
< है । तनिक साधना इस ममं को सम्षती है--अतः कहपी है - 

यत्र य॒त्र मनो ५०९७ तत्रं तत्र शिवः ९५५ । 
च॑[स९५। यास्यति कुत्र सवं [१५यं जगत्‌ ॥ 

फलतः तनिक ने कृच्छ साधना की जगह सहज साधना निकली । हंन्धोगीयों की भतक्रिया-वजासी- 
वसन होने पर भी मनोव॑र।निक नहींहै। यह्‌ सहीहै कि प्राणायाम दरार शुक्र का अधोगामी वेग क्षण 
भर को सक सकता है-पर इससे मन का च[ष१९५ कंसे जा सत है ? ५।१५ बडा प्रबल होता है-- इसे 
कौल ओर बौ&थाभी समक्षते हैँ । अतः ५।५।५।भ का महत्व सभक्ष१े हुए भी इनका ध्यान मन की शन्ति की 
तरफ गया । उन लोगों ते पनती जलधारा में निभ्नयास एवं सहज ही विप रोत चयने वाली ५४ की गति 
देखी थी । जिस ५१।९ भ७सी जल की गति देखकर उत्क) ५8 को भपभ९६।१ कर उसमे ९६१९ भी उस 
पर पिणथ प्राप्त कर लेती है ओर सहज ही २५९१ गति १९९ है । उसी प्रकार इन साधको की भी ६।२५] 
थी कि विषय प्रवाह में ९ह१२ भी सहज ही ५५९१ गमन हो सता है । २१ स्तर पर गीर्कर् भी ईक 
विजय विद्या सीदी जा सेत है । इसलिए इन गोम ने भोग से योग की प्रणाली अपन।६। 

कौलों ने शिन्दरसिद्धि कौ ५९१।नस्था को अनूत्ते< कहा है । इस मन में बिन्दु [६[& की अनन्त ५कध५। 
है-निष्दु५।धना के समय साधक चित्त भौर प्राण को एत।४हं करके कं भूमि के संकोच मि%।५ के क्रमे 
श्रि के ऽन्धे को सावध।न)५१क करे यह्‌ क्रिया तब तक ॐ र्था रहै--जब तक शनत का उदध्व१ ९५ 
त हो । यह्‌ वैँदवी शिप कंछ भूमि से ९१।६९५१ पयंन्त ५५।[९ होती है ओर पुनः अ।व्‌[प पूणे +<) हई 
मूलाधार तक पिचन १९ है । इस भकार सिद्धानस्था प्राप्त होती है । 

जहाँ तक बौद्धतांत्रिकों का अन्ध है उनके हिसाब से भी ्वर्५५त ९१५।६५१। ही ५९९५९ विरोधी 
भ्रन।हो में भपचत्मकं आकार ग्रहृण कर गई है । इन्हीं (दो) के प्रतीके रूप में इडा, ५६५५, आपिनि।सि, धवन- 
चमन, ५यन-९५।, भोल-केषकय, शून्यता-करणा, भस।ङपाय, कमस आदि स॑रम का प्रभौ" किया 
गया है । शरीर के भीतर का यहु विरुद्ध प्रवाह इडा एवं ६५५९ के मध्य पर<५९ विरोधी दिशा मेँ प्रवहत 
प्राण एवं अपान की ध।र।ए हैँ तांतरिकों कौ तो यहु ध।२५ है कि वाम नाडयो मे रक्त का सम्बन्ध है भौर 
दक्षिणम शुक्रका। वायु ही चित्प को चष केर विषय की ओर प्रवृत्त #९५। है । यदि रक्पनाही, वायु वा 
ही, भौर नही नाडयो को मर्माहत कर दिया जाए तो ईन आवाभनमनं अवरुद्ध हो जाए इस 
टेश्य की सि के लिये प्ररो ५।५ योग किय( जा सने्त। है । परस्प ९ विरे नाडियों मे वास-भश्वात् के 
चेयने वकरो का अनियेत्नित भव। ह चर्थत। है । 

जनने न्धिय में तीन नायां भिवत) है--इनमे से धग) ओर्‌ रष । अधानपिनी ह मौर अवधूती 
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अध्व॑न६िनी। इन तीनों के केन्द्र मे बोधित है जो संवृत दशा में शुक्रके रूप में पड़ा हुभा है । १। स्तय 
ते ५0९ के क।मौद्रेक से ऽत्मन होने वाली ७५५ते। के १।९५ बिन्दुपात होता है । यह्‌ उष्णता ५२९ स्थित 
शुक्र को वीयवाही नाडी तक ले जाती है । नाभि कै नीचे आति ही वह्‌ शुक्र ६ दहै भौर एतदथं साधकं 
ग के निदं ते भहा या परज्ञा (नारी) की अपेक्षा मर्त है । यही 9 सपाय समायथ)च से उतपन्न बिन्दु 
क्लोम है-बोधिवित्त का ८९५१ है--दुडलिनी ५।५९५ है--चिदमिनि कने भ्रज्वतनं है । उदवुद्ध या शूब्ध 
बिन्दु पतेत हौ%९ कहीं वभि मे स्पत न हो जये-५लपः उते निभी५ चक्र मे धारण करणा 
पडता है । पर यह निरोध कृत्रिभान ध है । यहां के शुक्र मे पच०य।५५क१ होने से गुरुता ६१ है मौर 
उसके रहने से स्थवन सम्भव है । 

बिन्दु के उध्वे स५।९के लिए अवधूतिका का बूभ१। ३।५४५१ है मौर यह्‌ कायं भेस)५।्‌ सभाोयोष 
से सम्भव है । सषग ओर रसता के नियतन से भ।मायाम्‌ द्रारा श्वोस-प्र्वेस का नियत्रेण हो जत है-- 
भध्ममभिं या जनधूति बुल जाती है । पर अनूपम नाभि, हृदय, कंठ एवं सहस्रार मे भरनहि रहपी है । 
हूते वित स्तरके मिश्पक चार चक्र है-िमा५-चक्र, काम-चक्र, सम्भोग एवं ऽष्णीप चक्र । इनमें क: 
64,32,16 एवं 6 पषुरियां है । क्ष ज्ध बिन्दु इन्हीं चक्रों मे कभ प्रवाहित होता हा उष्णीष तक 
पटुचता है । 

्षच्ध बिन्दु कास्थिरीकर ओर अध्वन रवैसी क्रियाओं मे भक पोथिवश भौर जलीय अंश जब 
कम हो जाता है-तभी स्थिरीकरण सम्भव है । कामान्न की ५००६। से उक्त दोनों भंश भूख जाते हँ भौर 
वायु उसे ६५९ रखती है । ५।२भ मे अग्नि ओर जल की क्रीडा पेशी. ९६ है । जन तक दस क।५।' 
का ठीक-टीक ७५योग करने नहीं भा जाता है--तव तक ऽको पुनः पुनः भीतर के अभृतत्व द्वारा ५।न्व किया 
जाता है । जब ६५१। स्वरूप ठीक-ठटीक स मे आ जाता है तबे अग्नि को भ्र्यित ९७९ भुकेमत पाचों 
भूतो--क्षिति, जल, ११, गगन तथा भषम)र्--यदि शुद्ध कर पिथ। ज५। है ओर फिर गपतोभप चित्ते का 
७र्ध्वीकरण होने २ है । च।स्तब मे पाथिवशि ओर जसी अंश के शुष्कं होते ही पणभये शुक्र का उध्वं 
संना९ ५।र५अ हो जाता है । इस उध्वं उवप (भगे उध्वं चषा ९ मे ऽसको सूक्ष्म शक्ति सपदोत्मकं शक्ति हो 
जाती है । इसी सहज नित के प्राुूत होने से पहले बाह्य शक्ति का प६।९ ५५। जाता है । यही स्थूल 
का भोगोम ₹५।९ है । इसको बुद्धसदश या ईश्वरसदश ३५४ कहा २।५। है । दस स्थिति मे विन्दु-सिद्ध 
योगी अपने में ही. -- ५९९५ भि१ मे ही रमने लगता है । इसी स्तर पर करुणा का उदय होने २११1 है । 
यही बौद्धो की करुणा-५८७क अ५९५। है । इसी को कौल लोग प्रेम को जाति कहते हँ । जध्व॑संष॑ीरमे सभी 
तत्व शुक्र ६१९८ चैतन्य रूप से प्रवाहित होने लगते हँ । इस प्रकार यह्‌ कोभ।निन प्रभ हो भाती है भौर तेब 
उसका इच्छत संकल्प मौज द्वारा ४१<५ १।धुभ५९ में प्रवाहित होने लगता है । इससे योगी मे सहज करणा 
ओर प्रेम का उदय होने ५५१ है । यहां काम करणा भौर प्रेम में परिणत हौ जाता दहै । फिर तो ५४ 
के मूल में सगि ओज शिप चिन्दु-सिद्ध-योगी के पिण्डमें सक्रिथ होने भधती है-वह ४९।१ हो 
जाता है । 

बौद्ध १७य।न सिद्ध ते निका कीध।स्५ा है किं बिना दीक्षा के सत्यान का उदय नहीं होता गौर 
बिना मेक्िपिकरस्का पनारनहीं होता । यही अभिषेकं दो भर है--५1र्माथिक ओौर संवृते । संवृत भी दो 
५१।९ का है-पुवं ओर ५प१९। ५।२५।१ अभिषेक ही अनुतर अभिषेभे कहा गया दै । फेभ॑श, गुप्त, 
परज्ञा एवं अगु१९ सेक्त का ५५4 बिन्दु के 1 रोह एवं अवरष्पू्वके समधि भवते मे होता है। 4 हषण 
तन्त्र भे कृण्डलिभी का भी उध्वं सहलो से अधः सदलार तक भा रोहेण-अनेरोहेण होता है । जैसे इन तत्वो 
मे जडता त५।११कक चिईपलन्धि या आरोह के बाद पनः ५२६५ ते तथभत का चिन्भवीकेरय होता है-- 
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फ लतः यात्रा पूरी होती है--टीक यही स्थिति यहां भी है। 

इस ५२५ मे अपेक्षित ७५।५' का सविस्तर निरूप५ गुह्य समोजतंन' मे ७५यन्ध होता है । ७५।य 
है--सेवा, ७५६४, सधन तथा ५६।६।६न । सेवा भी दो ५।९ की होती है- ५।५।५ ओौर ऽप । ऽत 
सेवा मे षडंमथाोग का ६ान॑ है जिका ५५) विदु के उध्वं संच।९में कि ज।त। है । षडंग है--भ५।६।९ 
परो५।५।म धारणा, ध्यान, अनुस्मृति तथा समाधि । ७५ की चर्चा के शण्दधं में यहु भी कहू देना अ।११५१ 
है कि अभिषेक के अग॑न्प९ सधक गुरु के निदशषत मे भण्७त के भीतर प्रज्ञा के साथ प्रवेश +९०। है भौर योग 
का रहुर्थाप्मके अश श्रारभ्भ हो ०।त। है । जतन, बन्ध तथा मुद्रा आदि केद्वारा हथो के बीच की नसं 
जौर १६ अपेक्षित संकोच ओौर ५९।९ प्राप्त %रती हैँ ग्तसे उनके द्वारा उध्वं 6५।९ हो सके । षडंग में 
५।५।५।५ का महत्व सिए है कि उसी केद्वारा प्राण एवं अपान की विरोधी ६।९अओं को एकन्भुल कर 
मध्यमं को अन।वृत्त किया ०।५। है मौर इसी के द्वारा ५९१६८ क्रम से विदु ऊपर की ओर अ५५९ होता 
है । उत्तर तथा ५५८९ सेक से जब उसे पुनः नीचे उतारा जाता है जब ऽक्षे इती ६५९५ भा जाती है 
कि [५।५ चक्र मे ऽतरकर भी वह्‌ १अभणि मे स्वरति नहीं होता । इस बिद से जिस दिव्य देह की उप- 
लश्धि होती है उसी से सहण।ग्॑द को ६।९५ किया जाता है । चार चकों से बिन्दु के उध्वं १९५ करममेजो 
चार क्षण--[िधिनं, ५, विमद ओर विलक्षण-भाते है--उनमें चारं प्रकार के अगन्द--प्रथमानन्द, 
५ रभानन्द, वि ९५१।१न्द तथा सहण।वन्द--अनुभूत होते हैँ । इन अ। वन्द को प्राप्त कराने वाली चार ५५ है-- 
न्मम, धनुर, शानुदा, तथा महच । सिद्धो मे इन भनया के भी भिन्न-भिन्त नाम मिलते है। इन 
अ। न्दो के अनुभव के अनुरूप चारों चकों मे व॑तुविध काम की भी ५८५ होती है । वजयो भी के चार रूप 
होते है । कहां तक अबोध [५९१।९ किया जाय -१। त्व में यहु साधना के गोपनीय व्यापार है । वज- 
यान की बिदु साधना का भी यही ५।न्न१ ९१९५ है । 

सिद्धो ने अपने ५।हिघ्य में इस भरका९ की बातें अने% की हैँ । साधना गौर पज्जन्थ अनुभूतियों की 
छटा उनके दोहं एवं चर्चपिदों मे उपलब्ध होती है । यों तो चर्वापदों में बोधिचित्त की चर्चा अर्थात्‌ प्रज्ञा 
को ग्रहृण करने की मह्‌। ९।५भुन॑त चर्चा का ६६५। या संधा भाषा में १।०५।८मक वणेन है । दोहे मे तरव विन्तग 
ओर साधना को भर्वित करने, घीन्नदाने वण्डन-मण्डन केरने सन्तिके विवेचन करने तथा सघ को 
७५६९ जौर ये०।वनी के लिए बहुत-सी बातें कही गदं है । 


सनः साधनता 


काय, प्राण तथा बिन्दु के स्थिरीकरणसे विश्वान्ति-लाभ कौ दिशा का श्रिचित्‌ ९५ नाथ भौर 
बौद्धो की अ।५म* ओर अनागमिक पद्तियों से किया गया । सम्प्रति, उन लोगों की साधना की चर्चा 
करती है जो उक्त ५८ से भिन्न पद्धति द्वारा सीधे ५।ग सिक च॑चस्थ को गतृ करने पर बल देते है । 

अभी बौद्धो की साधनाओं से विन्ि^्म लक्ष्यो-अहुत, भपय बुद्ध तथा संबोधि की प्राप्त की बात 
ऊपर की गई है फलतः इसी सन्दभे मेँ अद जैन साधना की भी थोड़ी चर्चा की जा सकती है। इन वामां 
के अयुत अ।<भा स्वरूपतः अनन्त ५०।४, अवत्ते सप्व--आदि रूप ही है--अन। दकल से केापयवश आत्म 
मे स्पंदन होता है ओर वौराचलिकं केभ॑५५ अ।१९५ उसके सहज स्वरूप को ठक लेते है--इस ।१९५।े 
।०५। को मुक्त करने के लिए इन शोगा के यहां मोक्षमाथ' का निद है-मोक्ष५ी है-सभ्यन्‌ दशेन, 
५५५१ ज्ञान तथा सभ्यक्‌ च।[रन 1 पूवै-व॑ऽत्त र--उत्तर के प्रति १।९५ है । इन्हँ आत्मा पर पड़ हृए कमं 
प्रण्थात्मक १९५ को तो ₹८।ग। ही नहीं है--अने वालों को सेकेना भी है । मल के आक्षवकासंवरभी 
करना है गौर आए हुए को निजा । 
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स्वरू५६५त--९।१२० आत्म दशा मे ५६ के लिए सबसे पहले अपने अ।५५' मेँ %द्हषी 
५।हे८. देती शरद्धा भि किती भकार का मिध्यात्वे न हो--यही ९५५१ दशेन है । श्द्धाधान्‌ ही ७५५१ 
्ञान--जीव तथा अजीव आदि शीस्ोक्त सातो पशर्थो का मि९५।८ रहित ज्ञान प्राप्त केर ५न५। है-तद- 
नन्त९ भथासम्भव धवन त्रत या भूनिभ्रत्‌ का आचरण करे । भत्व यह किश्चद्धा का पय॑नस।न श्रद्धाभोषर 
ज्ञान मे ओौर ज्ञान का पयं१६।" चारित्र मे होना १।६९ । 

साधम।५९५। से सिद्धावस्था तक पहुंचने के लिए इनके कुल ९९५ गुणस्थान'--षौपहं सौषान 
बताए गए है । तर्नः देखा जाय तो चारि ३।८५] की स्वरूपस्थिति ही है-ऽसक अभिन्यितं दशनः 
ओौर श्ञान' गत सम्पृक्त्व से ही सम्भव है । 

इस सम्पुक्त्व को पाने के लिए ५।५% (गृहस्थ) के लिए अणुत्रत भौर भूनिभो के लिए भहानत का 
विधान है । इन्हीं के ३।३न से सचारिनभत ६५८ या स्वरूपस्थिति की ०५यग्ध होती है । पांच भह्‌पा१ 
काप।धव१ हते है--हिसा, ५५८९५, चौये, कुशील तथा ५{्भिट--न्हीं की निनृत्त के लिए पांच भहा 
है--अहिसा, सत्य, अस्तेय, ह्वय भौर अ५[९४ह्‌ । इन महत्तां से विरति--कषि।यतिवृक्ति, होती है - 
५।५९४५८९ निवृत्ति होती है । विरति भी दो भकग९ की होती है--सवेदेश विरति तथा ५१९२५ [२ । 
वरति भी दोप्रकारकी होती है-ओर ५१६४ विरति केश चारित्र । एक देश विरति से सवं देशपिरपि 
की ओर धीरे-धीरे उठ जाता है --५।ध्५९५। भाव की भीर उठ जाता है ।--भपलन एतको अभिन्यरनित 
सोपान-दर-सोपान होते लथती है । वस्तुतः देवा जाय तो ये पाचों पाप हिसा ही द--अतः अ{६।,' 
ही पाचों भहानरतों मे शिदेमणि है । रागेष भय काषाय ही हिसा है--उघके निवृत्तिसे जो शेष रह्‌ 
जाय~--वही {६९। है । स!१९५मूल हिसा की निवृत्ति ही गिर१।५ च॑तन्थशमि है । इसी हिसा पर विणय 
पाने वाला निन है--जयी है । हिसा कधिभवण अपनो भी होतीहै भौर दूसरेकीभी। भावभण भौर 
द्रव्पभ्ाण का घात ही हिता है । हिसा भाचरण में ही नहीं होपत्री-राग-प्रेषवश हिसा कि।भक ही नहीं होती 
“९०११ चिन्तन" रूप से विचारगत भी होती है--अतः विच। ८१५ एकन्तदशन' भी हिसा ही है । अतः 
जहां च९५ मेँ सिद्ध अर्हिसा का ५काथं हो वहीं निच।९ में अनेकान्त दशन का पेह्‌(९ सिम। जाय । जव 
साधके आचार तथा थ।९--भीतर ओर बाहर--ऽभय न अहिसा होने लगे--तब समक्षना १६९ १।[२५ 
म सभ्पुषऽवं सिद्ध हो गया । हिसा चाहे ९५५।१ हिसा हो, पराभाव हिसा हो, ९१८०५ हो या १५६५५ 
हिसा हो-सबका मूल भगी काषाय है- राग-ईेष दै--अनात्म ध५।सग है । भावना, विवेक तथा तन्मूले 
आचार कै ५५५१ प्रभाव से ही व्यक्ति मे निहित स्वरूपस्थिति पयंन्त सम्भा्ननोओं का विकास होता है । 
मोक्षभाभ <र१५५-सम्यन्‌ दशेन, ध५९्‌ ज्ञान तथा सम्यक्‌ चासि का यहीं उपभोग है । वेदान्त केये ही श्रवण 
मनन तथा निदिध्य।समे है । गीता का यही प्रथिभान, ५[प्र४्न भौर सेवा है। 

इस ५१।९ जेन मागं मे अशु च।स१। या काषायं का-जो मगीधत होकर हिसा" मे प्रवत्त 
%९।त। है मौर स्वभ(व५भथ अहिसि। को अनभिन्क्त ९७५। है--उसी का शमन किध] जाता है । हिसा अवि. 
भन्तिही है गौर अहिसे। विश (्ति । निष्क यह्‌ कि यहां नाथो की प्ाण्षधिनो द्वारा भ।भतिद्ध भौर उसके 
फतस्नरूप पिण्डपद स।५१२९५ की उपलब्धि की बात नहीं है भौरन ही नैरात्म्यन।दी हीनयानी बोद्धोकी 
भाति (निना । महवा मौर मंता मे--पारमिताचयं जौर मंत्रनय में चासना-शोधन होता है । यहां 
वासनां दमन ही है । फिर भी विश्च सवकी कन्म है । 

मनःसोधघन। पर अपेक्षत बल देने वाली साधन वेकं कीभी है भौरभवैदिकीं की भी। 
अगमि को भी है मौर अपने को नममक मानने वेसो कीभी | निगमः को सर्वापनिमे महस देने है 
पूवं भाभा भौर उत्तर ५५।५#। यों तो न्याय, वैशेषिक तथा क्व धौर पातजल योगभरीबेदको 
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प्रमाण भानते हैँ । पर विशान्ति" का ६१५ सवेत भिन्त-भिन्त हैँ । ताकि की विश्रान्ि-भूकिते सुव व 
दुःखादि ६१९१ शत्य अचेतन दशा है--प६। श्यी की १५५ ९१९५ ७५।त है । अ३।१११ आत्मा युणगयभथी 
प्रकृति से अपने को अभिन्न सभकषत। है बुद्धिधमं क्ञान' से भेदरान-प्रकृति-पुरुष भेद ज्ञान हो ०।५। है-- 
यही कैवेव्य ही इनक) विश्रान्ति है--र्पिद्‌विश्रान्पि है । प।तंजल दशन एक कदम ओर आगे ०।त। है--वहं 
९९५७५ ही नहीं, ५४ प॑ से अपने भिन्ञ होने का ज्ञान ही नहीं १९१। अनौपर५१ निथेकस।न से प्राति- 
भज्ञान से ६४१२त्व की अपने मे अभि०्५[कप का भी बोध केरा है | समाधि इनके वाधव है ओर यम, नियम, 
५।सन,५।०[यान्‌) धारणा तथा ध्यान मे ५६६।१क ह--पतमाधि संत्रसाप ही नही, अभय भी है ओर अन्ततः 
असंभरप के भी विदेह प्रत्यय--श्रद्धा, वीये, स्मृति; समाधि भौर प्रज्ञा-वाले स्वरूप पिपृ निरोध९११ 
स्वरूपाव्थिति प्राप्त होती है । ४१ यहु किं इनके यहां भी अविक्रान्पि से विश्रान्ति की ओर ज।१। 
अभीष्ट है, पर तदथं वृत्ति निरोध अ।१९५ है । यहां तक किं निरोध का संस्कार भी निवृत्त होना ३।१४५१ 
है । इसके लिए ०१५५५ परवेराग्य आवश्यक है जो प्रज्ञा' द्वारा दोष दशेन से सम्भव है । प्रपति५त दोष- 
दशंन से पवथ ओर परं राग्य से चित्त का मिषय की ओर जाना बन्द हौ जाता है--चि५।६१ते चित्त 
का पा५।५ ही तो वृत्ति है--वह्‌ ५९४ हो जाता है । वृत्ति निरोध स्वरूप स्थिपतिरूपी विश्रान्ति व्यक्त 
हो जाता है) 

५१ दशेन पत्वितः पूवे-गीन।सा जौर उत्तरमीम६। है । पुवंमीमा।' नियम्‌ के अक्रियायेकः 
सिद्ध वाक्यो को निरर्थक भवती है । महषिजमिनि कहते ईहै-- 

अ +न।यस्य क्रियाथेत्वात्‌ आनथव५भपदर्थानाम्‌' 

कां तात्पयं यह्‌ कि भप चेतन प्राणी है ओौर उसमे जिजीविषा है--फलतः वहु भी १े६।९५। 
के अनुरूप भवृति सौर निवृत्ति रूप व्भापार्‌ १९८८ है पर इतने अंश मे तो वह्‌ सभी प्रणिधा के सम्‌।१ 
है--उसकी वि५८१। ओौर ५।य५ों से यह्‌ है किं ओर (भावव ९) ५।५य) मेँ जीवन क्रिसी भह रधन्भा- 
वना का साधन नहीं है पर मानवीय जीवन अप[रमे५ फलता: महृत्‌, महत्तर ओर ५६१५ सम्भा- 
वनां की ५५८ ग्धि का रूप देने मे साधन है । फलतः ऽक प्रवृत्ति तथा निवृति स्पी रिथ।त्मकं जीवं 
0९ यात्रा मात्र के लिए नहीं है--बत्कि कुष ओर के लिए भी है--स्वभाव सिद्ध नित्य तथा [निरतिशय 
विश्न।न्ति । मीमांसा इस साध्य की सिद्धि में एकम। त अवतके-निषतक्‌ वेदनावेय को महत्व देती है ओौर कमेः 
ही को सब कछ ५।नती है । यह्‌ कमं नित्य, प॑निर्तिक, निमि ओर ।५५--परुनिध है । इस कम्य कमं 
स्व से की प्राप्ति सम्भव है-पर वह चिर विश्राि१५ नहीं है ६५५५ उत्तरमीमांसा या वेदान्प ओर 
आगे इत है । वह्‌ कहता है कि स्वभ।नसिद्ध नित्य, (1९५१५ आत^द स्वरूप अ।6 साक्ष।सगर् ही चिर 
विश्नन्पि लभं करा सकता है--अतः कमे' नही, स्वरूप क्ञान' चाहिए 

अ।८५। व अरे ष्ट्य: 

अ।८५सोक्ष।१।९ ही सष॑र१ है-दुःख से ३।९५न्पिक छुर्‌ द्वारा विदान "६५५ विन्नान्ति है । इसके 

लिए-- 
श्रोतन्यो भत्तन्यो विदिध्यात्ितन्यः। 

श्रुति कहती है--श्रवण ९५ १।[ह९, मनन करनी ६८९ ओर फिर निविध्यसिप केरन। च।हि९-- 
तभी अ८१। की अपरोक्ष नुभूति सम्भव है । इस मागे का प्रवतंन अ [ददेन-व्यास-१९१-१)&५।६।१।५-५) विश्य 
भगवत्पाद से होती हुई आच शंम ९।१।५ तक आती है ओर फिर गुह ५२५५२ में वियभान रहकर प्रवा- 


हित दै । 


भतन आद्य शएं१९।१।५ हंम। २ सास्ति भौर अ।४५।प५ साधनाओं के उत्स हँ ओर उन्होनि 
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निभ -अभननदोनों को महृत्व दिया है । एक तरफ नके शकर भीष्य जौर उत्क) परममर है गौर दूसरी 
ओर सभी मणो में ५९५५ < -श्वीविद्या' श्रिपुर-ु्दरी की उपासना है, भक्ति की साधप। है । अ।भभिक 
साधना का ०५।१५१ बिन्दु है-- निप साधना । कहा गया है-- 
आ समन्तात्‌ ५१२ अभेदेन परोभूशति ५।९भश निजस्नरूपनिति ४८५। या १९; 
सैव ४।५१ः। 
तत्वतः प राशन भिपु९ मह्‌ चुन्दरी ही अ गम है-- वही ५१।४भयस्वरूप का अभेदन पराभशं र्ती 
है । ५५१।१ ९।८।य में इस ५१।९ माना जाय तो उ५५[१६६९८ साधनाएं मिलती हैँ । दक्षिणाभूपिलोत' 
ओौर उसकी ५दम१५।दाचधङृत टीकासे भी धकप साधना कापक्ष पृष्टहोताहै। जनो भी हो- मै यहां 
दोनों की चर्चा करके साधनारज्य की समग्रांगता का संकेत भगवान ५कर। वीय की साधना के सन्दभमें 
देना ५।६॥। । यदि गिमम्+भत श्रवण-मनन ४५ सन १।७। मागं ११) दमनपूर्वेक स्वरूपानुभव तक 
जाता है तो 'सौन्यर्बहरी ओर 'अन"दवहरो' समथित मागं स्वरूप का [संद तन्दमयी नंगी शववितं द्रारा 
२५।९५।९ तक पहुंचता है । ५६५ विशुद्ध २।१५।५ है मौर घ ९ ज्ञ। नोपया अभेद भवित का मागँ-जिसके 
लिये कहा गया है- 
सत्यमपि भेदोपगमे नाथ वह्‌ न भ।भकीेस्नम्‌ । 
समुधो हि तस्ः कनकं सिनो न तरङ्गः ॥ 
वस्तवे मेँ नित्य निरतिशय शागग्दस्वस्प विश्वान्ति के निभि हमार यहां दो मागं है--एक १ 
दमन का ओर १६रो तास१।शोधन का । अशुद्ध वासना का दमन होताहै ओर शुद्ध वासः का शोधन । 
५।६त। वा्तना ही है- मल ही है, चाहे अशुद्ध हो या शुद्ध । शुद्ध १।५१। स्वरूप साक्ष।८१।९ के बाद भविति 
से ही शान्त होती है। ५।९५।५।जी कहते है 
रामभगति सर बिनु अन्हपये। 
अभिञन्तर मल कबहु न जाये ॥ 
५१९११।क९ वेदान्ती मदटुमूदन सरस्वती भी हसी स्वर मे १११ है 
४५५५५ ९ **[५६८१द्‌ न जाने" 
ज्ञान दृष्टि से श्वरूपमोध ओर न॑ प९ भक्ति की दृष्टि से परम रसमय शरष्णा ही भच्व।च है 
उससे भिन्त कोई तत्त्व नहीं । 


ज्ञानमागीं (करनय ओर तत्सभ्मत साधना का स्वरूप 


१९।त्त या ७११९ का विधान है-आप्मदशन ओर इसका ७५० है-श्रवेण, मनन तथा निदि- 
थान । श्रवण या नेदीन्त महाक के श्रवण का अधिकार उसे है सितम मोक्ष की सन्य इृच्छ। उत 
हो चुकी हो-मृभूक्षा का उदय हो चुका हो । कण्व मुमृक्षा के उदय मे चार १९५ द 

(1) नित्य ओर १५५ वस्तु के नीच मिमेन । 

(2) एहिं (च किक) तथा पारणौमिक फलके भोग मे पिरम । 

(3) शम-दम आदि साधन स५५6। तथा 

(4) फलतः भमित की प्रबल ६०७ । 

क्थ (भसात्मक) कमं से प्राप्त लोक (प रसी४ सुख) क्षीण होता है परब्रह्मवित परमथ को 
प्राप्त १९ है । उपर्युक्त चारो मिथ पर २।९९ फलतः शुद्ध चित्त वाले शध की स्वूपध्थति क लिए 
जिन तीन सधम) श्रवण, मनन तथा निदिध्य्िन का भिधान है--वह्‌ब्रह्मनि०७ तथा सन्मागं दीस 
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सद्गुरुसे ही सम्भव है । भृभेक्षु स।ध१ (चायं से पदान्तं के महाकन्य काश्चवण कर है। दस भवणरूप 
सधन के अधिकेरी दो ५९ के होते है-प्िक ब्रह्।च। री तथा सन्धा) । गृस्थ श्रवण-स।धनो का 
अधिक र) नहीं है । ५१५ जौर श्रवण-साधना मे अन्तर है । गुरं से १९१ श्रवण है ओर इसके अधि ।२। 
उप कूर्वाण ब्रह्मचारी तथा गृहस्थ दोनों हैँ किन्तु श्रवण साधना के मधिकारी नस्ल ब्रह्म॑ रीहीहै। श्रवण 
साधना के लिए सर्वक ५[२रति अ।वश्यक है गौर यह्‌ ०८% ब्रह्य चारी तथा सं्५।६) मेही सम्भव है। 
भीष्म की भांति जो वाह १९०। ही नहीं, वहु †8८# बरह।च। रो है । सं^्५।स) भी इस स"्९४ मे दो ५१।९ 
के होते हैँ--लिग संन्यासी तथा अलिग कषन्थ।सी । पहय। कं।प।थवस्वर, दण्ड तथा क ५५८७दु ध।र्ण करत है 
ओर शिखा आदि गृहस्थ जिथो का परित्थ।¶ कर देता है । ६५२। वहू है जिसे चिह्वं के अभाव मे कोई 
५६प।न ही न सके । अवधृत, ऋषभ, जड़भरत तथा दत्तात्रेय आदि विदन्‌ सष्५।सियाँ का चति १।गवत मेँ 
वणित है-- 

न॑ (स्छनं ब्रह।१।री तथा स्थास्ी-जंसे सत्‌ शिष्य को ब्रह, ओर श्रोत्रिय अ।च।य॑ के पास ज।न। 
च हि । ब्रह्। ०७ अॐ।च॑।य॑ वहू है जिसे ब्रह्म सा$।५१।९ हो चुका हो । ५५५ कौ भी कृषछठ अहैताएं होती हैः 
जसे--उसमे शम, दम तथा ७१९ति हो, वह्‌ वि रागी हो--अभ्थासन तथा च९।*५ से जिसने मन को एकार 
रखने की क्षय प्राप्त कर ली हो । श्रवण ९।४१। मानसिक्र स्थि < से ही सम्भव है । श्रद्धातो होनी ही 
च।हिए । शरद्धा मनः भस।द या भवीनमेल्य है । कू लोगो की श्रवण साधना से ही ब्रह्मसाक्ष।।९ हो ०।त 
है जिसे श्रवण साधना से ब्रह्मसाक्ष।८।९ न हो--पभक्ष। १।[६५ कि उसका मन असञ५।५१। या पि१रीत 
५।वन। से 3।ऋ1न्त है--७५क लिए मनन अ।१श५के है । मनने प१।९का ही दूसरा नाम है । मन को अपने 
माग मे अडिग ओर स्थिर रखने के लिए विपरीत विक] का खण्डन मनन द्वारा र्ना ५० है । मनन 
वेद-५[५।च के अयुकूसं तकं को कहा जातत ह । मिच[९ से विश्वं विश्रम की नगवृप्िं तथा अधि७।१ रूप 
ब्रहम का साक्ष।क९ होता है । गीता कहती है-- 

यत्‌ प।७५ः ५।५५१ स्थान तद्भोषर्मि १५५ । 
एकं सख्यश्च ५।१श्व॑ यः ` प्ति स पेश्थति ॥ 

५।७५] ओर योग ५८॥ मेँ भिन्न ह-भतन्य दृष्टि से एक है--दोनों से एकं गंतव्य तक पुे। 
जाता है 1 ५।७५ मनन या प१।९ का ही ६९। नाम है । भनन।प्मके अभ्यस्‌ दृट्‌ न होने के १।९५ इससे भी 
जिसे आत्मदशंन न हो-५त्यु मनन से चित्त उद्िन गौर ग९।१ हो गया हो, उसको (१ दिध्५।सग' (ध्यान) 
७प।सेने। रूप साधना का अ५५।९ करना चाहिए । निदिध्यासन -मत्मनिष५न स्थेयं ६।५।८ के लिए @५। 
जाने ५।९। ०५।५।२९ है । ४य०।९ब१९ ७५निषद्‌ मे कहा गया है- 

ति ध्थागयो। चु ।०। अपश्यन्‌ ९१८५४ स्न१५।१५०्‌' 
अपने गुणों से म¶@ वा<५ शक्ति को ध्यान योग दारा ्ष।धनेग। ने जाना । 

भानतिकं उपासना उपनिषदों मेदो तरकार की कही गई है--स५ ब्रह्म की ०५।समा मौर निभ 
ब्रह्म की उ५।न) । श्रवण, मनन तथा निदिध्थ।स् द्वारा निर्गूण अह तप् का साक्षा८।९ करने मे जो अपने 
को असमथं पाते हो-उन्हँ चा६५ कि वे सथुणोपसन) करं । यह समाधि स५१९५१ है ओर नि्ुभापाचना 
निनिकल्पक । पहली सरी की सीदी है । विद्यारण्य कहते है-- 

मन्दस्तोऽनुकञ्"पन्ते स५भह्‌(कस्न।त्‌ । 
तभी कहा गया है-- 
वशीकृते मनस्थेष। सथम्रह्यकिन्तवीप्‌ । 
तदनानिरभेवेत्‌ साक्षादपतपाधिकत्पनम्‌ ॥ 
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जब सगुण ब्रह्म के पित्तेन से साधकं कामन एकाग्र होने लग जत हू पथ (नैस्प हप ब्रह्य का 
सा।.९ होता है । यह सगुण ब्रह्म की ७५।ना भी ५५५६ तथा अभ्यास" मेदसे दो ५।९ की होती है । 
संपद्‌ रूप अपसि पिरवसन्बहै ओर अध्या सूप सावनम्व। मनी ब्रह्म -भग न) ब्रह्य रूपसे ५५।६१॥ ९५ 
तम्ब है । १।९५, इस ०५।ना में ब्रहम रूप आलम्भन अनिति होने के ॐ।९५ अनिच मान है--पिपरत इसके 
ब्रह्म मे भनाशुद्ध रूप उप५।सना प।वलम्न ह॑थो यह्‌ आज॑न्मन-भनोद्धि-्ञात है । इसे क्रम धुक्तिका 
मागं कहा जाता है । सुणापासना का फल ७५।६५ लोक की प्राप्ति है । ५५०५।६न। के इसी पद्धति पर दो 
मौर रूप कहै गये ईै--अहुग्रहोपासन है ओौर अनदुहो सना । अहं मनोव्रह्म--यह अटुश्रो५।सना 
है भौर भगो१ह।--अट्‌१६।५सना है । इस ५५।९६॥। के अधिकारी भक्तगणर होते है । उपनिषदों मे प्रती- 
४५।६१। का उल्लेख है । विधी को प्रतीक ११।१९ उसी मेँ ७५।९५ बुद्धि ९१) प्रतीकोपारना है । छि में 
बड़े की ५।१। हो सकती है--बड मे छोटे की भावना नहीं । मन में ब्रह की नन तो हो सकती है- 
बरह्म मे मन की नहीं । 

निष्केप यह्‌ किश्चरवणसे साक्षत्तारन हो तो मनन की सहौथता लेनी चाहिए भौर मननसेभी 
. सम्भव न हो तो निदिध्यासन पर आ जाय । 'निदिध्यासन' की उच्च सीटी पर भी मन आरूढ न हो सके- 
तो स्थुभोवासना की भूमिक! पर उ१९) १।६५- इस प्रकार भन्दथुद्धि क्रम से ब्रह्मतत्त्व साक्षा ५९ करते 
ह । भुभोपासक अ५६।य६ मागे सेब्रदमलोक जति है वहीं श्रवणः' दवारा ब्रहमसाक्षात्तार होता है ओर 
फिर कायं रह्म के साथ ही उस साधक कौ भरि) होती है--सकाम कमंवालों को गति उध्वं ही नहीं अधो 
भावकी भी होती है-पर नि्म कमं करने वालों की गति अधोव्तीं नहीं होती । फिर कमं भी कृष्ण, 
शुक्ल तथा ४५० शुक्ल होता है--प१९युरूप गतिर्या होती है । 
साक्षात्‌ निर्गुण [ग१श५ अत्म तत्त्व के साक्ष (तकार के विषय में दो पक्ष है--एक श्रवण को ही 
५।६४।.५।९ में साक्षात्‌ साधन मानता है मौर शेष मनन तथा निदिध्यासन को अंग, जबकि दूसरा गिदिध्५।६न- 
स स्विषथक स्वेथानुकरून श्भोप) पशील-परिष्॑प मन को ओौर शेष दो अंग । शांकर भाष्य प्रदो अस्थान 
प्रसिद्ध है भामती प्रस्थान बौर ११९५ प्रस्थान । भामती भ्थ।नं वालों का पक्ष है कि शब्दे जो ्ात 
होता है वह परोक्ष होता है--अतः इससे जन्य प्रभा परोक्ष ही होगी, प्रत्यक्ष नहीं । श्रवण-मनन से परिष्कृत 
मन ही आत्मसाक्षात्कार के प्रति १९५ है । भरुति भी कहती है- 

मतेनायं द्रष्टव्यः 

मन से ही अ(९५५।७।८५।९ होना चाहिए । साक्षातूक ताप्मकं भ्रम या पिपथास का उच्छेद साक्ष।८क)- 
९९५१ तत्त्वज्ञान से ही हो सकता है दिद्मोह्‌, मरमरी विका-भादि प्रतयक्षात्मक भ्रम बिना प्रत्यक्ष।८म१ 
तत्त्व के निवृत्त नहीं होता । भतः 'त्नभसि' कौ मखण्डा्थेता का ज्ञान बिना तत्व ज्ञान के सम्भव नही है । 
तवम्‌-पदा्थे का तप्मपयं रूप से ६।६।५१९ होगा, तभी त्वम्‌ पद के दुःखी &५।दि चिप्य॑स्त रूपो की निवृत्ति 
होगी, अ^५५। नहीं । केर्मतर' कार एक शंका भुं केरा है किं यदि शब्द भभ] ५] न को अपरोक्ष ज्ञानं 
का १।९५ न माना जाय भौर यह्‌ मान लिया जाय कि भ्रभ्‌१।९क नहीं होता--तव तो श्दाप्भम वेद प्री 
भ्रम ग१।९क नहीं होगे ओर कुछ तो होगे ही-न मि५।९४ होगे-तो साधक तो होगे । मतेन हस रीति से 
वेद भ्रम का ।९५ माना गायेथा । ईक उतर॑देते हए ^रिमय' कार कहता है कि वाल्चवमे साक्षात्कार 
ह क्या! ्षोतकी९ अभव्य चतन्य से अथं की अभिनत ही है-यह्‌ साक्ष) नित्य अमि पक्त तथा 
जीव ०.५ से मभि" भह गे स्वाभाविक है--क्ीपि९ श्रुति ब्रह्म मे ६।। त अपरोक्ष ही कहती है--्त्‌ 
साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म" । अतः नभ" इस शब्द का जिस भम) अथनोध मै प्राथमिकं #।९भता है उसी 
प्रकार अथा नवतक चरम सक्षतकार में भी सभ्भव है-पर भाभतीकार ये सब तकं \बी4%।९ तह 
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करते । ७१। कहन है कि यद्यपि तत्वतः मौर श्रुति वाक्य से भी ब्रह्म अपरो ही है- तथापि व्यवहरे 
कोई फक नहीं पड़ता--उसमे परोक्षता का भी अयु सिद्ध है-भ्रुति भी ब्रह्य का परोक्ष ज्ञान ही १२।१ 
है--५५& भ्रम की निवृति नहीं होती । यह ५।५भ्५ अन्तः२५ मेँ ही है--बही ५६२९७४१ हो*९ साक्षा।९ 
करा केता है । यदि शब्द को कथमपि चरम्‌ ९।६।८१।९ का १।९५ मान भी [लय जाय-तब भी अन्त- 
९५ की वृत्तितो द्वारं या ०५।१।९ मनेगी ही । भीत।१।८५ में भगवान ११ रचां कहते है-- सन, 
आनायप३९) शम, दम आदि षाध सम्भपि से संस्कृत हुआ मन अत्मदशंन मे करण होता है ।' यहु २५६त॥ 
है कि ब्रह्य १५५।५सोक्ष ज्ञान रूप है--अतः यदि अन्तःकरण वृत्ति को %९५ माना जीयेथ। तो छसे तन्त 
या अनित्थता आ गाथी ठीके नहीं । जिस 'साक्ष।५१।२/ की बात यहां कौ जा रही है--वह अन्तःकरण का 
ब्रह्य विभयके वृत्ति भेद ही है । भामती 1९ ने कहा है-- 
न चीमप्भभचभवो अह्।स्वभावो येन न गव्ये, अपि 
तु अन्तःक रणस्थैव वृत्तिभेदः १६।विषथः । 

निर्वर्ण भरस्थानकार का कह है कि श्रवण से ही साष।५५।९ होता है- मनन तथा निदिध्मासेन 
अंगी हैँ । ऽतक। ञ।श५ यह्‌ है किं आचायं ज्ञान को वद्पुतन्न मानते है--अतः वस्तु को भति सेज्ञानभी 
प्रभात होता है । जिस भ।९ 'दशभस्त्वमसिः में शन्दन प्रत्यक्षता वस्तु को भक्तिसे सिद्ध है-वैसेही 
यहां भी है । 

५।९१व्‌ में ब्रह्म साष८१।९ मे अविद्या ही भ(पष॑न्धके है--उस अविद्य प्म वृत्ति का ऽग्छेद सो 
ठे ९५-६०५।१। २१ अखण्ड-वृत्ति-जो विद्या०५४। कटी जाती है--कर देती है । अन्ततः १५१९ जो न्याय 
से वह्‌ भी शन्त हो जाती है--५पिवन्धक के हट जाने से सिद्ध अपरोक्ष स्वभाव ब्रह्म , का अपरोक्षीगे।र 
व्थक्प हो जाताहै। 

यह्‌ है निश ब्रह्य का साक्ष।त्क९ । ^ौन्दथवह्‌ र)" अ५१। अ।नन्दस॑हरी' के समक्ष्य पर आगे बहु- 
क९<भह्‌ भी केहा जा सकत है किं श्रीविद्या की ५।९५रिके ७५।१।से उसमें ०।९।त्म्५ भाव से निहित धमत 
का भी ्वथप४९५ होता है ओर जिसमें रस तत्तव के ३।६१)द की शुद्ध वाघ" है-- वह्‌ अभेद भक्ति से उसे 
च[र्ताथं कर्त है | 

इस ५५।९ काय, प्राण तथा मन-मे से मनः ९।६१। वाली भशषस्स धारा आनथ की धारा है-- 
जिसके) बोध।सिका जौर ९।५।त्५। विद्यावृत्ति उभयव अ।[नधिक्र नू [सथ को निःशेष कर देती है ओर 
यदि ९४१ रक्ष उन्तः<५ का हुजा तो वहीं विश्रत्त हो गया ओर यदि मधुसूदन सर्स्वेती की भांति 
स्षपेथन शील हज तो अभेद भक्ति से शुद्ध वासो को चरित॑।थं १२५ । 

दीपावली र ममूति मिश्र 
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यह निमिना साना जाता है कि ५। रीय १।९५य का आदि ग्रन्थ वेद है । मेक््षमूय९ ने भी स्वीक।र 
किया है कि चि५१ के पु्१।यय का प्रथम ग्रन्थ >४१९ है । ("२९६१०५8 1 051 ९००६ 71 < [णि थपु 
0 {€ ०10) भारत के ५१०। उसी तथ्य को ५।५।५के रूप मेँ स्वीकार केरते है, जिन्हुं वेद स्वीग।र्‌ 
कर०। है । 

३।८।५ ४१९ के जन्म जिन परिस्थिप्तियं में हुभा, उसकी पृष्ठभूमि को अवलोकित करना ५९५।- 
ष्यक है । 3। चरं शंकर के प्रादुर्भाव पुव महात्मा बुद्ध द्वारा ने अवदिकं मति का ५।सप्रसारहो चुका था 
पूवं मी सको का कम१।०बादी मत भी थोथा ओर ९। <टीन धा यज्ञो मे मसि, पशु हिता भोर ९५ 
तक देने की प्रथा भीभषकोंके युग में प्रचुर रूपमे अन॑र्िप हो गई थी । ५६५ यह्‌ हमा कि बुदधके 
उत्तस्वती अ वर्थ ते वंदनं साहित्य का खण्डन किया । बौद्ध धमं समस भारत ओर ५।५य। में कुष्ठ वर्षो मे 
प्रबल गति से फल गया । वेदो के प्रति ज१।९५। का १९५ उस युग में फते अ। चार्थो का भ्रष्ट आच२५ ओर 
कमेकाण्ड का नष्तं रूप था। यदि किस निधन व्यति का पिता या पित।नह्‌ मर जाताथातो ऽसे लिए 
सब कुठ मेन भी श्।दततण अधूरा ही रह जाता था ) साधारण जगतो इस व्यथे के कभ॑काण्डं से त्राहि 
भ।५न२ रही थी | 

अतः बौद्ध अ।चार्भोको बहुत कुठ परिभम नहीं % ९ पडा । १।नान्त९में वदिकं सो हित्य ओर मान्य- 
ताओं का परिहास होने लगा । वैदिकं सष प्५ कौ अवंहेलन। भौर निन्द को देखम९ बनारस मेँ एक भुनी 
के मुख से स्वाभाविक रूप में निषु हुआथाकिं “किकेरोमि कुत्र भच्छानि को पेदागरद्धोरिष्यति” एसी 
भयंकर (थति मे 3। नीयं शकर का इस भूतल पर ५दरभाव हुभा । ५२ के दस जन्म को कवि-उकरित मे इस 
प्रकार कहा जा पकप है (श्चा मिन।५।य ।दृभूतोमदहीतले" । शंकर की प्रतिभा के विपथे कहा 
जाताहै किये भाठ वषंकी युम साङ्गो५। जगं -वेदों का भध्थथन कर चुकेये 10 वषं की अल्प-भाग मे 
।१।५ भोडपोद के ६८ शिष्य गीविष्द भभनपृपाद से ५.५५ की दीक्षा ले, इन्होने पैठिक धमं की पुनः 
रक्षा ओौर अन्य दाथ मतों का अपने प्रबल तर्को से प्र्पाछ्णोन कैर्ना प्रारम्भ कर दिया । 

यद्यपि अ। पाथ॑ ५}७५।९ की दाशेनिक शली भही५। कौ दाभनिक शैली से समप सी रती है । 
जसे कि भाध्थमिके १।११। मेँ ऽत्येख मिचत(है कि: 

त सन्नोसिन्त सेदत्तन्ण ताप्ययुभयात्मकम्‌ | 
चतुष्नगे£ विनिभू कैततस्वं भाष्यमिकं। बिदुः ।1117॥ 
इसी भ< की देशगशचसी का दिष्दशन माष्ूलय काकि भाष्यमे जानवो गोडपात ने किवि। है-- 
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स्ति व स्त्थस्तिन॑। सतो तिन प्तिन।प्तिन(पी०। पुनः । 
चस स्थिरोभया्‌।त सवृणोव्येव १।निशः | (मा० का० 4183) 

६१ अभिप्राय यह क९।१ नहीं कि ५कंर।८।५ बौद्ध ६।६८५ से प्रभावित थे । वरने वे अपने प्रबल 
तर्को ओर ७पनिषदो की ननीन शैली एवं भाष्य से बौद्ध दशन की मान्यताओं का ५०५।७य। १ करने में पूणेरूपेण 
९५४९ हुये । 

आधूनि% युग में 4१ धर्मं के पूनस्थापकं स्ताभी दथा नन्द सरस्वती ने वदि ।१।५ ४९ के दशन 
की प्रबल समीक्षाकीतो भी अ।च।थं शंकर की प्रशंसा में अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ सत्थ जक।५ मे र्ते है: 

५।६९ सौ वषं हूए किं एके शक दनय द्विड्देश्ोतपन्न १६० १६ चयं से ०५।क८५।द सब १।६अ 
को १३१९ सोचने लगे अहह ! सत्य अ।&0% वेद मत का <न । ओर जेन = स्तिके मत का १५। बड़ी 
हानि की बात हुई है, इ्नक। किसी ५१।९ हटान। च हि८'' "1 वहां ज।%९ वेद का ७५९५ करने लगे ओर 
वहां के राजा ने मिलकर कहाकि जेन ५१७१ीं से मेरा ४।६्‌।थ % «दये इस भ्रतिख। पर जो हारे सो जीतने 
वाले का मत ९५९ करले ओर आप भी ७7१ वाले का मत स्वीकार कोरजिये५। ।*" "अर्थात शक९।न।य्‌ 
का पक्ष १८५१ स्थापन ओर जनथो का चण्डग"""""" दस वषंके भीतर सवत्र अयन्त देश मेँ १११९ 
जनि का णन ओौर वेदों का ५"्डन किया 1“ 

यह गपि।९ है कि शंकर अपने थुग के युग संस्थ।१क ओर भर्तिनिधि दश निके है। उनके ९।शनिकं 
विषा चों की सूक्ष्मता अत्यधिक प्रभ।विप करत है । उनके दशंन के सिद्धान्पे जिनका उत्तसवतीं अ।चार्थो ने 
५ मात्रा मेँ खण्डन ॐथ। है परपु उनको वह॒ दाशनिकं चेतवी कै ओज की अतीति आज भी छतम्‌ है 
सबल विद्यमान है । 

ञ। चार्थं १९ कहीं पर भी अपने ९५१ मत को ननीग केहूते हँ । अपनी भान्धताओं का भणत 
केच धूमित भौर तकं से ही नहीं करते अपितु वेद जौर ऽधगिषदों को प्रमाण रूप में प्रस्तुत करते है। 
शंकराचायं ने १दिकं 41 ङम को भभाणरूप में परस्तु करके एक दशेन की नूतन शैली एवं विद्या को जन्म 
दिया है, उनके इस दशमिक 8ि&।्१ को गन लिखित रूप में भैस्युत किया जाता है-- 
मायावद 

।थन।९ का सुजन ५०४९ ने ७१नषिदों एवं ३९।न्त दशेन के ७।६।९ पर सिद्ध करने का प्रबल ५५।६ 
[कथा है । छान्दस के अभूतेन हि प्रत्यृढा” मे अनृत शब्द का अथं अविद्य।+९ ही क्या है। वहीं पर 
।ग॑न्पं गिरि ने उक्त शब्द का अथं अ१।९ मिध्। ज्ञान किया है ।` १।।<भभण श्रुति का अथं करते हुए 
शंकराचायं ने कहा है किं ११।९ जात ५५५५ काये-अजगत तैष्युतः कारण से अभिन्न है। जिस 
भन।९ रनेत।पध्ान युक्त स्ट मणि में पद५९५ मणि का भ्रम होता है । न्पुतः वह्‌ १९१९।५ मणि नहीं 
है उसी प्रकार कां रूप जगत-ब्रह्म से १।९५ रूप ब्रह्य भिन्न नहीं है ।४ भिनत की कवय प्रतीति होती है । 
^९८कमेव्‌द्वितीम्‌ श्रुति की 2५।७५ में टीक।क1९ आनन्दभिरि ने ब्रह्य मे स्वज तीथ -विज। तीय भेदो का [न४ 
किया है" जिसका अथं है कि भेद ५५५। है छान्द" में ऽस्लेख आया है कि जहां पर भन्य को १७५० है, 
अन्य को धुन है, अन्य को जानता है वहु अहम्‌ है । अ। चयं शंकर ने वहीं पर अल्प को स्वप्नवत मिथ्या 


सत्यायं प्रकाश तापन तके। शव पृ० 195, 196, समु° 11वां 
छीन्दोष्य उ० शांकर ५।५५ आनन्द।मरि टीका 81311 अगर्दाश्चम 
वही --21411 पृष्ठ 316 पूना 1890 (पूना 1899 पृष्ठ 421) 
वही टीका पृष्ठ 296, 298। 
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कहा दै ॥ दसी ५१।९शु८5क ७१नि५६ में शरमेद्‌ विश्वम्‌ इसके भाष्य मेँ नाम सूप को भवभास कथ" 
किथाहै॥ 

येत।४५१९ ऽपति१९ में “माया तु प्रकृति विद्यात” मे माया शब्द को भा६५१।९ ने करस्थे अथे में 
सिख है । बृहदारण्यक में “नेह मनत किवम '' के भाष्य मे श%९ ने ब्रह्म१।१।५० का निषेध किया है । 
वस्पुतः अनिधारो५४। व्यतिरेक ५९५॥ थं दैत है ही नहीं ।* यहां यह्‌ सब स्पष्ट %९१। सभी चीन भरतीत होता है 
कि जिस म।५।वादे की आध।९िला को अचयु ¶ौ5पोद ने माष्डूमथि १।[रके के भाष्य मे निरूपितं किच 
वहु चयं शंकर के ५।५।५।९ से किस तरह भिनन कहा जा सकता हं । ५।८९१५ कारिका में रन्होमे माध्य 
मिक कारिक कीर भगु न के समान जगत ५५२१ को मिथ्या कहा है? । माताथ १ो७१।६ तास्थ ओर न्याय 
दधन की तरह जगशत-ऽ८५।सि को भान्थत। नहीं देते । उनके अु।९ ध.क।५वाद भौर अघ्.।४वाद दोनों के 
अच।९ जगत की ०८५ति सम्भव नहीं है । क्योकि यदि काथं पूवं ही सत हो तौ ७५ की क्या अ १९५कत्‌। 
है ? भभोकिं वह्‌ है ही । स्वयं न्याय इस सत्थ॑वाद का प्र०५।७य १ १९१। है । यदि कायं है ही असत तो 
वहू सत कंसे हो ५११। है ? इस तरह दोनों का शण्ड छन्दोम कि है । इनके अु।।९ ५९५.यतः जगत 
भपञ्पं मिथ्य है । तात्पयं है कि १।९५ ब्रह्म से पृथक रूप में ऽतप अ्तम्भव है । अतः सस्त पदार्था को 
अत्नत कहा जा सकता है । अतय ने म।णदूकंय क। दिले में वेतथ्य मभक द्वितीय ५९५ में भाव मस्पुभों 
को स्वप्नवत्‌ मिथ्मा कहा है । जिस भ्रका ९ स्वप्त कौ प्प अन्य होती दः उनमें १।६५। नही होती फिर 
भी बे स्वप्न की चसु बाह्य वस्तुओं के स१।१ द१्८५। १९ होती है । उसी प्रकार गाध अन॑स्थ। की वस्तुभों 
को ज।॑न। चाहिए । स्वप्न की वस्तुये तथ्य हीन हैँ । अतः स्व. #[सन वस्तुभं के सदृश भातं अन्था की 
नस्यं भी त्यत अथति वे ०४ है | आचाय शंकर ने गौ५।द की उक्त 211 कारिक। का भाष्य नितथ्‌ 
के भाव को वैतथ्य भसत है, अर्थात जिसमे ०४५०। नहीं है । जो अप वही वैतथ्य सत्‌ है ।* स्वप्न५।सिक 
वस्पुे जब तक स्वप्न दशेन होता ‹६५। है तब तक दिखलाई देती है तभी तकं ५१। सत्ता है । स्वप्न से उठे 
हुए व्थनित के लिए स्व्पकारसिक वस्पुथं ५५५ है । अ। नीच १ो54।द वैतथ्य प्रकरण की पूतीम काकि मेँ 
स्वप्न की वस्तुओं को मिथ्य सिद्ध करने के लिए श्रुति से भी ५भा५ उद्धृत करते है । शरूतिमे कहा है कि स्वप्न 
मे रथ भौर ५५१ वाहन, अश्व एवं २५१ ग नहीं होते फिर भी वे वस्तुं श्वत मे अवधीत की जती है 


. छन्दोग्य ५।क२ भाष्य 21241 पृष्ठ सं° 90 एवं 400 

. मण्डन भा० 2121111 पृष्ठ 33, 34 पूना 1896 

 श्वेत।शवतर भाष्ये 4110 पृष्ठ 56 अनन्दाश्रम पूना 

बृहेद° उ० ५1% भाष्य 44119 पृष्ठ 6भ2 अन्देभ्रिम पूना 

+ जीधनानं कथ-जजं भिन्नं नित्यं कथ>च तत्‌ (मा० का० 3111 पृष्ठ 162) 

„ भूतं नं ज।५१ किजवदभूतं न व ज।चते । 

निविदन्तो दया ह्यं वमजीति ग्धप्थन्ति ॥ (गौ° का० 818) 

वत्य सेवभाननां स्वप्न आहुमेनीभिण) ! (मा० का० 211 पृष्ठ 65 भा पूना) 

8. वितथस्य भावो वेत्व्‌ असत्नमित्र्थः (मा० का० 211 पृष्ठ 65) 

9. अभावश्चरथ।तन। शूतेतेन्य यपूनकं तथ्यं तेन वे प्राप्तं स्वेनं-आहु भप । | 
(वही 213। पृष्ठ 68) 


ॐ ९.१४ ॐ १ ६.9) ++ 
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वे सभी मनः ¶६५१ हैँ सत्‌ नहीं हैँ ।" आचाय शंकर ने भौऽ५।९ वंतथ्य प्रक९५ से चपुथं ४।[९५। भाष्य में 
स्वप्न की वस्तुओं के सदृश २।५१ अथ९५। की वस्तुओं को भी [५४५। सिद्ध मिथ। है । इससे आगे भौड५।द 
मिथ५।५५ सिद्ध करने हेतु कहते हँ कि १स्पथ १०५५।५ में नहीं थी, भविष्त्‌ मे नहीं ९द५) इसी प्रकार यदि 
के [जके परिच्छित्मं वस्तु यदि ११५।न म ७)ई भी दं तो उनको वि१४ हीं कहना ५६१॥ वे पध्यहीव है । 
वे तथ्थह्‌।न होते हए ही ६७८९ देती है । 

५।च।य १)७५।९ विश्वदशेन अश।ग या माया के १।९ मानते हैँ । वेस्पुतः भन।दि माया के कारण 
जीव सोया हुआ है, अपने स्वरूप को भूला हुआ है । माया के सुप्त होने के १।९४ उसे दशेनहौ रहा है । 
शौडपाद की भाषा मे अन माया सुप्त जीव सब-सब ज्ञान प्राप्त क९०॥। है । वह्‌ तभी ५।५५६्‌ अद्वैत तत्व को 
जान ५१५ है । जो किं अनि्धस्वरूप स।नस्वस्प है । 

५१ मायाही उसे सुप्त रखकर पप्वभीध नहीं होने देती है उवक। कयन है कि ५९५।४ 
तत्तव ज्ञान से १५।दि वस्तुजो का वैसा ही बाध होताहै जैसा किं रज्जु में सपं का रज्जु ज्ञान से, मर जल का 
मरु जाने से ओर भुषिप१। मँ रजत ज्ञान, शुनि के ज्ञानं से रजत ज्ञान बाधित होता है । इसी क ९५ गौड- 
पाद प्रपञ्च की सत्ता नहीं भावति है । वेोस्तव में श्रपत्यं उनके अयुस्‌) ९ ५।य५५ये है । पकमान्‌ अद्वैत ही पर- 
माथं है ° जिस प्रकार अन्धकार में रज्जुविषथर सानभाव के १९५ सपं का भ्रम होता है उसी ५१।९ 
जगत ९५ है ओर रज्जु ज्ञान मे सपसान की निवि होती है।* 

अ। चाये ५१९ के अद्॑११।९ ओौर गौडपाद के ५।५।गाद मे कोई मल अन्तर है ? या ५।७५।९।१।५ के 
म।५।१।९ कौ प्रतिर्सिपि मात्र है । वस्यः ५ोऽषाद का ५।५।६।द केवल बौद्धो के विस॑नेनाद का खण्डन करने 
मे तो सफल रहा परन्तु ५२।११दी बौद्धो की तरह बाह्य वस्तुओं को अलीक सा ही ७५।९ को भी भना 
पड़ा । अ।चं शंकर बाह्य जगत्‌ की शस्यो को अरकं नहीं ५।११ हैँ । यद्यपि उन्होने बहुत स्थ प्र 
स्वप्न की वस्तुओं का दुष््ा्तं अपने समर्थेन मे दिया है ६५।६ वे गाभतकाव को वस्तुओं भौर स्वनकगतिके 
वस्तुओं मे स्पष्ट भेद स्मीक९ करते हैँ १९।् दशेन के भाष्य में मिंशञानवाद का खण्डन करते हुए उन्होने 
माना है कि जगत्‌ की १९१५ स्वप्न की वस्तुओं की तरह अणीके नहीं हँ । पेदान्प दशेत के सूत्र विधर्थाण्प॑ 
स्वन दनत'' (ब्रह्य सूत्र धके रभाष्य 212129)} के भाष्य में स्पष्ट ५।न१ है कि जाश्रत ज्ञान स्नप्न।दि ज्ञान 
के सदुश नहीं हो सकते, किससे ? क्यो इसके दोनों वैधम्यं हैँ । वह वैधम्यं है बधित भौर ओर अबाधित का 
क्यों स्वगन।सिंन ७१६्ध वसथ, नाधित हो जाती है । जो मूज्ञे स्वेण में महागण घ५।५५१ हुजा था, वह 
सब [५४५1 है । परन्तु ज।भरत में उपसशन्ध स्तम्भ आदि कित) भी अवस्था में बाधित नहीं होती है । अतः 
अ। नाथ शंकर बाह्य वस्तुओं का ज्ञान के१य धिर।न से सम्भव नहीं ५।१ हैँ अपितु वे बाह्य वस्तुओं के ज्ञान 
को ५५।५ अनुभव म।ति है" । इस का९ का वणेन ¶ौऽ५ाद दशेन में नहीं [५यप। है । अतः अ] प॑।यं ४१९ 


1. अन।दि मायया भुप्तोमय। जीवे प्रबुध्यते । 

अजभनिक्रभस्वप्भदवेत बुध्यते तदा ॥ (मा० का० 1116 पृष्ठ 50) 

मथा ५नेमिद्‌ द्वैत द्वैतं परम।थपः (मा० का० 1116 पृष्ठ 52 वही) 

५।०६१५्‌ का० 2116 तथा 2118 पृष्ठ 81, 82) 

4. न स्वत दि्रत्ययनण्य।भ्रसत्यया भावितुगहोन्ति । करमते वेधन्यहि भनपि ई१नजा१रितयोः। 
कि पुनःवैधम्यम्‌ ? बाधाबाध।विरतिन््‌मः। १।४१हि स्वप्न लन्धं वस्तु प्रति ¶द6्य।५५५।२५।१५- 
पलब्धो५६।११५६५।५।५६त- नैव जा" दितोपन्धं वस्तु स्तम्भ दिकं केस्५।चिद५५।वस्थायां बोध्यते | 
अपि च ति २१।यद्स्व'्१दशेनम्‌ उपलन्धिस्तु २।५।२ित दशम्‌ । (शक रभाष्यं 22129} 


म 
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ते वस्तुभों की तीन ५१।९ की स२।५ श्वी।९ की है -- 1. प्रतिभाषिकं सत्ता, 2. ण्या बेहर सत्ता ओर 
3. पारभाथिक सत्ता । ५।७५।द। वां व्य। ह्‌ रिकं सत्ता को ९५।५।९ करते प्रतीत नहीं होते हैँ । इस तरह 
हम शौडपाकषच।यं ओर शंके राच।५ के भावावाद में मलिक अन्तर कहु ५११ हँ । अ। नीयं शंकर अपने माया- 
वाद के ९१९५ को स्पष्ट करते हुए ब्रह्म सूत्र के भाष्य के ५।९भभ में ही कहते हैँ कि अन्धम।९ भोर प्रकाश के 
समान विरुद स्वभाव वाले भुभ्भत्‌ (तुम) ओर अस्मत्‌ (हम) प्रतीति के विषय में भूतान५५ ओौर विषथी की 
परेत सभाव (१।९।२५५ की) सि न होने पर उनके धर्मो कौ भी €र९ भाव की सि नहीं होती है । 
अतः “अस्प” प्रतीति के विषयभूत चैतन्य स्वरूप विषयी में युष्मत्‌ प्रतीति के वि५थभूत ५ गौर ७६ 
धर्मो का भध्स भौर इसके विपरीत पि१५ में विषथी ओर उसके धर्मौ का अध्या नहीं हो सकता । इसम। 
समाधान कैरते हए शंकर कहते हैँ कि अत्थन्यभिन्तधर्मो भौर धमथो काभेद ज्ञान .न होने के १९५ एक 
दरे में ४९९५९५९५ तथा एक दूसरे के धर्मो का अध्५।सकेर सत्य ओौर अनृत का मिथूनीके९५ ¶ रके यह्‌ 
नै" मौर यह्‌ भेरा' इस ५१।९ मिथ्य।२।न निमित्त स्वभाविके यह लोक व्यवहार होता है ।" 


ब्रह्य 

के दाताथं की तर्वधीभांसीय मीमांसा मे ब्रह्य के ८१७५ व्पियक अद्रेतवादी सिद्धन्ते दाशंनिक 
जगत मे विष्यति है । उन मतत है किजेसे रज्जु मे सपं की प्रतीति स्पष्ट रूपेण होती है, हेम उससे भयभीत 
भी होते है, इसी ५क1९ शंकर शुपितके मे रजत्‌ की प्रपीत का दृष्टान्त भी देते हँ । यहां हन ९१्८न्तीं रज्जु 
ओर शूितिक। सपं एवं रजत्‌ का निमित्त१।९५ ओर ३५।९।१ #।९० भी है । उक्त पृष्टोन्तीं से जगत्‌ का 
ब्रह्म अभिन्मनिमित्तोपादाम फार है। वे यह सिद्ध करनेके लिए अध्यास काआश्रयलेते हँ । छनन) 
मान्धता है कि स्भूतिरू५ पूवं दृष्ट का अन्य मे (अधिष्ठान में अवभास भीरि) वही अध्य है । अन्य बुष्ठ 
विद्वान एक-दूसरे के धमं के आरोप को अभ्थाते भागते है । जसे शुके रूप भधिष्ठान मे कलित होने के 
५।९५ रजत्‌ जध्थस्तं है अथवा र्ण्णुरुप अधि०८।न मे अज्ञान के त्मित सपंअध्यास को दो भकार का स्वीकार 
किया जाता है । स्वरूषाध्य।घ ओौर धस५१४५।९६ । जब असन सेभ।प्त हो जाता है तो हम कहते है, वह्‌ सपं 
नही अपितु रज्जु है । जित अधि०।१ मे जिर वस्तु का मध्यास होता है, उसके गुण अथवा दोष से वह्‌ अणु- 
मात्र भी सभ्नन्धित नहीं होता है। 

जैसे कि रज्जुके गुण सुपं मे नहीं अते। इसी प्रन1९ ब्रह्म रूप अधिष्नं में जगत्‌ अध्यस्त है तो ब्रह्य 
के भी गुण जगत्‌ मे नहीं आरयेगे । यह माकर ३। णाथ शंकर ने ७पाद।न करण के गुण कार्यं में अते है, इस 
दोष से ब्रहम को वचने का ५५५ कियाहै । ब्रह्य को अभिन्न गिभिपोभादान कर सिद्धकरने के लिए 
उन्होने भृष्डकापगधिद का भम ण त्रस्यत्‌ करते हुए कहा है किं जसे मकड़ी अपने मेँ से जाला उत्पन्न करपी 
है अपने मे समेट लेती है ठीक इसी प्रकार इस ब्रह्म से यहु जगत्‌ उत्पन्न हुभा है भौर श्यी मे लीन हो 


1. पष्मदस्मत्‌ तष्य माच स्थोविधयनिषेयिमोस्तषः प्रकाशनद्विरदस्वभाववोरितरेत रमानानुपपत्तौ 
सिद्धायां" ` 'सननिभितः सत्यनूतेमिभुनीकृत्य, अहमिदं' ममेदं इनि तैस (कोऽयं सीक ४५१६।२ । 
(ब्रह्मसूत्र 4९ भाष्य पृष्ठ 2, 3) 
2. स्मृतिस्पपरत पृवदृष्टानभाततः । तं केमित्‌ अन्यन।तयध्मा्थासः । (वही पृष्ट 4) 
3. जसे कि “शुक्ितिभिदं रजतम्‌" उसके ५त नेदरणप॑म्‌, यह्‌ यह्‌ स्वरूप-अध्यस्त है । इसी ५१।९ 
मिप अध्स्त रजत्‌ के साय धसगाध्यास है । (वही पृष्ठ 5) 


121 


जायेष्‌। | 

ब्रह्मसूत्र के &।९ भाष्य मेः उपनतं के अ्रमाण द्वारा तथा उनके भाष्यों में ब्रह्म को ही अप्‌ 
का क।९५ सिद्ध करने के साथ-साथ यह्‌ सिद्ध करने का यत्न किया हैकिं एक ही च॑पत्य भ्य१्द्१तं रूप में 
३।९५। है ओर सभ प्८गत रूप मेँ वही चैतन्य ब्रह्य है । आत्मा ओर ब्रह्म मे अद्वैत है ।* ब्रह्य शब्द का मूले 
अर्थ-बृहत्‌ अर्थात्‌ ५६।१ होने के %1९५ वह्‌ ब्रह्म है ।* वही परम सत्य है । अ।चाथं के९ तपि ९५।१[१६९्‌ 
का भाष्य करते हुए [खपे हैँ ब्रह्म जिसका लक्षण है कि वह॒ हान्‌ है । उसे जो ५।१०। है, वह्‌ ब्रह्यवित्‌ 
%६९।१। है । ब्रह्मवित्‌ वह परम निरपेक्ष ५९भत्य ब्रह्य ही है । ब्रह्मवित्‌ वस्तुतः उस ब्रह्म से भिन्न नहीं 
है । ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्य ही हो जाता है। 

श्रुति के अपर९।९ ब्रह्म के स्वरूप के विविध पक्षो को ५९ वेदिक ५५1५ से संचलित करके १९।९- 
पुवेक विवेष केरते है । ७।ष्द य का ५५।१ प्रस्तुत करते हुए ऽ्दने अपने भाष्य मे कहा है कि ३।८५ ही 
सब कुछ है । इसी भ%।९ भक ७५[नषद्‌ मेँ कहा है फ सबसे पृवं ब्रह्म ही अमृत है तथा ब्रह्य ही सब कुष्ठ 
है ।* जगत्‌ मे नाना कु भी नहीं १५ ब्रह्य ही है ।" इसी भरकगर वे आगे कहते हँ जगत्‌ मे नाना कु भी 
नही, $१स॑ ब्रह्म ही है ।* ३।८।य ५१९ “अहु 9ह1 स्मि" मौर पस्यमसि ७१ निषद्‌ के तवन को भह्‌। तय 
संज्ञा देते हैँ । उदैत ३द।न्प उपर्वर्ता आवार्या ने भी इन्हे मह। वाक्य ही कहा है । ईक) २५।७। करते हूए 
३।१।५ अद्रेतवादी ब्रह्म के ९५९८५ की रि्त।रपृवंक ५ ५।६। करते हुए इन ५६।१।१५) को तत्तव बोध अनु- 
भूतिभूशकं मानते है । उनकं। मत इनके विष में यहु भी त्रतीत होता है इन नहाना के अन्तनिहिपि 
सम्पूण बद्रेत पेद।न्प दशेन सार क्प छिपा हुमा है । 'तर्वमसि” भह्‌।यक्य का अथं अभिधा से ग्रहण नहीं 
किया जा ५१५। है । तत्‌ का अथे वह भौर त्वम्‌" का अथं तुम । दोनों ही शब्द पिोधी गुणों वाले हँ । अतः 
६१%। अभिधा से अथे नहीं किया आ धप है । 

वे आगे सिप हँ किं सवप्रथम वह्‌ ब्रह्य ही था, उसने अपने अ।पको जाना कि मै ब्रह्म हूं अतः वह्‌ 
सब कुठ हो गयादहै। वहदेवोंमेंसे गाने वालाब्रह्यरूप हो गया। उसे अ।८भस्प से देखते हुए ऋषि 
१।५९१ ने जाना किं इस ब्रह्म को इस समय भी जो इस भरकर जोणेत। है कि भै ब्रह्म हूं ४ दक) पिस्् 
भाष्य करते हुए वे कहते हँ कि यहां ब्रह्म शब्द से परब्रह्म अभिप्रेत है । उसीमें सवेभाव का साध्थत्व 
सम्भव है । इससे आगे कहा गया है किं वह्‌ यहु ब्रह्म अपूर्वं १२५ रहित अपर (कायं हिप) अनम"्प९ 


1. अथोर्णनभिः सुजते गृह णते च, यथापृथिर५।५)५धयः सम्भ१।न्त | 
यथा सतः ५९५।त्‌ केशलोमानि तथाक्षरात्‌सम्भवतीह१५१५ ॥ (५।।९ भाष्य मु° 1 एवं 1-6) 
2. स वा अयं ५।८५। ब्रह्य । (५।१९ भ।५५, ¶ृ६९।रण्यक 41415) 
3. ११६८५।९ ब्रह्य (यह धात्वथं है । अथति ५हाव है) 
4. सयोवेह वं १९५९५ ब्रह्मवेद ब्रह्मं व भनति । 
(५।क९ भाष्य, तैत्तिरीय उ०। गीता प्रेस ५९५५९ पृण 98) 
5. इदं सवं ५६य५।८५ा (बृ° 21416) ५।१९ भाष्य 
6, १हनेषेदममृतं पुस्तात्‌ श्ह्ने्वदं सवम्‌ (५९ भाष्य मु° उ० 21211) 
7. अ।(५वदं सवम्‌ (५।१९ भाष्य, छा° उ० 72512 
8. नेह नाना अस्ति किपलं (शां० भा०, बृ° उ० 44119) 
9. ब्रह्म वा इदमग्र आसीततदात्नानमेन "सहं ब्रह स्मिईति । सिस्मापसन4भवत्‌--(शां० भा० वृ 
14110} . | 
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(विजातीय द्रव्य से रहित) ओर अबाध्य है । यहु भात्मा ही सब कु अनुभव करने ५/९ है ।' वे अगे ओर 
कहते है करि वह्‌ निरस ब्रह्म कौन है जो प्र५५।९५। द्रष्ट, श्रोता, मन्ता, बौद्धा अर्थात्‌ 9१ वाला ओर 
सर्ाुभ्र है । उका न कोई १।९५, वह अ॥६५। ब्रह्य है । इससे भगे भोय पहने यहे पुरुष आत्मा ही 
था! उसने आदो चना केरे पर अपने से भिन्न कोई नहीं देखा । उसने आरम्भ मे अहमस्मि अर्थात्‌ वह्‌ ब्रह्य 
मै ह ॥ इससे अगे महानथ मे भी इसी भाव को इस ५१।९ भस्पुप [१५। है कि वहु यह्‌ जौ अ[५१। है 
एतद्‌ रूप ही यह सब है । वह्‌ सत्य है" वहं अ।५। है । है १०५१९ वही तु है । शंकर कहते हँ कि वही सत्‌ 
सन है वही परमाथ सत्य है ।* अर्यात्‌ अत्मा ही जगत्‌ सत्‌ स्वह्प है वहु तत्वतः याथात्म्य है । जिस 
भको गौ आदि शब्द बैल गाय आदि अथंमे रूढ हैँ उसी प्रकार उपपदरहित अत्मा शब्द भत थगात्मा में रूढ 
है । है शभेतकतु वह सत्‌ तू है ।° ॥ 
यह जो ५५१ जगत्‌ दुश्यरूप [८७०।६ दे रहा है वह्‌ सब कु [५५ ब्रह्म है, जो निर्विशेष है 
बही ५९५।थतः सत्‌ है । ७६२ अतिरिक्त 9०१ भी ज्ञात-लेय आदि जो भेद हैँ वे सब नत्त ओर भिश्य ब्रह्म 
है ।५ अवयं शंकर ब्रह्म को किसी भको भौीततविश्षष सवन नहीं करते हैँ अर्थात्‌ उक) दृष्टि में ब्रह्म 
केकय निर्पिशेष एवं निर्युम ही है । केवल सगुण ओौर सविशेषत आदि व्यवहारिक है प <५(धिक रूप में ब्रह्य 
निर्गण ओौर निविशेषदही है । नि¶म शब्द से अभिप्रायहै किउस ब्रह्मम किती भी भ५१।९का गुणनहींहै 
अर्थात वहु रह्।५पिहौग है । उपनिषदो के उन तषनोकोनजोन्रह्यके सगुण व।ष॑के हो सकते है, उनका 
अथं चाथ विधेथाप्मके शली न करके निषेध।तक ५५।ली से अथंकरे ह । जैसाकि तेत्रिरीनोपनि१९में 
ब्रह्म को सत्य, ज्ञान भौर अनन्त १५१०) या गुणों वाला कहा है ॥" सत्य का अथं आचायं करते हैँ कि ब्रह्म 
असत्य नहीं है, ज्ञान का अथ करते कि ब्रह्य मे अज्ञान नहीं है। अनन्त का अभिप्राय है ब्रह्य सान्त नहीं 
है ।° ५५।१ अनन्त वाला नहीं है । 
अपथ शकेर ब्रह्म को पर ब्रह्म ओर अपर ब्रह्म ५।*ते है । उनका कथन है कि ब्रह्म मे उभयासिश्गत्व 
नहीं हो सकेप। । यह नहीं हो ५१०। कि एक ही वस्तु स्वतः ही रूप आदि विक्षषणों वाली भी हये ओौर ७६ॐ 
५९ गुणों वाली भी हो ।*वे मानते हैँ किं अपर ब्रह्म का प्रतिषेध नहीं किया जा सकेता अर्थात्‌ पर ब्रह्म 


1. तदेतत्‌ ब्रह्मपूकभनप रमन्त समबाह्य अयम।त५। सर्वायुभरदित्यगुधास्तनम्‌ । (51119 वृर) धकर 
भाष्य । | 

2. ओत्म॑वपग्र अ।६।त्‌ पुरुष-सोऽहुम्‌-अर५) ८५१०५ ह्‌ र१ ततोऽहं तामभवत्‌ (शांकर भा० बृ» 
1419 

3. स य एष अणिभत।दा९५मिदं तत्‌ सत्यं स॒ बआत्भातेरवभति भवेतकेपोइति । (४१९ भा० छा० 
61817} 

4. येन॒ चात्भन।स्वैनतसवमिदं जगत्तदेन सव।ष्यं १।रग सत्यंपरभ।थेसत्ता अत एव स एवात्म जगतः 
५९५१्‌ स्वषूपं सतत्त्वं य५।५५५१्‌ (छा० 61817 पर शकर भष्य) 

5. अशपत भ्यनीकविन्माननरहु१ ५ रम वेतः । तदति रिकतं तामविधसे।तुतेषततछतर।नभेद।दि सवं 
तस्मिन्णेव प्रिकैटिपतं भिध्याभूतम्‌ । (छा० 61817 पर १।१९ भाष्य) 

6. सप्थस।नानन्तं ब्रह्म (त° उ०-ब्र० अनु-1) 

7. भत : सत्यं ह्यपि ब्रह्म वि दागिववत॑यति (५।१२९ भाष्य जै० उ० 211) 

8. न ११९ स्वत एव ५९९५ अह्णे उभव।सि क प्वमू१५६ते । न हके वस्तु स्वतः एव रूपादि धिधोपेतं 
तद्‌ १५९५ भत्५१६। रनिपूंशक्य विरोधात्‌ (५५९ १।०५ ब्ग° सु० 31211} 
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ओर अपर ब्रह्म दोनों का प्रतिषेध नहीं हो ५६ है । अन्यथ) शू>८०।९ सिद्ध हो ०२ ।' जसा कि हम 
` उपर सकत कर आए हैँ कि आचाय ब्रह्य को सभी विशषणीं से रहित गौर नि¶५ तथा निनिक५क्‌ मायते 
है ।: ५११ स्पष्ट मत है कि उपनिषदं एवं वेद ब्रह्म को निनिशध ही स्थ] १।९ करते हँ । ब्रह्य तो सब विशे- 
षणो से रहित है । ब्रहयको जानने के विप में जाव शकर का मतहैकि ब्रह्म गक ज्ञात नहीं है, 
उसी को ब्रह्य ज्ञात है, ५१) ब्रह्य ज्ञान है, वह उसे नहीं ज१॑०। । कयो कि शब्द रहित, ९५९ ९६ भौर रूप 
९[हत है ।* 

वह्पुतः ७१गिषदो में ब्रह्यका स्वरूप उभथगिगे रूप में भिचत। है । जैसा कि छन्दोग्य ७१षदो मेँ 
ही कहाहै किनब्रह्यकासवं विश्व कमं है, समस्त दोषों से ‹हि१ ऽका कायं है, वहु समर्प मन्धय।स। 
७५।६्‌ ५५१। गन्ध सुखकर है । वह सवं रस अर्थात्‌ र्स(गीरस है । 

इसी ५१।९ ब्रह्य के विष मे निविशते अथव निगूण चवक श्रुतिथ। भी पात्तहै। पहतोएक 
५१।९ का विरोधहै। तब ती ब्रह्म ५१९५५ ओर निष दोनों रूपों वाला हा है । ६११ श्रुति कपी 
हैकिवन स्थूलहै,नअणुहैःन हृस्व हैभओौरने दीधंहै। क्या इन श्रुपतिथ मे दोनों चिन्नु १।५ ब्रह्म 
सभक्षन। न।हिय अथवा दोनों मे एक सिङ्ग ला? यदिदोनोंमें एक लिन्गं वाला सभक्षातोभी क्या वह्‌ 
तविश्चप्‌ है अ५4। गि १५, इस पर ११।९ करने से उसमे दोनों लिङ्क वली श्रुतयो के अनुग्रह से दोनों 
सि द्घं वाला ब्रह्म घ॑भ॑श्चण) १।६५। ३।१।य ४ ९एेसा ५।नमे पर कहते हैँ कि पर ब्रहम का स्वतः उभ५ि ञं ९१ 
सिद्ध नहीं होता, केयोकि स्वतः ही एक वस्तु <“ पिश युक्त भौर <५।द विश१ रहित हो, इस ५१।९ 
विरोध होने से वस्तु का अवध।९५ अर्थात्‌ निश्चय नहीं किया जा ६१० है ।* यदि कटो किं स्वभावतः 
पुथ्वी आदि योगसे एेसा हो, तो वह भी ५५५०१ नहीं हो ६क१। । ऽपि योग ते अन्य ५१।९ की वस्तु का 
अन्थ ५1९ का स्वभाव ५०५ नहीं है । स्वभावतः ९०८ ५८१ तात आदि के योग से ५५१ नहीं हो 
जाता उसमें भ\५०् का अभि[१९ श्नभ॑भ।न है 15 

शति में निर्गुण पर ब्रह्य को निष्रप्च ॒भी कहा गया है । उस अगन्भ। अजर, अमर, भमृत ओर 
अभय कथ गया है । इसके स्वरूप को निषेध।९५ शैली मे निरूपित किया है ।° बृह९।रण्यकरपिनिषद्‌ में ब्रह्य 
के स्वरूप का [०१६९१ वणेन करते हृए निषेध ०५० प्रणाली ब्रह्य विषथकं बड़ा ही ६५) चीनं वणेन प्राप्त होता 


1. न १।१९्‌ उभयप्रतिषेध उ५५चते ¶१द भसे क्गात्‌ (ब्रह्य सूत्र ५।क९ भाष्य 32122) 

2. अपश्य।त्यतररयङ्खं पस्प्रहेऽपि समस्य विशेषस्तं निपिकसममेव ब्रह्म नरतिपतव्यं न पद्तिपरीत' ` 
६५१हि ब्रह्मस्वरूपनप्पिादन परेषु वे।येषु ५4 न्दमस्पशंमरूपमेन्यम्‌ (क० 3115) इत्येव दिण्नपास्ति 
मस्त विशेष मेव ब्रह्मोपापस्थते (५।१९ भाष्य ब्र सु० 32111) 

. केठ० 3115) 

- न स्थानतोऽपि प१९स्यानवसि ज्ञं ६वत्रहि' (व्रण सु० 32111) पर शांकर भाष्य-सेण्तुभम स ्गा 

श्रुतयो ब्रह्मनिणया---सवेकेमसवकानः सनचन्धः सवं रसः (छा० 311412) इवयेनमाच।स विशेष 

निङ्काः । अस्थूलमनप्व छुस्वमद धम्‌ (बहु° 31818) इ्येवनाद्याए्व निविशेष पि ङ्ग। । मिम। चु शरुति- 
पूभथ सघ ब्रह्म-न ह्यकं वस्तु स्वतः एव रूपादिविशषषपेततेर्‌कप दतं चेत्वधारयतुं शक्यं 

विरोधात्‌ "1" ५१९ भाष्य ब्र° सू० 31211) 

भर्पुतरह्ि स्थ।वतः पृथिन्धाचुपाधिथय। दिति, तदपि गोपपयते-नहि--उपाधियोगदप्यन्य। दत्य 

गह्ुनोज्याद्शः-- 

6. १६९।९५५१- 41412; 


नू १ 


भ 
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है । वह्‌ न मस्ती हैः न मीठा है, न ५१९॥ है, न बड़ा, न लाल, न द्रव्य, न छाया, न तम, न शत्रू न आन॥४, 
नसंठ,न रस, न गन्ध, न नेत्र, न कान, न वणौ, ने मन न तेजः न प्राण, न मुद्ध, न कामः न जन्दर न 
बाहर, न भक्षक ओर न भव्य है ।' अ।च थं भाने है कि वह्‌ अशेत, अस्म, अरूप, अव्यय, ९५६), तैल 
ओौर गन्धरहित, अनादि, अनन्त मक्ष५।१त ओर अटल है ।' 

जब वह विषय नहीं है तो इन्ध५ मन एवं बुद्धि के लिए अग्राह्य है ओर अज्ञेय है ।* आगे कहा वह्‌ 
आत्मत भरशा१, अ५।ह। ओर निि१।९ है ।“ 

अचां शंकर ने मिष ओर विशेष ब्रह्म को कमश: ५।९माधिक गौर्‌ भ्थानहो[<क स्तर पर रख 
कर देवा है । उनके म।य९।८ये जो ब्रह्य के लक्षण५९१ शब्द शनुति मेँ पूसिन्ञंमे प्रयुक्त हुए है, वे सगुण 
५५।९्‌ ई४य९ कै द्योतक हँ । जो नपुंसक सिश्ञ मे भप हृए है वे परम अर्थात्‌ ५।६५।धिक निभ ब्रहम के 
अभिधायक है। 

जीनाल्ना--आनाथं शंकर श्रुति घौर ब्रह्मसूत्र का भाष्य केसे हुए जीव भौर ब्रह्मम अभेद 
भाने है । मेद मेवल व्यावहरकि स्तर पर है, ५] ९म।धिकं रूप मे जीव ब्रह्म से भिन्न है ही नेहीं । केवल 
अञानं के करण विनतं रूप मे पृथक्‌ ५।त होता है । वे इस जीव ओर ब्रह्मके चिर्वतं को अन।दि भानते है। 
दूस पर ७नक अनेक अ। थां ने सबल अ।योनना भीकीटहै, ऽतकं) मत है कि जब यह्‌ भेद अनाद्हैतो 
दोनों मे अभेद कैते माना जा ९१९1 । आचःयं शंकर के जीव एवं ब्रह्म के अभेद को सार रूप मे इस प्रकार 
प्रस्तुत किया जा सजता है-- 

1.ब्रह्मकेदोरूपहै, एकतो नाम रूप ५१।२ भेद वाला ६५५ इसके वि५रीप सव भरकर की 
उपाधि से छटा हुआ है ॥ 

2. वहां अयिच। की अवस्था ब्रह्म के ७५।९्य ओर ७५।६क आदि सरक्षण वाले सब ध्थवहार होते है । 
ये सब मे उपाधिके भेदे भेद होता है ।५ 

3. परभात्धा ही ४५२९, मन बुद्धि की उपाधियों से ५रज्छिन ठो%९ मूखों के लिए ५९९ एवं जीव 
कहनोता है | 

4. जीव ब्रह्म का भेद अविद्या के १।९५ है । पार्भोधिक रूपम अत्माएकहीहैःदोनहींहो 
सकते है ।४ 

5. अन्य भत।वलममी ओर हम मे से भी कुछ लोग जीव के ध्वरूप को पांर्भाधिकै रूपमेंही भने 
ह । हमने ५।२) रक भाष्य उनके भ्रमको दूर करने के लिए करिया है । गिर्पे स्ष्ट्हो जाय किं भ।रभो 


1. बहुदा ९५५31318 

2. कठोपमि५९--1।1115 

3. पूरवो्ति4--211112 । तथा बृहद) रष्५के 31811 

4. बुह्‌५।९०५क 34122 

5. द्विरूपं हि ब्रह्य भ५भथ१े नामरूपविक(रभदोप्भ धि" । व्र० सु० शफर भाष्य 11112) 

6. तत (न यां ब्रह्मण उपास्योपासकादिलक्षण--सर्वो न्ववहार-(शकेर नप्प ब्र सुर 
111112 

1. १ ॥ युपाधिभिः परिच्छिदमानो बाते शारीर दुवे ।-- कर भाष्य 
126 वर्ह 


8. भविदाभत्युप्य।पित किं कारणोपाक्चि" त्‌ दौ अत्थवात्भातौ सम्भनैतेः । (चकर भाष्ये 12120) 
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एक ही है । एक ही ¶८९्५नि८५ जञादूगर की तरह अनेको भका ९ का अनसि होता है । बरह्म सूत्र के कर 
भदभूल% सूतो पर शंन९ का १९५९१ अथं भी प्राप्त होता है ५९६ यह भेद ७नक) दृष्टि मे ५।९५।१ सूप्‌ 
मे न होक ०५।व६।[२* एवं भौ५।धिक है । यद्यपि अच यं की सभीक्ष। करते वाले अन्य चयं <नन। 
अत्थ।ख्पन भी करते है | 

सृष्टि रवन।- द्वैतवादी उ।च।य सृष्टि २११ मे ब्रह्म को निभि १।२५, अहेति एवं ५९५।५ को 
७५।९।१ कग९५ ओर जी ९।९५। को साधारण कारण मनते है । अ। चायं भर, जसा फि हम इस शोधपत्र 
के ५।<+भमें स्पष्ट केर चुके है, ब्रह्म को अभिन्ननिभिततोषादान कारण भागते ह सृष्टि की रष॑नापिन।रसे 
न हीे९ विवपव।द के अधुर स्व।१।९ करते हैँ । नयोपहित चैपत्य की सृष्टि क्रम मे माया की ७८४त 
सत्व कौ उपाधि से युक्त १५५ स्व॑सादि विशेषणो युक्त ईश्वर कलापी है । अ६११।९ में माया शब्द का 
ग्रहृण ऋ्वेद से किया जाता है । एक ही इन्द्र-१९५।८५। +य शक्तियों के द्वारा अनेक रूपों 4।सी भ्रतीप 
है ।° इसी ५१।९ वेताष्वेतर उपनधद्‌ मे माना है कि माया को ५४ति यानी विश्व का परिमामी ७१।दन 
१।९५ ओर माया के अधिष्ठ।ता को परभ५१९ सभो | इसी ५१।९ दसी ०५निष९ में दूसरे स्थान पर कहा 
गया दै कि विश्वमाया की मततत होती है ज अनेक गीता आदि ग्रन्थो के भी माया सम्वन्धी ५५।५ दिये 
जाति हँ । श्रुति में अर्थात्‌ १[दक साहि०५ मे ऋम्वेद के वो५९ीय सूक्त मे सृष्टि ९पन। का संक्षिप्त रूप में 
५रन्तु अति गम्भीर ओर सूक्ष्म वणेन आता है । तंत्तिरीय उ१निषद्‌ मे कहा है कि जिसब्रह्य सेये समस्त 
महाभूत उत्पन्न होते है जिसके ०८५८१ हुए जीवित रहते हैँ भौर उसी में पुनः लीन हो जाते हैँ ।° अगे इसी 
उपनिषद्‌ ने सुष्टिक्रम का वणेन करते हए कहा है किं उस ब्रह्म की ईक्षण पिप से ३।१1१, उ।१।४ से 
वायु, वायु से अभि, अन्ति से थल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से गौषधियां रूप नाना जगत उत्पन्न होता है ।५ 
इसी >५१।९.५७ उपगिधद में भी सृष्टि ९ष। के संक्षिप्त वणेन मेँ कहा गया है कि उस तप के प१[९५।५- 
स्वरूप, अन्त, प्राण, मन पंचमहाभृत, ५५९ लोकं भौर कमं तथा कर्मो से अवश्यभावी सुखनदुःख रूप फल 
७८५त्द होते हैँ । इसके भगे इसी <५निपद के नवननांमेनाना विधि रूप विश्व की संवत्‌ सभी उसी से 
७त्५१ होती है" यह्‌ ९५०८ वणन [५५१ है । यहां शंकर अपने भाष्य में स्पष्ट करते है कि जिस ५११९ दृष्टि 
दोष से ३।१।५ तल ५९।[द युक्तभ। ० है, उमी ५१९ देहाधि-उपाधि भेद मे दृष्टि रखने वालों को वह्‌ 
अक्षर ब्रह्म प्राण, मन, ६.४ एवं नषेध से युक्त सा भासित होता है । उसी से (अक्षर पुरुष) प्राण ऽत्वन्न 
होता है उससे ही अविद्या उपाधि से ७५शक्षित, ५[ना कां विषय मि१।रभूत १।५५] तथा प्राण, मन 


1. अपरेतु वादिनः प रमाधिकमेन जैवं रूपानि मत्यन्पऽस्मदीमोश्वं केपिप् । एक एव परमेश्वर; 
कूटस्थनित्योविसात ध1पुरविधयोमाययामायोनिवदनेकेषधानिने।ष्यपतिनात्यो विरात्‌ क्प रस्तीति (ब्रज 
सु° ५।१९ भाष्य 13119} 

. इन्द्रो भ।धानिः पुररू५६५१ (6147118) 

. भीयातु ५९ति विद्यात्‌ भ।धने तु भ६श्वरम्‌ (श्वेता० उ० 4110) 

- विभ।२निवृत्तिः (श्वेता० 1110) 

. यतो ६५7 भूतानि जथन्ते । येन जातानि जीवन्ति । वलयन्त्यभिसं विधन्त (पर ५।क२ भाष्य) 
भन्थान्थपयेनं जातीय कानि वेतयनि नित्यश बुद्ध सूक्त स्वभाव सवंशसन९५ कार५।५५।८५- 
दाहृष्तप्योनि । (तैति० 311) 

6. प९५।९१। एतस्म। तमन आकाशः सम्भूतः, आम द्वाय । वधार्न: । अनते दथः । अदस्य पृथ्वी | 

पूयिन्य। भोषधयः"" "1 पर शंके९ ५।०५ (तं° ब्र° व° 1 अयुत क) 


८०४ च> ६3 है. 
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आदि महाभूतो . की ऽप्पपि होती है ।" इसी ५१।९ छान्दोग्य मे कहा गया है कि यह विकार तो केनस नाम 
रूप जगत का १।१।९अभग मात्र है ।° इम प्रकार उसी परुष से अग्नि, समिधा, सूयं, ५५०५, मौषधियां अर 
पथ्वी आदि सम॑स्त जगत के साथ समस्त प्रजा ०८१८ हुई है ।° वसत: यह्‌ वरं लोष्धदहोपाधिक प्रथम ५९९} 
५ नर्त देव १९५।त्१ ही समस्त भुतो का अन्तेरत्मा है ८ उस परध।९५॥ की भ{६५। महान है वह ४५ मेँ 
एक पाद ओर ऽके तीम पान भमृतमें दहै ।' 

वहु ५९५।८५। ही अग्नि आदि नामों से भिन्न कहा जाता है ।' यह्‌ मित्र आदि समस्तनामएकदही 
सतके हैः १६।१ उसे बहुनामा से कहते हैँ ।" दो समान गुण बालकों मे मित्रएके क्ष पर बेठे है ! उनमें 
एक उसके फल खत है, ५९ चेता बनकर कुष्ठ भी नहीं ७।१। है ।* इत्यादि वेद भ्न क्रा भाष्य अथं 
५५९, उपनिषदों एवं ब्रह्म सूत्र के भाष्य मे द्वैप ही केरते है । 


1, पमन पृरुषन्नामरूपमीनोपाधिलक्षिताभ्णाथते ।'' त हि तेना विद्याभिषयेणानतेन प्राणेन॑सभाभतय 
प्रस्थः" विपवापचतस्मादेव नाथन्ते' "५९५ यंतोजन्तसनास। प्रतीनापचेति ४८०५ । (मुण्डक 2 
खण्ड 113 मं० पर ५।क२ भा०) 

ठ. १।१।९५भणं [नक रो नामधेयम्‌ (छा० उ० 61114) 

3. पभ।दन्वि समिधो यस्य सूयं (मु° 2। खण्ड 11; पर ५२ भाय) 

4. """एवं कमेण महीव ह्यः प्रजा ब्राह्मणाधाः पुरुषात प र्मातत्स्मसूताः सिभत्पनाः मूु० 2 । श्र 14 
पर शकर भाष्य) 

5. पादोऽस्य सर्वाभूतानि नि५।९९्य।भतं दिवि (यलु० अ० 31 मत्व) 

6. १९१ [नास्पदी दित्य" भाप स प्रजापति । (यजु° 3211) 

7. इदं मित्र १९५५ग"* एवं सद विप्रा बहुध।१९न्ति (ऋ० 11164146} 

8. द्रुणी समुज। सखाया" सनित कीति" 


अद्वैत वेदान्त : ५९५५९॥, साहि. आर सिद्धान्त 
डा० अभ॑९।नद भटुाचायं 


आना ५९ अद्रेत ३९।८्त को ओौपनिषदीय नसिद्ान्तं कहते हैँ । उपनिषदो मे बहुस्थनां में अद्वैत ब्रह्य 
का प्रति५[दत भिय है । इस अदवेत ब्रह्मवाद की २५।५१। के लिए आवय शंकर ने ब्रहयभरूभं पर बहुत बड़ा 
भाष्य लिखा । दरो ने उपनिषद्‌ वाक्या की भीमक के लिए ५। ररक भीमा सूत्रों की रनन। की । 
दन सूत्र म जो उपनिषद्‌ सि्धन्तं भ्रतिपादित हुए है, उन्हीं कौ ०५।७५। शंकर ने अपने भाष्य मे की है, यह्‌ 
७%। दावा है । अ।च।य ध%९ से पूवं ओर भी अद्वैत वेदान्प के कुछ आनीय हुए है उन भावार्थो मे चाथ 
गौडपाद का नाम बहुत ही महेप्वेपुणं है । आनेय भौड्पाद शंकसनाय के परमगुर थे। उन्डोने माड्नय- 
उपनिषद्‌ पर भ।दक्य-कारिका सिख९ अ&५१।९ की २५।७य। की है । ३। ८4 शंकर ने माडून॑थ-कारिका पर 
भी भाष्य लिखा है इसके अतिरिक्त ग्यारह पनिद] पर ऽना [जलो गया भाष्य [१६।१) में बहुत 
षयित है । उनमें भी ७।८)*५ एवं १६६।९८्५क उपनिषद्‌ भाष्य मे उन्होने अ॑१यदान्त की सै ९।न्तिक बात 
लिखी है जो कि अद्वैत ३६५ के लिए मह्य हैँ । शक ने पीत प्रस्यान भगवतगीता पर भी भाष्य 
लिखा है । इनके अतिरिक्त ५५९५ साहस्री, ५११ चूडामणि एवं बहुत-से स्सोना की सवन भी रण्टोने की 
है । अ।प्तवजसूुची, आलमनोध, मोह ४९१ « दश-रलोकी अपरोक्षानुभूति, विष्णु सदृस्नाम आदि ग्रन्थ भी 
शं २। नायं रचित कहे जाते है ।: 

अ।चाय शंकर के उक्त सभी ग्रन्थों एवं भाष्यो मे १६९ भाष्य ही भधान रूप से अद्रतमेदान्ते का 
आधार ग्रन्थ है । ६धीक) अद्वे१९।त् दशन कहा जा सक्या है । भ। चार्थं शकर के बाद अपयद।न्प में अनेक 
िद्यन्‌ अ। चथ हुए है एवं बहुत-से पाण्डित्य पु ग्रन्थ सिख गये है । प्रक्रिया-भेद से बाद के आबा मे विव- 
रण सभ्भदोभ एवं भ।५त) सिभ्भरदीय नाम से दो निशेषे धारामों की प्रसि हुई । अतन पद्भपाद ४९ 
चार्यं के ७५ थे । छ्ठोने शेकरभाप्य के ऊपर ५१५।८१। के नाम से एक टीक। लिखी । उस टीका के ऊपर 
आनय प्रकशात्माने चिनस्णनमकीटीकाकी स्वम की।येदोनों ही दीकायं अद्रेत वेदान्यं कामारी 
से मिक््णे५५ करती है । विवरण टीका कै नाम से ही पवत विवरेण सम्प्रदाय का प्रादुरभावि हभ । धीते 
पता चलता है कि इस टीका की कितनी भहता है । चिचयारण्य सुनि ने, जिन्हे माधवानीयं भी कहा गाता है, 
विवस्म-भमेयकग्रहु की स्थन। की । ष्होने ही वेदान्त का भेदृप्नपूं परन्य पंचदशी एवं जीवन -भूतितिवेक 
ग॑।भके प्रन्थों की भी रवेन की । पनेदशी के पिषे५ में कहा जतादहैकिहस म्न्य के प्रथम छ; अध्थाम 
विद्यारण्य मूनि के द्वारा <व्िते है एवं बाद के नौ अध्ये भ।स्ती तीर्थं दवारा रवे गए है। 

से।मती सभभद९।५ वाचस्पति मिश्र द्वारा पवित प्र्िद् भाती नेक टीका से भाडभूप् होता है । 


1. [पवकः एना. 7. 2400 गाधा, ¶४०1. 10९ 451 
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भ।मपी टीका भी ्रह्यसून शंकरभाष्य पर लिखी गई एक पांडित्यपूणं एवं व्याद्यात्मक टीका है । इस टीका 
मरे अदत पान्तं के प्रायः सभी सिद्धान्तो का निश्येभण हभ है । भामती की ०।७५। भम सनन्द स्वामी ने 
करवत नामन टीका द्वारा की है । कल्चतर की ०५।७५। ५[९५ल नामक टीका है 9] महापण्डिते अप्पय 
दीक्षित द्वारा ९ है। दसी प्रकार भद्रैतानन्द द्वारा लिखित ब्रह्विद्याभरण तथा स्वामी गौविन्दानस्द की 
रलप्रभा अदरैत मेवात के भहृप्नपणं ग्रन्थ है । अ।नन्दगिरि की न्यायनिणंय टीका बहुत ही प्रसिद्ध है। 
अखण०७।नन्द ने विवरण के उपर पस्वरीपन टीका लिखी है । सुरेश्वर आचायं का बृहदारण्यकवाततिकं अद्वैत 
मदान्प मे बहुत भह्यं (च है । इन्हीं का दस्रा ग्रन्थ त्न भ्यं -सिद्धि है । सवेजञात्म मुनि ने संक्षे५१५।रीरक 
लिखकर वेदान्त सिद्धान्तो का प्रति१।दन किया है । इधर श्रीहषं ने खण्डन वण्डवाद्य प्न्य द्वारा सेञ६५ प्रपंच 
को अनिवंवनीय सिद्ध किया है । भ८ञव मिश्र द्वारा गिलित ब्रह्मसिद्धि, विमुक्तात्मे। हारा लिखित ३८, 
%।श्मोरक सद।नन्द यति की अदरैन्रहमसिद्धि, मधुसूदन सरस्वती की अदरैि& दसम पुवं ७*भेखित सुर५९ 
करी तैप्ेन्य॑सिद्धि, इन समको अद्ैत पदा में पंचसि्िथ कहते है । इनमे से अप्रसिद्धि बहुत ही ५६ि५- 
पणं ग्रन्थ है । ३1१५ चित्मुख ने तत्प्र दीपिका कौ र्नम्‌। करके अत वेदान्त के पिथ का पांडित्थु५ 
मिथेवव किया है । "्५।यमकेरूदेकार आ।नन्दबोध १९८२ आवाय के, प्थायमकेरन्द' ग्रन्थ भे ७५।तिनादों 
का मिदषतपू्ं विवेचन हज है । नूरसिहाश्रम द्वारा रचित अदतदीपिका' एवं ¶दान्त तत्त्व विवेक अद्वैत 
वेदान्तपिषथकं पाण्डित्थपुषं ग्रन्थ है । अप्पय दीक्षित ने अद्वैत वेदान्त के लिए अनेके ग्रन्थ लिखे है । कल्पत 
५९५य' का उल्लेख हमने पहले ही किया है जो किं एक पाण्डिप्थपूणं एवं बृहत्‌ टीकोग्रन्थ टै । इसके अति- 
रिक्त "५।१५२रक्षाभणि, सिद्धान्तनेशस्रहे, आदि ग्रन्थ बहुत भसि हैँ । अद्वैत वेदान्त मे बहुत-से भौर भी ग्रन्थ 
लिखे गये हैँ जिगमे प्रक शातन्द सैर्स्वती का पेदालासिद्धानमुन्ततली, सदानन्द का वेदान्तसार, परराम 
घ्री का वेदान्तपरिभाषा, रामम का वेदान्तकोमुदी, एष्णनिश्रयति का प्रनोध्तन््ोदथ, सक्ष्मीधर का 
जद १% ९ आदि ग्रन्थ छत्गेखीय हैँ । इनके अतिकं गौर भी बहुत-से दीके।भरन्य एवं वुतिग्रन्थ अद्रैत 
वेदान्त के अ। नथ ने लिखे हैँ । गौड़ ¶ह।्द की अप के ऊपर शधुषदन्द्िका टीका अद्धैत पधाने के 
पडती में महप्वपुण ६५।न बना चुकी है । 

अद्वैत १९।म् मेँ अनेकों अ। षीय हो चुके हँ । उनमें अ। चायं शंकर के बाद उपर्युक्त आचाय ५६१५, 
अ। चाथ धुरेश्वर, ज। वाथ मपडननिश्र, (कुष्ठ लोग इन दोनों आनोर्था को एक व्थतरति भी कहते दै) आध्यं 
प।चस्मति मिश्च, अ।१।५ श्रीहष, ३।१।४ चित्सुख, भवाय सवेश।तम मुनि, भावयं ५५।५।तम यति, भवां 
मधसुकण से र्वी, आचाय अप्पय दीक्षित बहुत ही प्रसिदएवं श्रद्धा के पत्र । अद्रेत वेदान्त के विधेथी की दृष्टि 
से उपभु ग्रन्थों मे पवपादिके, पंचपादिकाविवर्ण) भीभती, कल्पतरु, पमल मरिद दीणगभरन्ये ह । मौलिक 
र्थो मे संकषेप--शारीरकेभी भ्हप्पण धन र्ती है । ५।१्त्म एवं शस्त्राय की दृष्टि से तत्वप्रदीपिच, 
वप्डगघण्ड।य , अद्तसि द्ध एवं लभुचन्िका प्रसिद्ध ग्न्य है । भद्तसिदि में ैतेणादी व्वायामृतकोर व्यास 
तीयं द्वारा अदरेत पि्वन्तमे कयि गये आक्षेपो का ध स्नोयपुणं उप९ दिया गया ह| व्वाक्तीरथं के कष्य 
तरमि५१।९ द्वारा किये गये आक्षेपो का उत्तर धपुनन्धिक%।९ ने दिया है । एस प्रकार यह्‌ एत एवं अद्रैत- 
वादों की खण्डन५९५५२९। चली हुं । खनधण्डलाद्य उद्रेत वेदान्ते का एक अद्धितीय प्रन्थ है । समे श्रीहर्षं ने 
म।५।गुग की शेली से प्रमाण, प्रमेय आदि प्नों की सवे ५४९ से ताक्षिकं असिद्धि बततस।६ है। ताकि 
वश्नेषण करने पर श्रीहृषं के अदुभार सार मे किसी भीवस्तुकीिदधि भर्म नही । जेते के समान 
भरीहषं भी इस निध्कष॑ पर पहटुचते हैँ कि ५भाभ-प्रमेय भादि तत्न की सिद्धिभि रोधपण है । दसतिपए्‌ निभिभकी 
सभी शस्य अनिवर्वनीय है । 

७५धुक्प सभी ग्रन्थो मे नाना ५९ से ग्वत कीहीसिद्धिकीगरईहै। भतनह्यकीसिधके 
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लिए ।८५1-अनात्मा-अध्थास, अनिन नीय अविद्या, ब्रह्म का नि्गुणत्व, जीव-ब्रह्म-एकत्व, तत्तव-मसि का 
अखण्डा्थेत्व, जगत्‌ म४५।८५, मुक्ति भें जीव- ज्रह्मैक्य आदि विषयों का विवेचन उक्त ग्रन्थो मे हुमा ६ । 


संक्षिप्त तत्वसीमांसा : आत्व-अनत्नाध्यास 


मधन मे अथातो ब्रह्म जिर।स।' दस प्रथम सूत्र द्वारा ब्रह्य की गिरसा का प्रपिषादन हुआ हे । 
श्रुति मे भी 'तद्विभिससस्व' कहा गया हं । यहाँ पर ब्रह्म गिसात। में प्रन ५७०५ गया हं कि ब्रह्म की 
जो ज२।६। करनी ।हि९ उस ज२।९६। का ५ ब्रह्य ज्ञात है अथवा अज्ञात । यदि ब्रह्य ज्ञात है तो उस 
[वि५५ मे जसा का उदय ही नहीं हो सकता, यदि अज्ञात है तो जि। घ ही असम्भव है ।' कोई भी व्यक्ति 
पूणं रूप से अज्ञात वस्तु की जिश।सा नहीं कर सक्ता, न ही पूणं रूप से ज्ञात वस्तु कौ जस।६। हो सकती 
है । पूणं रूप से ज्ञात एवं पणं रूप से अज्ञात वस्तुभों मे सन्देह नहीं हौ ५१९।, शन्पह्‌ के बिना भिसो 
सम्भव नहीं । इस ६१९५ का समाधान अ।५।य 9१९ ने फ ( है । उनके अ१५।९ ब्रहम की [जशासा असम्भव 
नहीं है । अ।९५९५ से ब्रहा सवके लिए कि है । आत्मा स्तिप्वं को सभी भ।ग्ते है । कोई भीन नहींहुं 
दस ५१।९ नहीं कंहूप। ।* अद्वैत १८न्त्‌ अ।त्मकेन्धरिध दशन है । १।१ के सभावं त्वतःसिद्ध अ।९५।स्तित्व को 
केन्र ५न।%९ अद्रैत दशन प्रवृत्त होता है। इस प्रकार आप्भाकेरूपमें अर्थात्‌ भेह के अनुभव से अ। चाथ 
५।१९३।८५। की प्रसिद्धं करते ह । उनके अयुर।।९ आत्मा ही ब्रह्य है, यहु बात शंकर ।६्नीय आधार पर 
मान लेते है, कमि उपमि १९१६ की मीम।६। एवं समन्ते ही उनका कायं है । इसी सि २।६न-प्रमाण 
उनके लिए दाशेनिक आधार है । अपत्भाके रूपमे ब्रह्म प्रसिद्ध होने पर भी 3164 स्वयं अपने ६५९५ से 
प्रसिद्ध नहीं है । अर्थात्‌ आत्मा जिस रूपमे प्रसिद्ध है, वहू ३।६५ श्वसूप नहीं है । वह्‌ तो आत्मा का अध्यस्त 
रूप है । ६५२५ स्वरूपभूत आत्मा की जि२।५। होनी चाहिए । इस प्रकार आचाय शंकर अ।६५। को भरि 
११९ हुए भी नीस्त निके स्वरूपभूत अ।६५। को अप्रसिद्ध ५।गकर आत्मा की अर्थात्‌ ब्रह्म की गिशे।। का 
५ [तपादन करते है । जहाँ पर "अहं" १९१ ३।९५। का प्रत्यक्ष होता है बह पर शरीर को लेकर ही भैं देवदत 
हु, मै स्थूल हूं" ६०५।६ प्रयोग होते हँ । शरीर-अभिमानी के रूप में ३।९५) स्वरूपभूत ३।९५। नहीं है, अ।८भा 
शुद्ध चेतन है। उसमे स्थूलत्वं आदि धमं सम्भवं तर्ही, स्थूलत्व आदि जड़ १६३ के धमं है । अ।तम। अभौतिक 
है, अतः उत्तमे वास्तविकं अथं मे भौतिकं धमं नहीं हो सकते । स्थूल शरीर एवं अन्तःकरण कै धर्मो को तेकर 
भी।त्मा सुखी-दुखी होता है । भात्मा का इस प्रकार शरीर धर्मो के साथ ता५।६५५ाव वस्पुतः अध्यासपूरवैक 
है । अ।०५। विषथी है । विषथ अनात्मा जड पदाथं है । [वधथी एवं विषयं प्रकाश एवं अन्धकार के भान 
परस्पर निरोधी हँ। दोनों का किसी प्रकार से सम्बन्ध नहीं बन सक्त, फिर भी अ(०५-अनातम। का इतरे 
तरभावसम्भन्ध होता है। वस्तुतः यह्‌ सम्बन्ध अध्यापक ही है। यहु आध्यासिक सम्नन्ध मिध्य। सम्बन्ध 
है ।* अध५।९ मिथ्या भैभ्वन्ध का मूल है । इस ५४५।६ के २२५ ही चेतन ।९५। में जड वस्तु के कषम्पके से 
अहे भिद (ममं इदम्‌! ६०५) ६ भक ९ से मिथ्याभिभान का उदय होता है । लोग इस भिध्य।भिमान को स्वा- 
५।[ननं एवं सत्य समक्षने लगते है- यहु ५५५ भभिम।१ जन।[दि अनन के ।९५ है, यह्‌ नहीं सभक्ष पाते । 


1. रष्यभिद्धमभसिद्धं वा स्थात्‌ । यदि सिद, ने जिस्ासितन्यम्‌ । अथापरसिदध, नैव शक्यं गिश॑सिपु- 
मिति । ब्रह्मत शांक(भाष्य, पु० ७६ 

2. सर्वस्थाप्मव। ण्म अह्यास्तित्वभसिद्धिः। सर्वक्चत्भास्तित्वं अप्येति ते ने६मपि-- अत्मा च ब्रह्य । 
भरह्यसूत्र शाकरभष््ये) पूर 81। 

3. प्रष्मवेस्मत्‌ भत्थवगोत रयोपिषैयविषयिणोः' ` 'दत्यादि । ब्रह्मसूत्र शक सभाष्य, पृ० 6-15 


130 


इस ५१1९ यह सोकन्यवहार अगद साने के कारण चलरहाहै। 

अध्थ।से का प१ि१९५ देते हुए आचाय शंकर ने भाष्य में कहा दै कि ^ पिहपः परत्र (१९१८ वेभासः" 
४५१ पुवंदृष्ट वस्तु के सषमीन अन्न अतीत अध्यास्त है । अध्यास को अतस्मिन्‌ तद्बुद्धिः सभश्ष१। १।९५। 
जो जक्ष नही, उसमे उसकी भती ति अ५।स है । अध्या प्रम ज्ञान है । यहु १९१ति ततप्रक रक ज्ञान नहीं 
है, अपितु (तद५।१५ति तत्‌ ५१९. ज्ञान है । जैसे शुक्ति .५५५ रजत-अभाव होने पर भी रजत प्र ९* ज्ञान 
भ्रम से हुआ १९१ है 1 यह अध्थासयान का ७९६२५ है । अ६५।संस्‌।न को ९१ पि-ल्प कहा गया है 1 अर्थात्‌ 
यह्‌ ज्ञान स्मृति के समान है न कि स्मृति । स्ति मे ११५ उपस्थित नहीं ९६६।, भ्रमज्ञान में द्रष्टा के सामने 
वि१५ ७१६५ होता है । स्मृति रूप कहने का 7।८५५ ओर भी है कि जिस ५१।९ स्मृति संह्क।९ से छप्पन 
होती है उसी भक1९ भिथ्५।-ज्ञान भी संस्व। जन्य है । किन्तु स पिरान प्रत्यक्ष नहीं होता । भ्रमाव प्रत्यक्ष- 
ज्ञान होता है। अ। चायं पद्मपाद के अगुसष।९ भ्रम ज्ञान मे अधिष्छान अवश्य होता है ।“ भ्रम किस आधयमें 
होता है । सर्व॑भ्रम रज्जुरूप आश्रम मे हा कर है, उसी ५क।२ब्रह्म को आश्रय करके सम्पूण जगतृश्रम 
होता है । नोचस्वति मिश्च ने अध्यास का संक्षिप्त लक्षण ५९५१ करके कहा है कि; अवभामोऽध्यसेः,' ऽन 
अशीर अवभास ही अध्यास है । स्मृतिरूप, परत्र एवं पु१४८्८--इन तीनों पदो द्वारा उक्त लक्षण का 
विश्नेषण हु है । भास का अथं प्र।१ है। यहां पर ५क।¶ प्रतीति को कहा गया है । भव" पद से अवे्ताद 
प्राप्त भास सभक्षने। १।६९। ५ त्ती ज्ञान से बाधित होना ही अ५६।९ को प्राप्त करता है) भ्रम ज्ञान 
५९नतीं सत्यं ज्ञान से बाधित होता है । ६५।य५९ भमस।१ अवत्ताद प्राप्त ज्ञान है । ईइपभरभे। र अवभास का अर्थं 
भरम ज्ञान हुमा, ओर यही अ४५।६५ का लक्षण भी हुभा । धु्रित-रजत भभस्थघ मे जिस $< रजत शुक्ति 
मे अध्यस्त है, उसी ५१।९ अद्भत वेदान्त के भगूस।र जगत प्रपंच भी ब्रह्म मे ५६५२ दै एवं मिथ्या है । भिति 
रजत श्रम मे जो शुकितेभोध होता हैः छसक। शुकपिरानेसे बोध होजाताहै। बाधहोने के केर ही उक्त 
रजत अध्थस्तं है । उसी ५१।९ब्रह्म के ज्ञान से यह प्रपच एवं अद-मम आदि न्थवेहे।९ बाधित हो जति ह । 
१।६िते होते है, इपिए वे सब अध्यस्त है । अध्यति सक्ष मे परत्र शब्द द्वारा भ्रमअधिष्ठान का कथ 
हभ है । उक्त भ्रभस्थ के प्टान्त में जिस ५१।९ बिना शुक्ति के रजत-ध्रम नही हो सकता, उसी ५का९ 
बिना संत्य बधिष्ठान ब्रह्य के प्रपचभ्रम नहीं हो समेत । प्रतिभ। पिक रजतध्रमस्यन मेँ पदरष्ट रजत का 
स्मरण अपेक्षित है । ६९५ उ४५।६ लक्षण में स्मृतिरूप पद दिया गया है । पं५५। ६! मे मकी ध्य (६५ 
करते हए पश्चपाद ने कहा है कि स्मृतेः रूपमिव ९५५९५, न पुनः स्मृतिरेव भधति स्मृति के समान न कि 
समृति, एेसा मूतिरूप' पद का तात्य है । पष्ट होने पर ही वस्तु का संस्कार रहता है अर उमीका 
मवभास परतर, अर्थात्‌ की अधिष्डन मे होना ही अधे है । हस प्रकार अध्यास सरक्षण में दिए गए, 
सभी पदों की सार्थकता हो जाती है । बद्रेत वेदान्त मँ जिस भको प्रतिम।तिनः वस्य अध्यतित हती £ 
उसी प्रका ९ ध्यवेही रिकं प्रपंच भी २।४५। तिके है । =।१६ रिक प्रपंच अध्या के लिए भी प्रपय के अनादि होने 
के २।९५ पूवे-पव प्रपेच के दृष्ट ससक रो की संगति बन सकती है । भ्य मे अधिष्डान की अपेक्षा, भध्णस्ते 


1. ब्रह्मसूत्र ७।¶ <भाष्य, पृ 16-17 
2. वही, पृ° 17-18 

3. परंनपादिक।, पृ० 62-63 १६।६ 
4. ५ध्५भ भती), प° 18 

5. भवपादिक, पृ० 41 
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की सत्ता न्यून होती है । ६२५ ५[रम७के)९ अप्पय दीधिप ने "अधिष्ठानातमसपकर५।नभासोऽध्थसः 
यह्‌ अ६५।स का लक्षण किया है, अर्थात्‌ अधि ०।५ से विषम सत्ता के साथ अध्यासे होता है । ३९।० कल्पतरकार 
अमस्‌।नन्द स्वामी ने' अतन्तिरहिपस्थ परत्र प्रतीतिरभ्य।सः'* एसा अ४५।६ का लक्षण क्भ्थ। ह । अक्त न्वधान का 
अथे है अधिष्णन में वस्तनि अथे में वस्तु कान होना। फिर भी उसमे उनकी भीति होना ही अ४५।५ है । 
पंच५1दि%।१।९ ने अनेके] दष्टान्पं देकर अध्थासवक्षणको भ८थाहुं । उन्हौने क्हाहं किंजिस ५१।९ 
जपकर्म के सान्निध्य से सट्क में ल्पिभ। आ गाती ह, स्ण्ट्कि में वपत च।निमा नहीं होती, उसी ५क।९ 
आत्मा मेँ अहुकार आदि का ५५९ग होता ह । यही अध्या ह । उन्दने दपेण में मुख प्रति५५९अनं के उदा- 
हरण द्वारा भी अध्य।घ को समाय हूं ।* ५।८५। मे वत्पुतः अहंकार आदि धमं नहीं है । वे धम अन्तः१९५ के 
है । अतःकरण के धर्मो को अध्५।६ के कारण अॐ९५। में माने सथो जात ह । तथा अ।९५। के संसगं का अ४६५।स 
अन्तः>९५में होता ह ।“ अद्ै०१९। न्तियो ने इस ।८१।-अग।तभजध्यास को दो ५१।९का ४१९।५ हू । साना 
एवं अ५।६५।२ । अ्थध्थिस छः ५%।९ का होता ह । केवल सम्बन्ध।४्य। स, सम्बन्धसहित सभ्भन्धी का भध्य।स, 
अग्थो^्५।६५।६, एवं अप्यत राध्५।२ । स*१५।४५।६ मे आत्मा का सम्नन्ध।४५।६ होता है, षयोकि अ।८१। का 
स्वरूपतः ३१।९५ में अ४५।५ नहीं हो ५१५।। अन्तःक२५ आदि म अ।८५। का संसग हो सकत ह । दसीको 
सम्बन्धाध्या्त कहते है । ५९५) में अग।८५। अन्तःकरण आदि का तथा उनके सम्भन्ध का भी अभ्।स होता 
है । आत्भा मे स्थूचदेह्‌ के धर्मो का अध होता ह । जैसे भें स्थूल हू," भँ कृश हूं" ६०५।६। अन्तः ९५ 
के धर्मों एवं ९५९५ का अ६५।स ३।९५ में होता हं । इसी ५९८ अष्योत्य ध्यास, अत्त राध्५।स भी समध 
चाहि५ । मूल बात यह्‌ है कि अ।पमाभगारम। अन्धा मेँ ३।६५ स्वच्छं है; शुद्ध चेतन ह, सीमि जिस 
५।२ स्धदिकं मे तानि का सं्र्ध्यसि हिता ह सकट में ससिभा चदती नहीं हु वहु तोस्वच्छही 
९६त। है, उसी प्रकार आत्मा मे अन्तः ९५ एवं अन्तः१९५ के धर्मो तथा शरीर के धर्मो का ३६५।६ होता 
है, फिर भी अ५५। ९५० ही रहती ह । किन्तु इसी ५४५।९ को सेर्क९ ही उ।८५ मे मिध्था कतृत्व, 
भोकपुसवे भादि का उदय होता है ओर जीव सुखी-दुखी होता <ई०। हं । 
इसी अध्।स को ९५६ के लिए अद्वैत वेदान्तियों ने असत्‌-ख्याति, अ।५५७५।ति, अ७५।त एवं 
अग्यथा-घ्माति आदि श्थातिव।दो का खण्डनं कर्के अनिवंवतीय ख्याति मानी हुं ।' भ्रनस्थय में भरतीं रजत 
न सत्‌ ओर न ही असत्‌ ह । सत्‌ होने पर बाधित न होता, असत्‌ होने प्र प्रतीत न होता । उक्त रजत की 
भरतीति होती है तथा भित ज्ञान से वह बाधितभी होतार, इसी प्रकार की वस्तुको अदत भेव 
अनिर्वचनीय १६०। है ।' उप्त वस्तु के ज्ञान को अरनिविपनीय ज्ञान कहा जीपी हु। यही अतिर्ववेनीय 
५५।ति है । 
यहु अध्५।६ आनय धक९ के अयुस्‌ र अनादि ह | इस अपाद अध्यास के कारम आत्मा का स्वरूप 
1. कपत र्प्‌[र्५ने पुर 19 
2. १९।् १९११९ पृ० 19 
3. पषपादिक। प° 100, 105 
4. ५ष५।दक। प° 113 
5. विस्त श्यौख्या के लिए क रोत्तर अद्वैत १द।त्ध मे भिथ्यील्वं निरूपण! (राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ 
अक।९५) पृष्ठ 23 ५१९४५ । 
6. ४।१९४।८५ ब्रह्मण भूनिके।, उत्त पर १[रिभिल एवं विथुक्ात्मकी ईष्टस्िद्धि ५४८०५ है । 
1. बदति, पृण 63 
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भकार नहीं होता । भश त-अविरण के कारण उनका स्वरूप अवृत होता हं तथा अनात्मा अन्तःकरण एवं 
शरीर क धमो का धिक्षे५ ०८५८ हो ५।१। है । जब तक 9।(८५-अनात्५[रवेक दवारा २।९५३॥।१ नहीं होता 
तब तक इस [५२५। अध्य।स का नाश नहीं होगा । इस मिथ्या अभ्यास का १।९५ अन [८ अज्ञान हू । 
अदिद्या--आ चायं शंकर ने अध्योसचं॑ को ५५५ अज्ञाननिभित्त कहा ह ।" विवरथकार प्रकाशा- 
मयति ते भी श्वज्ञान को ४५।५ का ७पादान कहा ह ।° अविद्या अ१।। है, दस अविद्याके फारण 
हौ भत्मा-अन। सभा का ४५६ होता है । यही बन्धन ह । ५। की निवृत्ति के साथ-साथ ९५५ जगत्‌- 
्रम दूर हो जाता है तथा देह।ऽममोध् घमाप्त हो जाता है । अविद्या को भज्ञान शम्द से भी अभिहित पि। 
गया है । यह अज्ञान ब्रवपेदान्त के अयु्ा९ अ।।भावरूप नहीं है । अव्था का लक्षण भ्त करते 
हृए ३।१।य॑ चिल्मुख ने तत्वभदपिन। के प्रथम परिच्छेद मेँ कहा है कि “अनादि भावरूपं यविसत 
विलीधते ।” अर्थात्‌ अद्वैत पदान्त के अपुस।९ असतं अनादि है, साय में वह भावरूप है । भावस्प 
होने के १।९५ उपे ज्ञानभावे नहीं कह सकते । सौोभाव तो अभावस्य है । अश्न भावरूप होने परभी 
विनाशी है, कधि अज्ञान के ५५५ मे पिस्‌।नं से विलय होने को कहा गया ह । आचायं मधुसुदन सषसदती 
ते भी अज्ञान का लक्षण चित्सुाचयं के सभाग ही क्रिया है । उनका भी कहना है फि जो भानस्प होते हृए, 
अनादि होते हृए ज्ञान द्वारा नाश्य है, वही अज्ञान है ।* वाषह्पति मिश्च ने भी अविद्या को भार्वसूप कष्टा है ।4 
भविद्या को ५।१रप कहने का पत्थ यह्‌ है कि अद्रत ववान्त के अनुसार जगत्‌ प्रपंचे भश नहीं है। 
जगत्‌ प्रपंच अलीक भ। ११ पर अद्वैत वेद। न्प का शू५१६ में प्रवेष होगा । इसलिए अत बेदान्तियों न प्रपंचं 
को सत्‌ से भिन्न एवं असत्‌ से भिन्न अनिव॑ंनपीथं कहा है, इस अनिवेचनीय जगत्‌ का उपादाने अविद्या भी 
अनिर्वं चनी है । अविद्या को अनिवं वनी अथं मे भावरूप कहा जाता है, अर्थात्‌ असत्‌ अलीक पक्ष मेँ द्रत 
वदत को पृथक्‌ करम के लिए अविद्या को भावरूप कहा गया है । यह्‌ भावस्यता प्रक लावाध्यप्‌ नहीं 
मिनस नाध्यरूप ५।तरूपत्व एकमाध्रब्रह्मकाही है । ब्रह्य ही त्रिक।लाबाध्यस्पं सत्‌ है। भविश्चा का ब्रह्म 
ज्ञान से बाध हो जाता है, इयिए्‌ अर्विध। का बोध होत्रा है, ६सर्भि९ वह भन्ध्याधृत्र के समानि अलीकमभी 
नहीं है, क्कि अशीकं का बोध नहीं देवा गया है । अणीके की प्रतीति नही होती ।* १६भि५ मलीक 
विषथक बोध सम्भव नहीं । बाधित विषय का किनिप्‌ भावरूपत्व भर्त प्रातीतिक भावरूप त्व अद्रतवेदान्त 
करो स्वीकार है । अपि्या का भानरूपत्व दसी ५१।९ प्रतीतिक भवरूपत्व है । हस प्रकार प्रती्तिकं भावसूप 
अविद्या को ७५।९।१ मानने पर जगत्‌ पुष्टि की प्रतीति की संगति भी बठजाती है भौर भद्रत पशन्सका 
ब्रह्मवाद ५१।८ मे भिन्न हो जाता है । अविद्या का बाध होने के कोण अविद्याकायं प्रपंचे का बाहो 
जाता है । ६१५५ अविच एवं प्रपंच इस अथं मे मिथ्या हँ । 
वक्ति अथं में अद्रतं वदत्य्‌ के जयु्ष।९ भेमिधा अनिर्व॑भनीय है जो सदुङ्प से एवं असदृश्प से 

परपिपे।थ नहीं है, उसे अद्रत वेदान्ते मे अगिन॑वनीय कहा जाता है।" हसी प्रकार उम अविधा उत्पादनमे 
उत्यन्त प्रप॑च भी सद्रूप एवं अभ९९५ से प्रतिप।४ न होने के ४।९५ अनिवंषनीय है । अनिर्वेभमीय होने पर 
भी जिस ५%।९ रण्णुशे।गं पे भ्रमस्थतीय सपं का बाध हो जात है, उस प्रकारः ब्रह्म धिन से भिधा अपने 

1. भह।६१ ५।१९ भष्य, पृ० 16 

2. पंचपद१] निन २५) पृण 73 

3. अदि, प° 544 

4. भ।१९५ । मताऽ्विद्या स्फुटं पो नस्५त२६ । पदान्तं कैत्पतेरे 11313 सूत्र मे टीका । 

5. अद्रि, पुर 50, 5] 

6. १८११५९६६१॥, पृ० 89 
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कायँ सहित बाधित हो जाती है, इसि५ अविच स।गक्षरा निवत है | 

अद्वैतयेदान्तिो मे अविधा के आश्रयके विषय में कुठ मतभेद हँ । कुछ लोग ब्रह्म को [६ का 
आश्रय कहते हैँ । ब्रह्य के अतिस्विप अ५। आदि द्वैत प्रपंच ५४५ हैँ । उस मिथ्या प्रतीत का आश्रय ब्रह्य 
ही हो सकत। है, क्योकि ब्रह्यातिरिक्त ५९१।थ है नही, जिसे अविद्या का आश्चय कहा जाय । जीव भी वश्पुतः 
ब्रह्म ही है । ६५५ इस मत मे ५ का आश्वय एकेभाव्र ब्रहम ही रह्‌ सक है । अनिद काज्ञानसे 
निरोध है, फिण्पु स।नस्नरूप ब्रह्य से अपिच का विरोध नहीं है, क्योकि व।स्पविक अथं मे अविधा भी ब्रह्म 
के अतिरिकप कुठ नहीं है । अविधा का विरोध वृ्पिसं। के साथ ह ।` जब ब्रह्म तिथं वृतिर।ते का उदय 
होता है तब अनि्। का नाश होता है । ६७५ वृत्तिज्ञान से १६ का विरोध सभक्षग। षोहि८, ब्रह्म को 
अग्नय भगिते पर भी ब्रह्म ऽपे निर्लेप होता है, ६५।५५ ३६५ अनिधागत दोष नहीं भते, वहु असंग 
रहप। है ।› अद्वैत सि{&%।र ते अयि का आश्रय ब्रह्य को ही वेपय।५। है ।° व।च॑स्पति मिश्र ने अविद्या 
का आश्रय जीवदहै ओर विषय ब्रह्महै, कहा हैः कथोकि जीव मेही ब्रह्म मि५५क अज्ञान होता है । इस प्र 
शंका हो सकण ह किं जीव तो स्वयं अविकृत हु, फिर वह॒ अविधा का आश्वय केसे बन ५१२ ह ? 
अविद्या का आश्रय जीव है एवं जीव का जीवत्व अविद। कैट्पित हु, इस ५१।९ ५९९५ २-आश्रमप्‌) का दोष 
होगा । १।न॑स्पति मिश्र काउत्तरदहै कि नीजकरवत्‌ ५९९५९ अध्वयता को यहां पर दोष नहीं माना जा 
सकत ।५ वाचस्पति मिश्र के जीवश्वय अविधाकादे को ११९५ अनुयायियों ने नहीं माना है । उनके अनुस।९ 
अविच( का आश्रय एवं विषय ब्रह्य ही है अविधा के आश्रय एवं विष के सम्बन्ध मे नण्डतमिभ्र भी जीव।- 
श्रयभविद्य।न।दी है । उन्होने ब्रह्मसिद्धि मे अविधा जीवे।।ति ब्रूमः कहा है, जीव आश्रित १६।[नप५कं 
अविधा होती है, एसा उनकी सिद्धान्त है । सु२९५९ के अयु्ा९ अविद्या का आश्रय ब्रह्म ही है, एवं ५५ 
भी । अजानकत्मिति जीव अविधाका आश्रय नहीं हो घक१। ।८ आपे ४१९८ के अनुत्तर भविद्याका 
श्रथ ब्रह्य ही जान पडता है, कथौनिः रन्डीमे 11413 सूत्रभाष्य मे अपिच को पर्मेए्वराश्रया भान।भयी 
कहा है इसलिए विवर्ण अचय आदि अ वार्थो ने शंकरका ही अदु्.ण केरे हुए अविद्या को ब्रह्माभित 
माना है। भद्रैतसिद्धिकार्‌ ने जगीवाश्रित, अर्विधा प्क्ष को भी अशत नहीं बतेय।५। है ।* १च।९ करने प्रर 
जी१।श्रय पक्ष भी पूणंतः असंगत नहीं ५), क्योकि अज्ञान जीव को ही होता है, वह अज्ञान ब्रह्मधिषधर्थने 
जीव आश्वयक होता है जैसे भभस्थरय में शर्गिति विषय धान्त ग्थनितिजश्रयके असन होता है । 

केरमन। पेद से प्रति जीव मे अविद्या मानी गर्दहै। एकही अविधा कस्पनभदसे नाना जीवे 
सम्भव अतःकस्णरूपां मे प्रतीत होता है। इसी पिए जीव अग्ि।के एकं हने पर भी नाना हौ सकते 
है । कु लोग प्रति जीव नाना अन्या कोभी भागते है । आये नतिस्पति मिश्र ने प्रति नाना 


1. असन विरोधि ज्ञानं हि ने चेप्थभावम्‌, किन्तु वृत्ति प्रतिमिभ्मितम्‌ ।--अद्वेतसिदध पृ० 577 

2. १९५ प्रमेय संग्रहु, १० 81 

3. भनिद्याया आश्थस्पु शुद्ध ब्रह्मव । तदुक्तम्‌-आश्रथतेविपेथतेभे। भिनी निरिभेायतितिरेव २१९ । 
--अद्े६ >, पु० 577 

4. भामती, पृण 378 

5. ब्रह्मसिद्धि पृ० 10 तथा शंपाणि टीके पर 29 

6. बृहदार्यके वातिक भाग 1, श्वो 1175-182 

1. ब्रह्मसूत्र श करभाष्य, पृ० 318 

8. अद्रे१६ ४, प° 585 
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अविद्या मानी है, किन्तु अविद्या का नान्य भी केसितही है ।" जो लोग अर्िध। को एक भागते है, उनके 
अनृताद्‌ भी कसित भेद भागतो ही ५३६ है । अवयं शंकर ते अकि को माया भी कहा है । ८५१ अनु- 
सार माया, अविचय। मे कोई भेद नहीं है ।* कुष्ठ लोग ।१९५ शक्ति प्रधान को अविद्या एवं विक्षेप शक्ति 
को माया कहते है । . अविद्या की दो शरितथ। ह--आवरण एवं विक्षेप । आवरण शश्र से से अविद्या वस्तु 
के स्य<५ को आवृत कर लेपी है एवं विक्षेप शमि ते उस वस्तु मे विपरीत खूप की प्रतीति करा देती है ।* 
जैसे शुक्ति स्नप श्रमस्यल मे अविधा की आव ९५५ द्वारा अर्थात्‌ शुकतिमिभयम्‌ भरोग की अ(वरणशचक्ति 
्रारा शकि का स्वरथ भ्रान्त ण्यपिप के लिए आवृत हो जाता ह । अज्ञान की विक्षेप भमित द्वारा उस अज्ञात 
शमिते को आश्रय करके रजत की प्रतीति होने षषी है । इस ५१।९ अज्ञान की विक्षेप शक्ति वस्तुको 
अन्यथा रूप दिख।पी है । वस्तु को अन्यथ। रूप में देखन ही अध्या है । इस अध्यास का मूल अक्नान ही है । 
अविद्या की सिद्धि में अद्रैत पेदान्तियों ने प्रत्यक्ष, भूमन, अथपित्ति आदि भ्रभाण भी प्रस्त किए हैँ । अज्ञान 
की सिद्धिम श्रुति ५५।४भी दिये जाते हँ । विवरण आदि प्रन्थो में अज्ञान की सिद्धि एवं भज्ञान की भाव- 
रूपता की 6 मेँ बहुत विस्त।९ से निवार भित्ते है| आचय चित्ते भी तत्नभदीपिके मे असानकी 
सि एवं ऽसक) भ। 4९५० पर बहुत निच।२ किया है । इस विषथ पर १९१९ दष्टन्य हँ । 

५॥तम) एवं ब्रह्म-अद्रैत पदा के अनुसार आ। स्वतःसिद्ध एवं सत्‌ है, यह्‌ पहले कहा जा चूका 
है । ७।९५। देहेन से भिन्न वस्तुतः निर्लेप एवं वेततनस्वसूप है । यह अ।प्मो ही ब्रह्म है अ१५।८५( ब्रह्म 
आदि श्रुतियों द्वारा आत्मा को ब्रह्म कहा गया है । अद्वैत केदान्प के अनुसार एकभ।१ ही सम्पूणं प्रपंच का 
सार है एवं अधिष्ठान है । ब्रह्य के अतिपतत वस्तुतः प्रपच साररहित है । १६ ₹५ अधिष्छन में हु प्रपचकी 
प्रतीति हो रही है । यह्‌ प्रतीति अशानमू्क है, अरानका आश्रयभीब्रह्महै, यहुक्हयाजा चुकाटै। अद्ैत 
१९८ के अन५।९ यह्‌ ब्रह्म जगत्‌ का ऽपादान एवं ननित कारम है । इतिर्‌ ब्रह्य को अभिनन-निभित्त- 
५५।९।न कहा जाता है । श्रुति मे एक पिसान से सवेनिशान कहा गया है । एक कारणं के ज्ञान से कभूर्ण 
कायं करा ज्ञान होता है । इसका अथं यह है कि उ८५।५१ कारण को जान लेने से क1र२५कप कायं काकारण।स्मनाः 
ज्ञान हो जाता है, कोरि काये करणकप ही है । जिस भ्रकीर षट निष्टी रूप ही है, उसी भका र भूर्ण प्रपंच 
भह है ।° ब्रह्य प्रपैच का निमित्त कारण भी है, क्योकि मायाधीश ब्रह्य सर्वत्र सेयेभधु, सवशि मान है । 
५५५५ १ तमके जगत्‌ का९५ के विना सम्‌ नहीं हो सकेता । दससिए कारण की सत्ता ही उपमे सत्ता । 
अदत वेदान्त के अु६।९ ब्रह्म पमेनाद्तीय्‌' है । अर्थात्‌ ब्रह्य मेँ स्वगत-स्वनातीय-विजातीय भेद नहीं है । 
ब्रह्म के सभन दसरा ब्रह्म नहीं है । ब्रह्म मेँ अवेथणे भेद नहीं है, केथोभि बहु निरवयव है । भतन के अवयः 
नहीं होते । ब्रह्म से मिणातीम कुछ नहीं है । जो कठ भी है ब्रह्मोनतिरिित है, १५६९ श्रुति निह नानास्ति 
किष॑ष' कहती है | 

अद्रे व॑दीन्प के अयुस।९यह्‌ ब्रह्म अभय है । अप्यक्षादि प्रमाणो से अभम है । ब्रह्म का अनुमते 


1. ने वयं परधनवदविचां सवंजीेष्वकोम्‌। यक्ष्महे, पेनवधुपालभ्पेम षः किन्त्वयं प्रति जीवे किचत । 
भाभी, पृ० 377 
2" पवदशीकार विध रष्यवन ते "सत्व भुद्धषूमिगुदधिप्यां भायागिददेष तेमते, भर्थात्‌ शद्ध मत्व प्रधान 
एवं भवितसतय प्रधान अविच्या-इस ५१।९ माया भविथः पेद भिया हि ।--प्प्शी-1116 । 
- १द।'्तस(९ 16, प° 25 व।दणसी {972 
* १६५६ग शाकरभाष्य, 14123 
, वही, 21114 
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भी नहीं कर सपे, केथोकिं भुम के लिए हतु की आभशभकेता होती है । ब्रह्म का किसी से संसग नहीं हैः 
वह्‌ निःसंग है, ६९सि९ श्रुति मे नैषा ०५ मति ९।५१५।' कहा है । यह ताकिकबुद्धि से परे है । मन, बुद्धि, 
५५ की वहू पहुच नहीं है । वह १।१५ मन का अभ) च९ है । फिर भी ब्रह्म विष५ कु ज।११।९) के साधन 
हो ५११ है, तो ८१५।न शपस्व ही हो सत है । इसलिए ब्रह्म ५।६ भरम।णवद्य है ।" शा९१।५१। लक्षण 
द्वारा ही ब्रह्य का प्रतिपादन ९0 है। इपतिए महिम्नः स्त्रोत" में पुष्पदन्ताचायं ने कहा है कि चक्रित- 
मभिधत्ते श्रुतिरपि! श्रुति भी चकित रहकर फरिपी प्रकार उसका कथनत करती है । इसतिषए ब्रह्य निषेधात्मक 
विधि से ज्ञातव्य है । ९५५५ जगत का बाधपूवेक अर्थात्‌ निषेध करते हृए, ब्रह्म तक पहुंचना है । ब्रह्य जगत्‌ 
का ववकारण है, जगत्‌ ब्रह्य का निनैतं है। 

अद्वैत भेदान्पं के युस) ब्रह्म निथुण निनिधषहै। ब्रह्य सव्पिदे।नन्दं है। किन्तु सत्‌-चित एवं 
अ।११द ब्रह्य गुण नहीं है । ये सब ब्रह्मरूप दहै, क्योकि नको गण मानने पर इसके साथ ब्रह्य का गुण-गुणी- 
सम्बन्ध ५।११। पड़गा, उस सम्भ॑न्ध को भी सम्थन्धित करने के लिए एक ओौ र सन्नन्धं मानना १३१।, इस 
भक) ९ अननस्थ। दोष होगा । अद्धैत के अच|स।९ सत" आदि पद अपने मे सार्थक होते हृए भी ब्रह्म रूपके ही 
बोधकं है । 

श्रुति मेँ ब्रह्म के पर-अपर दो रूप भपस५ गये है । वस्पुतः ब्रह्म सबसे अतीत है । ०५।१६।रिक दृष्टि 
से ऽसभं पर-भपर भावों का कथ१ करते के लिए श्रुति मे लोक-व्यवहार का अपु१।द मात्र किया गयाहै, 
एेसा अद्रतवेद।न्पिथी का सिद्धान्त है । प।त्५यलिग द्वारा मिच।९ करने पर एकमात्र मिथ १, निर्गुण ब्रह्य में 
समर्प वेदान्त वाक्यों का पयंवसन होता है ।* यही शंकर सिद्धो है । ब्रह्म ही अनिच। का आश्नयकरफे 
मायाधीश ६९५ रभाव को प्राप्त १९ है । इरि अद्वैत वेदान्त के अयु५।९ ब्रह्म का १९१९भाव भी माया- 
श ५[स॑तं होने के ५।९५ प्रतीततिक है । १६५५: अ[चच। के अस्तमित होने पर एकमात्र ब्रह्म ही अद्ट्तभाव से 
अनष ९९१ है । 

जीव--अद्रेत १९।१्तं फे अगु६।९ जीव १।स्१विक अर्थं मे अतिच।-कंस्पितं है । ०८११११९ एवं 
५१८।यि१२५।१।९ के अनुसा ६ अविद्या में चित्रतमं ही जीव है । अ५५य दीक्षित ने सनो पतिभुनि के मत 
को ७९५ करते हुए केर्थो५।धिरयं जीवः कहा है । पिर५कार के अपु\।९ सूयं जिस प्रकार नाना ज॑गधूणं 
पात्रों मे प्रतिबिम्बित होता है, उसी ५५।९ शुद्ध १०५ भी अन्तः९५ मेँ प्रति बिमितं होर जीवभ।१।५ग् 
होता है ।* भ६।१।५ जिस ५१।२ ध५६य उपाधयो से ५[९८६् होकर ५६।१।१ ओर ५६।१1 आदि स्प में 
भिन्न-भिन्न ५० होने लगता है, उसी प्रकार विशुद्ध अर्पारलीभ चैतन्य ही उपाधियों के १) ८५ नाना जीवों 
के रूपमे प्रतीपहोतादहै। इस प्रकार अद्वैत षैदान्य के अयु्त।९ शुद्ध ब॑तन्य ही अहु-अभिभानी जीवके रूप 
मे प्रतीत होता है । जीव स्वहू्प कौ व्याल्य। मे अद्रत सम्भद।य में दो प्रसिद्ध मत है--1. अवच्छेद१।९ भौर 
2. प्रति धि५५०।द । अवन्छेदवादी के अधुं।९ अन्तःज९५ भचण्ठिन्नं चेतन ही जीव है । अन्तःकरण के नाना 
होने के के ९५ जीव भी नाना [4७६ देते है । इस मत में जीव घटाकाश के समान भौर ब्रह्म माक के 
समान्‌ ह । अनन्धे९१।द के अनुसार जीव के १।१९१ सिद्ध होने के कारण जीव ब्रह्म मेँ ७५।सफ छपास्थ-भाव 
भी बन ११५ है । 


1. शरुरमादयो्नुभवावयश्च यथा सम्भवमिह ५५।५१ । ब्रह्मसूत्र शाकेरप।ण्य 1/1/1 
2. ब्रह्मसूत्र ५ ९१।०५ 1/1/4 

3. सिद न्तेशस्रहः १० 85 

1. ब्रह्म सूत्र धाक ९५।५५ 2/3/50 । 
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परतिमिम्वादी अद्वैत पेदान्ती अनण्येदय।द मे अन।स्था प्रकट करते हए जीव की =५।७्५ में प्रति- 
पिभ्विनाद की मितगतता प्रस्तुत कते हँ । वे वनित अथं मे जाह म मभेद५।८ के लिए सूयं भौर 
भनि. का दरष्टान्त प्रस्तुत करते है । सूयं ओर भथ ५५ पात्रों में सूयं ५ बिन्भों मे भेद नहीं है । यहाँ पर 
विम्ब मौर प्रतिति एक है । इसी ५।९ पिभ्बस्नस्प ब्रहम गौर प्रपि जिभ्बरस्वस्प जीवम कोई भेद 
नही है । वस्तनि अथं मे दोनों एक है । फिर भी प्रतिवरिम्ब के आधार के नाना होने से जि 
प्रकार प्रपि मभाव से सूयं नाना हो सकता है, उसौ ५१।२ नाना अन्तः+ णो मे अर(पिनिन्वित ब्रह्मयभी 
नाना जीवो के रूप मे प्रतीत होता है, यद्यपि पि चैतन्य हौ जिर मे प्रतीत होता है, फिर भी 
व्थ्ह)९ में जीवभेद का निषेध नहीं किया जाता । 

कुछ ६१।१।५ ०५५६।रिक दृष्ट से भी एक जीववादी हैँ । गक कह"। है किं अविद्या एक है 
भौर एक अविद्या मे प्रतिनिभ्बभरूत जीव भी एक ही है । स्वप्न मे जिस प्रकार व्यति स्वप्६५८। होकर नाना 
ल्पों मै स्वयं को देवता है, उसी ५१।९ अविद्या प्र्तिि+१५ जीव भी एकं है, नानात्व दशन स्वप्न के मग 
है । अनेक जीवेवादी अदत आर्थो का कहना है कि अनि के एक होने पर भी अन्तःकरण रूप मे अविधा 
नाना है ओर ताना अन्तः ९५ मेँ परति५ि६५१ जीव भी व्यवहार म नाना हँ । इसं ५#।९ व्य५६।९ मे जीवे 
को नाना भ।नते पर प्रतिक्॑०५य५। भी बनी रहती है । 

अदैतवेदान्त के अ्ु६।९ जीव मे कतृत्व-भोकतृत्व-सापूत्वा दि धमं अध्यस्त है अतः ये धमं 
मिथ्या है| सभादुनाति दशमिक जीवकतृत्नादि को सत्य धमं भाने है । अद्वैत के अनुतर 
इन धर्मो को अध्यस्त मिथ्या भागने पर ही "जीवो ब्रह्मैव" कहा जा सकता है । जीव॑१।५ परिम" 
क्के पिष मे अदतनादी वैष्णवं मदन्तो द्वारा स्वी अथुप९५।१ का, एवं जेनशफंनिकों द्वारा स्वीकृत 
भ्न परिमिम का भा व्थातं करते है । इस मिष मेँ अदवैतनादती नै५।यिं के साथ हाय भिलीते हुए जीव 
को विभु५[९५।५ वाला ५५२ है । अन्तःक९५।दि उपाधयो द्वारा सौमित हो जाने के ११९५ जीव भीभं 
लगने लगता है, षहः वह निशद्ध पपेषथ स्वर है, अत१५१ विभु है। (तप्वभ्ि' मेहीवैरमयं की भ्याख्या 
दारा श्त पदान्पी जीव ब्रह्म की एकत) सिद्ध करते है । यहां पर पिशु पतन्थाथ को मेर जीव-ऋहयकी 
८कत। =&५॥ द्वारा मानी जाती दहै । इस ५१।२ अदरैत के अनुसार जीव का जीवत्नभाव भिधा के क।९१ है । 
वस्वि अर्थ में वहू ब्रह्म ही है । 

जगत्‌--अपरतेदान्त मे जगत्‌ को ४५ कहा गया है । मिध्णा का अर्थे बरहा पर अतलतीक नहीं 
है । अलीक अकाश्रुमदि ज्ञान का विषय नहीं बनता । अद्ैतवेदान्ती अपने भिध्याच्वेवेाद को शरून्यनीदसे 
पृथक रखने का भरर प्रयास करते हैँ । इनके अपुर जिस प्रकार विष्व का उपादान अधिधा सदुमद्‌- 
विलक्षण जमिर्वननीय है, उसी प्रकार अपिच। का कायं जगत्‌ भी अनिरमेचनीय है । भधिष्ठनस्वकप ब्रह्म 
के ज्ञान से पूवं तक जगत्‌-परपंच कौ प्रतीत होती है। हतलि व्यवहार कष मे जगत्‌ का भपलाभ नष 
किया जा सकत । साथ में यहुभी पभक्षतेने की बातह कि ब्रह्मने से जगत्‌ बाध्य है । अतेः जगत्‌-परपंषच 
को त्रिकायनध्यनित्य भी नहीं कहा जा सकत । अतः भिर्वपेनीयं जगत्‌ मिथ्या है । भिध्यात्वे का क्षेण 
करते हुए विव ९५११९ प्रर।ध्भयति ने कहा है कि नो प्रतीयमाने उपाधि में प्रतीत षौ, परन्तु वह उमम 
तीनों कोम न हो-अर्थात्‌ वह्‌ वध्तु उक्त अधिष्ठान में त्रंकालिक निषेध प्रतियोगी हो, रते भिध्या 
कहते है ।' जेते शुकरितिरजत भ्रम स्थलं मे शुकेतरूप अधिष्ठान मे रजतं तीनो कालो मे नहीहै, फिरभी 
शुक्तिपिष५क अस।न के १९० भूमिप में रजत की प्रतीत होती है । वस्तुतः णुत मे देखा गया रजत मिथ्या 


2. ५यप१। दिका ५१२, पृ० 212 तथा अतम, प° 94 
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है । उसी प्रकार जगत्‌-परपंच की भी ब्रह्म मे भीति मिथ्या ही है । ब्रह्म ५५५ जगत्‌-भ्रम का अधिष्छान है । 
अद्रैत मे निरधिष्न भ्रम नहीं ५।। गया । जिस प्रकार शुक्ति को अव॑लभ्भग केरके ही रजतश्रम होता 
है, उसी भका ९ ब्रह्म अधिष्ठान को अन॑लम्बन २१ रजत-भ्रम होता है । जिस प्रकारक ज्ञान से 
रजतश्रम का वाध हो जाता है, उसी ५१।९ ब्रह्मर।् से जगत्‌ काभी बाध हो जाता है । जगत्‌ की प्रतीत 
होती है, ६स्[ण५८ अद्११९तन्त मे इसे असीर तहं माना गया । इसको वास्य वि सत्ता ब्रह्म की सत्ता को 
लेकर है । आचाय पद्मपादने अनिर्बच्यत्व को ही मिथ्या कहा है ।' ब्रह्यसाक्षात्कारसे जगत्‌-प्रपंच का बाध 
हो जाता है, इसी सि५ मि१९५१।९ प्र।श।त्मयति ने क्ञाननिवत्यत्व को मिथ्यात्व' कहा है ।" ज्ञान द्वारा 
सके) निवृत्ति होती है, वह्‌ ५४५ है । अ।बन्द्बोध भट्टारक ने ९६५८१, परिष्छिन्न्व, एवं जडप्व आदि 
हेतुभं से जगत्‌ का मिथ्यात्व सिद्ध किया है । जगत्‌ एवं जागतिक १९५ परिच्छिन है, दुश्य है, तथा जड़ हैँ 
अप५१ िथ्य। ह । जगत्‌ की ०५।१६।[क सत्ता कौ रक्षाके लिए ही आचय शकेर्ने ब्रह्मसूत्र नाभाव 
उपलश्धेः' 212128 के भाष्य मे पिषनीविर्चा१द का खण्डन किया है तथा बाह्य वस्पुओं को ६१।प्तिक 
१६ से विलक्षण बत९।५। । अद्वैत के अनुत।९ स्वादिग॑के वस्तु प्रातिभासिक हैँ तथा जौभ्रतूक।गीन नस्य 
०५।१६।रिक हैँ । जगत्‌ की व्यावह।[९* सत्ता को भ।ननर ही अ्त१९।न्त जीव-जगत्‌ की ०५।७५। भीं ५६१ 
कियाकरतेहै। 

सुष्टि कौ व्याख्या--द ९ निके ने नाना १तिथीं से विश्व सृष्टि की ०५।७५। की है । परमत के 
के सस्नन्ध मे अपनी-अपनी धा९५। के अनुकूल ही सभी दाशनिकों ते इस सृष्टि को समक्षे का प्रास किय। 
है । विश्वसृष्टिको १९ किसी भी बुिभान्‌ व्यक्तिके यह्‌ गिस।स। होती है कि सुध्थके। <हस्म क्या है ? यह्‌ 
सृष्टि कहां से आयी रहै? ऋप्वेदीथ ऋषि भी कहते है कि कृत आनाता, कुत इयं (१९(९८' यह्‌ सृष्टि कहां 
से हई? कंसे हुई ? यह्‌ जिर।६। स्वाभ।मिक है । कारणक दृष्टि सेकु दाशचनिकों ने भौतिकपरमाणुभं 
से ही इस सृष्टि की उप्पत्ति मानी है । भारतीयदशनं में न्यायनवशैषिकं आदि दानिके पर५।१५ु- 
।९५।१)९ हैँ । किन्पु न्याय-दशेन निभिपि कर्ण के रूप में दरवर को पृप्टिकते। ५।१त। है । अनीन२३।९ी 
दाशंनिकों के अ¶९।९ ६९१२ की ५।८्५त। सृष्टि की व्पाच्य। के लिए आवश्यकं नहीं है । उनके अनुसार अनपि 
जीव-कम-ूखला ही सृष्टि का निभित्त हो सकती है।९।७५ दशन मे चेतन एवं जड़ दोनों ही पस्नोकी 
स्वेति है । उनके नैयुस।२ प्रकृति अर्थात्‌ प्रधान तत्त्व से सृष्टि की >५।७५। हो सकती है । प्रधान को मान- 
कर स।७५५।९) प्रकृति-परि५।५१।९ दारा सृष्टि की न्धस्य देते दँ । वैण्थन दीशनिकेगण विश्वसृष्टि को 
ब्रह्म का परिणाम कहते दै; ७१ अनुसार सृष्टि की ०।७५] के लिए स्वेशुण-सम्पन्त, सर्वज्ञ स्वश्िंत्तभान 
परमेश्वर की भान्थतो ही पर्यप्ति है । क्णवं दाशेनिकंयण पुष्टि को परिणाम भाते है| 

अनीय शंकरके अयसो र पृष्टिकी १्५।७्य। परमाप कारणनादसे, प्रकृति परि५।भ नादे तथा ब्रह्म परि- 
५।५०।९ नहीं दी जा सकती । उन्होने ब्रह्मसून शाकरभाष्य में पूर्वोक्त वादों का, भृष्टि की व्भाष्था के सन्दभं 
मे ७५७५ किया है । उनके अर्युस।९ सृष्टि की व्याख्याके लिए ८१।ग अद्वैत ब्रह्मकी मन्थी पर्याप्त है । यह्‌ 
सृष्टि अदरैत ब्रह्मका [वनते है । चक्ति अद्वत भेदान्ती पुष्क च्याच्याके लिए अनिनननीय अविचकि सिद्धन्त 
को मान लते है, धसि ९ इस भिद्यन्त के भाध्धम से वे अरतवादी रहूते हए भी सृष्टि की ०५।७५। देने में 


1. पंचपादिका, प° 88 
2. अद्वैतसिदि, प° 160 
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समथ होते है । इस व्या के अनुस।।र सृष्टि के आदि १९१ ५९५५ नही । न + जड-५&ति है, भस्कि 
एकान ब्रह्य ही निभित्ते एवं पदान क।९५ है माधवि के म्म ते ब्रह्य मेँ ९०५ माने ली जाती 
है । वैसे तो क रणत। का स्यशं ब्रह्म मे है ही नहीं । थतो वा" तथा ५।च९५५त:' मादि ७५ 9 
एवं ब्रह्मसूत्र ब्रह्म को ही जगत्‌ १।९५ ५०५ है । २।९५ की 98 मेँ ईक्षणा शमित नहीं हो सकत, भेथाकि 
वह जड़ है इप६९ निभि १।९५ के रूप मे प्रकृति का घण्डन हो ७।१। हँ । इसी प्रकार बिना चेतन भधि[५७ 
हए प्रकृति स्वयं सृष्टि के रूप मे ५२५ नहीं हो क) । इस ि५ वह ४५।द भी नहीं नहीं बन सकती ।* 
ब्रह्म परिण।भनदि को भने पर अद्वैतयेदान्तिमों के भनुस।२ ब्रह्म को निकर) भागता ५३१॥, मथ [नं परिणामं 
मे प१।९ देखा जाता है ।° जिस प्रकार दूध से दधि बे। है ओर दूध ५९६ हो जाता 1 उसी ५१।९ यदि 
ब्रह्म जगत्‌ रूप मे ५[८५त होता है उसमे भी पत अवश्य अ यिगी । भरति ब्र को अनिके। रो बेल पी है, 
दपि शंकर के अु५।९ ब्रह्म प५।भवाद शरुतिमि सद है | अवाथ शंकर ने ब्रह्मसूत मे बरह्मपरिणे)५।द 
खण्डन किथ। है ५ वेष्मवे दाशेमिकयय ब्रह्माघधीन विपशति के मध्यमं से ब्रह्म मे ५।र्ण।मे की क्षयति बरत 
है । साथ ही ब्रह्य को अप भी बपले है, किन्तु षद्वैत वेदान्पिथ को वेणव दैभिनिकों की युक्ति सभी नीव 
नहीं चमप । 
निनतंन।द के भन६।९ का ९५ स्वयं ¶८स्य रहु९ भी कायं को उत्पन्न १८६ है । दस सिद्त्त के 
अपु९।८१।९५ से कायं की न्यून सत्ता होती है । 5 अ५।९्‌ कायं प्रतीयमाने होता है । जिस प्रकार भरिप 
रजत भ्रम मे शमि अविकृत रहण है तथा उसमे रजत का भ्रम होता है, उसी प्रकार वि१६१।६ में ब्रह्म 
१८६५ एवं अविकृत ९६01 है एवं उस ब्रह्<५ अधिष्ठान में जथत्‌रूष भ्रम होता है । यह भ्रम अलीक नहीं 
है । नवनहारकालीन सत्‌ है । 

इस भम।९ की सृष्ि्धाष्या को आध्य।रो५-अ१।द कहते ह । अदरतवेद।त्ती भूष्टिनत्रिथा को ब्रह्य 
मे ७।रो५ करके फिर ५५१।९ द्वारा ऽ्षका निषेध करते हँ । यही विवत्तवाद है । एस सिद्धानि के भनुस।९ 
अॐ1%19। दिकम से स्थूल ५२९ एवं घट१०।दि तक सभ्यूणं सृष्टि की भ्वावष्ारकि व्यासा दी जाती है। 
१ सभातः सृष्टि का निषध किया जाता है । 

भुक्ति मौर सुति के साधन--अद्रैत १९८ दशेन भी ४५५५ दफन है । यहु दशन कुछ आध्यासिक 
मूत्थों को लक्ष्य भाने अगे १९१) है । इस अध्य त्मिकं मूल्यों में धमे, भर, काम भौर मोक्ष हन चार पुर- 
षार्थो का नाम भाता है । इनमें मोक्ष को १८५रुषा्थं कहा गया है । अद्वैत वेदान्त के अगुसा२ भात्पन्ति% 
दुःखनवृत्तिं मौर परमानन्द की ।६्५ ही मोक्ष है । यहं ब्रह्म की स्वरूपभूति स्थिति है । मोक्ष कोर्ट नवीने 
प्राप्ति नहीं है । यह्‌ आत्मो का अपना ९१९६१ है । भपने श्वरूप को जान लेना ही मोक्ष है । अत वेदान्ती 
एक खोये हुए सगकुभो९ का प्टन्तं दिया करते हैँ । शिकारी के घर में ल सित.मातित राजकुमार अपने को 
[‰।६ का वेढा ५।नेत। रहा, जव उसे पता चला कि वह चनधरते का राजकुमार है, तब वह अपने स्वरूप 


1. ब्रह्रुक ४।#र्माष्य 2/2/ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 भदिमे पर्माभुवाद का खण्डन 
हभ हं । 

2. ईकषतनाऽय०्दम्‌ व्र्चसुव्र' 1/1/5 तथा ब्रहमपूय स्तीय मेध्य (प प्रथम एवे द्वितीय पाद में प्रधान 
१।९५१।९ का खण्डन हुभा है । 

3. पराभ नाम जपादानतमसत्ताक केयेपित्तिः । वेदानाप रभाषा, पृ० 58 

4 ब्रह्मसूत्र ($ रभाष्य 2/2/14 सूत्र तथा भामती केस्मत्रस एवं परिस टीका भी । 

र तिरतो नाम ७५।द१ मिपेभप्त१ कचति: । वेदान्त पृरिभाष॥ १० 58 
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में स्थिति हो ०।१) है ।" राजफभा९ के लिए अपनी पूवं स्थिति की प्राप्ति कोई नई ५।प्ति नहीं है, ५१५ 
अपने अशान का [ग२।१२५ ही है वहु अब यह्‌ जान गया किं वहु रागम्‌ है, न कि शिकारी काबेटा । इसी 
५१।९ जीव अपने अज्ञान कै अज्ञान के ।९० ब्रह्मस्वरूप को नहीं जान पा रहा है ओर जीवभ।१।५९ होकरं 
सुखी-दुःखी हो रहा है । जब ब्रह्ममि५५१ ज्ञान से मर।न की [नवृ होगी, तब वह्‌ अपनी र्नस्५भूत स्थिति 
मे अस्‌) हो जाता है । अ।१य शंकर ने ब्रह पूत भाष्य मे मोक्ष की स्थिति के पि५ मे विवरण देते हुए कहा 
है कि मोक्ष एक निप्यसतिदि अवस्था का नाम है, यहु उ८५।ध ओर निकाय नहीं है, नहीं यह सषस्।ध है । एेसा 
भावने पर मोक्ष को अनित्यं भीनन। ५३५) | 

अ [नयो के #1९५ जीवत्व है ओर अविद्या की निवृत्ति से ही जीवत्वभाव का बाध होकर शे 
भथ।त्‌ ब्रह्मस्वरूप की त्ति होती है 1 इसि शद्रेतसिद्धि मे भधृभूरन सरस्वेषी ने ग्रन्थारम्भमेही कहा 
है कि मिथ्यानन्धनिधूननेन' "° अनि। का वन्न निथ्मो है, इस मिथ्यो अपिध्ानन्धनके विधूनतसे 
मोक्ष की ५।६्त होती है । इम भिथ५। बन्धन का विधूनने किस ५१।९ सम्भव है ? इसके ७१९ मे हम 
सुरेश्नर को उक्ति को उदूत कर सपे हँ किः--^तपवामस्थादि वकेथोत्या सम्यक्‌ धी जंन्ममानतः | अपिच 
सह कथण न।स्ति नासीत्‌ न भवित्थत्ति"” जब ^तस्वनसि" आदि भतो द्वारा ब्रह [०५५१ ५५९ ज्ञान की 
७९५७ हो ण।ती है, उसी समय ५९५० कायं सहित विधा का बाध हो ५१ है ओर जीव अपने स्न<५ 
ब्रह्म मे स्थित हो जाता है । यही मूक है, यही ५९्धये है। 

इस ५११ की दो अप्थ। ह - जीवन्न भौर मि२६१मि५ ज्ञान होते ही ५२९ का पात नहीं 
होता । अनिच। बन्धन तो मद[<प हो जात है, ५९ब््‌ प्रारब्ध कर्मो के १।९५ ९ रीर कियो बनी रही है । 
जिस ५१।९ दण्ड द्वारा चक्र को घुमा चुकेने पर, पशष्षात्‌ कुष्ठ समय तकं बिना धुमाये धू्त। रह्‌ है, उसी 
भर५।९ पुथके्म के जर्न्ोर प्राप्त यह शेरी९ ज्ञान होते ही नष्ट नहीं होता, िण्पु प्रारब्ध कर्मो के लेथ५।१ 
भी शेष रहने तके १५१। रह्‌प। है ५ इस ५१२ ब्रह्य निष५क ज्ञान द्वारा अज्ञान के नष्ट हो चूके र ५ ९श्ध 
कर्मों के शेष होने तक भत रहना ही जीवन्भुक्ति है । प्रारब्ध कर्मो का भोग स५।'त होने पर जीवन्मुक्त 
पुरुष का जव शरीरपात होता है, तब उस स्थि को पिदेहुभुनित कहते हैँ । कहा भी है कि उस प९१।८१। के 
साक्ष।त्कार्से सभी कर्मो काक्षयहो जाता है।' अद्वैत वेदान्तं के भावाय भण्डनमिश्रने जीनन्भुक्तिको 
९।४५१ की एक ७्वावस्था कहा है । ऽतके अनुक्ता गीवन्धुित मूकिति नहीं है" भून्ति तो पिदेह्शूवपि ही है 
जीनन्भुक्ति मेँ स।नीदय पूणेभाव से नहीं होने के [९५ उसमे अविद्यालेश शेष ९६१1 है मौर जब तक अविद्या- 
लेश शेष रहेगा तब तक भूति नहीं मानी जा स%८) । इससिए भण्डनमिश्र के अनुसार णीकेन्भूनितत पि द्धावस्या 
नही, अपितु ऽत्नपस्तर की साधकानत्य है । सुरर्वर्‌ आदि अद्ैत अ। पायं जीनन्मुमितत को स्मीका९ करते है । 

दस मुक्ति का साधन एकम।च ज्ञान है । ब्रह्म नधथकं ज्ञान ही ब्रह्म ५५१ अज्ञान का गिनत॑कं होगा । 
अतः रह्मशाने से ही अवि की निवृत्ति होगी; यद्यपि तत्वमसि अहंब्रह्मास्मि" आदि वेदान्तं पाथं के 


. बृहदारण्यके उपमि५९--श।कर्मोघ्य 2/1/20 

, नि्यश्व मोक्षः" `" "नापि संस्कार्यो मोक्षः । ब्रह्मसूत्र शक र्भाष्य सूत्र 1/1/4 

. अद्रतसिद्धि, मगलश्चोक। 

. सर्वेकमेक्षयेऽपि भुज्धभागविप।कसंस्वे रसुवृत्तिनिवन्धना शरीरस्थितिं वरवालव्या५।९ नियम्व 
चक्रभ्रान्तिः ।--शदयनि&, १० 131 

5. भिद्यते हदयभन्थि शथे सर्वसशिया; 

फीथन्ते चथकर्मायि तस्मिन्‌ दृष्टे प सवेर्‌ ॥- -पु^डके उपनिषद्‌ 2,28 


> ₹+ है ४ 
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श्रवणसे ही ब्रह्म साक्ष।८५।९३।१ का उदय होता है । फिर भी जब तक साधन चंपुष्ट्य ्म्पन्त होकर 
श्रवण-मनन-निर्दध्थासन नहीं किथ। ज।प। तब तक साक्षात र्पति का उदय नहीं हो पाता ।' ६५५ स्वै- 
प्रथमं साधन च॑पुध्टथ सन्मन्ग होने के लिए कहा गया है । साधन १८८५ इस ५१।९ हैः -1--नित्था नित्य 
वस्तुविवेकं 2. इहाभूत्रफ्वचोभर्तिर। ५ 3. १अ।दपिद्के कषभ्पति 4. मुमुक्षुत्व । ब्रह।१६्य ही नित्य है 
ओर अन्य सभी अनित्यैः इस भकार विवेकं ही नित्यानित्य विवेक है। सभीके प्रति वैराग्यकी 
भ) ही विराग है । शम, दम, ७५९त' तितिक्षा, ६५।६।7 भौर श्रद्धा--ये षट्कसम्पत्ति हैँ । भूमिप की 
दन्छा ही मुमृकषत्व है । इस ५१।९ साधन च॑पुण्टय सम्पन्न अधिके।र) वेदान्तं भ्र वण करने के ५४१त्‌ मनन 
एवं गिदध्थास्ान करके तित्नकति' आदि वेदान्तो द्वारा उति साक्षा) < वृत्ति को क ९ १९५ है । 
ओर अन्त मे ५।११९८५क भौर तदन्त९ निकिकेल्पक समाधियो की स्थिति मे अहं ब्रह्मस्मि" नामक नृ त्िमाष 
द्वारा सभूणे अविद्या के ")9८चकं ब्रह्मभाव को प्राप्त कर्पा है । ब्रह्मभाव की प्राप्ति व्यान नहीं कराती, 
अपितु वृत से अज्ञान कानाश होता है ओर तभी ब्रह्मभाव की प्राप्ति होती है। यह प्राप्ति ६१९५ 
भन्तिं है, ईसि ५ इसे भाप्ति त कहन९ प्राप्ति के समीन कहा गया है । यही अद्वैत के अनुसार परमुर्षथं 
है यही अभूतत्न है ओर अद्वैत की स्थिति है ५५ लिए ब्रह्म जिगा की जाती है। 


१. आत्मान, दुष्टन्यः श्रोतन्यो भन्तन्यो निद्या वित्थः । 
--वृहेारेभ्यकोपनिषद्‌ 2/4/5 


संस्कत ९६८५ पर आच।५ शंकर का प्रभावं 
डा० राभभूप शर्मा 


मनीषी मह ५९५] का पेप्नवन्तनं शाश्नत एवे प्र५।१५५्‌ होता है । अतएव बुद्ध, ५६।१९ ४४ रोचाये, ९।५३५५ 
५८मदहंस एवं विवे%।११९ प्रभृति ५६।पुरभ का स।वीपदेश सभाज के लिए ५५९१९ ददिष्दशन अस्तुत करता 
रहा है । साहिपभेकार पर इन ०८५१प।ओं की अन्तद्‌ ष्टि का प्रभाव सर्वाधिक अक्षुण्ण एवं सष्वुसित होता 
है । इसका १।९५ यही है किं ६।१ निक त एतचिन्तक एवे साहित५१।९ दोनों को ही दृष्टि जीवन के साध्य को 
किषी-न-किसी रूप में प्रस्तुत करने की होती है । अन्तर $4९ यही कहा जा सकता है एक (दश निके) की 
प्रस्तुति में यदि ९।५[१५ विश्मेषणं एवं प्रस्थ।५न कौ प्रमुखता होती है तो दूसरे (५।६६५१।९) की अभिन्धरिति 
मे ९।मा जिं निन्त एवं दशन का प्राधान्य देखा जाता है । यहाँ यह्‌ स्क होगा किं किसी-त-किषी रूप 
म प्रत्यक्ष-अभत्थक्ष रूप से साहिप५।२ पर द।शंगि% प्र भाव प्रायः ५१िगक्षित होता है । इस सम्बन्ध मे संस्कृतं 
के १।[सदास्‌, ५।६न, श्रीहुषं तथा माघ आदि नहाकवि इसके ज्वयन्त ५५१ हैँ । संस्कृत ही नही, हिन्दी के 
सुर, प्स, कलीर, जायसी, पन्त, निराला एवं महदेनो आदि पर भी व्यभ चाय, र।माचूनावा्यै, 
५ ९। चां आदि के सिद्धान्तो का प्रभाव निप।न् स्पष्ट है । इसी भकारे अप्रेनी के वङ्‌ सवथं भादि कयियों 
पर भी दशि प्रभाव के प्रतिनि*५ द. सूपसे देते जा सकते हँ! प्रकृत ५५ के अनुरूप संस्कृत 
६।हित्म पर अ।च।य ९५९ का प्रभाव देखने के लिए शांकर वेदान्त के सिद्धान्तो का संक्षेप में उल्लेख आव- 
एयक होगा । 

शांकुर अद्र तवाद--थकेरानायं का भर्ुखे दानिक सिद्धान्त अद्वतवादके नाम से विश्व-भरमें 
भयात है । इस सिद्धान्त के अूक्ार एकमात्र त्रिभुभतिीत ब्रह्य को परमाथं सत्यके रूप में स्वीने।र किया 
गया है । ब्रह्य तत्त जीव से भिन्न न हौक९ ७५६१ (जीव का) स्वभाव ही है । इस ५।२९ यह्‌ भस्थ।५ना 
शंकराचार्य द्वारा की गयी थी कि जीव का यहु स्व<५५ध अथवा शभहमोधे ही मोक्षहै।" शांकर दशंनके 
अगूस।र यहं ब्रह्म तत्व ही जीवेन का परम कष्य है । ४।१९ सिद्धान्तो के मि९ू५०१ के अन्त पर जीव एवं 
जगत्‌ की स्थिति के सम्बन्ध में विषो< करना आवश्यक है । जसा कि ऊपर कहा गया है, यदि ५१५१ पर- 
मा्थं-सत्य अद्रैत ब्रह्म की ही कषप्थत। है तो प्रत्यक्ष अनुभूयमाने जीव एवं जगत्‌ की क्या स्थितिहै। क्याये 
निप।न्त भिथ्या है एवं निषेध (८५ । इस सम्बन्ध मे यह्‌ तथ्य अनवोकेषीय है किं शंकरोचायं ते (अरहसूनमाष्य' 
के ८५८ घात मे “्त्थानृते मिथुनीशृप्य अहुमिदं भेदम्‌, इति नेसभको्ये लोकव्धय॑ह्‌। ९” कटुकेर ०।१ तिक 
ध्पवंहरो की सत्यत। को स्वीकार मिथ। है । इसी प्रके।रके कथनी के आधार पर वेदान्त के अध्येति ने 


1. श्रहू4 हि मुक्प्यनस्थ।, ५६।९५ ५।१९ ५।४य, 3/5/52 


142 


शंकर नाथं को न्५वहारिक सत्ता का भ६थ।५ कहा है । मेरे किच।९ से शंकराचायं ०५।१६।रिक सत्ता के 
व्यवहारिक सत्ता के भस्थ।५१ कद।पि नहीं है, उन्होने तो १५५ लोक-०५१६।९ मात्र का [द २५ है | 
उन्हं सत्ता तो केष १ह५।नं कौ ही स्वीकायं थी । इस ५१।९ जब व्यवहारिक सत्ता ही शंकरनाथं को 
अन।न्५ थी तो, प्रतिभ।सिक सत्ता की स्वी्ति कातो प्रश्न ही नहीं ७१६्ित होता। शंकराचायं कै 
ताम के साथ इन दोनों सत्ताभों को भोडण। एक मन५०प्प्‌ के अतिरिक्त भौर कुठ नहीं है । यदि इन दोनों 
सत्ताभों को स्वीकार किया गय तो शंकर चयं अदैती किस भक)९ रहं ५।४य। संक्षेप मेँ यह्‌ 
कोहन। ५५स होगा कि ०५।१६।रिक स्तर पर ही जीव एवं जगत्‌ की स्थिति है, ५।९५।धिक स्तर पर कदापि 
नहीं । ५ <भाथेतः तो ८११ ब्रह्म की ही सत्यता अथवा सत्ता है । शंकर वाथ ने सत्‌ का लक्षण “यत्न 
व्यभि वच[त” (भिम व्याभि१।९ नहीं है) किया है । इस परिभाषा के अनू९।२ ब्रह्म की सत्ता गिर होती 
है, ०५।१६ारकि जगत्‌ अथवा भ(तिभासिक ५९५ की नहीं । 

जहां तके जगत्‌ की सृष्टि की ५५९५ है, मायोपहितं ब्रह्म अर्थात्‌ सगण ६५१९ जगत्‌ का अभिन्न 
निमित्तोपादान कारण है । माया के ¶२५ ७१।९।व कारणता है तथा ईश्वर के क।रण॒निर्मित्तर। रणत | 
मुष्टि ६४५९ की लीला मात्र है । ६४०९ पे५११ शुभाषुभफल का दाता दै । 

माया- यद्यपि शेकदाचायं का ५७ सिद्धान्त अ४१५।९ या ब्रह्मवाद है, किन्पुये ब्रह्मवादी की 
अपेक्षा ५।५।०।९ के प्ररथ।प५क के रूपमे विशेषसू्पसे जने जातेहैः इस ५९ यदि मायानादको 
शंक २।१।५ कां प्रमुखे प्रपि५।५ कहा जाय तो अचू[चप न होगा । इससे यह भ्रान्ति नहीं होनी बहि कि 
९।१९ पेद।न्ते का साध्य ब्रह्य न होर मायाहै। दस कष^्वन्ध मे केन्य यह्‌ तथ्य ध्यान देनेयोग्यहै कि 
शोकर वेदान्प की ५१७ देन भायात।प है । ६६१ का ९५ यह्‌ है कि योंतोश्रह्मवेाद फी स्थापना पनिषवों 
म हो चुकी थी, किन्तु जगत्‌ की स्थिति का तिधा सपनिषदो मे सम्यक्‌ खूपसे नहीं हो सकाथा। यहां 
यह कथन संगत होगा कि जगत्‌ के स्वरूप के निश्चय के बिना अद्वैतसिद्धि केदोमि कषभ्भवे न धी । अतेः यह्‌ 
भालना अनुचित न होगा कि संदधाति पणत] की दृष्टि से शंके दाषीयं के न१।य में जगत्‌ की स्थिति असिद्ध 
ही बनी रही । अनयं शंकरने इसी व्यूनत। को पूति की थी। उन्होने भेभान।दकी स्थापनी के हारा जगतं 
को ५।यि% १६१९ एक ओर जगत्‌ की >५।१६।रिकंता का भतिभध किया तथा दूसरी भोर पारभाधिक दष्ट 
से जगत्‌ के [५९५।१ प्रतिपादन के द्वारा अद्वेप५।९ अथवा ब्रह्मवाद की निष्पत्ति भी की । यद्यपि दस तथ्य 
को अरनी कर नहीं कियाजा सकेता कि धकेरचायेसे पूतकाय मे--<पनिषशं तथा गौऽपादानाम कौ 
कारिक मे भायापरक अभिव्यक्ति वतनावं थी, किष्पुं मायाको सदान्तिकि शप प्रदातकले का कायं 
शकैरोषायं मेही ससन्त कियाथा। 

जगत्‌- जगत्‌ करा थ५५५ १९।न्प मेँ जसा प्रसि है, वैसा ब्रह्य का सत्यत्र भौर न जीवका 
भि्यौल्व । शके रावीयं के गेम मिथ्यात्वं को लेकर णतने प्रहार एवं आक्षेप ५४२ वेदान्त पर भिथे गमे है 
उतने कदाचित्‌ ही किसी ६९।५ पर हुए होगे । इन भपक्षपं का प्रमुख पक्ष यही हे कि जीते-जागते जगत्‌ 
को भकराचायं ने थय] किस प्रकार कह दिया । किन्तु इन आक्षपभेतामौ ने धकेर वेदान्त के एस तष्य की 
भोर ध्यान नहीं विया करं इस दशंन के अगुत।२५९५।धिक दृष्टि से विषा करने प्री जगत्‌ का मिध्यत्व 
निशत किया गया है, न कि व्यावहारिकं दुष्टि से । 

जगत्‌ के स्वरूप को वेदान मे भिथतंपे।द के भधर पर भी स्पष्ट किया गमा है । तवैमरसार, जिस 
भके कि सषरोष९ क ठिथां एवं भंवर आदि जत से भिन न हकर जधस्जशप है, उसी ५५।९ जगत्‌ भी 
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ब्रह्य से भिनन न होफरे ब्रह्मस्वरूप ही है । विवतंनाद का यही आशथहै। 
भोक्ष--। १९ ३५।८् का चरम साध्य मोक्ष ५५१। ब्रह्मभाव ५।प्ति है । जीवे की अविषानिवृक्ति 

होने पर ७सपे। स्वरूप ज्ञान प्रप्त करना ही मोक्ष अथ ब्रह्म भाव को प्रप्त करना कहा ५।५। है । मोक्ष 
शुद्ध, बुद्ध एवं नित्य ९५९५ है । मोक्ष की [६५पि में जीवे ५५६१ एवं १९८ब१।व११ से ऊपर उठकर सभेस्प 
जगत्‌में एक ही ब्रह्म का अनुभवकर्ता है । मोक्ष की यही स्थिति जीनन्भुनिि कहैलाती है । जीवनमपि की 
इस स्थित्तिमें भाग संसारमेंदैतका दशन ¶$<त हृमाभी अद्वैत दुष्टि ही रखताहै। यहु मुक्त पुरुष 
स्वाभाविक रूप से सत्‌ कर्मो को १९त। हुआ भी निप्निथ वना रहता है । इस प्रकार गीवन्भुक्त आदशं कर्मो 
का ६५५।दन करते हृए भी निष्कि बना रहता है। 1२९ वेदान्प के अन्तथत ग्यनह्‌।२ एवं परमाथ के 
समन्वय की यह विशेषत। उसको विलक्षणता ही कही ज।येषी । ऽपदेश साहस्री के वन्तमत्‌ शकरोचय ने 
कहा है 

भुषूप्तनज्ज।भरति यो न पश्यति द्वयं २ ५श्थन्नपि चाद्वभतयतः। 

तथा च करन्ति निष्निधश्वं यः स ५।प्भवित।न्यः इतीहु गिश्वथः ॥ 


कालिदास 

अब यहाँ सत ५।६ि९५ पर १९।्त दशंन का प्रव देखने का प्रयास करेगे । इस स्थल पर यह्‌ १६१ ओर 
भानश्यक है कि सस्त साहित्य के विशाल महोदधि के प्रत्येक रत्का आकलन न अ(नक्धकहै मौर 
न भ*भय ही । अतः स्थ।सीपूलाक-न्याय से संस्कृत साहित्य सागर के भभुखं कवि रत्नो--कासिदास, 
५।९न, श्रीहुषे, माध आदि की विि०८ छतिथों पर वेदान्त दशन के प्रभाव के शभ्नन्ध में ही नि्[९ कि 
७।।५९२॥ । 

“कतिष्नकिचिषिन्तिकाविदासः” के रूप में अध्रवण्य कमि द।६ संस्कृत ९५ के शिरोभ णिस्वरूप 
है । सामान्यतः कारिदास की रचनाभों पर वदशनं का प्रभाव देवा जाता है, किन्पौ यदि भिषी९. केरदेखा 
जाये तो ५६।कबि की शेव वृष्टि के मुल में अत५।द९ की ही धारणा के दशेन होते हँ । निदे५१।५ शिव दृष्टि 
से कालिदास की प्रमुख कृति (कुमार सम्भद' के द्वितीय सगं के अन्ते शिव को ५ रग्योप्नः स्वपः कहा 
गया है । यह्‌ परम ज्योतिस्वरूपशिव पररह का ही स्वरूप है । अद्रेत पेषान्य के अन्तत भी ५९५१।९५। को 
शिव स्वरूप कहा गया है--शिवः केवस। ऽहम्‌” । १९५१: शिव अद्रैत ६१रू१ आत्माही है । इस सभ्भग्ध 
मे ¶५।९ सम्भव" का वह स्थल भी अ्थल।ननो4 है, जरह ब्रह्य को, ब्रह्मा, पिष्णु एवं महेश, इन तीर्न का 
समन्वित रूप कहा गया है । इसी क) २।लिद।सने केनम।त५' भी कहा है 1" यह्‌ केवते।<म्‌ वेषान्त केनस्‌द्रैत 
ही है । इसी भक< शिनके नि दद्‌ स्वस्पका वेभ॑न॑ं करते हृए भी एक तवक त्रिरूप कहा गया है । पुनजन्मका 
[६द्।न्त वेदान्तका अभु निद्धान्पं है । इस सिद्धातके अप।९ जीथक) पूनभ्न्नं होता है तथा जन्म-गन्भान्तर 
के कमं जीनर्‌ सदा साय जाते हैँ! ^ु४' के अन्ते भी अनविय।पके अनते. पर कहा गया है कि मृत्यु के 


1. विनेता नाम उपादाननिषियक्तताककार्मोतत्तिः। 
विदैन्तप[रभाषा', 1 
2. स हि देवः परं ज्यीतिक्षभः पारे ध्वस्थित्म्‌ । $म (रसनम, 2/48 
2. भिवोड्धैत ओडक ९ मात्मन । नृिहोत्तरत।पिन्युपनि५९, 2/7 
4. नमस्तिभपये तुभ्यं पराक्‌ सृष्टेः केवलात्मने । कुमे स्सममव, 2/4 
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पश्चात्‌ प्राणी निजकर्मान्‌रूप पृथक्‌-पृथक्‌ मागं से जाते हँ ।' इसी प्रकार अभिज्ञानशाकुन्तल! फे अन्तत भी 
“ना वरिथिरा५ि जननातरसौहुदानि' कहकर पुकणन्म के संस्कारो का समथेन क्या गयाहै। वेदान्त के 
अना्भेत सत्था का मोक्ष ११५।१) गया है । गीता मे भी अ्थ। पन तु कौन्तेय वराम्येण च गृह्यते" १६१९ 
संन्यासी के मूल परोप्थ का भह? निरूपित किया गया है । “रषुवंश' मे कष्थासी रघुं को मोक्ष देनेवते धमं 
के अंशकेरूपमें चित्रितकियागयाहै। हणी ही नही, मोक्ष के अभिलाषी सत्मघी रषु की तत्वदर्शी 
यौमि के साथ चर्चा का वणेन भी '९पुष४।' में भमन है ।' जेसा कि वेदान्त कौ पृष्ठभूमि का उल्लेख करते 
हृए उपर कहा गया है, मोक्ष जीवन का परम साध्य है तथा अविधा अथवा अज्ञान मोक्ष मागं का बाधक है । 
यह विचा < कायि ९६ द्वारा भी यनपे अभिव्यक्त हुमा है । नप्शनाथं, अभिसान शाकुष्तस' के भाव वाक्य 
म शिव से पुनजैन्म के ऽष्थेद एवं मोक्षलाभ की प्राथेना की गई है ।' इसी भवेग९ ५।यविकाभनिमित्र' के 
अन्तर्गत मंथलाचेरण मे ही केविदास ने मोक्षमागं की भोर संकेत करते हुए कहा कहा है कि परभे११९ मोक्ष 
मागं के लिए हमर पभस वृत्ति का नाश करे ।८ कैह्ुतः तमो वृत्ति ही अज्ञान वृत्ति है ओर यही मोक्षमे 
बाधिका है । ज॑सा कि ऊपर कहा गया है, अज्ञान ही ब्रह्मगोध मे बाधक है । गीता मे भी कहा है--अक्ञने- 
नावं जञाने तेन ¶ह्यन्पि जन्मतः" ।' 


५।९ब तथामाघ 

वेदान्त आध्मवेदी दशन है । आत्मसानी शीतोण्मसम होता है तथा उसे किचित्‌ उदेग नहीं होता। 

किर तार्मुपीय' के अन्तगेत भी भारवि ने देष्णीय पवेत पर शुनि्ृत्ति धारण करनेवाते अर्जुन के सभ्बन्ध में 

वणेन करते हए लिखा दै किं उसे $ष्कैर तपस्या से किंचि ५५।* भी दुःख नहीं हुभा, क्योकि अ।तमतत्भतेपोओं 

के लिए कुठ भी उद्रेग कर नहीं होता ।* इसी प्रकार माघ रचित शिशुपाले वध कै अन्तर्गत भी वेदान्तिकं 

११।५ ९ष्टिपथ मे जाता है । इस सम्बन्ध मे एक ७९६९१ ४८८५ है । शिणुपालवध' के अन्तर्गत एक स्थत 

पर कहा गया है किं जब महागज ते ७९।५य मे अपना प्रतिबिम्ब देवा तो भ्रान्ति सै प्रतिमिम्बित गजस 

अपने को अ।#प समक्न वह्‌ निर्भीक हकर क्रोध से उसे ५। गे के लिए दौड़ा ।' यह्‌ भ्रान्तिभा््‌ का उदाहरण 

है । ३९।्५ मे भीं जगत्‌ का मिथ्यीप्वे सिद्ध करने के लिए भतिमिनम्बेनार का आश्रय सिथ। गया है । प्रतिबिम्ब 

वाद के अु।९ बरह्म एवं जीव में अभेद है ।--जीनो ब्रह्ममेव नापरः । किन्तु मविधामें प्रतिभिम्नित 

परमात्मा के प्रतिविम्ब के १।२५ जीवे का जीवतत प्रतीत होता है । एस प्रकार अ।प्मनोध होने पर जीवकी 

्वतन्त प्रतीति का अवसर शेष नहीं रह जाता । अतः प्रतिधिन्ब ही भ्रान्ति का कारण भवता है| 

1. परलोकणुषा स्वेकेमनिधतयो भिनपथा हि देहिनाम्‌, स्पुवथ, 8/85 

2. अभिसोतधरन्तेश, 5/2 

3. गीता, 6135 

4. अन५।धिपदीतवश्धये समू रात्तः समिथाय योगिभिः । 

5. भमापि चक्षपयतु नीलसीहितः पूनभवं परिवितथग्तिरतमभूः। 
अभिज्ञानभभुन्धसं 1/34 

6. सन्भीषालोकनाय च्थ५१५ स तस्ता वृत्तिमीशः । मालपिकालिमिध, 1 

7. गीता, 5/15 

8. किमिववसापकेस्मातमनताम्‌, फिरातारसूनीय, 6/19 

9. शिषु५।चपध, 5/32 
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बाणकी कादम्बरी एवं हषं च{स्ति ` 
सं<$प में गद्य १।०५ को कविथां की कसौद) कहा है ।" इसमे यह्‌ स्पष्ट है कि गद्य का ५६८५ १९५ आदि 
की अपेक्षा ६। प्रकार कम नहीं है । १य९।स६ आदि के सभ।न बाण की "५।दमबरी' मे वेदान्त कै प्रभाव 
की रेखाएं स्पष्ट दिखायी पडती हँ । जंसा कि आरम्भ में ही कहा गया है, वेदान्त मेँ अज्ञान भथवा मोह को 
मोक्ष मे बाधक माना गया है । इस ५१।९ बिना विवेक के अज्ञान कानाश असम्भव । तथा तपके बिना 
%२।।५ की नूप नहीं हृटती । कादम्बरी' के अ"५५५ भी उक्त तथ्य की ओर संकेत करते हुए कहा गया 
दै 
सवं एव हि अपिष॑भवृत्तोऽमत।।५।९ बिना न निवे । 
(कादम्बरी, अयुच्छेद, 341) 

कदम र का एक ओौर स्थल लं । ५1६५५१९ में पुण्डरीकै का वणेन करते हए कंहा गया है किं छसे 
उदर की सूक्ष्म दभाय एेसी थी मानो अस्पशनि से नहर गिकमा हुमा मोहन्धव९ अपने पैरोंकी छाप 
छोड गया हो ।* यहाँ ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति का चिष।९ मूलतया वेदान्त काही निनोर है। केदन्बयी' का 
ही एकं अंश ओर विष।रणीय है । महाश्वेता के वणेन के अभस९ पर बाण ने उसे थस।५वीत से पतित्र रर 
०।सी कहा है--श्रह्म सूत्रोण पपि नीत %।य। ।° यहं ५सोभवीत के लिए, ब्रन" शब्द का प्रभोग व्यास के 
३९।" सूत्र की भर सहसा ६५। आकर्षित करता है । यहां बाण ब्रह्मसूत्र के स्थान पर यज्ञोपवीत अथवा 
बरह्मास् शब्द का भी प्रयोग कर सकते थे । फिन्तु व्र शब्द का प्रयोग नेक वेदान्त के प्रतिनिष्ठाका 
अप्रत्यक्ष रूप से द्योतक है । यहं यह ओर उल्लेखनीय है किं बाण ने "हषं चरिति' के अन्तत भी सरस्वती 
को 'वरह।सूगणपविव्रीकृत १।५।' कहा है । 

वासुदेवशरण अग्राये कार्दभ्यरी के अध्यात्मे ९१९१ मे भहीरेता को सवेशुक्ला सरस्वती का प्रतीक 
माना है!“ एक स्थान पर बाण ने महाश्वेता के स्वनो को मोक्ष पुरी पाश्व॑भाग मे दो पूणं कलशो की स५।५। 
के रूपमे र्वोके।र किय है । इन तथ्थौ के आधारे पर बाण प्रर वेदान का स्पष्ट प्रभाव ५[रगक्षित 
होता है। 
भवभूति ओर उन एए «स९ रामचरित 

संस्कृत नाध्कीं मे भवभूति विरचित उत्तर राभेरित' प्र भेदाण्प का सर्वाधिकं प्रभाव देखने को 
मिला है । इस 124 के अध्ययतसे तो एसा ज्ञात होता है कि जैसे भवभूति प्रमूखलूपसे अद्रैतवादी ही 
थे । भवभूति ने न्य भ।स्शीय सिद््तो के [निथरीकेरण के लिए भी अदत सिप्पे का आश्रय जिया है। 
“उत्तम चरित" के प्रथम श्लोक मेँ ही अभृतेऽच<५ वाणी को ।९५। की कला कहा गया है ।° इससे सष्ट 
है कि वेदान्तं कै प्रमु तत्त्व आऽमा का भवभूति के मानस पर गहरा प्रभाव है । इसके अरपिरनिप भादशं 
प्रेम के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए भवभूतिने प्रेम को "अद्वैतः ९१९१ ही कहा है । प्रथम्‌ अंके के अन्त 
राम आदरं प्रम को भरद्पुणं करते हुए कहते है कि जो म्प्य प्रम सुख तथा दुःख म अदत स्वर है, जीवन 


1. गद्यं कनीनां निकेषं वदन्ति । च0 6/12 
2. अयनं र्जोलेखोक्पोभलेां तनीवक्तीम्‌ रोमदाभिम्‌। 
केोदम्म री, अनु° 142 
3. क1दम्भ॑री, अनु9 133 
4. वासुदेवशरण भभनाल, कीदभ्बरी : एक मध्यभ" पृष्ट 142 
5. विन्देम देवप्र। वापमभृताम्थास्मनः केवाम्‌ । उतरसभनस्ति 1/1 
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की सम्प अवस्थारबों में गित्तका अयुत पा जाता है, निमे हृदय को विश्रान्ति मिती है, जिसके 
रस को वृदधवस्थ। भी दूर नहीं कर सी भौर जो ५५५।य६।र विवाह से मृत्यु-पयंन्त परिपन॑य एवं २६४०८ 
प्रेम के रूप मे स्थित ९६० है, उस दाम्पत्य प्रेम का एके मात्र अगण्य बड़ी कशनित। से किसी सौभ(व्यधागी 
पुरुष को ही प्राप्त होता है ।' एक भौर पद्य मे करुण को ६५९ रसो का आधार व॑पलाप्रे हुए कहा गया है 
किं १।२५ भेद से भिन्न ्ो#र एक ही ९५ विनतं शप श्युगारादिके रूप में प्रकट होता है । यह्‌ उसी 
५५।९ है, जिस ५न।र कि जल भंवर, बुगशुगे तथा तरंगे आदि कालरूप ग्रहृण करता है, किन्तु व्पुतः वहू 
जलहीहै। निर्वित रूप से इस भ< में अद्वैतनाद के पोनक सिद्धान्त विनेतनोद का प्रभाव है। 
शंक ९।१।थ ते ^तदनन्यत्यम रम्भण शञद।४५:० सूत्र पर भाष्य करते हुए विननाद का न पि५।दन किया है । 
अनितननीयनादे भी वेदान्त का भहप्नपूणं 8&।,१ है । वेदान्त की माया सत तथा असते से विलक्षण होने 
के %।९५ अनिैचपीय कहंलाती है (उत्तर रभ" मे अनि्ननीयता का सकैत उस समय मिलता है, 
जब भवभूति ने श्रिथणनं को किमपि कहकर अनिवैचनीय द्रव्य कहा है ।* यह अनिवंचनीयता उस समय भी 
परिलकित होती है जब राम सीताकेस्पशं को न सुख कहुनेमे सम्थदै भौरनदुःत्र, न मूर्छा ओौरन 
निद्रा, न विष का प्रसार गौर न मद।* भवभूति प्रेम के भादशं पारी माने जते ह । एक स्थल परवे 
प्रेम की अ। नप रिकत। पर बल देते हृए कहते हैँ कि सचे प्रम के लिए बाह्य उपाधियों की अपेक्षा नहीं होती । 
पदार्थो को भिलाने वाला कोई आन्प[२* हैतु ही होता है। यहा उपाधि' शब्द भूगत वेदान्त काहीहै। 
वेदान्त मे जगतः की समस्तं वस्तुं को “उपाधि' एवं भिध्थो कहा है । इसी प्रकार उपर्युक्त प्रकरण मे भी 
उपाधि शब्द से वाह्य वस्तुं के मिथ्यात्वं की ही अभिव्यंजना है ।८ 


भौहषं ओर उनका नषधीयचरित 


शंक राचायं के उत्तरनतीं होने के ९५ श्री हृषं की रचना (नैषधीय चरित पर वेदान्त का विशेष 
प्रभाव दृष्टिभोचर होता है । वैसे तो १द।"् ही क्या, २५।२।दि इतर दशन पद्धतियो का प्रभाव भी नैषधीय 


1. बद्रतं सुखदुःखयो युचण संव स्विवस्थधियत्‌, 
विश्वामो यस्थ यत्र ५९३६। यस्मिनहार्यो रसः। 
कालेना वरणप्थथात्‌ परिणते यत प्रमक्ारे स्थितम्‌ 
भद्रं प्रेम धभायुषस्थ कथभप्येके हि तत ५।५५१ ॥ 
७८९९मपरित, 1/39 
2. एको रसः करुण एव गिभिपभेहाद्‌ भिन्नः पृथक्‌ पृथगिव श्रयते निवसनि, 
अनतवुदृनूदत रगभ॑थास्‌ विक दनम्भो यथा सथिलमेथे तु तत समग्रम्‌ 
उत्त ८५५५[८), 3/46 
3. पन्त्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जनः । वही, 2/19 
4. वि (गशचेतु शक्यो त पुखमिति वा दुःनिति वा । बही, 1/35 
5. न्थ पणेयप्ति पदाथन्तिरः कोऽपि हतु 
नं खलु भहिरुम धीन्‌ ओतः संश्रयन्ते । 
[वकस हि पतयस्थोदये पुण्डरीके 
द्रवति च हभि९५५।१९१ते चंद्रकान्तः ॥ 
उत्त ९२।११।र९त, 6/12 
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च॑१त* पर पथाप्ते रूप से देखने को ५यत। है । जहां तक नैषधः पर वेदान्त विषयकं विच दो के प्रभाव की 
बात है, यह्‌ भे स्थ पर सुलभ है । ऽदेाह९ण के लिए, 22वे सग में परब्रह्म को अ।गन्द का २।।९ तथा 
ऽरसफे साक्षात्कार को बात कही गई है ।" 17 सुगं के अन्त (६५१९९५१ जगत शस सृष्टिम्‌" कहु कर 
९५९ को जगत का सष्टा कहा गया है ।" 17विंसगंके ही 29 श्लोक में अनात्म विषयों में अ।त्मस्व के 
भिथ्यानोध १९ वाले मोह का वणेन निच) है ।° इसी ५१।९ 17 सगं के 3 2वे श्लोक में मोह को ज्ञान 
का भ्रतिनन्धक कहा है-- 
जाग्रत।१ निद्रा यः ५१५१।५१ योज्नधता । 
श्रुते सत्थ जौडेय यः जकाशेञपि च यस्पभः 4 
अद्वैत ३९।त्त के अनुसार अ।८५। को ५५।४। स्नस्प कहा गया है । इसी ५१।९ नषधः मे भी काभाधीन ज्ञानी 
वि्।ि> भादि को भी स्वयं ५14 स्वरूप अद्रैत ज्ञान मे रहित कहा गया है ।* इसके (१५११ ब्रह्य सत्यं 
गनन्मि९५)' (विवेकं पड।भणि) आदि सुक्तियों के आधार पर वेदान्त मेँ जगत का [५९५।८व अत्यन्ते भतिद 
है । “नैषधीयचरित” में “जगस्थि ९१ (17/138) केह केर जगतके मिध्धा्न का स्पष्ट संकेत म५त। है । 
वेदान्त में साक्षी का सिन्त ५६ है । श्वेता श्वत दपनिणेद्‌ (6/11) मे (साक्षीयेत। केवलौ निर्युण च' कहू 
कर साक्षित्व का निरूपण किया गया है । नैषध में भी एकं स्थल पर कहा गया है कि वेद न्तियां के अयुस।९ 
संस।९।वस्था में जीव ब्रह्म दोनों की सत्ता <ह्‌० है, जबकि मिति की अस५) मे केवल ब्रह्य की ही सत्ता 
स्वी>। र की गरं है-- 
स्वयं च ब्रह्म च ५६।२ भूुन॑पौ तु ब्रह्म %१से५ । 
इति स्वोच्छित्ति भुनैपयुक्तिवदगधी प९१। दिनम्‌ ॥ 
नैषध, 17-74 
इस ५) ९ ऽपय स्थलों के अनुशासन से नेषधीयमेरति पर शाडकेर ेदीन्पं का प्रभाव स्पष्ट दृष्टि 
भचर होता है । 
स्त ०।९५५ के उपर्युक्त कतिपय स्थलों के अयुशीनणं से संस्कृत स।६९५ पर ॒वेद।नत के प्रभाव 
की रेखाएं स्पष्ट प्रतीपं होती ह । यहां यह विशेष रूप से निदंश योग्य है कि शंक सपाय पव॑नर्तीं कानिदसि 
५।९दे, माध एवं बाण पर ओपनिषद वेदान्त का प्रभाव मानना चाहिए तथा शंक चयं परवर्ती श्री हषं 
आदि पर साक्षात शकर वेदान्त का । यहां यह भौर उत्सेगीय है करि ओपनिषद वेदान्त एवं ५१९ ३९।न५ 
मे भौनिक अन्तर न ६२, शर पेदात्प ओपमिधदं वेदास्त की सनगीम ०५।७५ ही है । दूसरे शनो मे 
उपन्षिदो का ही दूसेख नाम वेदान्तं है 
“वेदान्तो नाम ७पनिपेत भमा५न्‌' 
वेदान्ष।९ 1 


1. यः सोक्षादयैरुते समाधिषु परं ब्रह्म अमोद।५११ । 
नैषध, 22/155 
2. नैषध, 17/22 
3, भून्भनारविष्य नोन्नतं मोहू्मकषन्त हन्त ते । नै०च०, 11/29 
4. नै० ° 11/33 | 
5. नै° च० 17/31 तथा दें १1 राथभी- न लग्धः सक्षत कृतो निरबाणावथोमी सनेदीपकेसूपः “स्व 
भरक(शानरूप आलो यैस्तेषान्ैतकञा(तरहिताननानिति वा ।" व सचणी टीका, मै° च० 17/31 
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शिवराज विजय 

भीन ५९५५९ के उपर्युक्त साहित्य खष्टे] के अप[रनत सरत के आधुनिक सहित्य रवमि- 
तां ने भी शाकैर्‌ वेदान्तं दुष्टि का यत्र-तत्र आश्रय सिय। है । इस ५१।९ के मनीषियों मेँ अभित दत्त 
व्यास ५गुख ह । व्यासजी की कृति शिवराथमिणथ 19 वीं शती की भभु पन है । यह एक वीर रस 
प्रधान ०५न्थसि है। इसमें स्वभावतः शभा की आधुनिके प्रवृत्तियों का ९५५ वतमान है । किण्पु फिर 
भी यह्‌ निर्देश योग्य है किं ९५।१-९५।न पर शिष२।भविज५ में व्यास जी ने शांकर वेदान्त नभय पिच 
अभिव्यक्त किए है । ७९।६९५ के लिए प्रथम विराम के अपतं श्रह्मनिष्ठा ब्राह्मणा अभुमेवाहरहरूपः 
तिष्०ते'" कहकर ९ वेदान्त कै ब्रह्मवाद कौ ओर संकेत कंथ है । शींक#९ वेदान्त के अनूसार एक मात्र 
ब्रह्मा ही साधक का परम लक्षय है एवं ब्रह्मसाक्ष।११।९ या प९५।८५ सतक्षात्कार भिस का चरम साध्य है | 
यह ब्रह्मानुभव परभानन्द स्वरूप है ।: ४५१९ विषय के निभ्वीदुत प्रकरण मे भी ब्रह्मचारी गुर भगी तजे 
से प्राचीन भारत क वैभव की ओर संकेत करते हए कहते है - है भभनेनं ! परभात्मा का साक्षात्कार करके 
५६५।नन्द का अनुभवे करते हुए आनन्द रूप परमात्मा स्वरूप वाले आप जंसे योगी कालके वेग को नहीं 
जान पाते ।` इस स्थलं पर ५८ वेदान्त का प्रभाव स्पष्ट है । किन्तु यहां म ब्रह्यानुभवके लिए साक्षातकार 
शब्द को उचित नहीं ५।११। । ६५१। १९१ यह्‌ है कि इद्धियातीत प्रद तुभव इृन्द्रियानुभव किस प्रकार हो 
सं है । जबक्रि साक्षातक्रार शब्द के अ.१५१ अक्ष शब्द इन्द्रिय का ही वाचके टै। शिवराजेधिजय पर 
४]क९ वेदान्पके प्रभाव की दिशा मे यह्‌तथ्य भीपिच।र्णीयहै कि शांकर वदान मं परमाथविस्थापे रूप 
मे जिस पुर ५।नस्था का निरूपण मिलता है उप्तकौ चर्चा शिवराजविजय मे भी मिलती ह । दिय निरामं 
मे सनरन सन्यासी के प्रति कहता है-- 

०४१नने भवान सं"५।घ) प२य।श्र५पेवीति भण्यते 

इस प्रकार शिवराज विज के आधुनिक कालीन प्रवु्षिथों भौर परिस्थितियों से चित्रित होने पर 

५।१९१९।न् के पिष ९ विम्ब स्षण्ट्पर् रूपसे दृष्टि पथमे आते हँ। 
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स्तोत्र साहित्य 
यद्यपि भानप। एवं ज्ञान मे विरोध सभा जता है, फिन्पु संस्कृत के भावना प्रधान स्यत माहित्रमें 

शवङ्क ९ ३द।त् सभ्तं ज्ञान धन्यो का ७द१।८न बहे सरल ठंग से किया गया है) हम सम्बन्ध मे कृष्णा- 
नन्द सरस्वती के ्त्रीते विशेष रूप से उद्वरणीय ह । हस स्थल पर सरस्वे्ी जी की प्रए्नोतरभासिकासें 
कु अंश उदुत किए जा रहै है- 

कि कष्टं यत्‌ सत्यं कि वा सहजं पर हुह्य 

कतव्य कि सवं ९६१।ऽकर्तेति धू&२१ सहा । 

गुणैः कि कैतव्यं भ(रन्धाधीन सह्ंप। भोगः 

पुसां कि नरप सणि सुखनाभि% गुरोम्‌ तिः ॥ 


1. तस्मादानन्दमयः पर एमेतम।; ब्ररसूनशान्भा० 1-1-12 

2. परमात्मन साक्ञितेकृत्य तत्रव र्मनापमूत्युरजयं सनन्द माव्रस्वस्पध्यनिदस्थितै्नाहूभनं शाय 
ते। ११ : शिवे रोजविजेय, |/1 

3. वदागविगये 1/2 
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को वा मान्यः ६) न।लोऽपि ब्रह्म ५।त५तिभ(ष्थः। 
स <ध्वी जी विरचित तत्नमसि' स्त्रोत के निर्वे मंशमे भी शङ्कर प९।त्प का प्रभाव दशबीध 
त 
ब्रह 41६ ब्रहौव त्वे ब्रह मेक नाऽन्यत्‌ फिरिचत्‌ । 
क४०।वन्द सरस्वती के स्त्रोतों से उद्धृत उपयुक्त अ'शों म ब्रह्म, अ।<५॥, प्रारब्ध तथा ब्रह्मभाव का 
स॑दकेत ९।९के९ षेदात्त्‌ के प्रभाव का २५०८१) द्योतक है । इसी ५।९ स्वाभी ७९।सीन((मसवस्प के ब्रह्म 
निरूप५ स्नोत के अन्तत भी शाद्कर दशन की छाप देखने योग्य है । इस स्नौत का एक पद्य यहां 
भर्युत है-- 
चन्द्रो यथा बहुविधो भस॑५।व्रभेदाद्‌ एकस्प।५तिषुभाति परः प्रविष्टः 
तेषां निहास्ति जगतो न सहेति प& त्रह्येदमस्ति सकं (भम तथैव ॥ 
इस अ श के अ५५ प्रतिनिम्भना५ के आधार पर अद्वेतनाद की पृुष्टिकी गई है। यद्यपि प्रति- 
मिभ्बनोद्‌ के अभूच प्रतिप दकं आनीय प्रकार।त१ यति है किन्तु एद्केराचायं के ब्रह्म भाष्य में भी प्रति- 
+बन।९ का आधार भलत है । इस सभ्नन्ध मे शाङ्कर भाष्य का निम्न स्थल उ& णीय है- 
| “जाभास एव जीवः ५९५॥प्मनो जच भूरथकं।[द वत्‌ प्रतिपश्य" 
ब्र° सू० शा० भा० 2/3/50 
संस्कत के स्त्रोत साहित्य पर श। ९१६ दशेन के प्रभाव के स॑भ्वन्ध मे चिच।९ करते समय यह्‌ तथ्य 
विशेषरूप से विचारणीय है कि वष्णवे स्नोत में भी यत्र यत्र ५।९१ ६ अद्वैत परकं निष्ठा देखने को भिनत 
है । इससे यह (ण्कषं १।५। जा सेके है कि भक्ति मेँ भी अदरैतनिष्ठा के बिना गति थी। इ सम्दर्भमे 
यहां १६१९४१९ स्वाप का एक अ श भष्यप है- 
परस्मं प्प पूवेक।भाय पर्भाप्भने । 
भरपत्णं परत्नाय १९१२५ मङ्गलम्‌ ॥। 
यहां परब्रह्म तथा परमात्मा शब्द शङ्धुर १द।०्५ दृष्टि के ही पार्तीनके हैँ । 
मिधूलातितिपलकाय संस्कृत ९।हित५ पर ५।्क९ वेदान्ते के प्रभाव की दिशा मेँ कतिपय निदशग 
भस्पुप करिए गए है । अब यहां लक्षण ग्रन्थों के मधित कतिपय साहित्य शास्निथीं के श स्नीय विवेचन पर 
शङ्कुर मेच।न्ते के प्रभाव का दिङभ। ग निदंशन अपेक्षित होगा । चाहे आणन्द बद्धेन हों या अभिनव गुप्त, 
५५५८ अयना पण्डित राज प्रायः सभी ने अपने सिदधन्त] के स्पष्टीकरण लिए शाङद्कुर प९।"् की ५९१ ली 
है । यदि आनन्द वद्धैन के “कान्पस्यात्मा ४१ तया 'श्रतीयमानं पुन ९८५३५" के सङ्कुतित भर्गिन॑णीयत्व 
के आधार पर शङ्कुर वेदान्त का प्रभावे देखा जा सकता है तो अभिनवगुहा द्वारा विशेषल्प से प्रत्यभिक्षा- 
वि्म५।५) प्रत्यभिज्नाहूदय कौ टीका) एवं ते्त्रोगीकं के अभत प्रतिपादित एवं श) च॑" तथा अभिनव ५।९९॥ 
के अन्पर्मतं यत्र तत्र संकेतित प्रत्यभिक्षा सिन्त पर वेदान्त का प्रभावं स्पष्टत५। १ियक्षित है। जिस 
भन[र कि शाद्कुर पदान्तं के अन्तगतं जीव स्वभावतः ब्रह्मही है तथा ब्रह्म बोध निसो कास्य है, उसी 
प्रकार प्रत्यभिक्षा दन के अनुरूप भी धि वस्वेषूप परमात्मा का प्रत्यभिसान ही जीवने का परम 41६ है । 
वेदान्त में यदि अविधा परमात्मनो में बाधकं हैतो अभिनव गहा के प्रत्यक्षादशेन के अनुसार भणव, 
नोयीनं तथा कामण मल परमात्मसोक्षात्‌कारमे बाधक ह। रही समत्वयनेोदी अनाय भन्भट्की बात तौ 
येतो रतावुभूति के सम्बन्ध में 'श्रह्मास्नादभिवानुभीषेयम्‌' तथा 'अयौकिक चमत्कारकारी श पासािको रः" 
(कन्थ प्रकाश चतुरथोल्लास) कैर स्पष्ट ही वेदान्त के ब्रह।१।९ तथा अनि्रवनीयत्व की छाप छोड देते 
है । पण्डितिराज ने तो वेदान्ते के '“साक्षिभष्य'' सिदधत्त को ५५।य८्‌ प्रहूण कर जिय है । वेपन्तके धनु- 
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सार अ]८५। भू११९५ के धर्मो का ५%।क है । इसी ५।९ रस गंगाधर के अन्तत पथ्डितदग ने कहा है कि 
जिस ५#1< रगे में रजत की स्वपन मे घोड़े हाथी आदि की ५०१।प स क्षिभाष्य सिद्धान्त से ७तन्ण होती है, 
उसी ५१।२ अ।त्मचंतन्य द्वारा विभ 4 दि के ५१।५ में कोई अ।५ नहीं की जा सकती - 
८“विभ।।त।द्‌ नामपि, सव१दीतामिनवि, रङ्ख र्जतावीनानिन साक्षिभाष्यत्नभ वि श्द्धम्‌” 
(रसगङ्खाधर 84) 

एक अस ज्का ९५।स्नी अप्पय दीक्षित ने तो १९।न्त पर एक स्वत"> ग्रंथ सिद्धान्त लेश संग्रह की 
स्थापना कर डाली । यहां अलङ्कार शाने पर भेदाण्तं निरषथकं प्रभाव के सम्नन्ध में यहु कंटुन। अवश्यकं है 
कि भसम८ तरभूत अवीर्थ का रस को ब्रह्म।८१।दमिव'' (ब्रह्मस्नोद के समान) कनं एक भ्रम मात्र है | 
क्या ब्रह्य चर्वेण।ब्य पादि के समन आस्वाद का विषेथहि। सत्यतो यहुहैकि इन अलंकार शास्तिथो ने 
इस ५१९ के दृष्ट न्तों के द्वारा रस सिद्धान्त मे व्यात५११। की जोड़ गांठ करक रस सिद्धान्त को ओर दुरुह्‌ 
बना दिया है इसी ५१९ यहां यह्‌ भी ऽष्येखनीय है कि साहित्य शासन मे सदसदविसक्षणत्वं से सिद्ध अनि- 
वंचगीथ९ ग्राह्य न होक९ अ१५तोमप्व ही ग्राह्य है । इस सम्नन्ध मे यह तकं सभीनीन होगा कि रस अनुभव 
२९५ होने †१९५ सत्‌ से विलक्षण नहीं स) । 

इस ५१।८ संक्षेपतः यह कहा ७५ होगा कि भमनत्‌५।द शद्धुर नायं ने ब्रह्मसूत्र भाष्य, उप- 
१९ भाष्य, गीता ५।५५ तथा ७५९३ साहली आदि भकरण प्रथो के द्वारा जो अद्ैतयङ्गा भ्रवाह्तिकी 
है उसने ९।[हे९५ पर दी नहीं भत्येक भारती को एक अदभुत पाकनतो प्रदान की है । शतनौ ही नहीं विशव 
भर में द्ध मेदान्य के अगुशीलन एवं शोधकी प्रक्रियासंकेडोसे चलीआ रहीदहै भौर भजभी 
त्तमा है । 


मध्ययुगीन हिन्दी निं*५ भविति %।८्य पर 
शंकर अ६०१त वेदान्त का प्रभानं 
प्रो० विभय" स्नातक 


विश्च के भषीषी दाशेनिकों एवं तत्ववेत्ता विष र्को मे श्री शंकरोचायंका ताम अपनी विलक्षण मेधा ओौर 
नैसगिके प्रतिभा के कारण पहली पंक्ति मे आता है । अध्ाप्म ओौर दशेन के क्षत्र मे उनके स भकक्ष भि दूसरे 
बिह्यान्‌ को खोज पाना द ९ है । प्रस्थान त्रयी (उ५निभ९्‌, गीता गौर शहूर) पर भाष्य लिखमर अपायं 
शं९ ने जितत सशेनिक सिद्धान्तं की ९थ।५१। को बहू सिद्धान्त अपने अकाट्य तर्को भौर पुष्ट भमो के १1९५ 
दाशनिक श्यु्ललाके सभी सिद्धान्तो भौर भन्पण्ो को [नर्त कर अपनी भमित छाप छोडता है । द्रत सिद्धान्त 
एक एेसा भभ।ण पष्ट तर्कोधित ९।५ निर सिकान्त है जो किसी दूसरे म०१।८ से बाधित या ७७१ नहीं होता । 
परवर्ती अ। चर्यो ने शंकर अद्रंत सिद्धान्त की भान्यताओों के खण्डन में भाष्य लिखे ओर अपने मत की ९५।५५॥ 
का यथ।श क्ति ५य।६ निथे[ किन्तु कोई भी आचाय शवथ की अद्र त विषयकं भाव्यत। को अ§ि& नहीं कर 
सका। धी दामावूजचार्य का विशिष्टा तव।द, मध्त।चायं काद्ंतन।द, निम्बार्कानायं काद्र ताद्रौ वाद अपने 
अद्ध तपस्त भन्तन्थो मे श्री शंकेरानीयं के ऽण्पस्तेरीय पिन्तन भूमि तक नहीं पहुंच सके । ५१।६ त दन क्क 
एक सुदृढ अ६।९ प्रत्यभिज्ञा दशेन है, अपन अद्ध त दृष्टि मेँ शकर चायं की ब्रह्म जिर ओर उ६५।९ भीमापतो 
मे वह्‌ स्थान तहीं रखते जो ध।१९ अद्वत्‌ वेदान्त काहै। शंकर नी्यं के पर्वती दानिन, उद्रौतभावना को 
नहीं छोड़ सके किन्तु उसका विधा ९-वि५१ नये स्तरो पर करते रहै । केवेण।ध त जैसा सत्य नने) चिन्त। का 
विधि हीं बना । 

श्री शंक ९।य।य के दाशेनिकं सिद्धान्त तथा मूल तत्व विन्त! को ध्यान मे ६७१९ उनकी प्रमुख स्थ।५।ों 
को स्पष्ट कर्णी आन्यकेहै । ७नक स्पष्ट हो जाने पर हिन्द के भक्त कवियों पर उनके सिद्धान्त का प्रभाव देखा 
जा सकता है । शंक < चाथ के मत मे ब्रह्य ही सत्य है । शरह्धसूत की रतनभ्रभा टीका में (चीव ५९ ने ब्रह्य शब्व 
की श्यति करते इए ¶६५६९ ब्रह्य ति व्युलत्या देशका वपुः परिव्छेदामाव रूपं तियत प्रतीयते ।' स्थापकं 
होने से ब्रह्म मे देश, काल, वस्तु आदि से अपरिष्छि"पे।, रूपनित्थत लक्षित्र होती है । ब्रह्य अ१।[द है, ऽसौ 
ऽतप नहीं होती । ब्रह्य धृष्टिकादोल्पोंमें भरण है । निमित भयवासुष्टिकेहैतुके रूपमे ओौर ५५।९।न 
अथवा सृष्ट पदार्थो के साधन के रूप में । सत्‌ शब्द से ब्रह्म की स्थिति, चित्‌ शब्द से त्रिथा भौर श।न रूपता ओर 
आनन्दे शब्द से ब्रह्म की प्रेम रूपता का फथन॑ होता है । कायं ओर १।रण का अभेद स्नीकरकर शंकरोच।थने 
ब्रह्य की एकरूपता की भतिष्ठकी है । ५१९के मतम शल्यः निदक।९ ब्रह्म ही भथा काअतिनिभ्मं पड्नेसे 
६५५९ संज्ञा त होता दै । सेगुणत का आरोप व्वावषटोरिकं है, ओप धिक भौर भाभिकं है, ब्रह्य निर्गुण होते के 
कारणे ज्ञान का विषय है । 

करय के मत मे प्रविद्चा, भा भर भ्यास, गन्द शेषे अर्थं मे भथुषेते हुए हँ । मि५। ज्ञान से 
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५।५।दि की प्रतीति होती है जैसे अंधकार मे खम्भे को खक२ पुरुष का ज्ञान होता है । अथवा क्त मँ रजत का 
ज्ञान होता है, रज्जु मेँ सपं काज्ञान होता है। यह्‌ सतर मिथ्या ज्ञान हैँ । इते भथा निति अ४५।५ ही चभशना 
चाहिए । अन्य में अन्य धमं का आरोप अध््ासे है । अध्।स एक ५१।९काश्रमहीदै जिसमे वह नही है वहहै, 
ठेसी बुद्धि अध्यास है । ५।१९ अद्वैत दशेन भें माया, अविद्या, अध्यास आदि शब्दो का पारिभाषिक अथं 
है अतः सामात्य अथं मे ईणके। १५ नहीं ९1 चाहिए । हिन्दी भक्ति काच्य मेँ माया शब्द क।प्रभोग हुभा 
है । प्रायः ५९ अद्ध त मे प्रयुक्त माया कौ ही [५५ धारा के भक्त कवियों ने स्वीकार क्रिया है । 
+ +, ध 

अ।च।थ शंकर के मत मेँ जीव अथव। ५।६५। का स्वकूप ५।९१)थिक दृष्टि से अभिन्न है, (०५ नित्य है एवं 
सर्भर्त भौतिके विषय अनित्य है । आत्मा जन्म नहीं लेता, क्षीण नहीं होता, विकारो से दूषिन भी नदीं होता । 
आत्मा ५४ ति गौर उसके पि चँ से भिन्न है । आत्मा ज्ञान स्वरूप है । विवेक पू३।५५ के अनुमार आत्मा अन्न 
प्राण, मन, मिस(1 भौर आन६५५ इन पाच कोशो से आवृत दै। जिस ५५।२ वापी का जल ५५।५ से ठका रहप। 
है, उसी ५क< पवकश द्रारा ३।०५। अपने को ठक लेता है, अतः अ (५ का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता । आत्मा 
८९५ स्वरूप है, उसमे कोई निन1९ संर्०८ नहीं है । इस चैतन्य अ।८५। को नामन्य ओर विशेष दरो भदो से 
वणित किया गया है 1 सर्वन्वापी आत्मा स(भाव्य है ओर विभिन्न कादौ में विकमित जीव कूप मे विकणे 
विशेष चैतन्य आत्मा है । ब्रह्म सूत मे ५।९५। के कतुं त्व का व्थ।श्थन केरे के लिए शिल्पी का उदाहरण दिया 
गया है! जिस भकग र शित्पकेर दिन भर कमं केरे थकता ओर दुःवी होता ह भौर तिमे धक्षान भिलमेकै 
लिए विशाम क‹०। शौर सुखी होता है उसी प्रकार आत५। कतृत्व से मुक्त होकर ब्रह्य स्थभ्प में प्रतिष्ठि। 
होता है । यह अत्मा ही जीव है । जीव चेतन है अतः यह्‌ भर९५। भी है। प्रशत्मा णब्दसे मृश्यप्राणकाभी 
कथन होता है । प्राण का अथं जीव है । जी०।९५। विभु है, अणु नहीं ! जीव मेँ चैलन्य है ओौर्‌ सरव्र व्थाप्तं है । 
जीव के कतुःत्व का ग५।म% ६९९ है। जीव में रागनद्रेष की ९.०। होती है । गीतामें यही बात श्रीश्ेष्णने 
अर्जुन से कही है । (ईश्वरः स्वभवनं हुरैशेभ्णुन तिष्ठति, भाम॑यन्सर्वभूतानि यत्वराण्ठानि म। पेम ।" जीवे का 
जीत्व अविद्या के कारण है । अविद्या के व्यवधान के ५।९५ ही जीव का ६४4२ धमं ति रोहित शता रै । आषा 
शंकर के भतीनुकार जीव ओर ईश्व< मे अनि ओौर र्यके समान भैदटै। हनदोनोंमे भद दोतते हुए भी 
उनकी उष्णता मे कोड्‌ अन्तर नहीं है । इसी प्रकार जीव ओर ब्रह्म मे चैतन्य का साम्य है। 
भरकृति के सम्बन्ध में भी शंकर तीथं ते अपने मि< व्यक्त क्रिये है । उनके मतम प्रकृति सुषि रचना 
का स।धत है । पश्य दशेन के अनुतर सत्व, रज ओर तम गुणो की पोभ्ावस्था को प्रति कहते ह । एकर के 
मत में प्रकृति के परा ओौर अपरा दो रूप हँ ओर ये दोनों रूप उत्पत्ति, प्रलय एवं स्थिति मं व्यवन होकर ईष्वर 
केद्रारासृष्टिकाकारण बनती हैँ। यह्‌ वृश्भाने जगत्‌ भी सृष्टिकाहीरूप द पमे गत्‌ तत्व है ङरिन्तु चित्‌ 
ओर आर्तन्द का अभाव है जागतिक पदार्थो का भोभा ओर उनके प्रति गातम सम्बन्धो की स्थापना मायां 
के कर्ण ही भेदुष्य करतो है। यहू मिथ्या प्रतीति काही रूप है । जगत्‌ की सत्ता परकरातिके म्पे दी स्थीकार 
करनी षर्हि५। जगत्‌ मौर जागतिके ५९६।थ अनित्य हँ । इनसे रगाह्भरक सम्बन्ध मोहकर मनुष्य दृ्रकादी 
भ।१त होता है क्योकि ये समस्त जागतिक पदाथं क्षणभुर शौर नावाने है । अनः सृष्टि रचना के रहस्य को 
प५९क९ जगत्‌ से मिथ्या मोह का नाता गडा अविद्या या मायाको ही पालना है। 

मोक्ष या भुत के निधियमे आचाय शंकर कामत आातमज्ञान केचित है । सत्‌-भमत्‌ धिम का नाम्ञान 
है । इस ज्ञान के लिए साधन ९५९५ का अभ्यासं अपेक्षित है । विवरेकषूकभणि गरन मेँ साधन भदुष्ट्य का वर्णन 
इस ५९ किया गया है--विवेक, १२५, शमादिपट्‌ साधन ओर ममु । विःपः गन्द मे यह जान होना मि 
आत्मा नित्य है मौर दुष्य 9।¶ति% ५द४ं अनित्य है, सत्य श्ञान है । इस निर्णय ज्ञान को नित्यानित्य पिकं 
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केहूते ई । मस्य पदाथा से विरति का नाम १९।१५ है । वासनां का त्याग शम है । यह छ्‌ ५१।९ का है-- 
शम, दम, ५९ति, तितिक्षा, धद्धा ओर सभ।६।१ । ५५।६।न का त।त्पय॑ है अपने नास्पविक लक्ष्य अर्थात्‌ आत्म- 
ज्ञान में चित्‌ की ५१।१ता होना । मुमूक्षुत्व का अथं है «९।९ के बन्धनो से मुक्ति की दढ ६य्छा रखना । इस 
मुमुक्षुत्व स्पृहा के द्वारा ्।९क सष।माव्य भोग-निलषं से ५५९ होकर मोक्षभ।१ मेँ संलग्न होकर ५।१न्‌ 
का नि९१।८ ही मोक्ष का प्रयास है| निर्निध दुःखों से विभुक्तं होकर ९५२ से पसप विरक्त ष्५मित ही 
मोक्ष के अधिकारी होते है। 

श्री ५१९ के अद्वं त वेदान्प विषयक सिद्धान्तो का सार-संक्षेप हमने उनके प्रस्थाननयी (उपनिषद्‌, 
गीता ओौर ब्रह्न) पर लिते भ।ष्य के आधार पर प्रस्तुत किया है । यह्‌ सिद्धान्ते [९५५ न होकर किदन्तों 
का संकेत ग्रह है । यह्‌ एक भकार का निकष है जिस पर हुम मध्ययुगीन हिन्दी निर्गुण भक्त कवियों की <वनाभों 
मे ०तलन्ध शांकर मतके प्रभाव काञकेलन करेगे; निकषके आधार पर भन्तन्मो के स्मे मे, उनके 
परीक्षण मे, परख में सीता भिम, इसी विश्वास के आधार पर ब्रह, जीव, आत्मा, जगत्‌, प्रकृति, माया, 
अविद्या, अध्यास, ज्ञान, मोक्ष, साधन आदि का वणेन किया गया है । साधना पक्ष कौ कपतौटी मध्यमी केतियों 
की रचनाभों के साम्य निरूपण में साथ ही प्रस्तुत की ज।थ१ी ओर उत कविध कौ प।न्धभूलक कविताओं को 
भी उदत किया जायेगा । अद्वं त वेदान्त की निर्गुण भक्त कवियों की रचनाओं पर द्तनी स्पष्ट छाप है कि वहु 
कहीं अगुकं रण, कहीं अगुभौदन, कहीं अगु १।९ मौर कहीं ५ायचप्‌ लेखन भरपीत होता है । निर्ण भक्त कवि ब्रह्य 
या ईश्व रीय सत्ता को निराकार, नित्य, शुद्ध भक्त स्वभावं मानते ह मौर उतम वणेन अद्वैत सन के पुर 
साभ वर्णन के साथकरतेहै। 

हिन्दी की निर्भुण फाश्थधारा का विवेचन-विष्से५५ अ। णी रामेन शुक्ल मे पहले किंी समीक्षक मे 
गम्भीर ताप्निक दुष्ट मे नहीं किया था । केप्ि५य भरु निभूण धारा के कवियों की परिलयात्मके धूननापएतो 
अवफ्य मिली थी किन्तु निर्ण भक्ति के विकच का तथा इन केविथां के योगदान का वणेन किसी ग्रन्थ में उप- 

लब्ध नहीं होता । निर" भक्ति से सम्बद्ध वाष्प दशेन, शेव दशेन, १४५) २) ५०६त दशन आदिमे मि भणो- 

प।स।न का वणेन होने पर भी उने प्रभाव का कहीं उर्सेख नहीं मिलता । मध्यकालीन भारत के ६।न यत- 
मान्ते से एवं सम्भ्रद्ों का वितरण भ्रस्तुते करने वाले न्टानो ने निशूथ भक्ति के व्थवत्‌।र पक्ष ही पर पिचा९ 
किया, सैद्धान्तिक दं निकं पक्ष प्रायः उपेक्षित ही रहा । केषी<, नानक, दादू जौर सुन्दरदास की <वनानों के 
साहित्थिकं पक्ष के छर्धालन में यत्र-तत्र दशंन की भी चर्चा हुई निष्प मूल तत्व के संधान का प्रथ कि) 
लेखक ते शुषेधजी गे पहले नहीं किया । आनीय शुक्ल के बाद तौ अनेक ग्रन्थ मौर शोध-१न्ध लिसे गये । 

निर्भुण भमिति ५ध्धि के विवेचन मे ३।५।५ शुक्ल ते भेिश्रयी मौर प्रमाश्रयी दो धाराओं की स्थाप्न। 
द्वारा हन कियो को दो धा शमो में विभक्तं कर दिया । कनी र्दीस्‌ को शानाश्रयी धारा कै प्रनत काश्रेय दिया 
ओर कमी९ की भक्ति भावना को भारतीय ब्रह्म चाप (अदरंत वेवन्त) के साथ जोडते हुए उन्दी सुपि के 
भ।त।८५क रहस्यवाद, ताथेपन्यी हल्योभिथों के साधनोत्मके रहैस्५१।९, मौर व॑ष्न के अदिपोतनकं प्रपि १।६ 
के मेल में शानाश्रयी धारा का भे२्द० ठहराया । केनीर को निर्गुण भक्ति कन्थ काभरनतकं मान तेने पर इस 
धारा के अन्य कवियों की वाभो का विश्लेषण कैर्न कलि कायं नहीं रहा । कथी'र मत को भे९द०८ म।गकर 
हस धारा के ५पिथों के द।श॑निक मन्त को उसी मूृख्यं धारा मे ष्प। हुमा मान लिथा गया । 

निरसूण काच्यक्षादा के रयु कैवियीमें के्रीर्‌, ज(वक, दादू, र्यसे, सु्धरद स, धरमद।स, दरिया स।६१, 
पलट्‌ साथ, चर्नदास, ओर भक्षर अनन्य मादि का स्थान है । निरुण भक्त मौर सन्त कपयो की खला तो 
बहुत सभ्बी है ओर प्रायः सभी कवियों कौ नाणी अ्वत वेकान्त से प्रभ।नित है निन्य इस सीभित असे मे सब 
भमत को समेट ५५५ नहीं है भतः मूख कवियों का ही हमने इसमें ७र्भेखं कथ। है । 
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नि पथं धारां के सन्त ञौर भक्तं कमिथों मे सबसे पहले धमो ने ब्रह्म या १५५९ निष विच॑रेको 

अपनी मात्थतो के अनुसार अस्पु किथ। । कबीर के भततुस।र ब्रह्य को जगत्‌ का निभित्त मौर उ१।दान क।९५। 
स्मी।९ करते हृए कुम्भ।< की <व। भनिषय) से उसके) सीना ्वाणित कौ है। जिस भक) ९ फुमह्‌। र घट-कैलशी 
भादि पार्वोका भूतिनासे मिर्थी कर्ता है उसी भकार ब्रह्म भौ अपने ही स्वरूप से अनेकं भने।र की सृष्टि 
२१९1 है । सृष्टि एक चित्र के समान है । इस वित्र का सूत्रधार ब्रह्म ही है। ब्रह्म सत्य तत्व है ओर कायं रूप 
जगत्‌ के चन] र से मुक्त ९६०1 है । कनी र्द कहते है 

आपन %९१। भये कलाला, महुमिधि सृष्टि रची दर्दीर्ना | 

पिक्ठि। कुम्भ किये द्रौ थाना, ५६.११) माहि सभाना ॥ 

जिन बहु चित्र ५ द्या सो सांचो सूत धारा, 

कटै कमी ९ ते जन भले जे चि लेहि विचार ॥ 
सन्त गजीनन दास ने भी इसी ७९।६९५ के ५।६्य५ से ब्रह्य भेभ्मन्धी अपने चिनार प्रकट किये है। ब्रह्मरूपी 
%“।९ को अनन्त रूप ५।नने से सृष्टि मै भी निनिधीताएं लक्षित होती है: 

सन्तो एक वास न गदे, ‰६।५ । 

तेहि कुम्हार का अन्त न पावो कंसे भिर्य॑न हार । 
यही भाव दादू ९५।य की वाणी मे २५ब्ध होता है । उनके मतमें भी ब्रह्मया ६४५९ ही जगत्‌ कराकारणदवै। 
-जिस भका ९ व५६।९ अनेक ५१।९ के घट आदि बतंनों का कारण वैसे ही ब्रह्म भी अनेक प्रकार कीसुष्टिका 
१९५ स्वय ` । सृष्टि एक ५१।९ का बाजी या सेल दै । बरह्म स्वयं अप्रत्यक्ष होते हृष भी कायं रप अनित्य जगत्‌ 
की रवत करता है-- 
छ सिस्णन हार चै सब होड । ` 

तपति, परल करे आपै दूसर नाहीं कोय । 

भाप ह कलाल करत बृंद थे सब लोड । 

आप करि अभौच९ ठा दूनी मन को मोहि ॥ 

भाप थै उपारे भोगी पिरि देषे सोु। 

बे।जीभ९ कौ यह भेद आवें सहनं मौज समोर ॥। 
प्रायः सभी सन्त कवियों ते अपनी सव॑न धों मे बरह्म को सृष्टि का मिनित कारण ठहरति दए शकर वेदान्त मता- 
२५।२ विधत भावना को ही स्थान दिया है । रेदास, तानक, भन्दर्दीम नेभी षमी मन की पृष्टि करते हए 
शाकेरमत का भयुक्षरण किया है। बोजीषरया रेश्नोरिकि का उदाहरणं देकर ब्रम करौ सृष्टि करां रचयिती- 
कीङकता १०।य। गया है । ुन्दरदीसं ते दुश्चर को ५।जी-वेल-रथनेवाना मानकर का है - 

` बाजी कौन रची भेरे प्यार । 

अपु गोपि हवे रहे भु जग सवेष्ठीतेन्यारे । 

कोई जानि सकं नहि पुभगे) हर बहुत पभ्हारे । 

गध अति अगम अभोषेर चारो वेद प४#।२। 
संत १८द्‌द।६ ने ब्रह्य को नट के रूप मेँ देवा है । षैरेण॑दाति ते ब्रम को समस्त जगत्‌ में ध्याप्त दश भी ५६ 
पृथक्‌ ९५।१।९ किया है । धरनीदास के मत में भी एक ब्रहम ही सभस्त सृष्टि का रथयिताह | वेषार्तदरशेनकी 
पिवतभोवन। प्रायः सभी भक्तो में समान रूपमे पायौ जाती है। अनैत भावने) का प्रभाव अठ। रथी नान्दी तक 
सतत बना रहा ओर सगुण भेक्ितिधारां के कवि भी इससे भश्ूते न रहे । कनही मती के भोर के भक्त कनि 
मक्षर १५ ने तो जपने नाम के साथ अनन्यः जोड़कर दुक ०५।७य/ मेँ कहा है--अन्य भर्षत्‌ हं त भावतो में 
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३।६५। न होना ही अनन्थता है । इसी १।९५ अक्षर अनन्य ने स्वत द्रत का 4७५ कर अद्रौत का ५ति५।दन 
किथ। है । स्वणं भौर स्वेणभरूषण का ५९।६्‌रण देकर ग्होने ब्रह्म ओर सृष्टि का पा९स््‌रित का वर्णेन किया 
। ि 
कवते सो भूषन, जो भूषन सो कग है | 
कंचन सौ भ्रूषन सौ भेद न लहत है 
एक ही अनेक यों अनेक एक भिन्न नहीं 
अक्षर अनन्य ब्रह्म मूरत जगत हे । 


॥ +^ 


` अनन्य प्रकाश-42 
अद्रौ त वेदान्त मे वीत ब्रह्म की सत्ता ओर ९५९५ से ५।६।६५५ रखने वाले अनेक अवतरण ओर संदभं यहां 
५९१ किये जा सकते हँ । प्रायः निर्गुण धारा के सभी संतो ने अपनी वाणी में शंकराचार्य की भाग्यताओंका 
समथ॑न किया है । विस्तार भय से हम उन्हं उद्धत नहीं २१ नाह्‌पे । 
श्री शंकराचाय के मतमे माया की स्नीडति है। माया शब्द अविद्या अथवा अ६५।६ के अथंमें भुक्त 
होता है । माया शब्द मा ओर या अक्षरों से मिलकर भतत) है । मा" शन्द पदाथ सत्ता का निषेष वनन है ओौर 
या" शब्द ०५०६ रिक ५९।४ सम्बन्ध निश्चित १९१। है । माया का अथं होगा कि वस्तु की जिस रूप में ऽपलन्धि 
होती दहै वहु वस्तु वास्तव मे वैसी है नहीं । जंसे अंधकार में रस्सी को रेखकेर सांप का भ्रम होना या भ्रम माया 
जनित ही है । माया को शंकर ने जाल शब्द से भ्यवहूत किया है । कूट शब्दसे भी माया का कथन किया गया 
है । संत कवी र्दा ने माया को अति चंचल, अस्थिर, अज्ञान भू१ ठहराया है,। माया जगत्‌ को श्रम मेँ डालतर 
वाली हैः | 
संतो आवे जाय सो माया । 
है प्रतिपास काल नहि वाकं ना कहु ५५।न आया। 
ज्ञानहीन करता सब भरम मायं जग ५९५५ ॥ 
इसी माया ने कनी ९ के अनुसार जगत्‌ की क्षणभंगुर सत्ता में अपनी सत्ता को ६५।पि१ कर मानव को भ्रममें 
डाल रखादै। मायाकी दुंदभी बजी है। सब लोग माया के वशवर्ती होकर वास्तव सत्यं को भूल जाते द । 
कवी ते अनेक पदों मे माया को ठगिनी, चपलता व्ल, श्रप्र कारिणी ओर पिनाशक कहा है । दादू दथ ने 
भरी माया को मोहने वाली बताया है । उनके मन मँ माया बह्ृहूपी नटनी का हप धारण केर सनको ननो है । 
| मापा मेली गुण भई, धरि धरि ऽ नाव । 
दादू मोहे सबन को, सुर नर सब्रही ठव । 
दादू पाये जीव सब, जिनि रपतीजं कोई । 
माया बहूप नटनी, ताचं र तर मूनि को मोहि 
र्वास ने माया को मिथ्या प्रपंच का प्रार्‌ करने वाली तथा तीन तापो मे फंसाने वाली माना है । जिस ५१।२९ 
अंघकारमें रस्सी को देखकर साप का श्रम हो जाता है मौर इस भ्रभजास में मनुष्य भटक जाता है । माया इसी 
भके।९ मनूष्य को अज्ञान म भटकाती रहती है-- 
कटी माया जग ठहुकाया तौ तिन ताप दह रे । 
रजु भुजग रजनी प्ररगासा भस केषु भरम जनाय । 
समुक्षि परी मोहि ¶*% अलंकृत भव कष्ट कहत न भावा ॥ 
, (९6 की बानी 


५६१॥॥ 
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वेदान्त दशन मे शं रचां ते माया के सन्दभे में जो उदाहरण व्यि हँ प्रायः वे ही उदाहरण निर्गृण धारा के संत 
निनो की वाणी मेँ मिवते है । दरिया साहुम, ५ यब दास, भस्स॑। ६।६न, धर२१९।६ आदि सभी संतोनेमायाका 
वर्णन इसी शली मे किया है । कबीर ने माया को सबसे अधिक छल-कपट धारी मानकर निन्दा कौ है- #नी . 
माया पापणी हरि सूं करे हराम । मुखि क्स भति कौ कहन देई राम।। माया को ठगिनी, पापणी, वंधनी 
आदि शब्दों से ५१।९ है । 
सन्द९९।५ ने माया को नाना प्रकार के (भन कौतुक करने वाली कहा है । जदाहरणवे ही दिये है जो 

शंकर अद्रंत मे मिलते है : इन ७दाहरणों को हम मातर प्रभाव न मानकर १९।न्ते कौ अनु ति ही मानते है-- 

उपज मन॑से सो सब राजी वेद पुराननि मे कही, 

नाना विधि के चेल द७।य व।५१९ सांची दुही । 

रज्जु भुजंग, मृगतृष्णा जसी यह्‌ माया विस।रि रही ॥ (सुन्दर ग्रंथावली) 
भीखा सहेम ने अपनी वाणी मे शंकर मत का ही भतिपादन किया है । उनकी च।णी बड़ स्पष्ट श्ब्दामे अद्रंत 
तेदान्त का समर्थन करती है । तको मान्यता है किं आत्म ज्ञान हो जाप पर द्रं त भावना वसे दी नष्ट ह्‌ जाती 
है जसे प्रकाश हो जाने पर रज्जु मे सर्प॑काश्रममिटजाताहै। माया श्रम है, वहु मनुष्य वानानिाप्रप्॑षामें 
बांध कर बंधन मे फंसाये रहती है । प्रायः सभी संतो ने आत्म ज्ञान या मनोबोध का माया स भूत हानं फ लिए 
आवश्यक माना है । कुष्ठ संतों ने तो माया का व्यावहारिक रूप भ्न के लिए उस्त्रौी रूप मं कामिनी ओर 
पदार्थ रूप में कंचन ठहराया है । संक्षेप मे, जो वस्तु वास्तव सूप मं अस्तित्थ नही रती फिर भ अविद्याया 
अज्ञान के कारण आत्मा का बंधन बनदी है वही माय! है । शंके यचायं का यह प्रमाण सम्मते सिद्धान नि्मुण संत 
ओर भक्त कवियों को मान्य हा । 

जीव था आत्माके स्वष्प का वणन निर्गुण धाराके संत कवियाने आत्मा का निष्य, शद्ध, यु, मक्त 

स्वभाव ही माना है । शंकराचयं ने ब्रह्म सूत्र भाष्य के प्रारंभिक चारसूतरा की व्यास्याकरते ए आपमामणजी 
रूप वाणत किया है, वही मोटी भाषा म॑ संत कवियों द्वारा कहा गया ह । एकर के मत मं आत्मा का पतत्व- 
भोक्तृत्व ओपाधिक ६ । आत्मा तो कूटस्थ एवं निविकार है । वह्‌ जीव शूप म उपाधिके कारणनर्ता जर भाक्ता 
बनता है । विवेकचूडामणि ग्र॑य मे शंकेदषायं कहते है 

नजायते तो त्रियते न वधते न क्षयिते नो पिकरोति नित्यः। 

विसीय।१ऽपि वपृष्यमुष्मिन्‌ लीयते कमं इवाभ्बरे स्वयम्‌ ॥ 
आत्मा या जीव के सम्बन्ध मे संत कवियों की धारणा अद्रंत मतक साथ (ककर हकर व्यक्त हू ह । आत्मा 
को नित्य मुक्त, विमु, आत्मा भौर ब्रह्म मे अभद, बंधन ओर मोक्ष से रहित व्यावहाशकि जीभ पौष; प ग; जगत्‌ 
मे अनपे ह| *९ अपने स्वह्प को पि ू्कर देत है । यह्‌ विस्मरण भोभाजन्य ही भागना चाहिए । संत कियो 
ने आत्मा मौर जौव क स्वप वर्णन मे इन्हीं भरं को स्वौकार किया है । संत कीरदि ने स्ट कहा 
मि मात्मा न तो ननम लेता है भौर न मरता ह । स्वगं भौर नरके भी भामा का समबनध नही है । 
अत्माको हम व भेद से नाना प्रकार का मानते हैँ किन्तु यह्‌ मायाजनिन भ्रम ही है । जिम प्रतार पकार 
ओर मठटाकार आकाशो में भेद भरतीत होता है परन्तु षट ओरमठकेभगहोजनिपर आकाणका कोई आकार 
तदहं होता । समस्त आकाश को एक ही सत्ता होती है । आत्मान हो जाने पर आत्म। भौर प्ररमात्मा (र) 
एक शप हो जाते हँ । कथ] रदास इसी भाव को अपनी वाणी में कहते है-- | 

कौन मरै कौन जनम आई, सरग नरक कौन गति पाई । 

पंचतत अनिभत थै उतपनां एकै किया निधा । 

मिक तन फिरि सेहेमि सभाग। रेख रही नहि भाभा ॥ 
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जल मेँ कुंभ, कभ म जल है, बाहुरि भीति पानी । 
फूटा कुभ जल जल हि ५५।न। यहु तत कथो भियोनी ॥ 
४।९५। का ब्रह्म के साथ बद्धं त भ्बन्ध है । जिस ५क1९ सूत भौर वस्त्र, स्वणं ओर ¶थ, जल भौर त९५पप्वत; 
एक ही है वभ ही जीव भौर ब्रह्य मे अभेद है आत्म ज्ञान हो जाने पर आत्मा ब्रह्यमेंहीलीनहो जाती है। 
ऽपाधिजन्य कोई दोष उसमें नहीं होता । मुंडकापनिषद्‌ मे नदी गौर समुद्र के उदाहुश्णसे इस तथ्यका 
वणंनहै- 
यथानेचः स्यन्दमानाः समुद्र स्तं गच्छन्ति नारभस्पे निहाय । 
तथा विद्वान्नामह्पा द्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति नित्यम्‌ 
अ।८५। ओौर जीव के स्वरूप वणेन मे जिस ५१।९ शंकराचायं ५ दोनों का अभद सम्बन्ध स्वीकार किया है वैसा 
ही संत कमि की वाणी मे उपलब्ध होता है । जीव ओौरं ब्रह्म की अद्रंत भावन) परमार्थतः उपनिषदोमे भी 
वणित है । अ५५।९५। ब्रह्य", एक्सेवाशद्िती५ म्‌", "न तुतत्‌ द्वितीयमस्ति" आदि पदों में यही अभेद भाव व्यक्त 
हा है । भीखा ६1६१, पलट्‌ साहब, गरीमदा्च आदि संतो ने इस तथ्य को भपनी वाणी मे अनेकं बार दह्‌ «धा 
है । पलट्‌ साय कहते है-- 
जीव ब्रह्म अन्तर नहि कौय, एकं रूप सवं घट घट होय । 
जग विव सूं न्यारा मान, परम अद्भत हप निर्वान ॥ 
एक तथ्य ईस संदभे मे विशेष रूप से ध्यातव्य है कि संतो ने जीव के वणेन मं लोक का यथां भी ध्यानमें रा 
है, क साचाथं को इसकी भावश्यकेता नहीं हद । परमात्मा कौ उपासना या आराधना मे संतो की दृष्टि मधर 
भाव, सेवक-स्नम भाव पर भी रही ह, दसका कारण उनका भावना भक्तिपरके ह । शंक राचायं शुद्ध ज्ञान- 
मार्गीं है अतः भक्ति को उस सीमा तक नदीं ल गथ । भविति को उपक्षा तौ शंकर भौ नहीं कर सक किन्तु गक 
भावनां भौर संतो की भक्ति भावना म॑ मौलिके अन्त्र हं। संता यै भविक बधनं पाश म जकंड जाने क अनेक 
कारण गिनापे ह, वे कारण ता शंकर वेदान्त के अनुरूप ह किन्तुजा उदाहरण प्रस्त किय है वै वदान्त भाष्य मँ 
नहीं ह । किन्तु आत्मा भौर जीव कै मूल स्वरूप निरूपण मं सते न अद्र त वेदान्त का है स्वीकारक्या है। 
दस भव बंधन से मुक्त हते के लिए शंक राचाय न क्षान-मातमज्ञान कौ अनिवार्यता पर बतत दिया है । 
ऋते ज्ञ त भुकितिः इसी तथ्य को रेख कित करने वाला वाय ह । ज्ञान का स्वरूप क्या है, उनकी परिभाषा 
क्या है, उसकी बोध५भ्यता क्या है तथा अनादि ज्ञान वया है आदि प्रन कै उत्तरो पर विन्चारक्रनेके बाद ही 
संतो की बाणी मे ७१८०४ ज्ञान-विवेचन कौ मीमांसा करनी हग । मक्ष भाप्ति कै सिर ज्ञान की अनिनथ॑प। 
होने से संतो ने ज्ञान को अपनी भौली से स्वीकार किया हं । पस्तकं ज्ञान, शस्मन जान, पांडित्य पूणं ज्ञान को 
किसी संत म उपभोगी नही माना । सभी संत शास्र ज्ञाने का प्रायः विरोध करते रहं । स्वानुभूत सत्य को जोजने 
मे <न) प्रवृत्ति रही थौर उसी अनुभूत ज्ञान को उन्हनि ५५।५ भी माना । ज्ञान कौ प्राप्ति कौ परम पुरुषाय 
कोरि में रखने पर भी ५।६अ विमुखता कुछ पिरभथजनक लगती ह किन्तु सत्य का संधान शासनेन मात्र 
से नही होता यहं भी पूणं सत्य है । केम ९ दास ने ३।८५॥ करो वेल शब्द से अभिहित किथि। है । वे मानते हैँकिं 
भ्रौ तिन प्प॑च ज्यो-ज्यों नष्ट होते जति है त्यो-त्यो आत्म ज्ञान का उदय होता जाता ह । ५१६ कहीं बीच मेँ नहीं 
आआता। जैमे-जैसे भ्ट५।स का निरसने होता ज।त। है, वैस ही आत्म ज्ञान प्रवर होकर बंधो से शुनि का द्वार 
खोलता जाता है । इत आत्म शान में संत लोग गुर छपा को ही सहेयक मानते है । सुन्दरदास ने इस तथ्य को 
अपनी ५।५ मे बडे सहज सूप मे कषा है । दुग करते पर निकै) ठ।मी शंकर अद्भं त के पुरे मेन में लक्षित 


होती है-- 


158 

रहम ज्ञान 9१।२ करि क्यों होड ब्रह्म-स्वूप रे । 

९६ भ्रम तम जाय मिटि उचित मान अनुप रे। 

यह दूसरे करि जबहि देखे ईच रो तव हद रे। 

फेरि अपनी दुष्टि ही को ६५९ नहि कोई रे । 

दिवि दृष्टि करि जब देखि ये सब घ ब्रहम वि।५ रे! 

अज्ञान ते ५९।९ भास कह सुन्दर दास रे ॥ 
मोक्ष का अनन्द अनिनचमीय है । वह्‌ आनन्द केवल आत्मज्ञान से सुफल होता है । कमी९ आदि संतो ने भूमिति 
कके आनन्द के विय में ७५निधद में वाणत आनन्द के सथान ही माना है । वहू केवल अन्तःकरणसे ही जाना 
जा सकता है । समाधि दश में ब्रह्मवत्ता को जित आनन्द का अनुभव होता है वह समाधि अनस्थ। की आनन्दानु- 
भूति के समान ही अनथगीं ह । उपनिषदों मं कहा गया है कि समाधि का सुख शन्दातीत है 

समाधि निधूत मलस्य चेतसो नि्मेशि््॑थात्मिति वत्पखं भवेत्‌ । 

न शक्यते वणयितु गिरा तदा स्व्थ॑ततदन्तः करणेन गृह्य ते ॥ 
संत कविभो ने मृक्षा की ईच्छा रजत इए जाग।पक सम्बन्धो के परिहार की बात बार-बार दह रथी है । नरण- 
दास अत्मानं को साधना का अन्तिम लक्षय मानते ह । इस साधनासे ही मोक्ष का द्वार बलता दै । स्टगो५।ई 
ते सत्यके साक्षात्कारक मक्षिकाद्वार माना हु । सत दयाबाई श्रह्य भाव में लीन होकर मोक्ष की कभेन। को 
जीवन का ध्येय समक्षत। ६ । 

काम कध मद लाभर्ताहि ट विक्रार करि हीन । 

पन्थ द्रुपत्थ भ॑ जनदौ ब्रह्मभावे रस लीन॥ (दयाबाई) 
५९ र(चायं ने मोक्ष का स्वह रुषाय म व्यक्त क्रिय ट । भय त्रिविध दुखात्यन्त निवृत्ति अत्यन्त पुरुषार्थः । 
तरिताप स आत्यन्तिक निवृ का चाम & पुखाथ ह आर यद मोक्ष हं । सन्त कवियों मे श्रह्मलीन हमि की 
स्थिति का सवोच्यं यख ५।१। ६ । भवानं हाना, ईष्वरः प्रान्त या राम मं समा जान काही दूसरा रूप ९ 
सन्तो ने मोक्ष कौ वावि दाया क। चणन्‌ नह्य कया । माक्ष कं भद भ उनके यह नदी ह। 
श्रौ शंकराचायके मतस मुनुदुखाक यदद । वर्नकचूड्माणि मतन प्रकारक ममू भौर तपन्तं 

(निय क अरुसार चारथ्रकार्‌ क मुभुशरुजा का वणेन ।मतता द्‌ । सन्ती ने ईस विभाजन पर ध्यान नही दिया । 
मोक्ष प्राप्ति क चर षट-सावन-सम्पात्त के वणन सन्तान उस परली कास्वाकारक्रियादहूजा शंकरभिर्थंका 
मन्यथी। 
साधनक कषत्रम षटू-सराधन-सम्पत्ति, उपासना र भक्ति, कमं का स्वह भादि विषयों मेप्राय 
सभागता है किन्तु कम भौर भक्ति को वरेण्यता पर मतभद भी लक्षित दृति ह । सन्त लाग केम शब्दे से शीरि 
कमं तथा यञ, तप, दान, तीथ स्नान आदि काद ग्रहृण करत दह किन्पु शाकर वदान्त मं कमं भ्याभेने, गृह 
गम्भीर अर्थ में प्रयुक्ते है अतः सन्तो भ मतभद स्वाभाविक । वदनश्रूति का प्रामाण्य सन्त स्वीकार नहीं 
करते । शंकर के मतम वंद स्वतः प्रमाणदुं। वदर्वादत [विधान भी स्वकायं दे । यहु तात्विके मतभददै। 
वेदिकं विधिनिषेध का भी सन्तर खण्डन करते द ज्तमार्ममं श्रूति का अध्ययन सहायकं दै। वर्णाश्रम 
न्धवश्था मं भी सन्तो को आस्था नहीं । सन्तगण इस व्यवस्था का सामाजिके वैषम्य का मूले भ। < मानते है । 
इ५।[५५ कमं या करणी ऽयक दृष्टि में ्ञानोपलग्धि मे सहायक सष्ी ह । निगुण धार क सन्ती ने वदभ 
आदि का अध्ययने नहीं किया धा अतः उन्हे यह्‌ प्रम रहाकि धाल्नांमं कर्मकाण्डप विधि विधानही है 
इ५[२९ वे स्वीकार्य नदीं हू सकते । कमं को सीमित अथं मं ग्रहण करन कं कारण सन्तो न कमं को नननन्धने 
का के।९५ मान लिया । सुन्दर्या एक दमे सन्त कवि द जो वेदोक्त कर्म म निष्ठा रणतेदै किन्तु कर्मच्लेमें 
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आसम्ि का निरोध करते हैँ । सम्भवतः यह गीता का प्रभाव है । ५९३५ ओर पलद्‌ #।६१ भी निष्काम करम 
को सन्त तन कमं भानत हैँ । फवसषक्ति पिहीन कम ९" गीता का उपदेश है । कम॑ में कौ य प्राप्त १२५ 
भोगश्वस्ने का मतहै। 
यदि कमं की ब। ह्य। ८९० से पृथक्त) मान ली जाय तो वेद १६१ पुष्य करमो से सन्तो का विरोध न 
रहे किन्तु वेद के नामसे ध्न भीअताहै जो सन्तो को स्वीकायं नहीं। यही मतभेद का १९५ भी है । यहीं 
ज्ञान मागं मे षट साधन सम्पत्ति को सन्त लोग सो १।२९ करते हँ तो कर्मं की एक प्रेरणा इनमे देखी जा सकती 
है । शम, दम, ५५९, तितिक्षा, श्रद्धा ओर समाधान का विधान शं%९।नाथ के अदैत मागमे भी है ओर सम्तों 
ने भी इसे अपनी पिचषार्धारा के अपु६।९ स्नीन।९ किया है । 
निगुणधारा के भक्त साधको ने षट्‌-५५५त्ि साधन को ०५नहारिक जीवन में पूरी तरह ७१९१ का 
भयात किया है । शम का अथं है मनोनिग्रह अर्थात्‌ एक वि१५ की पूरी एकाग्रता तथा विध वे।्ष१( से विरत 
होना । इस स।९।९ को मिथ्या मानने के साथ उसे प्रति वँ रास्यभाव रखना भी शमका ही ल्प है । १।२६।६ 
ते अपनी १।५) में स६।९ की असीस्तो ओर क्षणभंगूरता की बात तो अनेक बार कही है । दम का अथं इन्दियो 
की निभ्रह्‌ं या दमनं %र। है । यहु शम की अपेक्षा 2 < साधना सपेक्षय है, इन्पिभां पर अंकुश रखना ६९०१। 
लक्ष्य है । उपरति शब्द का अथं है पदाथ जगत्‌ मे वंराग्य । दम साधन सिद्ध हो जाने पर उपरति स्वयं च ९।५५ 
कीओर न्भ कर देती है। चित्त की वृियौं की निधयो मे आसक्ति नहीं रहती । तितिक्षा का अथं है 
साध सुख-दुखादि से उत्प हषे-वि५।९ को सहन करने की शमित । ७१ रप्ति हो जाने से तितिक्षा का मागं 
भस्त होता है । श्रद्धा का अथं है--सत्य बुद्धि दारा आत्म ज्ञान के पथ पर आरूढ होना । शद्धा के प्रसंग में 
सन्तो ने गुरु को प्रमुख ९५।१ दिया है । अपरत दशेन मेँ शरद्धा का आधान ५।६न वचन हँ । यही मूष्य अन्तर है । 
समाधान शब्द का शंक ९। वाथ के मत मे अथं है वुद्धि को शुद्ध व्रह्म मे पूतया ५९ रग) । चित्त की ८१।५५१।- 
९१ ही सम।ध।न है जो सानभागी के लिए अनिनवयं है । इस षट साधन-सम्पत्ति का वणेन प्राय सभी सन्तो 
की १५) में उपसन्धहै । कुछ स।भ्य भूलक उदाहरण द्रष्टव्य है: 
संस)९ की असारता का वणेन कवी < के संकंडों पद मे भिचत। है-- 
कमो कहा गरनियौ देही देखि सूरण । 
भीछड््मां मिर्लिबौ नहीं ज्यु को चली भजथ ॥ 
यह एसा सं।९ है, जेसा सेवल फूल । 
दिन दसके श्थौहीर कौ, कषूठे रंभिन भूल ॥ केषर प्रन्थाचेगी 
दादू देषां की 4५१- 
दादू जनभे गया सब देष्रता, भूटी के संग लाग। 
सा भ्रीतेम को भिले, ५।१ सके तौ भागि॥ 
यहु तन कि) जल भर्या, बिन सत नाद्र वार । 
यह घट फूटा जल गया, सभक्त नहीं गनार ॥ 
१९१९।६ ने एसी तथ्य को अपनी शेली मे कहा है- 
शस माटी के महल मे, मगने भया म्यो मूढ्‌। 
कर ९६ की भन्दभी, उस साष्टं को दढ ॥ 
पलट साहैन- 
जस ५।३।६ कँ ४८६, हो पाका फल डार । 
सपने कं सुख ति, हो एसा संसार ॥ 
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तितिक्षा के सभ्वश्ध मे सभी सन्तो ने कष्ट सहन को स्वीय है-- 
जो रो्धँतो बल घटे, हंसौतो राम रिसाय। 


मत ही माहि विसूरणां ज्यु घुने काठहि खाय ॥ - -५५।९ 
सूरा तबहीं परखिये लङ धनी के हैत, 
प२ज्‌। परग] हूं पड़े तऊ न छाँड़े चेत । --१मीर 
रहं भरोसे राम के वन में कबहूं न जान। 
दास मलूका यों कहै हरि विदकं मँखांन। -मलूकदाष 


सन्त कविय ने सतगुरु को पुरी श्वद्धा-भक्ति के साथ अपनी <११।ओं मे स्थान दिया है । गुरु महिमा- 
वणैत प्रायः सभी सन्तो की वाणी मेँ भिलताहै। अद्रैत वेदान्त मेँ गुरु महिमाकरा पेमा व्रिणद वणन नही 
शास्त्र ज्ञान का आधार स्वीकारकरते पर शंकर ने गुर महिमा को सर्वाच्नं स्थाने नहींदिया। केवीरनेतो 
गुरु कृपा को ही अपने जीवेन के ०&।२ में एक५। न सहायक माना है । गरक कपा से ही गोविन्द का उन दशन 
होता है । सदु्युरुकी कृपा की आत्म ज्ञान मे 21९५ नन॑प। है । सन्त ज्ञान का आधरयवदया भार्त्र कोन मान- 
कर केषय॑ गुरुको ही अनते हैँ । यही शांकर मत से भिनत है । 
कबीरने गुरुकी महिमा कागानकरते हए यह मानाहैकिं गृसही ज्ञान चरु ्ोतकर मनुष्यकरो 
आत्भस।न के मागे परजे जाता है । ऽसंफ ज्ञान-प्रकार से अज्ञानान्धकार मिट जानाहै 
सद्गुरु की महिमा अनन्त अनते किया उपकार । 
लोचन अनंत उधाड्िथा अनंत दि्ावणे हार ॥ 
टीक यही भाव पुष्द.।५ ने व्यक्त किया है - - 
सद्गुरप शब्द धू>।दमरि दीया ज्ञान विषे]र। 
सुन्पर रूप प्रकसिथी नदथ सब अंधिवार ॥ 
गुर भक्ति या गुरु के प्रति धद्धाभाव सन्त सादित्य फा एक अनिवायं तत्व है । णास्त्र या ग्रन्थ फर रथान परर सन्तों 
तै गुरुको ही स्थापित किया है । 
सन्तो ने भक्ति जौर उपासनाके क्षत्र मे किमी अवतारी विष्णुया दएवर को स््ीकार नदीं ्रिथा। 
मे्ी९ने ५० राम की भक्ति का आग्रह व्थति वियाजरन्तु राम को विष्णुकाभवतार्‌ बा दणरथ पत्नीं 
माना । राम नाम का मम॑ अवतारी राम मेभिन्नहै । यहे टीकदै कि गन्तौँ काङ्गुकावि यदविअदरैत मिद्धानसे 
हटकर कहीं ओर धा तो वहु 4७० भक्ति की आर ही था । वैष्णव भकिन सृण साकार ईव भमिति दै एमलिए 
निषुण निनोरधासा के सन्त ऽसं। पुरे मन से तो समथेन नहीं कर सकते ध बिन्तु भिति भावे सभूणोपाभना 
की तरफ क्षुकं नाते हँ । सन्तो की भक्ति पदति प्रर हम अगे विचा करण । 
संस्ेप मे, हिन्दी की निषुणं काव्यधारा का मूत सोत किम दानिक बिचारक्षारा अथवा साम्पदायिक 
त१०।६ भे अन्तर्मृक्त है, यह नि०५ करना सरल नहीं है । निर्गुण भरति साहिन्य म अध्येताभों मै कबीर भादि 
निगुण सन्त कर्नियो को रनम ओं मे दृस्लामी पके सवाद, बौद का शून्यवाद, णकस्य का श्ततराद, णैवों 
का शौवाक्षो।१, रामानन्दौ विशिष्टाद्ैतेत।द सूथा क्री प्रेम साधनीभूलक रहस्यवाद, वैष्णय भविति का प्रपनि- 
वाद, योग प्रतिपादित हेठ साधना मागं, आगमो भें निरूपिन त्त्नेनादे आदि विविध तत्वों का मन्धान निया है। 
यह्‌ तो नििन। स्वीते तथ्य है कि निर्गुण क५५ धारा के भक्त कथियो ने अपनी बाणी में दार्ननिके स्तर पर 
अद्रे दृष्टि को भमख स्थान दिया है । साधना पश्च म उनकी दृष्टि योग, भगम, तन्त्र आदि पर भी गयी ह 
किन्तु मूलदेशे की रद बद्रैत दृष्टि हीहै। यदि शांकर वेदान्त मेँ प्रतिपादित अदैव वुष्टिही सन्तध्पिका 
भष्वण्छ है तो उको) पयनेसाने ज्ञान मे स्नोकार ४रन होगा । धकरणाथ के मत मे "ऋते आनान्नमुित." की 
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बात सबसे पटले आगे आती है । ज्ञान भप्त के जो साधन जर रपाथ शफ ९।पायं ८५४ ९करते है उनमें ५।९न 
ज्ञान भी एकं है जो सन्तो को स्वीकार्यं नहीं । शंकर चायं ने अद्वैत सिदध का जो मागं अ५न५। तथा ब्रहम, जीव; 
अॐ।९५।, जगत्‌, माया, मोक्ष आदि के विषय में जो पत्त स्थ।पित किये उनके साथ सन्तो का किस सी५+( तक 
प्।५५ मून स*नन्ध रहा यह्‌ हम सन्तो की विच॑।रधारा के प्रतिपादन में स्पष्ट कर चुके है । हमने निर्गुण धारा 
के प्रायः सभी ५ भक्तो कौ वाणी सै प्रचुर ५।१] में उद।६९५ देकर यह्‌ सिद्ध करने का भयस किया है कि 
सन्तो कौ वाणी ५।१९ अदधत का अवुत्तरण, अयुभोदन, अमु ।द बौर अनति प्र आधृत है। 
श्री शंक२।५।य ने अपने दाशंनिके सिद्वान्तो के प्रतिपादनार्थं प्रस्थानवयी पर भाष्य सघ) के अतिरिक्त 

कुठ ग्रन्थ लिते जिनमें विषे सूड।५नभ का प्रमुखं स्थान है । विवेकच्‌ 5५० मे ब्रह्म का स्वरूप न९५५ नि+न- 
९७१ श्लोक में हुआ ह । इसका भनु५२५ गौर अवुचाद कमर आदि निर्गुणधारा के कविथो ने किया है-- 

अतः पर ब्रह्म श्दद्धितीयं विशुद्ध सि्च।धनं निरंजनम्‌ । | 

५।ग्तमादन्त वही तमत्रियं नि रन्तदार्गन्द रस स्५१्‌ ॥ 

निरस्त माथाद्रूत स्वेनदं नित्यं सूं निष्कस्‌ भरमेथम्‌ | 

अश्पमव्यक्तमना०५य ज्योतिः स्वयं किवदिदं चकास्ति ॥ 

जन्भवद्धि प(णत्थपक्षयं व्याधि नाश विहीननन्थयम्‌ । 

विर्व सृष््ूथवनणात कारणं ब्रा तत्वमसि भावयात्मनि ॥ 

--मिवेकभप्‌ ण 

ब्रह्म के श्वेरूप क्रा यह स्पष्ट वर्णन कबीर को अभीष्ट था भौर इसी को आधार भानिकेर रन्होने अपने ९९ या 
राम कानिरूपण किया है । कबीर का त्रम अण्प, अव्यक्त, अनाम, अक्षय स्वरूप ओर स्वयं ५१1९५ है । ब्रह्य 
का जन्म, मरण, व्याप्रि, अपकषय भौर नाण आदि ५१।९ नहीं होते । भनी कहते है-- 

अजरा अमर कहै सव कोद लघ न कथ्यं जाई। 

जाति सरूप वरण नहि जाके धट घट रह्‌ यो स५॥६॥ 


णर 1, पी 0) 


भख निरंजन लपे न कोर निरम निरव।९ है सोई। 

मुनि अभ्धूल शूप नहि रेरा, दिष्ट अ[६५८ छिप्यो नहि पेष । 
माया, जीव, जगत्‌, भवि आदि निष मे एन सन्तो की सभा( पर हम पहले विचार कर चुके हँ । केर 
ने माया को देक॑तार्थो लक को परथ्रप्रष्ट करम॑च।ली कहा है । माया ही भेदं बुद्धि सतपन्नं करने का भृख्य क1 ९५ 
है । ब्रह्म ओर जीव की अद्रैतूपता जिस ५५।२ शंकेर।१।५ ने भतिपादित की है उन्हीं उदाहरणौं द्वारा सन्त 
केनिथोनेभीकीहै। यहु साम्य स्पष्टकर। है कि इत बहुध्‌त सन्त कवियों ने अद्वैत दशन को मात्र सुना ही 
नही, पूरी तरह समक्षा ओर अपनी बाणी मं गाया है । शंकराचायं ज्ञान मागं से ब्रह्म की ५ ५।7पे है, सन्तो 
के मतम भक्ति ओर गर करपा से ५।९५ ज्ञान होक ९ श्रम टूटता है । भ्नभोच्छरद के लिए ईश्वर भक्ति का मागं 
सन्तो ने स्ीगे। < या है । भक्ति मागे पर ४५१ के लिए षट-साधन-सम्पत्ति की वश्थर्कते) सन्त भी नते 
ह । वं <न भौर संसार की अर्ता हनम मुग्य ध्येय रहा है । दन्यो के अस्नोद में फंता व्यति इस भव- 
गन्धेन को काट नहीं पाता । ृष्यान्पं गौली से कबीर ने कहा है यह शरीर के।भ9 की नावे ह, ५६९ पानी हैः 
पाँच इन्धिथो का भेर साथ दै फिर किम प्रकार इस सं५।९ ५4९ से तैरकर पार जाऊ । 

सन्त ओर भक्त कवियों म कबीर ने अपनी रचनाभौं मेँ योग दशंन, तन्त्र, आगम भौर ५८।१भी का 

यत्र-तत्र संकेत दिया है । भौनप्रत ओर प्रत्याभिज्ञा दशन के गृह-भभ्भी९ सिद्धान्तो को ४।९५ ज्ञान विहीने संतो 
ने समक्ता होगा भौर ऽके दरार अपण ज्ञातपय गौर भक्तिपथ जन।यां होगा, यह्‌ कुन १८१ है 1 ५१५ मृत 
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की ६९।१५१ त्रिय जं मे भी दनक अ।६्५। रही होगी, एेसा किसी ५५।५ से नहीं ध न जा ९० । यहु ठीक 
है कि दनक <वन। मों मे हठयोग तथा साधना५९क योग मुद्राओं का &०१ट रूप में वंन भिघत। है । तन्त्र 
शासे के चारों पाद भी कमोमेश सूप में कुष सन्तो की वाणी मे सक्षित क्रिय जा स॒केते हैँ । विशेषसूप से 
कुण्डविनी योग, मन्त्रप्रभाव, गुरुपूजा, ०१५ इडा, ५५९॥, सुधू आदि नाड्यो का वणन यहु भ्रम वैदा 
२२१ है कि क्षीर भादि सन्तो की ५५५५ साधना अ।५५।तित एवं त-५१।धित थी । गोस्तन में यहं भ्रम ही है 
जो योग किभ।अ के वणेन से ऽत्वन्नं हो जाता है। 

आगमो का यदि सम्त कचि पूर््य। अयु्तरण करते तो उनके सामने अभम की विस्तृत ५२र५रा खड़ी 
हो जाती ओर ऽक अुभलन कर) श सनसान विहीन रमतो के लिए कटिन हो जाता । णाक्त सभ्प्रधमयमें 
भी तीन भेद है-कौल आगम, मित्र आगम ओर समय अगम । कोलन भागम व्रह्म पूजा पर बल देते ह 
जिसे सन्त कवि ५।ह(७*अ९ मानकर भी कभी स्वीकार नहीं कर सकते । फलनः हम कह समे हैँ कि निर्ण 
धारा के सन्त भागम ओर तन्त्र साहित्य से यत्किपित्‌ परिचित होने पर उगते अनुययौ नहीं ह । उनके मागं 
अद्वैत तिदे के <अ से जाता है ओौर नश्वर संसार को समक्न कर आत्मयन की भोर मृडा है । पाशुपत 
भैर, सोम, नाकुलीय, कपाल आदि आगमो मे जिस प्रकार फी साध्रना एवं क्रियाओं का विघ्रान दै उन्रं सन्त 
मौर भक्त असक कविना ते कभी स्वीक ९ नहीं किया । उनका मागं भक्ति ओौर जान के अद्र तपरक नपय 


से ही ७।०। है । 


निर्गुण भक्त कवियों कौ भक्ति-भावना 
निर्भृणधारा के सन्तो ने जिस भक्ति का प्रतिपादन वितथा प उभक गुलाभार सोजने कै लिए शक्तालीन त्रिविध 
धर्म-सम्भदाथो, दश निके मतवादों एवं उपामना-पदतियो पर विचार गरणा अव्रन्यने ह| इममे कोर समद 
नहीं किं क॑भीर जदिसन्तों का काल धामक एवं राजनि दण्ट भणानि भौर उथम-पृथत करा काल था। 
शं१९च।य त उत्क बाद के व॑ष्णन) आचार्यो कै प्रभावं स्त दृष्टि का दर्मनिक्‌ धोत्र मेँप्रमार हो गमा 
ओर शैव तथा शान्त मतनेयन्वी भी अपने पूणं ववस्य}, माथ सपनी ल्त मायया, था तूजा-तउपागनाका 
भच।९ कर रहे थे । बौद्ध मततो मोग था भिन्त भिद्धा जीर नाथो गापना का गमाज मे प्रनलन था। 
९५ भारत मे आत व।९ भक्तो के उदयते भिका नयमम उदीयमानथा। संगमे, गहु पग उपाकषन, 
साघना मौर भक्तिकेष्षेत्र मेनानाप्रकारकी विधार्धागप फे मोग त एन म्नोको प्रभावित करने 
समथं धा। 

निर्गुणधारा के सन्त कविय ने जिस निशाकर, निरेजन, गत्य, भगोनर, पपामक्रतगम्य प्र की 
आराधना, उपासना या भक्ति का उपदेश प्रिया वह्‌ णुद्ध या सवभा जनानिन्नन रहकर उपर्भुकेम परमं सःश्रदयी 
तथा ५।श [नकं मतनोदा से अवश्यमेव प्रभावित धी । मन्नौका ईष्वर निर्भणनिगकार रहुनेपरभी सगुणता 
के उन लक्षणो से रहित नहीं थासो दया-दाक्षिण्य आदिगे उमे दभाव भौर ग्ना बनते है । ब्रह्म पु्वर्या 
राम का स्स नित्य, व्यापक ओर स्वैपकितभानं है किन्तु वरह अवतारी नदरी । संगार के आतागमन से मुक्त 
होने के लिए ईश्वर भक्ति या भगव की यवतयाना है) सन्त्र भिनि-साधनाें अष्टम पोगकाभी 
पुट है किन्तु वह पुट शास्त्रीय जऽत। से परिगूणं न होकर यम निगमे, भारत णायाग ओर समाधि तक है । 
आच।रनिष्ठ मौर मनोनिशरहं ही सन उषेष्य है । यदे योग एन मन्तो को नाथ पन्थियों ने परम्परा भे भिना 
होगा । अतः भितन। भक्ति के साथ समन्वयकारी बना उतना एन सतो ने भी रडीकार किया । एसी योग- 
सामा के सदत मे कुण्डलिनी योग का भी यत्र-तत्र ,उः {श मिलता द । चक्रकमल, मूत्रा, ध्यान, भुरण, 
निरति मादिकौ चर्बा भी दसी प्रकरण मे भिलपी है । 


163 


सन्तो की इस भक्ति का ज्ुकाव यदि कहीं था तो वह वष्णव-भक्ति कीओर ही था। उसमे जद्रौतभी 
बन जाता था ओर भक्ति-५।नन भी । किन्तु इसका ०।६५१ यह न सेभक्ष। जये कि वे लोग पि०५ु के उपासक 
थे, या अवतार) ईश्वर की भक्ति करते थे । कीर ने यद्यपि वष्णवजन को राम के सभकक्ष ९ध१९ कहा है-- 

मेरे संगी दोद जणां, एके वैष्णो एक राम । 
वो है दाता मुक्ति का, वौ सूिरपै नाम ॥ 

सन्त कवियों ने अपनी भक्ति कै लिए वैराय भावना पर अधिक बल दिया है । वंराग्य का तात्य है स।।६क 
मिषथों की व्यता त्रा जगत्‌ की नः वरता के साथ उदासीनता । योगके मागमे भी वैराग्य साधनहै गौर 
भक्ति मागं मे भी। सन्त चनो मार्गो पर आण्ड भर अतः वैराग्य ७१ अभीष्टथा। भक्तिका सनीय पश्च 
गीता, भागवत, नारद भरितसूलं आदि म्रन्थो मे वणल है । उपका विस्तार वैष्णव ओर शरौवागमों में है। इन 
सन्तो ने प्रेम भगति, भाव भगति, नौ रदी भगति का उल्तेख कर यह स्पष्ट नहीं तो भ।धि अवश्य कर दिया हँ 
कि सन्नो के निराकार, निरंजन, अलय राम भी प्रेमे द्रवित होकर भक्त जन पर त्रपा करते है। इसीलिए 
क्ली ९ के राम कौ उमके पूणं एवं व्यापक्र परीशरेक्ष्य मं समक्षे के लिए धवितत-तत्व को सभ॑क्षन। होगा तभी 
कबीर क्रा राम अपने परणं सर्वेणस्तिमान, मर्वेव्यापक एप में प्रकाशित हो रकरेमो | 

यदि सन्तो को भरषिति-भावना का भाक्रलत किया जाये तो उस्म नवधा भक्ति का स्वरूप सहज ही मे 
प्रस्तुत किया जा सकता है । नाम स्मरण, विनय, ररभायति, गुर मेवा, मन्त सेवा आदि शाते भी भव्तिके 
भीतर ही हैँ । परम पिरह।स्रिति सेभक्तको जो वेदन) होती है उसा भी इन सन्तो ने विस्त ९५वके' वर्णेन 
किया है । अनुभ, प्रपि, शरणार्गा आदि का भकति-मन्दभं मे सन्तौ ने श्ुलकैर ५तिपादन किथो है । कबीर 
ने रामनाम की मद्धिमा गते ममयर गम भविति का विधान अपनी निजी भाव्यत से किया है। उसमे राम नाम 
काजपभी णामिलद्रै जौ शव, वैष्णव “र शाक्त ममी उपलनाधो मे गृहीत हआ दै । आचाय राभवनद्र शुक्त 
ने सन्तो की पति काचिच कसं हुए लिला टैक्ति (नरम यह्‌ दै कि ६११९-पूजा की उन भिन्न-भिन्त बाह्य 
विधियो पर ५ ध्मान हटाकर) जिनके कारण ध्रमं मे भदभाव फैला हुमा धा, ये शुद्ध ४२ प्रेम ओर सा५११॥ 
का प्रचार करना चाहते प्र ।' दुमरे णद मे यह कष सते हँ कि मन्तो कौ भक्ति निपथकं धोरणा निर्भुणौ- 
लन पर आघुन होने पर भी ममन्वयगालक धी । कभ।५७ का ५७०७ उसमें नहीं था, ५।६५।७५५९ नहीं था, 
व्रत, पूजा, तीथं क! नह्य विधान नहीं थी किन्तु ईभ्वर करे सरामीप्य लाभ के लिए जिम उदात्त, अवदात ओर 
निभ॑ल चरित्र तथा १७४५ मनोभूति की भधैष्यकता द वह इस भक्ति का भेरद० था । एेसी भविति सहज भी 
धी भौर साध्रन-निरषेक्ष होने गे सेमध्ि भी। 

सन्तो की विचारधारा, योग-माधना, भनिति-भावने। सौर दाणंनिके चिन्तने पर निचीर करने के उप- 
रान्त हम इमी नि४फ4 पर पटुवपे द कि सन्तो की इस विशाने परम्परा मे कथी<, "क, रदास, दादू, भवुक 
दासक्रा कीर त भथिदोधिक संकीर्णं मताभ्रहनष्ठीथा। तत्कालीन सभाय मेंच्याप्त्‌ दम्भ ओर ५।७ण्ह के प्रति 
द्नके मन मे विनृप्णाका भाव था। एस वितृष्णा को इन स्तोमे दो धलियौंसे व्यक मन्या है । कनी<एरे 
स्पष्टवादी उम्र स्वभावे के सन्न दँजो पाचण्ड श्रण्डतके लिए मात्र निषेध से काम नहीं लेते वरन्‌ हनके विरोध 
मे अपनी वाणी का प्र्रर स्वर विष श्प ग भूल(स्तिकरते ह । उनकी ओजस्वी वणी में निर्भकित। के साथ 
जो वस्व गजना है वह शोत्ता को चि मौर आतिति करती है| समाज में व्योप्त द्वियो, अन्कविश्नसीं 
ओर चाह्वय के विगोध में म॑भीदने बही भाषाकाकैकठो९ भनोग फ है । दूसरी कोटि कै सन्त २५।५ 
ओौर नानक ह जो कथुकाण्डके निद्पादम्वर्‌ कै स्म भौर निषेध कौ बात बड़ी संयत ५।५ मेँ कहते ह । खंडं 
तहीं करते-मिध्याडर्‌ कानिपव्र-भर कसे । नतो ने ईश्वर प्राभि के लिए भक्ति, सत्य, प्रम, 
समप। आदि भागे पर विशेष बल दिया । 
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नि्ू५ सन्तो कौ साधना सम्वयमूचन थी । धमे, दशन, उपासना, अनर ओर विचार कषवेभे म॑न्य 
दरार ये सन्तरेसे माग का संधानं करते रहै जो माननभानै के लिए कस्मा कारी होने के साथ ्वीन।यहो 
सके । कमी ९, तानन, दादू आदि सभी सम्त म।ननत।वादी दृष्टि सम्पन्न महत थे । दनक वुष्टि में हिनदू- 
ु्तसभोन का भेद नहीं था । द्दौे मनुष्य-५५०५ के बीच जाति, वगं धमं ६५५८।५ की कोई दीवार खड़ी नहीं 
की । जिस स्व॑-धमं समभाव की बात आज हेम बड़े ७६ से <गनीतिके क्षत्र मे करते ह, वहु बात इन संतो 
ते आज से पांच सौ वषे पहले बड़े आग्रह ओौर विचार पूर्वक कही थी । यही कारणहै कि दशंन के क्षेत्र मे पोवा- 
दैत भौर ५।१९ अद्र त को इन्होने स्वीमे।९ किया । नाथ ओौर सिद्धो कौ वाणी से भी उन तत्वौ को ग्रहृण किय। 
जो किसी संकीणं मतवाद या ५५।९धारा से वंशे नहीं थे । सन्तो की मानवततावादी दृष्टिके मूल मं स्नपन्लं 
निन्तन, स्वोचुभव गौर अ। वसति सत्य ही भख धे। आस्तिकता, मच्चरियता, परदः कातरता, करणा प्रेम, 
भक्ति ओर यिन उनके आदशं थे । प्रायः समी सन्त सद्गृहस्थ भे किन्तु स्वकोय परिवार के भरण-पोष्ण की 
सीमा में दौम अपना भाववीय दुष्क संकीणे नहीं बनाया था । 

उत्तर भारत मे भक्ति को सव॑साधारण तक पहंवाने का सवेप्रथम श्रेय स्वामी रामानन्द को प९न'्१९ 
उनके शिष्यो मे १५) ९ को है । भक्त कबीर ने यहु अनुभव कियाथा किः णास्त्रनिष्टा कैसा सभ्रदायं की 
संकीर्णता अनायास ही जड जाती है ओर शस्त्र तथा सम्मदाय कौ सीमा मे वेंधकर भपिति करा प्रथ स्वेसुलभ 
नहीं रह पाता । भक्ति पथ के दो बडे अवरोध हैँ ५।६५ भौर सपरदाय, जो भक्ि-भावना का अतानिन भलेही 
रखते हों किन्तु सहज ओौर सरल नहीं रहने देते । कवीरने भक्ति कोमाति, वर्ण, धर्म, सम्प्रदाय भौर मतवाद की 
शयु खलाओं से ष्ठु कर व्यक्ति साधना के साय समण्टि-हित में प्रयोज्य बनाया । स्तो का व्यवसाय धर्मोपिदेष्टा 
का नहीं था। अपनी जीविका के लिए प्रायः सभी सन्त अपने १।६८६५दिक ५१५ में मस्त थ । कीर यसी 
का कायं करते ये, २५ जूते गाँठते भे, नामदेव दर्जी ये । दत व्यवसायों के प्रति एन गनी फे मन में कोर्ट हीन 
भ।वन। नहीं थी वरन्‌ ये सदा स्वाभिमान पूवक अपन पथं का उन्लेत्र करद । अरुनः धामन समेन्वयवाद 
(नन्‌ केत्थाण के लिए भानेवनाद, जीवन में सच्चसिप्रता का आदर्णवाद शीर रवानुभरूति पर आश्रित सत्य का 
तर ही दनक। जीर्वष ध्येय था। सन्तो का सत्य मानवमात्र का सत्यहै, णाएयत मत्यै, पेमा सत्महै जिस 
९५ १।९ कर भुष्य दम्भ यौर पाखण्ड से मुक्त होकेर आस्तिक भावना ग परमान्द का गुण प्राप्त कर भते 


है। 
उपसंहार 


[निर५६।९। कै सन्त एवं भक्त क विधं की वाणी के अनुणीलन मे यह तथ्य स्पष्टदो जातादैङ्ि प्रायः सभीसंत 
अपनी आन्तरिक प्रेरणा से स्वानुभूत सत्य करो उजागर करने मं यविऽन।यन नगे रहे। वह मल्यक्याथाभौर 
७६१ भाधार क्या था यह उनकौ वाणी से ही जानाजा सक्तादै। एन निर्गुण सन्तं नेग्रह्मया ष्ण के 
विषथ में प।रभोधिक दृष्टि से चिन्तन कियाथा। दस चिन्न मे उन्हँ समस्त संमारमें णके ह्वी णर्षिन, एकही 
ज्धोति, एक ही आत्मा ओर एक ही अह्प-अन्यव्त सत्ता का आभाम हुभा । एस परमात्म-मना को प्रायः सभी 
सन्तो ने ९१1५ गि रणन, नित्य, शुद्ध मक्त खूप देखा भौर उरी मत्ता का जगत्‌ के ग्थायर-जंगम सभी स्मलों 
मँ चतत्य के साथ तादात्य रूप मेँ पाया । यह्‌ तादात्म्य अद्रत दुध्टिकेकारण हीसम्पःनष्टो सका। ग्रत 
६।्त सन्तो को निभ्सी ५।९ब या ग्रन्थ से उपलब्ध नहीं हृभा था । यह उस समय भारते के शर्णनिक बाता- 
वरण मे आपय ५क९के व्यापक प्रचार तथाषार धामोंकी स्थापना मसव॑त्रस्यातथा | मानाय एंकरके 
बाद दथ चिनान करने वाते जो परषिद्य अधारये हए उन्होने भी द्र तमूलक कोटी अपनी चिन्तका 
५।६।९ बनाया । ५६ तः रं तदं त, धु त ओर द्रं त विषयक दार्शनिक मतो मे परयक्तं विशिष्ट, णुद 
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भादि [विशेषेण शांकर १९।८ से भिःनत्वके लिए ही प्रयुक्त हूए हँ ¦! निर्गुण मि ९।१।९ ब्रह्य की ८५।६॥ करने 
वाले सन्तो ने इसी ३।९५ अपनी वित्तत सरणि को शकेदा तोय के अधुकूल रखने मे सुविधा का अनुभव किया । 
अद्भत पिके लिए माचायं शंकर ने जो तकं-५५।५ भौर उदार्हेरभ भ्रस्तं किये थे छतको भी निर्युण धारा 
के सन्तों ने ५४५।१प्‌ ग्रहण कर लिया । वेद को ५५।५ न मानने पर भी अद्वैतः सिद्धिम युकति-तकं काक्रम 
प्राय. वही रखा जो ५कशाच।थ को अभिप्रेत था। बद्धं त वेदान्त ततम (णी दाशंनिक चि्तन की मूल ध1९प। 
थी, उससे पृथक्‌ होकर पाखण्ड मौर बाह८,५९ को प्रश्रय देने सेन तो शुद्ध भक्ति पथ ५४५९५ हो ६१०। था 
ओर न ईश्वरीय सत्ता का पारमाथक चिन्तन ही सम्भव था। निर्गुण धारा के कबीर नानक, दादू, ५६६५। 
६।हन, १९।६, ध ९५६।स, धुन्दसदास, ग" जीवन दास, भ गूकंदारा आदि सन्तो ने इस तथ्य को भली-रभाति सभक 
कर ही श्री शंकराचायं प्रतिप।दित अद्रेत-दशेन का अधु५९५ मय। । यही ।९१ है कि ऽनको तत्व चिन्ता 
का प्रत्यक्ष मौर परोक्ष प्रभाव ५।१९ अद्ध त पेदी"्प का अनुवर्ती है । 


शांकरावेदान्त ओौर मुस्लिम मराठी सन्तं कवि 
डा° प्रभाकर माचवे 


ईसा की पनद्रहवी-सोलहवीं सथो के पचास मुरि५५ सन्त-कचियो ने मराठी मे सुन्दर दशनिक पथं रचना की, 
वेदानपरक ग्रन्थ लिते ओर भविति की निर्गृण-सगृण अभिव्यक्ति को एकार बनाया । हिम्‌ मुस्लिम एकना 
का ओौर दोनों के साभ्<।भिकतावादी ४९८ ९्पन से मुक्त मालधतावादी एकात्मवता का प्रचार उलन पचनार्थ 
मे मिलता है । इन सन्त कवियों का साहित्य पद, अभंग स्फूट रचनां क म्प व्रिधरा हमा ह, लर एनी 
वित। आध्यात्मिक है। उस समय महाराष्ट मेँ जो भक्तिरस की धारा उमद्‌ प शी, पनम य गकि 
८१।य।९ हो गये ध । 

इन मुसलमान सन्त कवियों मँ ग्रन्थकार के नात गशहमुनाजी उफं मृलमुजयः दनम, ज्रम, भस 
मद ओौर शहामुनी बहुत प्रध्यात हुए । इनके ग्रन्थो में भी तीन चिपतः महृतपूण ६ । 

1. हेन, जम्बरखान कौ गीता टीका, 

2. शेख महम्मद का योग सम्राम, 

3. शमनी का सिद्धन्पनीध। 

दन शर्म सन्त कवियों की रचनाओं मे कमितारो दुषणर भवितिप्रप्रानि ह पत सभीनेमदूगुस्की 
महिमा गयी है । ये सभी रुष्िवादी गाडप्वर्‌ के विरोधी ह । इन कटर पारण सौर कटृूटण भुलनमान्‌ दीनं 
का विरोध सहना पडा । प्रा अ० का० प्रियालकर ने मराटी संशाधन पतिका क जनमा 1५603 7 जना 
(ुसम॑भ।गो कौ पुरानी मराठी कविता" शीषक से एक टिप्पणी लिश्री थी जर उपमं लोकमान्य निलन तै एक 
लेख महाराष्ट्र भाषेची वाढ" (मराठी भाषा की वृद्धि) मं ये माननीय धाक्यं उद्धत क्रिये भ। 

दक्षिण में आज जौ मुसलमान लोग है, मर शुद्ध पान, मुभल या नुक व्रणा नही हे । म्नि, मृहिनिम 
सत्ता के पूवं जो हिन्द थे उनमें म जिन्हने लोभयया भयस अन्यधमं स्वीकार किया, छन य ब॑गज है । 
दक्षिण के मूषषलमीत ओर दक्षिण के मराठाआदि केणरीरों मंण्कदही रक्त । किसी कारणे धर्म मिन 
हुभा हो, पिण्ड से एक इसरेके बन्धु है । 

हमे नहीं भूलना चाहिए कि 1920 मं तिलक महाराज की अन्त्ययात्रामे उनम अश्थी का कन्धा दने 
भरी जिन्ता दौड़ हुए भये ध । अस्तु । 

भेर] भूर्सिम सन्तकवियों ने मरार कै साथ-साथ हिनस्तानी म भी पद सिम | (वार ओर नानक 
॥ तरह ये सन्तफवि बार-बार जोर देकर कहते है करि विु-मृसलमान का भद ब्य्थे । भमर मुहम्मद सिशत 

सच्चा पीर कटे मूसलमान । 
महरि >हेथत) सदुगुरू पूर्णं ॥ 
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परी दोहीत नाही भिन्नम्‌ । 
परी अखे खोल देखो भाई ॥ 
यह विचार गीता के ५५।१ “अहमात्मा गुऽ।केश ५११।भूतअभस्थितः, अह मादिष्चय मध्यं च भूतान मन्त 
एवच” की याद दिलाता है । 
अब हुम कुछ [१५ का विशेष परिचय देते है । 


मृप्युनय सोलहवीं सदी के ध शाहभुतनी ब्राद्यणी, शहा १६५५६ बमणी, शान्त ब्राह्मणी, बेदर का 
बहमन ५।६शहा' शहा मुतबजी १।९ री, मूतेजाकादरी, ज्ञान ५1१ रानन्द ये सब उन्हीं के अलग-अलग नाम ये । 
ल० रा० पांगारकर ७१५ काल 151४ से 1558 ई०° ओर रा० चि० ढेर 1575 से 1650 ई० बताते ह । 
उनके बारे मे कथा है कि पहले वे ५९९ के सुल्तान थ । एक दिने उन्होने केले खाकर [७८ खिड़की से १।६९ 
फक । एक भिखारी वे छिलके उठाकर घ्राने लगा । सगत ते उसे भीतर ५१/१९ ६५।हिो को उसे कोड 
मारने की सजा दी। भिखारी फकीर धा ओर कोड घाकर हंसने लगा । उसने कहा, “अगर [छसे खाने की 
यह सजा है, तो केले खानेवाते कर धि'तनी बड़ी सजा उपर का बादशाह्‌ देगा ।" 
यह नकर सुलतान मो विरक्ति हौ गयी । पंढरपुर जाकर वे तीन दिने भूततप्यासे ५९०९ के १९५ 
मे पड़ रहे । तीसर दिन उदू विधरफसिन्पु, ग्रन्थ की एक हस्तलिचित प्रति मिली । कह५।णी के स६्‌०।नन्द को 
गुर बकर वे ज्ञानस्तागरानन्द घन गगरे । मुस्लिम अग्निपरीक्षा -नी पड़ी । नाम भूत्मुजय' पड़ा । ब्राह्मणोंसे 
तकं किय) । वे उसे ब्राह्मण नहीं बनाना वाहते भ । मुभ्लिम समाज उन्हं शहा मुतबजी कादरी" कहने लगा । 
वे नारथणधुरमें रहने लग । उनके नाम ५ करट चमत्कार भनितविजयः' ग्रन्थ मे दिये है । ताभावात्‌ के 
वक्तभाल' की तरह मराद में श्रीधर का भवितिविजय' सन्त चरित्र-संगरह काव्य है । मृष्ुजथ के १५८१।९ 
से, भोजन की पंक्ति मे बैठे जंगमों के गत मे लटके शिवलिग भायभे हो गये । भृत्युनेय ने कहा “दा सिद्धान्त 
दोषे जण, 3५२ घरी आहेत एवान'' (वदाम्त भौर सिद्धान्त यै जने हमारे घर कौ २७१।णी करेन।से कुत्ते 
है) मृत्युंजय ने ये ग्रन्थ लि^-- 1. भिद्ध संकेत प्रबन्ध (2,000 ओवि), 2. अनुभन।९, जो श्सानानृतः 
नाम से भी मिलता है (42 ओवी छद), 3. अद्रैनसार (500 भविता), 4. भको¶ दीप (399 भोवि्या), 
5. स्वरूप समाधान (394 ओवियाँ), 6. अत्मानूमाव (300 ओविरयां)) 7. पंचीकरण (संस्ठिप-११ र्ती 
कोश), 8. जीनोद्धारण (1,200 ओविर्थां), उनकी रचनाम पर "विवेक सिन्धु" भौर ज्ञनिश्वर के भमृतानु- 
भव' का गहरा प्रभार है । 
हुमेन भ्रम्बरनाथ अपन को श्र जानियों का मृकु्मणि' कहते हँ । उन्हयोन 1653 ई० मे गीता- 
टीकाः लिखी, जनम वे कहते ह-- 
भाष्य णंकगचारमच | 
भागि ग्याध्यान श्रीधरस्वामीचे। 
पाहोनिया टीक्रा भगवद्गीतेची । 
महारष्टर भावेन कीनं। 
(गंकराचायं का भाष्य मौर श्रीधर स्वी का व्याष्यान देकर ५५०५ द्गीता की टीमा भ्रष्ट भाषामें 
की ्ए) 
आशमेखानं के एक पद मे वेदान्न कौ क्षलक इस तरह से भित है-- 
द्रष्टा दृश्य दशेन एक क्षां 
सीरूपण सहज भावकम 
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चिन्न काली निरी जया ठायीं । 
तेचि भरले विसे अन्तर्नाहियौ ॥ 
शेख सुले की शती अपस, गणपति जन्म" हुयुषन्प जन्म" शिवरात्रि कथा" ये पोथयां 
उपयन्ध है | उन) हिन्दी पद-र्नन मेँ अध्यात्म का गहरा रंग है । शेख दाजी इन्हीं के छोटे भाई थ । वे केभी 
अपने भाई की तरह उत्तम कीतं१।८ थे । 
इनमें सबसे अच्छे कवि शेख महम्मद ये । उन्हं महाराष्ट काकव्रीर कहा जाधाहै। 1530 से 
1660 ई० मे सूफी कादरी पन्थ के सन्तकवि ने सन्त बोधला (या बोधना) से दीक्षाली। दैवभिरि के पास 
उनक) समाधि दरगाह के रूप मे है। ३९।न्त सँ गहराई से प्रभावित एक उनका पद देबिषए---- 
ज्थासी रूप नाही रेखा ॥ 
तो अच्यक्प मांज्ञा सखा । 
भावभक्तीचि सुखा । 
साकारला ॥ 
चौदा भुवन ह यल । 
भणि पन्नास गोवाल ॥ 
भाव्या ल । 
्राणरीं। 
आग व लिखत है, "वहाँ उन्मनी आखर (अक्षर भौर आशिरी या अनिम) है| सीनारम्भ नस्वरहै। 
(यानी वहू जिसकी जड आकाश म ह एसा उ्व॑मूल अधःगाय वृक्ष ।) वरहा स्वानुभय तन सुर लगाया द|" 
(पानी मे गोता खनि को भी मराढी मेँ सुर ५२।।१। कहते दं ।} 
वही शैख मुहम्मद कहत हु, हेम ब्रह्मपुर के तुर्क (तुक) है । साराद्रैन खा डाला है, एकर वन गयेहै। 
हूं कौ सुव रोटी का भक्षण करक, निज प्रेम का प्याला हमने पिया है । हमने आचार-विचार छोड़ दिये है । 
कोई भला कहै या बुरा कहे ।'' 
निष्कंसक प्रबोधः ग्रन्थ मे शेख मुरह्मपने धर्मं ॑के नाम पर चलमेवालि ग धतूरे भौर पाचप्छ की 
खूब भत्तेना की है । ¶वनविजयः' संस्छेत के शिवस्वरोदम' (शिय-तगनितय संवाद) का अतरतदि है । रेख 
मुह" की सबसे महत्वपूणं रचना योगसंग्राम" है । दसमें 2, 319 ओधिां है । उसका एक जंग है-- 
मग येणे जाणे खंडले । 
आने पणी पार्षत । 
मी भजभाजी निबर्लं । 
उदकीं भानु न्यायं | 
मग जिणे मरणे दोन्ही नाही । 
स्वयंभू सदोदित पाह । 
या साक्षीचा दरूपणी साह । 
कोणी निर असे । 
तेथे भी परुषया स्त्री । 
धर्भार) ना भारन्रहयचारी। 
काले गोरे साधसे विचारी । 
स्वरूप नाही भक्षे । 
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तेथे भजस। पाटी ना पोट । 
मध्य ना दिसे शेवट । 
अनधानि त्रहू।।व। नपर । 
असोन न दिसे । 

३६।्८ की छाया का ओौर क्या ७८।६९५ ५।[६५८ ? 

“सिद्धात्तनोध' के लेखक २।६।शुन ई० 1748 मे जन्मे थे। रन्दोने भुरिलिम कंटू<र्वाद्मि कीभी 
निन्दा की । वे +६। यभाव पन्थ मे भी पूज जाते है । उग्हौम अपने जीवन के पुवर्धिं में द्ै१।८) दशन का समेन 
कया था, परन्पु बाद में वे अद्वैतनाद) हो गये । वे सषण्टतः लिखते है-- 

अद्वय बोधीं सन्पीषिगे । 

या सिद्धान्ती “मी ब्रह्म! ॥ 
अद्वतमोधी समाधिं सुख । 
जथ।त निभेग्वं सनकादिक ॥ 

पर क्या कभी किसी ने सोच है कि इग सूफी सन्तो के भानत्‌।व।द) ११५ को आज ५१।[रत-भस्‌।[रत 
करने] किंतन। अ।नष्यक है ? १६1९ में जहां-तहां 8।५अदायिक दंगे हुए, तब निम्ल) को दनक) सुध क्यों नहीं 
आयी ? किसी ने इन पर चित्तपयट्याटी° वीण सीदसियिन क्यो नहीं ११।? क्या ६सर्सि९ कि इनके गीननं 
[टिसात्मक ओर "९१५ प्रसंग निशेष नहीं है या इयिए कि आज के न्५प।री माहौल में हम रि लेखक 
५।८को-द्णंको सँ इनके विषय मं शुद्ध अज्ञान है ! 

दसं वषं के साहित्य अकोदभी पुरस्ये।९ धिजेत। श्री रा० चि० ठेरे की पुस्तकं श्ललभानी मठ) सन्त- 
कृवि" (म ९८)) इसी विषय पर है, जो एक ५शक पहले ५क त हुई थी । महाराप्दरः स९क।९ को लके! हिन्दी 
अनुनाद # रवाकर सस्ते दामो मे उन सब स्थानो में बटन चाहिए । जहां ६।४४दायिक ततेाव की शंका हो । 


आचाय शर ओर स) योग 
डा० विज५।९ शास्त्री 


मेदीन्पं दशंन के विपण ६१ह।६ मेँ आचायं शंकर ही सबसे प्रथम एसे कगजणथी नह। मनीषी हृए है जिण्होने 
प्र।११५। पर अद्रं त-[सद्धा"्तपरक अयुपेभ्‌ भाव्या का णायन करके चिव अर्वदिक# भौर अनाषं [११।९६।९] 
का विख॑५७१ कर चिर-५।वग आर्यानतीय संस्कृति के ज्यो तिः-पन्न को पुनः विश्व-क्षितिज पर १७५५ [२५। | श्री 
मद्‌भ५१९१त॥, ब्रह पूव ओर उपनिषद्‌ इन तीनों प्रस्थानं के ५।९५] मे अ।६।५ शक ९ ते भ्ुखं रूप से तीन 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया है। ये तीन सिद्धान्त है 1. ्रह्यसतत्यत्य, 2, गवभिभ्यात्व ओर जीवौ ब्रहैव ॥1 
प्रस्थ।१।५ी के ५१५४ इसी सिद्व्तनय का समथेन आचाय वृतह्‌ सरस्वती ने भी अपने वेदान्प-डिप्डिमि 
नामक ग्रन्थ मे किया है ।* उक्त तीनों सिद्धान्तो को सिद्ध करे के लिए वि१५१।९ का प्रतिपादन अगिषाध॑ है, 
किन्तु जगन्मि्५।त्व ओर ्िव॑तवाद भौ तव तकं सिद्ध नहीं हो 6१। जब तक स।स्थ का द्वै ११।९ ओर गुण 
५२५।अ०।६ विद्यमान है । गि्धण्णभप्‌ में “स्ति स्।ध्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं बलम्‌” इस कथन के रूप मे 
६।स्थां के ज्ञान की स्वाति ५०। ४५१ है । जब तक भाष्य के दूस हव त।५के तमस को तिश्शेष न कर 
लिया जाये तव तक्‌ अदं तवाद का निभतं आसीनं नि रपद क्प से प्रसृत नहीं हो स१६।। ३।१।५ शंकर इस 
बात को जानते थे । ३६५९ ऽष्टने अपने भ।ष्थो मे स।ध्य दशन की तीव्र 3।शोच॑१। की । 

साचायं शंकर ने सघ्थदशतन के जिन तिदान्तो का निराकरण क्या है वे है प्रधान१२५१।द, पुरुष 
ओर प्रकृति के भद, अआ(4ना१।८न भौर १४ि का सवत्व ओर कपूत्व । वस्पुतः आचाय शंकर के तकं इतने 
प्रवर गौर ५५५ है कि उनके स्ख कषश् मत सादी" हो रहं गया है । उनके भाष्य का यहु अनन्य 
लक्ष्य १४६५ है कि जहां कहीं भी अदं त पर आंच आयी है या ऽस) हानि की सम्भा१न। बनी है वहां बड़ी 
५५६ से ५ ९।१।५ उसे बचा ले गये हँ । भद्ये देखते है किं शंक ९। चाय ने ५५१२ बनकर किस ५१।९ स।स्थों 
के सु ९५५ दरं त-भवन को धू ६।्‌ किया है । 


1. श्लोकाधिन प्रवक्ष्यमि यदुक्तं भन्थकोट्भनिः। 
ब्रह्म सत्यं ५५नभथ्या जीवो ब्रह्मं व १।९दः ॥ 
हून ९ भाष्य प्र से९५।न६ सरस्वती द्वारा 
राच हिन्दी टीका को भूष में उदत। 

2. भदस्तमाद मदर्त्यम्ते भन्ये भाति तत्स्वथम्‌ । 
ब्रह्मं १९ सत्यमिति १९।न्१ डप्डिभः॥ 
भत्णोद यच्च न॑स्ते तन्मध्ये आतमप्य्त्‌ । 
अनो थया जगतवनितिं वेदात िन्डििः॥ 
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अद्धैत वेदन्तके अतर सवेत परितम त्रस्य जगत्‌ का अर्भिन्त-निमिपोद।न-१। ९५ है । वथोरि यह्‌ जगत्‌ 
नो नाम ओर रूप से अभिव्यक्त है, अपिनिथतं देण काल भौर निभित्त से क्रिया एवं ऽसफे एल का आश्रय 
है, जिसकी विचित्रे रचना मन से भी अच^त्य है ब्रहम के अरतिरिकत किसी अन्य १।२५ से उत्व हो ही नहीं 
सत । उसी सवंत्ञ ब्रह्म मे यह जगत्‌ जन्म धारण १९१। है, उसी में स्थिति है भौर प्रलय कालम उसी मे लीन हो 
जाता है ।" न तो यह्‌ सां्याभिमत प्रधान से न न५।यिक सम्मत पर्मोगूं से न शत्यनादिभों क अभाव से गौर 
त ही किती संसारी णी १।८५। से उतर हो संकेत है ॥ 

यतो वा इमानि भूतानि जोधन्ते । येन 

ज।०।[१ जीवन्ति । थल्ट्यनिसनि९।न्ति । 

त्विजिंसे। ६९ । तसि रीयो१ निषद्‌ 3/1 
यह शरति ब्रह्म के अभिन्न गभि्।पादानकरणत्व में ५५।५ है । 

स ज्थमत(यु५।५) ५।गर्गिक अचेतन प्रकृति को जगत्‌ का ७५।दोग ९५ भागते है ।9 तथा भर ति-पुरुष 
के सभो को निमित्त ५।९५ १ %।९१ हँ 1“ 

आचय शंकर को यह्‌ प्रधान।९५५।द कथमपि स्वीय नहीं । कथि ६६।९ कै कर्ता को सवजञ होना 
जिसमें ईक्षण का ५।५४५ हो - प्रधान अचेतन है उसमें ईक्षण कतृत्व ७५५८ नहीं होता । 

शंम ९।१।५ ने ६।८्य्‌ के मत को पूवे-पक्ष के रूप मे इस ५१।९ ७धूर किया है 
स[ष्थो का आक्षेप सांख्य कहतेदै- 

"यानि वेदान्प -वानेयानि सन॑सस्थ सवशकतेशह। णो जमत।रणत्वं परदश॑थन्पि, इत्यवोतस् ति प्रधान 
%।९५पक्षे पि योजयितूं शक्यन्ते । स१॑भाक्तित्वं १।य८५धान९५।१ ९नमि१।९[विषयमु१५दते । एवं सर्वज्ञ त्वम 
प्युपभचते'' ।४ 

जिन १ेथों से तुम सवंन्न ओर ५१४ [पन्‌ ब्रह्म को जगत्‌ का का९५ सिद्ध करते छनको तो ५६।न- 
करणवाद के पक्ष में भी ५५।५। जा सकता है । स्वीकायं की अपेक्षा प्रधानम भी सत॑शरिप्भप्व जत्मन्य है । इसी 
भे।९६१सत्ं भरी उसमे सिद्ध है । 

यत्तु ज्ञानं भ^्५स स सत्वधर्मः 
प८५।पु संज(५ते स।गधिति स्मृतेः। 
९।७५ का तकं यह है कि जिसे तुम ज्ञान कहते हौ वह तो भृति के सप्वथुण का धमं है । गीता मे कहा गया है 


1. “अस्य अमा नमसूपाभ्यां ०५।४त९५। ककेतु भकपुसथुतस्य जतितियत-देश-काल-निनित्त-क्रिथ।कल।- 

भ५९५ भव॑थ वित्त्थस्वना रपस जन्मस्थितिभङ्गं यतः सव॑सीप्‌ सवंशवतिः ११९५१ भर्वति तद ब्रह्म ।" 
--त्रहासू॑-५1१९ ५।५५ 1-1-2 

2. न भथाकतविशेषणस्थे जगतो यथोक्त विशेषणमीश्वरं भुकेपवान्थतः प्रधानादमेतन।त्‌ भ५ुर्५।४भाताप्‌, 
स९।रिणो वा उत१८५।दि सम्भावतिपुं ५।१५१--तदेव 

3. के(रणनर्स्थन्यकंतम्‌-साल्यन।२क१।--९4नरछृष्ण--16 

4. पुरुषस्य ९१न।४ं ११९५ तथा प्रध।ग्॑य । 
पड्‌ वन्ध भथा रचि सेमोषस्तत्छैतः स्ः--सास्५न।[२१। 21 

5. भहसूत कर भ।प्४--{-1-5 
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सत्व से ज्ञान उ८५"्नं होता है ।4/17 ५५१ भगत जड़ है फिर भी ७११।९से ऽसको सर्वज्ञ कहा गया है ॥* 

३।च८।य शंकर ने स।श्थां के उक्त (स।न्त का ज) रदार खण्डन किया है । वे कहते हँ कि सास्य परि. 
क ६५१ अचेतनं प्रधान जगत्‌ का +।९५ नहीं हो ९५५।, नेमौ कि वह्‌ वेद-९९ है ।* श्रुति का वचन है करि जो 
१।९५ है वह्‌ ईक्षिता होता हैँ । प्रधान मे अनेतनप्व के १।९५ ईक्षितृत्व सम्भव नहीं । चेतन ही ईक्षिता हो 
९५११ है । अतः ब्रह्य ही जगत्‌ का क1₹५ है । यही मत वेद-[१।६५ है । 


“ज्ञान सत्व गुण का धमं है", साध्ये की यह्‌ ५।न५१। नी पीन नहीं । भ्ङेपि की मुल अ१९५। मेँ जब 
तीनों गुणो का साम्य रहता है, उस समय सत्व से ज्ञान कंसे उत्पन्त होगा ? यदि गुणो की सा+५।क९था मेँ सत्व 
गुणके आश्रये प्रधान को सवंज्ञ माना जायेगा तो रजो गुण ओौर पाण के आश्रय से उसे किविज्य भी 
५।न१] ५३१। ।' कथकर रजस्‌ ओौर तमस्‌ ज्ञान के ५ (तिभन्धक है । यदि यह भान भी ५। जाये किं सत्व गुण से 
ज्ञान ७०५त्ध होता है तो भी साक्षी-< हिते सत्व-वृत्ति का ज्ञा धातु से अभिधान नहीं मि५। जा ५#१। । अयेन 
प्रधान साक्षी हये नहीं ५%०॥ । अतः यह सवेज्ञ भी नहीं हो शक ।? 


सख्थाोंका तकं | 
यहाँ पर सःश्थो ने आक्षेप किया है कि अदं त १द।न्पिथो ने जो ब्रह्म को सवंज्ञ कहा है तो वे यह्‌ तायै कि उस 
बरहा का वह्‌ ज्ञान नित्य है या अनिष्य ? यदि नित्य है तो ज्ञान क्रिया के प्रति ब्रह्म की स्नप्नतो नष्ट हो णापरेभी 
नयो, ८६अ। ज्ञान १९५ नहीं मौर यदि अनित्य भागते हो तो ब्रह्य ज्ञान-नि। से कभी ४१९१ भी अवश्य 
होगा । ६५५ यही भाग॑न। ऽवत है कि ब्रह्य कौ स्व्॑ञता से सवं.ज्ञान-धरिति ही अभिप्रेत है । यह्‌ ज्ञान-ध निप 


परधानकराहीगुणहै।' 


पूववत्‌ तक का गि €करण 


प्तं तकं का उत्तर आचये शंकर ते जिस प्री भि१ गौर ९।९१६त हेतु से दिया है वह न्यतः अहुपभ है । वे 
कहते है--यहू बड़ ३। श्चेथ॑ को बति है कि स।ऽ्थीं ने ज्ञान के निलयत्व पक्ष मे ब्रह्म को असय सिद्ध कर दिया । 
जिस ब्रह्म का संस निधथ। का जावभ।स१ ज्ञान नित्य है वह अक्सं होगा यह्‌ तो परस्पर सड कथन है । 
ज्ञान को भनित्५ ५।न पर तो ब्रह्म की अ९१२०। ३।५त हो सकत है किन्तु ज्ञाने के नितयप्नं पक्ष मे यह दोष 


1. अधषातस्वाचेतनस्थ॑वं सतः सव॑सप्वूप चयते वेदोन्तेव॑(क्येषू-तदेव 

2. न ६।७५-५रके हिप तमयेतवे >६।१ जगतः ५९५ शक्यं १९।्तष्वाश्च पुम्‌ । 
५५०९ हि तत्‌ । -त्र० सू० शां० भा० 1-1-5 

3. पदृक्षत भुणा ५५।५१ तत्तेजोऽ्पुनत--ढ।"प)*५ 6-2-3 

4. तहि प्रधान विस्थ (५ गुणऽ।*५६्‌ सत्नध१५ ज्ञानं सम्भवति--त्र ° सू० शांकर भाष्य 1-1-5 

5, यदि ५५९।्य सति सत्वन्यपाश्रयां ज्ञान-शक्पिमान्ित्य सवज प्रधानभुण्येत कामं रजस्तंभोभ्यवाश्रथामपि 
ज्ञान-भरतिमन^्धन१वकिति५। नित्य किविण्येयुष्येत--तदेव 

6. अपि च नक्क्षिका घप्नवृतिर्जनि।तिनाऽभिधीमते । न वीचेतंनस्य प्रधानस्य साक्षित्वभद्ति--तदेव 

श. सालस्य नित्थते ज्ञान क्रियां प्रति स्वार्तन्नयं ब्रह्मणो दीयेत । अथानित्यं तदिति ज्ञानक्रिमायो ऽ५२म५। पि 
गह्य । तदा सर्व्चावशकितिमप्वेनतं स्वसत्वम्‌।पत ति-तदेव 
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नहीं आ ५१० ।' यह जो आपने कहा था कि ६९०५९ कै ज्ञान को नित्य ५।> पर ७सन। ज्ञान [५५१ ९।त.०्५ 
०५।व५ होगा तो ५।५न१ यह कहना अमि१।रित-र्भनीय है । सूयं की ७७५६ ओर प्रकाश नि९१९ है फिर भी 
कहा ज।त। है कि “सूर्यं जयाता है, प्रका करत है ।*' 
५।९५।१५।५) कहु सकते है कि ५६।९। सूये का ९ष्८।न् छितं नहीं कोरि दाह्य या भका वस्तु का 
सूयं के साथ थोग होने पर ही यहु कहा ७।५। है कि सूर्यं ०।त। है, ५क।५ करता है किम्तु जगत्‌ की ७८५प 
के पहले तो ब्रह्म का ज्ञान-कमं के साथ संयोग था ही नहीं । फिर ब्रह्य का संष॑स० नित्य कहां रहा ? 
दस आक्षेप के उत्तर मे आचायं ५के२ का तकं सचभुच उन) सोकीप९ प्रज्ञा कापरिषय देताहै। 
०नन। 4६न। है कि यह आवश्यके नहीं कि कर्ता बिना कर्मके न हो सके। कर्मके न होने परभी “शनि 
५१।१ते"' एसा कतृ त्व का व्यपदेश पाया जाता है । इसी ५१।९ ज्ञान-कमं के सथो के बिना ब्रह्म मे भी ईक्षण- 
कतुःत्व <ह०। है । इसमें दष्टान्त-वषम्य कहाँ है?“ 
सूष्टिके जारम्भमे यदि कमं की अपेक्षाकी जाये तब तो ईक्षण का कथन करने वाली शनतिथं ओर 
भी अच्छी तरह संगत हो सकती हँ । अब यदि यहु ५।१ की ६्। हो कि वह्‌ करम क्या है जो जगत्‌ की ८८ त्ति 
से पहले ६९५९ के ज्ञान का विषय है तो दशन्ग उत्तर यहूहै किनाम ओरलूपयेदोही निष हैँ जिन्हनतो 
तत्व कहु ५१ हैँ गौर न भतत्व, जो ध्यक नहीं है कण्ठं व्थकेपं होने वाले है ।४ 
एक बात भौर भी है--स॑स्।री जीन को ही ज्ञान के लिए ५२६ साधनों की अवेक्षा होती है । किन्तु 
६५५९ ज्ञान-भतिनन्धक कारणों से ९[हप है । अतः उसे साधनों की अपेक्षा नहीं ।५ निर्न श्रुति च।१य ईशर की 
साधनपिक्षा का ७० करते ह-- 
त॒ तस्य १।५न१।९५ च विद्यते । 
न॒ ततधमकश्षीभ्यधिकश्च दृश्यते । 
५९६५ श पिपविविष॑व श्रुयते, 
स्वाभाविको सोत॑वसत्निय। च॥ 
श्वेप।श्वतर 6/8 


1. यस्य हि सवं -विषयावभ।पने-क्षमं ज्ञान र्गिथमस्ति सोऽ्१२ इति विप्रतिषिद्धम्‌ । अगि६्५रमे हि २।नस्५ 

कदाचिज्य।न। ति कदाचिन्न जानातीति असनसत्वमपि स्यात्‌ । नासौ साच निप्यत्वे दभाति 
-ज्र० सु°शां०भा० 1-1-5 

2. शाननित्यते ज्ञान विष्यः स्न।तन्न्यन्यपदेशो वोपप चतं इति चेन्न । ५०१)५५ ११।श)ऽपि सवितरि दहति 
५१1५यतीति स्वातन्न्धन्यप३१दश॑नात्‌--तदेव 

3. ननु समितुर्दह्यभकाश्यसंमोगे सति दहति प्रर।थपी ति ०५८३५; स्यात्‌ न तु ब्रह्मणः ५।१८५ पाग १५ 
सषथोमोनज््तीति विषमो दृष्टान्तः--तदेवे 

4. न, अन्तत्थपि कभ ५ समित। भनं।१।त इति कतु (व०्५१९द४नात्‌ । एवमसत्यपि ज्ञानकमयि जेहु।भः 
तदेक्षतः' इति कतु त्व ०्यदे५ोप५त्तेनं व॑भम्थमू्‌--तदेव 

5. कभ॑पिक्षायां तु नद्यणीक्षितृसव श्रुतयः सुत राुपपन्नोः । कि पृतस्तत्तैम यसयाुत्पत्त श्वरः स। तस्ये [५ 
भवतीति ? तत्वात्थत्न।भ्यामनिर्व्वनीये नोमरूपे अज्यते व्यानि क) पिते इति ब्रूमः-- तदेव 

7. अपि चा विद्चादिमतः संसारिणः शरीरादपेक्षा ज्ञानोत्पत्तिः स्यात्‌ न सानेभरपिबन्धकेरण र हसयेश्व रस्य 
-तदेव 
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अ५।५५।९] गधय) 
प्यत्यनक्षुः स॒ श्ुणोत्थकणः। 
स वेत्ति वेद्यं न च ५१९५।६१ वेत्ता 
0५।द९५थ पुरुषं मह्‌।त्तय्‌ 
१वत।९१त९ 3-19 
यदि ९५।७५ कं कि अद्रैत-मत में ६९५९ से भिन्न संसारी आत्मा तो कुठ होता ही नहीं फिर भाप यह कँसे कहते 
हैकि संसारी जीवको ही ज्ञान के लिए शरी ९६ साधनों कौ अपेक्षा है ६९९ को नहीं ।' 
तो त॑शास्न-विचक्षण भमवा५ शं% <पायं के पास दस प्रश्न का भी उत्तर है । वे कहते हँ किं यह्‌ ठीक 
है कि ६५५९ से भिन्न कोई संसारी नहीं है, फिर भी देहादि घ५।१ के साथ ६९९ का भौपाधिक सम्बन्धतो हम 
को इष्ट ही है ।" जसे अ। क से अभिन्न होने प्र भी उपाधि सम्बन्धकरत घटक करक।१।श आदि शब्द 
०५व६।९ भौर ज्ञान >५५६।९ लोक में देवे गये हँ वसे ही ३६ दि-संघात-रूप उपाधि के साथ सम्बन्ध के अविवेक 
ते त्वन्न होने वाली ६५१९ ओर सं५।९ जीवों की भेद-रूप मिथ्याबुद्धि लोक मे देखी गयी है । इस भ्रक1९ जब 
६६।[र८व सिद्ध हो गया तब उसमे देहादि साधनों की अपेक्षा करने वाला ईक्षिप०५ %९। उपपन्न है ।* इस 
५१।९ यह सिद्ध हृजा किं प्रधान में ईक्षितृत्व नहीं है भतः वह जगत्‌ का कारण नहीं हो सकेता ।* 
आचाय शंकर ने भधीग॑ क} ९५।९ के नि९#९५ के लिएु उपनिषदूूचके कुछ अन्य हेतु भी छप"्थसतं 


कििदहै। वे इसभकरहै- 


प्रधान के गौण ईक्िपूरय का खण्डन 


प्रधान में मुख्य ईक्षितृत्व की अपरथा ९९ प्रधान क र्णेनादी साघ्य कहु सक्ता है कि मुख्य न सही 
गौण ईक्षितृत्व तो सिद्ध हो सकता है । “कूलं पि५ पषति" इस वावेथ मेँ अचेतन कूल मे चेतन का सा गौण ग्यव- 
हार्‌ देखने मे आता है वसे ही अचेतन प्रधान भी नियम से महदादि के आकार सं प्रवृत्त होता है । इर्धसिए उसमें 
चेतन का सा ओतवा रिक व्यवहार किया जाता है 75 ६६ [सये "सदेव सौभ्येदमग्र अ।सीत्‌ " मे मत्‌ शब्द का वाच्य 
प्रधानहीहै) 

उक्त मत को रूषितं करते हुए भाष्थक।९ शंकर कहते हैँ किं यहु कथन यथाथ नहीं है । छान्दोग्यो- 
पनिषदूमें सुब्धिकर्ता का सत्‌ शब्द से ०५५देश किया गया है । पुनः उसमे ईक्षण क्रिया भ०।४ी गयी है ।१ ऽके 


1. ननु नास्ति तवण्ये।न-प्रपिनन्छके। रमवानीशव ८८५ संसारी । तत्र किमिदमुच्यते संसारिणः ५२ रधपेक्षा 
स।नोत्पन्ति्नश्व २६५ ति-- तदेव 

2. प्प्थम्‌, मेश्वादन्यः संसारी, तथापि देहादि १।१)१।धिसम्बन्ध इष्य एव--तदेव 

3. घट-करक-गिरि-युहीद्धपाधि-सम्बन्ध इव ०्ो+न:। तत्कृतश्च शब्द-प्रत्यय-व्यनेट्‌। ये लोकस्थ दुष्टो चटक 
कर [दच्छद्रमि८य। द राका ।०्यतिरेकेऽपि, पत्छत्‌। च।कं।थ घ<ा4[शादि-भदमिण्या-बुद्धिः। ०६।६ 
देहादिक्ष॑प तिपाधिसि मभा पिनेने हते4२-६६।रमेदमिथ्याु्धिः ।-- तदेव 

4. सति चैवं ७६९५ देहाचपक्षमीकितृप्वुभपन्मं संसारिणः-- तदेव 

5. अपिपेऽपि चेतगव॑दुपनो स्वशनात्‌ ।" ` अचेतने ऽपि कूले वेतनं नदष चोरो दष्टः । त९वे९्‌ चेतनेऽपि प्रधाने 
भ९थ।त्नस५ चेतनन$५ वरो भमि५५त “तदैक्षत” इत्ति-त्र० सु° शां० भा० 1-1-6 की भवतेरणिका 

6. सदेव सौध्येदभग्र आसीत्‌ - छान्दो 6-2-1 

7. १९६6 पप्तेगी्भुजप्‌--छ्दो ५ 6-2-3 
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पश्व॑त्‌ यह्‌ कहा गया है-- 
सेयं देवतंक्षत हष्ताह्‌भिमास्तिली ३०५५ 
अनेन ण॑ ११।८बन।8दुन व्य न।भस्पे 
०५।क१९१।५ । 

६।०८।२५ 6-3-2 
अर्थात्‌ “उस ७०८ वे।"्५ दव०। ने ईक्षुण किया कि मँ तेज जल ओर अन्न इन तीन देनताओं मे गी 16५ रूप 
से विष्ट होकर नाम रूप की अभिव्यक्ति करं ॥" 

विच।रेणीय बात यह्‌ है कि यदि सत्‌ शब्द से ५६।१ का ग्रहण किया जाये तो "शेयं ३०" इस श्रुति में 
३५०। पद से भी ५४।न का ही ग्रहण किया ज।यभा 1 न्तु अचेतन प्रधान का स्वरूप चेतन जी १।५५। कैसे हो 
कत है ?' चेतन ब्रह्म को मृष्य ईक्षिता माना जाये तब तो चेतन जीना ऽन] ९१6५ हो ५११ है । इसमें 
कोई दोष नहीं आता ।* 

६५९ बात यह है कि एितदात्भमिदं सवम्‌ दस श्रुति में सवको अ।त्स्वरूप ११।य। गया है । क्या 
अचेतन प्रधान ५११। आत्म स्वह्प बन सकता है ? नहीं । इ[सि५ अपेतन प्रधान मे गौण ईक्षितृ भी छत्पन्न 
तहीं होता । 


प्रकृतिनि ८2 के लिए मोक्षोपदेश का अनौचित्य 


छान्दो मेँ ्रह्।1५० श्वेतकेतु के लिए “तत्वम ६" एता मोक्षी१९९ किया गया है ५४तनि५८ के लिए नहीं । 
४८१ सन्नष्ठ सहै । यदि सत्‌ शब्द से अचेतन प्रान का ग्रहण किया जाये तो “ल॑भत” का अथ यह्‌ 
होगा कि “हे श्वेत केतो ! तू अचेतन प्रधान है ।” अब यदि आचार्यं अपने शिष्य को जो कि चेतन है, उसे अपेतन 
अ।९५९१९५ का ग्रहण क९।य१। तो ५५ .४७।पु होने के कारण उस ०५६१ को यथाथ ५९ ग्रहण कर तेगा । 
दससे शार्न भी अ५।५।५क सिद्ध होगा ओौर श्वेत केतु भी परम-पुरुषाथेसे भ्रष्ट हो *९ अनथ को ही प्राप्त 
१२५ ।* इसलिए अचेतन प्रधान सत्‌ शब्द का व।च्थ नहीं है । चेतन ब्रह्म ही सत्‌ है । श्वेतकेतु की सन्निष्ण को 
देखकर ही अ।१। उते ३।८।५बान्‌ ५९५) वैद, तस्य ०।बदेन चिरं भवत्य विमोक्ष्ये थ सभ्प्सये" । एसा मोक्ो- 
पदेश #९६। है । यह्‌ मोक्षौ५३१५ अचेतन के लिए नहीं किया जा घ%त। । 


सत्‌ के हेयत्वं का अवचन 
(चायं शक९ के अपुत। < प्रधान इस्त १।९५ भी सत्‌ शब्द का वाच्य नहीं है १५ोम, उपनिषदो मे कहीं भी सत्‌ 
को हेय नहीं १।५। गया । यदि भध।न सत्‌ शब्द का वाच्य होता तो अ। चयं अपने धि५५ को अ१।९१-निष्ठ होने 


1. तत्र यदि प्रधानमचेतनं गुणवृ्यक्षितु #६“ण, तदेवे प्रकृ१९।त्‌ सेयं ६११५ ५२।१श्येत । 
न तदा देवता जीभ।त्भशब्देन।भिदध्यात्‌-त्र° सू° शां० भा० 1-1-6 

2. अथ तु चेतनं ब्रहम युश्थभीक्षितु प ह्यते तस्य जी वनिरषय अ।तमशब्दं ५५।१ ५१५यते -तदेव 

3. छान्दोग्य 6-14-3 

4. यदि ह्यचेतनं ५६।ब ५०७०११।८५ १दसीति ग्राह्य नपुमृक्षु चेतनं सम्तमवितन। सीति, तदा विपरी०१। दि 
१।६त पुरुषस्थानथयेर५ प्रमाणं स्यात्‌ । न तु निर्दोषं शास्ल१५अ।५ कल्पयितु शक्यम्‌ । यदि १।२९५ सतो 
मुक्षोरनेतनभनात्मानम।तेत्युपदिशेत्‌ अम णभूतं च।ल्नभ्‌। स श्हुधानतयत्धगोयाडलत्थायेनं तद।तन- 
दूष्टि न परित्थमेप्‌""तथा सति पु२५।५६ विहन्येत।गर्थं च ऋन्येत्‌-त्° भु° शां० भा० 1-1-7 
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से ५०५। के लिए उसके ३५९ का कथन अवश्य १९९, किन्तु कथन नहीं किया गया । इससे » [प५।९त होता है 
कि सत शब्द से ब्रहम का ही ग्रहण किया गया ह । वही ब्रह्य जगत्‌ क्रा २े।९५ है।" 


सुषुप्ति मेँ जीव का आत्मा में लय 

भ्रुतिमे कहा ग्यारह कि- 
यवैतयुस्मः रपति नाम सता सौम्य तदा 
५५५न्नो भवति हव॑र्पीतो भवति प०६१दनं 
स्व पिी८५। चक्षते स्वं ह्धपीती भत(त। 

८।१८)१५ 6-8-1 
अर्थात्‌ “जब यह्‌ पुरुष सोता है तब वहू अपने सत्‌-स्वरूप मे लीन होता है । ६९५।।१५ उसे ९१५७ कहा 
जाता है |" 

यदि सत्‌ का वाच्य प्रधान होगा तो ६५१। अथं यह हुभा कि पुरुष ५५।५ अवस्था मे अचेतन ९१९५ को 
प्रप्त १२५।। किन्तु चेतन आत्मा अचेत प्रधान को स्वरूपत्वेन प्राप्त नहीं कर सकता ।" 


6५।ग कारणावगति 
८म९त उपमिषयो में स्वेत आत्म१। रणता ६५१ रूप से प्रतिपादित है ।* एसा नहीं है कि कही ब्रह्म को कारण 
कह दिवा गया हो गौर कहीं प्रधान को #।९५ कड दिया गया हो । ५११।९१त रोपनिषद्‌ का वचन तो स्पष्ट रूप 
से ब्रह्म को १1९५ का १२५ सिद्ध कर रहा है “ 

इस ५।९ ऽपधुमत हेतुं से शंकर ने सांख्यो के प्रधान कारणमी को निःशेष करके रख दिया । भा ९ 
तर्को के सभ्यु सांय पिन निस्तेज हकर रह्‌ गये ह । 


[ष्यं के अ सूभाविततकेत्व का प्रत्याख्यान 

५।नाथं शंकर ने भरहर के भाष्य में अवुभान शब्द ले प्रधान अथं क ग्रहण किया है १ ईक) १,।९५ सम्भवतः 
यह हो कत। है कि सःष्थों ने भधान को अधुभानेषस्य माना है । प्रधान स्वयं अ०्यनेत है । उसके का्यसेही 
उन ०५९५ होती है । प्रत्यक्षतः नहीं ।? वी युभागनमतच्छन्दात्‌” । (1-3-3) सूत्र मे अनाथ शंकर कहते 
है कि सीख्यपरिकित्मित असुभ।वेनेम्य प्रधान ध लोकं शौर भरुयोकं आदि का अयतत नहीं हो सत कथक 


1, स्यन।त्ैव भध।नं स"छ्द। च्य “स आत्मा तत्वमसि" इतीहोपदिष्टं स्यात्‌, स॒ तदुपदशश्रवणात्‌ अनात्म- 
सत्तया तन्निष्ठो मा भूदिति मुश्यभात्मानयैपविदिक्षुसूत न हेषते ब्रूयात । न चंवमनोचत्‌ । 
--त्र° सु० शां० भा० 1-1-8 
2. न च चेतन आत्भचिपतं प्रधानं स्वरूपत्वेन तिपत । यदि पुनः प्रध।नभेन॑।त्मीयत्वात्‌ ९न१०देन॑नोच्येत 
(वमपि चेतनीभ्येतनमप्येती ति पिर्&भीपयत | 
3. ६५।नव हि सवेषु वेदान्तेषु चेतन का९०।१गतिः । ब्र सू° शां० भा० 1-1-10 
4. स्वशब्देनैव च सवज्ञ ईश्व से जगतः कारणमिति, श्र यते श्वेत श्वतरोणां भन्तोरपनिषदि सरवजञभौ श्व दभर 
“स १९५ (रमाधिप विपो न चस्य कशविज्गनित। न चाधिपः । ब्र° सू० शां० भा० 1-1-11 
5. सक्षात्‌ तदयुपलन्धिनभि तत्‌ के।थैत्तदुपनन्वेः | 
महद।६ तच्च कार्यं ५१ तिसस्पृं विरूपं च ॥-से! ष्यक रिका $ 
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भयेतच अधीन का नरपि१।९न कोई शब्द नहीं है | 
५५ते कथन से यहु ५१५।[दत किया गया है कि ५८५ से तो भध।ग-#९५५।९ सिद्ध होता ही नहीं । 

अपु भाव से भी ७६१) सि नहीं की जा सकी । इस भकार सांख्य मत से शंकर कौ बड़ी अरय प्रकट होती है । 
स्थो कीओर से गितन भी आक्षेप भौर तकं दिये जा सक्ते हँ उन सकी पुवंतः परिकत्थना करके आचाय 
शंकर ने निज %।०दभू१ युवितयों से ऽको स्वेथा उच्छिन्न करने का ५५।६ क्रिया है मौर ऽयति &।न् को 
३।५५विरुद्ध भर्सिमादित किया है । 

५।७५ कहते हकरं यह आप कंपे कह सक्ते हँ कि सस्ये प्रपिनापित प्रान अनायमनूनके है ?: 
1८१ हिता मे कहा गया है- 

“महतः परमव्थर्क्तेमन्भक्तात्धु श्वः परः 

यहां अन्धकं पद से ९५ त-५सि द प्रधान कहा गया है ? इस १।केथ से स।ख्५मत आगम-य र सिद्ध होता है । 

उक्त मत को दूषित केरते हुए भाष्यकार कहते हँ कि उक्त आगम-वानय में अव्यनेतं पद से त्रिगुण 
प्रधान अभीष्ट नहीं है । अन्यक यौमि शब्द है । जो व्यक्त न हो वहु अ्थक्प है । कोई सक्षम ओर शुदुलंश्य 
वस्तु भी अन्म हो सकती है ।9 

“्रध।नवादियों ने जो अण्थक्पं को प्रधान अथं में रूढि बना लिया है यह्‌ उन्हीं की परिभाषा है । वेदाथ 
के निरूपण मे उसक। मिच्कैलं उपयोग नहीं है । करम मावर की समानता से तो अथं की समानत नहीं होती ।. 
अश्व के स्थान मे यदि गाय को वाध दिया जाये तो कोई भी बुद्धिमान्‌ उसके) अश्व नहीं मान सकता । ५ 

इस ५य।९ प्रवर युक्ति से सां५५५ को ध्वस्ते करके अव क रोचाये अग्यवेत शब्द का अर्थं करते हैँ किं 
उक्त २।८न वनथ में रथ का रूपकं बाधने मेँ अश्थ॑नप शब्द से ५९२ अथं का ग्रहण थो गया है ।6 यद्यपि 
स्थूल ५९९ को अ०५१ शब्दं से नहीं कहं सकते हँ किन्तु स्थूल ४६।९८ का ५ ९भ्भिक सूक्ष्म शरी ९ अच्क शब्द 
से अभिहित ५ जा सकता है । १।९ अथे में भति शब्द का ५५) देखा जाता है । ऋण्वेदमे गौ के दूध के 
अर्थं मेँ गौ शब्द का भयोच किया गया है । इसी ५१९ अन्था से उत्सन्न हुआ सूक्ष्म ९६२ अण्थनेत्‌ शब्द का 
अथं हो धकत। है । इसलिए महतः" परमन्यकम्‌ मे अन्धकं का वास्तविकं अथं यहां सूक्ष्म १९ ही है ।५ 

इस ५१।९ निष४ष्द तथ्य यह्‌ हुआ किं प्रधान अशब्द होने से जगत्‌ क २।९५ नहीं कहा जा ६१६ । 


1. नादुभानिकं साछ्यर्मू तिप[रकिस्ितं प्रध।वनिहं चूस्नाधो्थतनतेन प्रमिपत्तत्यम्‌ । कर्भे।त ? अप०्७०द(५ । 
"` "न ह्यत चेतनस्य प्रतिप।दकः केभ्पि"्छन्दोऽस्ि ।--त्र° सू० शां०भा० 1-3-3 

2. दुव प्रधान९५।४०्द्यं तदिदम्‌ । ` ` ठक हि ५९५१-महतः १९५य्५क्तम्‌ः ९५ प्रसिद्धं प्रधानम- 
भिधीनते ।--ज्र० सु° शां० भा० 1-4-1 

3. नह्यत यादशं स्मृति प्रसिद्धं स्वपन्तं करणं नियुणं प्रधानं १।दश त्यनिसायते । ` स च शब्दो न न्५क- 
न्ध्वेतभिति यौगिकेप्नोदत्यरिभिन्तेपि सूक्ष्मे सुदतक्षये च युज्यते ।-तदेव 

4. या तु प्रध।१५।दिनां रूढिः सा तेष।भेव पारिभाषिकी सती न वेदां -न रूपणे का९५म्‌।तं प्रतिपद्यते । न च 
नैममाज-सामात्योत्‌ सभाने।य्तिपत्िभेनेत्यसति तदेरूपं प्रत्यभिसाने। न ह्यश्वस्थोे गां पर्न्यश्वो 

भित्थमूढोऽ्वस्थप-- तदेव . 
5. शरीर्‌ ह्यत्र रथरूपकविष्यत्तमभ्यक्तशब्देन ५९ ह्यते-- तदेव 
6. यथपि स्थूलनिदं शरो रन स्वममण्थकत शन्दमदति, पथापि तस्य ९१ रम्भकं भूतसुकषभम०५१५४१द१द्‌ ६ । 


ह तिशज्दश्च विकारे दृष्टः । यथा मभि श्रं णीत ५९६८म्‌ (ऋन्वेद 9-46-4) 
० सू० शां ° भा० {-4-2 
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अन्धक या भधाव को यदि १९५ स्ष)१।९भी किया जाय तो वह ५९९५९ के अधीनः कर बन सवैप है 
स्वत नं नही । | 
जदा (चयक शंकर-सा ्५-[नरोध 
पेत ्वतर उवनिषद मे एक वभय इस भ१।९ आया है 
अजनामेन लोहित शुक्ल ९५०॥ 
बह्मीः प्रजाः जभान रूम: । 
अजो ह्य को जुभमाणन्युश१, 
जह्‌।पयेनां भुक्तभोगा मजः ।--4-5 
इत वाक्य मे अजा शब्द को लेकर अ। चीं शंकर ओर स ७५।१ र्यो की ०५।७५। मे मतभेद है । साख्धाचाया 
का कथन यह है किं इस मन्त्र मे अजा शब्द का अथं भति है । “न नाथते दत्मजा" अर्थात्‌ जो उत्पन्न नहो 
किन्तु वको ऽप्५न्म करे वह्‌ मूल प्रकृति अजा क्टलाती है । 
उक्त मन्त्र मे जो सोद शुक्ल ओर कृष्ण शब्द है वे रजस्‌ सत्व मौर तमस्‌ इने तीन गुणों के १ 
है इस तिगभ।८५क अजा ०९०५५ ३१५ अधवा से सकन जगत्‌ उत्पन्न हृ है । इस ५१।९ इस मन्त्र से ५४६।१ 
की श्र तिशलकता सिद्ध होती है 
3] चा शंकर अजा शब्द के उपर्युक्त अथं से ५६५१ नही रखते, १५) अजा ओर अज शब्द के 
पशू अथं को मानने पर द्रं त।५पि होती है । वे कहते दै कि “उक्त मन्त्र से स।स्थो का श्रू [पिभूलकव सिदध 
नहीं होता । उक्त मन्त स्नपन्व रूप से किसी वाद का समर्थन नहीं १९२! । अजात्व तो क न किर भक \ 
सभी वादों मे लग जाता है ।“ अजा को यहां तीन भूतो के लक्षण वाली भ।नम। =।हि५ नकर तीन गुणों वाली । 
क्योकि एक ५।७। वाले तेज जल ओर अन्न की ५९११बर से छत्पत्ति मानते है गौर कहते है कि अग्निमे, जो 
लाम है वह्‌ तेज की, जो १५५ है वह्‌ जलो की भौर जो ४५५१ है वह्‌ अन्न की है ।' 
अचा शंकर का मत है कि उक्त मन्त्र म अज शब्दन तो अ छतिनिभित्तिर दै ओौर न भौगिके है 
किन्तु रूपक मात्र है । यह्‌ शब्द तेज जल न्न लक्षण वाली चराचर योनि को बताता है। जसे लोक में कोर 
ताल श्वेत ओर काले रंग की बकरी हो । उसे कोई १५। बकरा प्रसंग करे ओर कोई दूसरा ५१९ ७ 
भव्तभोगां ९५४५९ छोड देता ह, उसी ५१।९ तेज जल अन्न वाली भूत ५ृति तीन रंग वाली है वहं च रच < 


1. परमेश्व यधीना त्विथमस्भाभिः ५।चनस्था गयतोऽप्यु१५५५१ न स्वतन्वा |. -ब्र० सु° शां० भा० 1-4-5 

2. अत्र हि मन्त्रे लोहित-गुक्ल-४५५१देरजः सप्व॑पभास्यभिधीयन्ते । लोहितं रजः रंज न।एभकैत्ने।त्‌ । शुक्ल 
सत्वं प्र शारमत्वात्‌ । कृष्णं तंमः अ।१९५।त्५कत१।त्‌ । तेषां ६।५५।वस्या वेवधमन्यपदिश्यते लोहित 
शुक्षृष्येति । न ०।५१ इति च।७( स्यात्‌; (मूलै ति <विटेतिः" इत्यभ्थु१५।१'' ` 

--. ब्र° सु° शां०भा ` 1-4-8 

3. तस्भाच्छृतिभूसंन प्रधानादि कल्पना कापिलान५प-त्र० सु०शां० भा० 1-4-8 

4. नानेन मन्वेणं घ्र तिभत्व सा्यवादस्य शतेयभाश्रयिुम्‌ । न ह्ययं मन्त्रः ९१।५८्५ेग कथि दप वादं पन्थि 
मत्तहपे । ६१।पि यया केथ।सितकैत्पने५एग।त्वा दि पभ्प ।दशोपपत्तः- तदेव 

5. भूक तकापयेयमण्‌। तिरे न ¶५यभसक्षण्‌ । १६५९. तथा हये शाखिनसतेजोऽ्नन।नां १ ९१५१९ 
&(पिभास्नाय तेषामेन सहि रिहभतभाभर (रति । “दमे रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं यजाम तदेषां 
वृष्णः पवर्थ, ~तदव 
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गक्षण वाले सून्‌ विके ९ समूह्‌ को ७८५१ करती है । अविकषष्‌ कषेतज्ञ उसे भोगत। है ओौर मित्‌ प्रे तय छोड 
देता है ।1 । 

अभिप्राय यह हभ कि उक्त मन्त्र का अभिभा५ कषे्रजञ कै भेद को दि का नहीं है अपितु बन्धन भौर 
मोक्ष की न्वस्या करम) है । यह्‌ श्यवस्थ। भेद को भागकर ही बेन सकती है, किन्तु यहु भेद उपाधिनिभि प 
भिभ्म ज्ञानं हैः ५) रभ॑। धिक नहीं ।* 

इस ५१।९५।५५१।९ ने अजा ओर अज शब्द कोलेकर जोद्रंत आ रहा था उसे बी भूमिपते दुर 
करके अद्रतकी रक्षाकरली। 
(पल्व पन्व जनाः ५५१) 
(शंकर--स।७५-नि रोध) 

य [रभ्‌ पञ्च पञ्च जना आक। श्चं भरति प्ल्तिः। 
तमेव मल्य आत्मानं विद्वान्‌ ब्रह्ममुतोऽ्मुतम्‌ ॥ --प६९रण्यक 4-4-17 

दस श्र तिक्ये का अवलम्ब लेकर स्‌।श्५वादी कहू पकती है कि स।च्यमत श्रू तिभू है कथमि उक्त 
भन््र मे “प्व पन्व जना :“ का अथं है 5८5 = 25 तत्व । अर्थात्‌ पन्वीस तत्वों का आधारभूत ५४ ति है । 
अतः श्र ति सां७५५५ को स्वीकार कर्ती है । 

उक्त पूर्वपक्ष को ७९५।५त॥ कर अ षी शंकर ६५१। त्र८५ाज्यान करते हैँ कि संष्थोके संग्रहुते भी 
प्रध।१।६ि घ्र ति-प्रति५।दित नहीं है क्योकि ये पच्च) स तत्व नाना हैँ । इनमे ५८ ५८१ का साधारणं धमं नहीं 
है जिससे कि पर्यस्‌ ७७५ के बीच में ५२) पचि-पांच सेष्थ ए अन्तत हों ।3 ६२५ पन्ते पन्व जनाः यह्‌ 
५५५ प ण्स तत्वों के अभिप्राय से युक्त नहीं है क कोई अन्य ही अभिप्राय है । स७५। के अभिप्राय से यह्‌ 
वाक्य प्रयुक्तं होता तो ७५। तो सपा बैठ रही है, क्थोकि उक्त श्र ति मे आकाश ओर आत्मा इन दोनों तत्वों 
को “पल्व पल्व जनाः से अपि र्वेत कहा गया है ।८ 

पर्न हो ५१०। है कि “पञ्च पञ्च जनाः" का अभिप्राय पण्वी्ं संख्या वाते तत्वों से नहीं है तो 
किससे है ? तो ६सके। उत्तर ३।च।य ५१९ भू*¶ख से यह देते हैँ कि पाच प्राणों का निर्देश उक्त ५।१५ के द्वारा 
किया गक १५१ ब्रह्य-स्वरूप के निरल्पणमे वे ही सन्निहित है ।8 


1. नमिभयाज्छत्तिनिमित्तो जा शब्दः । नापि योभिकः कि तहि केर्पनोपदेशोभ्यम्‌ । यथाहि लोके ५६४५] 
कोर्थिदिन) लोहितशुक्लङृ५५१५) स्याद्‌" "'८१भथभ्पिं तेणोञजन्तलक्षणा \५७तिस्विवर्णा ` ` अविदुषा 
च क्षेोनरागोपभुज्यते विदुषा च परि(थज्यत इति । --त्र° सु० शां० भा० 1-4-10 

2. नहीथ क्षेत्रज्ञ ५द५िपिपादभिष। किम्तु न्धमाक्ष व्यवस्था प्र्तिपिपोदयषां त्वेषा |" " भेदस्तु धिनिम 
मिध्।स।गकल्भितो न १।रभाथिक--तदेव 

3. क. न संख्णो५संभ्रहा९प नाना १।५।९पिरेके।च्पं...ब्र० सू० 1-4-11 

ख. न संख्मोपतश्रह्‌ादपि प्रघीनादीनं न्‌ तियत अत्यो कतव्य । कस्मात्‌ ? नानाभाच।त्‌ । नाना ह्यं तानि 

पत्विश तिर्९१।(ि । नैषां ५२य शः प=चश्चः साधारणो धर्मोऽस्ति, येन पञ्च विशेप१९८१ रते पराः पञ्च 
पञ्चे संख्य नि विशेरमू ।-त्र° सु° शां० भा० 1-4-11 

4. तस्भाप्‌ पञ्च पञ्च जना इति न पर्षविश तितत्वाभिभानन्‌ । अरपिरिकाच्व त पञ्चैविशतति तरत।भिनायम्‌ । 
भतिरेको हि भवत्यात्मा १।स्५्‌ पञ्च निति संया: । -त्र० सु° शां० भा० 1-4-11 

5. यरिभन्‌ पञ्च पञ्चजन हप्यत उत्तरस्मिन्‌ मन्ते भस्नरूप-निरूपण।ये अणादयः पञ्च निदः । "` 
तेऽत्र वाये शेषयत।: सन्निधानात्‌ चञ्वगनो विवेकषन्ते। 3० सू° शां० भा० 1-4-12 
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सभूति विरोध 
महामनीषी १।०५१।९ चयं शंकर ने न कवय अशब्देन रूप श्रुति-विरोध के दोष से ५।७] के प्रधान॑।६ को 
निस्त किया है अपितु उसे स्मूष्यनवकै।श रूप दूषण से भी सद।प सिद्ध [१५ है । 
सांपण।च।म कह सक्ते है कि १९भि केपिल-जणीत-स।७५ सूत्र रूप स्मृति में तो प्रधान स्वेतेन्ने रूपसे 
जगत्‌ का ५।९५ ७१५९ है । ५।७५-स्मृति शिष्ट जनों से ५।९ग्‌हीत है एवं ९६।[९५ अन्य स्मूपि। भी हैँ । 
४३८४५१९ धूति भरी कपिच के महत्वं को यह्‌ कैर्न ९९१ १।९ कर रही है- 
“ऋषि प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे 
ज्ञात बिभति ७। धमान च पश्येत्‌ --5-2 
तो फिर आप ब्रह्म को जगत्‌ का क1९५ कहकर १५९ मत को अयथाथे सिद्ध क्यो कर रहे ह ! 
उपभुकते आक्षेप का उत्तर आच शंकर एक सावधान मल्ल की रीति का अगु९५ करते हुए देते ह 
कि“ स्मृतिनलेनं भस्थनतिष्ठमानस्थ स्मृतिबमेमंव) पर वक्ष्५।ि“.--यदि आपने स्भूपिके बल पर प्रधोनन१।९५- 
वादको सिद्ध करे का उपक्रम किया है तो ७५ब। उत्तर मे भी ९¶ति-बलसे ही दंगा ।* 
यदि कपिल मत को यथाथ भ५।१%९ प्रधान क।९५व्‌दे को कर्थित्‌ सत्य मान सिं) जाये तो जिन 
भति, गीता, धर्ममत्र, ¶२।५ आदि स्मृति ग्रन्थो मे ६९१९ को ही जगत्‌ का ७५।दाग ओौर निभित्त मे1र 
अते।५। गया है, उनकी क्या गति होगी ? 
विभिन्न सभृतियीं मे ब्रहम गभत्कारण रूप मे उपनिबद्ध है । जेसे-- 
(य पल्मूक्षममनिसेयम्‌ 
“स॒ ह्न ९।८५ भूतव क्षेत्रसेश्पेति कथ्यते". 
(अन्यकेतं पुरुषे ब्रह्मन्निगुणे सम्भगीयते"" ।" 
भगतद्‌१ीता में परमे४५९ को जगत्‌ का प्रभव भौर प्रलय-स्थान कहा गया है-- 
“अहु कृस्नस्य जगतः प्रभवः प्रलथस्तथा'-7-6 
५६ मँ उपनिनद हे कि उस परमेश्वर से ब्रह्मा से लेकर स्त्व, पन्त ५५९१ शरीर उत्पन्न हुए है । 
वहु सनक] उपादान है कूटस्थ ओौर नित्य है ।" 
मनु कौ दृष्टि मेँ भी कपिल मत दोषयृक्त है । वे कहते है-- 
सर्भूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि च॑त्मनि । 
पश्थने।८१य जी वै स्वा तोज्यमधिन च्छति ॥-भसुस्भृति 12-91 
अर्थात्‌ सब भूतौ मे स्वयं को भौर स्वयं मे सब भूतो को देखत हुमा आत्मयाजी सव ण्य अर्थात्‌ भ्रहतव 
को प्राप्त करलेताहै। 
| इससे सिद्ध होता है कि मनु ने पर्नात्मत्व दशेत की अर्स] करते हुए कापिल मत की नन्दि कीहै। 
कथो कपिल संनात्मत् को स्वी क।९ नहीं करते ।1 


. ब्र० सु° शां० भा० 2-1-1 

, तदेव 

तदेव 

. इति सर्वासमत्नदशवं ५९। किवं मतं भिन्धते इति ५५५ । 
कावित हि न सनप्मिदनभयुभव्यते ।-तदेव 


-- न > ह. +~ 
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[दकं विद्वानों का यहु मतहैकिजबदो ९१ पयां मे ५९९५९ विरोध ५५६ हो, तथा एक का ग्रहण 
भौर अन्य का पा८.५।॥ अवश्य करेन पड़े तो शर त्वगुप। सी स्मूति का ही ग्रहण केरा च। हि ।1 महम धिनि 
का यही अभिमत [६९।१ है--“ 

शिरो तवनपक्ञंस्थादतति द्यतुमनिमू"-जैमिनिं सूत्र 1-3-3 

इस ५१।९ ३।१।५ ६५१९ की दृष्टि मे अशन्दत ओर स्भूत्थननको्च रूप दोषो से पित होने के ४।९५। 
९।९५ मत कथ्मपि ग्रह्य नहीं है । भरू तियों गौर भृतिथों का निष्डष्ट अभिप्राय ५६।।२५५।८ एवं अभिन्न 
निनित्तोपादानकंप्व में ही पयेवसित है । प्रधानक ९५५।द में नहीं । 


यो५९अन के विषय मे भाचायं शंकर का दृष्टिकोण 


जीव ब्रह्य क्यरूप अद्धं त में ५१०९१ आच।व शंकर जिस प्रकार सांष्य-स्भृति-पस्कंत्पित प्रधान का२५५।९ एवं 
गुण-५[९५ा११।९ मे घोर अरुचि रखते है, उसी अरका९ सत्थ के समान-तन्व्र योगदशेन के कतिपय द्वैतपासनानु- 
१।६त ६&।त्प मे भी उनकी तीव्र अनो९५। है । 

ो१९शन के दो पहलू है--तत्व-निवेच्तन एवं ५यो५।८५क । उसके प्रयो।८५कं पक्षसे किसी को निर्मति 
नहीं हो सकेपी । जहां तक अभ्यास-वे रार।८५कं ९जयो५* ईश्वरप्रणिधान रूप भकितयोयनतप-स्वाध्यभ-ईृश्वर- 
प्रमिधीन-युक्त क्रिथाथो* एवं धनियम्‌। दि हप अष्टांग योगः आदि योग पद्रततिथों की निःशेथसोपयोभित। का 
प्रषन है । उसे सभी ९।४५[गके एक स्वर से 3 १।२९ करते हैँ, चाहे वे श्रौत दाशंनिक हों, स्मातं हों, अवकं हों 
या अ।रभू यकं तान्तिक साधके हो । 

५। नायं ६४९ ने भी ७१निषद्‌, अ्ह।सून, गीता मौर पातंजल योग-सुद्र के भाष्य मे योग के भद्े्भ को 
मूकपकप्ट से शित किया है । 'शतन्थो भन्पन्यो विदि सिततव्यश्च " बृह९।९८५क (2/4/5) के इस वाक्य 
मे तिदिध्य।सन णएब्धसे योग काही ५९ है। 

"(चिस स्वाप्य समं ९५ --व5।१वतर 2/8 
“तत्कारणं सख्य योमासिपन्तं 
साप्व। देवं मुच्यते <भप]4:--एवेप।श्वपर 6/13 
६<य।[द श्वेता श्वत ९ वाकथं मे योदशन को तत्वे दशंन का अभ्ुषाय भाष्यकार ने स्वीकृत किया है । 

अ।चथि शंकर को योगदशंन के तत्नभीमांसीय पक्ष सेही भरुचि हि। अपनी इसी विप्रतिपत्ति को 
उन्होने “एतेन योगः भव्यः (ब्र.सू. 2/1/2) इस सूत्र के भाष्य में अभिन्थकतं किया है । उतने कथन है कि 
सष् ओर योग दोनों ही द्ैतनादी दशेन हैँ । जीव ओर्‌ ब्रह्म की एकता दनक मान्य नहीं है । किन्तु ५।७५ 
ओर योग की ६५ उतने ही अंशो मे है जितने अंशो मे इनका श्रुति से विरोध है । जिस अंशम विरोध नहीं है 


1. विभरतिपत्तौ च स्मृतीनाननर्य कतं ० न्यत९५ दहे न्यत <५।९९५।१ च श्र (पयुलारिण्यः स्थूमः ५५।५अ । 
अनपेक्ष्य ० र।: ।--तदेवे 

2. अभ्यास व रन्यास्थां तन्ति रोधः--पातंजस वीस 1-12 

3. १९ र्रमिध्ीनार्य--पातजस। योगसूत्र 1-23 

4. तपः सन्थाये श्व ९ प्रणिध्ानानि करिथाधोयः--तदेव 2-1 £ ४ 

5. यमनियभासनन्ाणायानत्रयाहौ र६। रम्य १ समाधेयोरष्टानगानि ।-- तदेव 2-28 

6. द्वैतिनो हि ते संस्ो भोच। श्वं नात्मकप्वदशिनः ।-शां. भा. 2-1-1. 
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उतने अंश मे तो छनक आभा धिके इष्ट ही है ।' 
साव्यदशन पुष को असंग %ह५। है  बृह।९५क मे भी भसंगौ ह्ययं पुरुष (4.3.161) कैक ९ 
आत्मा की पित स्वीकार की गयी है ५।१।त।५निषद्‌ मे-- 
“अथ परजा विन५वात। ४८७ 
यादि कनो से स्था योग का निवृत्ति भागेतव स्थ पित मि५। गया है ।3 अतः उद्व त तिपादके योग के इ 
भथोमातम पक्ष से तो किसी मुमुक्ष का विरोध हो ही नहीं धक। । प ९५५९८५४ कँ साधनभूत ६।७५-योग सोक 
मे ५६८ है भौर शिष्ट जनो से ५।९५हीत हँ । ६।६७५ केसाथ योगकाजो निराकरण करना पडावहुतो 
इततिमे करना पड़ा कथोगिः वहं वेद निरपेक्ष द्रं त-्ञान से निःश्रेयस केण।ता है" जने कि श्रुति ९५५८ 
निदेश क<ती है कि-- 
"तमेव विदिता ति भत्ुभति 
नान्यः पन्था वच्यते यनाय" ।--श्वेत. 3/9 
अर्थात्‌ उस परम पुरुष को 9।%९ ही यह ५।१।९५। मृत्यु को पार करता है। इसके अतिरिक्त मोक्षप्राप्तिका 
कोई मागं हीं है। 
इतने स्पष्ट श्र ति-निर्देश के होते हृए भी यदि स।ष्य-योग प्रकृति-पुरुष के विषैकं ज्ञान रूप टं त-विज्ञान 
से कैवल्य की भाप कहते है तो निश्चित ही यह्‌ वेद विशद मत है गौर ईती नि <कैरणीय है । अ। चाथ 
शंकर ने यम-नियम।दि अष्टांग योग का ५९५।७५न कहीं नहीं किया अपितु उसे अथ ६९१ दशेगीप।यो योगः" 
कहम८ सम्थग्द्धन का ७।५ घोषित किया है । "आसीनः सम्भा” ब्र.सू. 4/1/7) सूत्र के भाष्ये 
भगवान्‌ ५।५५१।९ ने जासन का महत्व €१ी१।९ किया ह । वे कहते है कि बैठकर ही उ५।सना $ <ली चहिये । 
तभोग ०५।संना चच ते हए अथवा दौडते हुए सम्भव नहीं है ।' ध्यान भी अ।६ी दी१९ ही सम्भव है ।° गीता 
मरं भी कहा गया हैकि ५०१ देश में स्थिर आसने पर स्वयं को स्थ।पित कर आत्मचिन्तन करं 1 चित्त की 
एकभ्रता के किये भी योग ५९५।१६यक है 18 प रक पवेश रूपी एश्वय योग से ही सम्भव है एसा ३। ५ शंकर 
ते स्पष्ट शब्दों मे स्वीकार किया है-- 
“यथा प्रदीप एकोजेक प्रदीपभाव-- 
भपद्ति निकर श नमितमायात्‌ ।-एवमेकोभपि 
सन्‌ ति।१९बय ५।५ दनेकभाव-- | 
५१६ स्ना शरोराप्याविधति"--तदेव 4/4/15. 


1. येन पवशन न विध्य तेनेष्मे१ सस्यिथागेस्मूत्योः स।वकाशस्वव्‌-- तदेव 

2. साव्यसू्र--1-15 

3. ६०१५६ श्रुति प्रधिद्धमेव नित्‌ [तनिण्छ्तवे नज्या चूपदेरेन।चुग^मते ।--तदेव 

4. सस्थभोगो हि" `निःेमसभधिमम्थते--तदेव 

5. अ।धीन एवोष।सीतति । कतः ? सम्भवात्‌ । ७१।६१'"" “न गच्छतो वितो वा सस्भनति--तदेव 
4-1-7 


6. ब्र. सू. शांभा-4-1-8 
श. शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमा सनभीरमनः--ीता 61 1 
६. यदकाभ्रता ततो विशेषात्‌-त्र०सू° 4-1-11 
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अर्थत “जिस ५१।९ एक ९।५१ [निकार-शनित के योग से जतिकभाव को प्राप्त होता है, वैसे ही वटान्‌ एक 
होता हुमा भी २४५५ योग से ५११ भाव प्राप्त कर सब ५९) यो मे प्रवेश ९५ है 1" 

स्षभेक्षिक से नि।९ कर यदि देखा जये तो थोचदशनं की तत्वमीभसि भी जगन्मिध्यास का खण्डन 

नहीं करती । पातंजल यीधून मे कहा गया है-- 

“टतो प्रति नष्टमप्यनेष्ट तदन्य साधो रणत्ाप्‌-2/22. 
इस सूत्र मे भ्रन्ध९ का निगूढ ३।५५ यह्‌ है कि यह भति ओर ५।8 तिक जगत्‌ मुक्त-पुरुष की अपेक्षा से नष्ट 
है ओर उससे इतर कौ अपेक्षा से [वध५।न है । ईर अथं यह्‌ हुमा कि पुरुष-[५९५ की अपेक्षा से ही जगत्‌ का 
भोय जौर सद्भाव है । पुरुष-गिशे की अपक्ष करके वस्तु का ५९५१ जौर अभाव ४०९५५ में देवा गया 
है । काच १।५९।६ि दोषों से ६५१ नेत्र वाला पुरुष शूनित मे रूप्य का सद्भाव प्रहुण २ है, गौर ऽससे 
भिन्न पुरुष शुक्ति १९५ को जानता हुमा वहां ₹५५।५)4 को जानता है । ५।२१।धक वस्तु युगपप्‌ पुर्षनिशेध 
कै प्रति सद्भाव ओर असद्‌भाव को प्राप्त नहीं कर के । इस ५क।९ प्रपंच-मिभ्थ।त्व वेदान्तो के समान 
त््थिथो मत मे भी अव्शिष रूप से मान्यहै। 

८५ रभ्‌ थंम मतता धन म्‌ रस्याप्राप्य योगमपि नाम । 

घु र्लोकभोगभोगी भू[दतमना मोदते सुचिरम्‌ |" 
तजन के रूप मेँ अवतीन भतत्‌ शेष भणीत्‌ परमयं सार नामक ग्रन्थ से उद्धृत ऽप्य पच मे १९५४- 
रूप ब्रह्म-भ५।ध्त के मागेभूत सभ्थभ्श।न का साधन योग ही स्वो क1९ किया गया है । 

अ।च।५ शंकर ने स्वयं पातंजल योग सूत्र के ग्यासभाष्य पर {११९५ गान भाष्य लिखा है । इससे 
सिद्ध होता है कि भोगदर्थन के प्रथोच(्मके पक्ष का स॒र्म्िशायित्व उन्हं अनन्य रूप मे स्वत है । वृस्पुतः 
सस्य ओर योग एक ही ।९ल के दो पक्ष है । इन दोनों मे जिर्घ। पर्वमीनीसीय नित्यत्नीदी द्वं त पक्ष है वह 
सब वेदन पेक्ष होने के क1९५ अ्राह्य है ओर जतन भी भथो१८५क निदि६५।६न पक्ष है वह्‌ सब सेवनीय है । 

एक म।तभतत्व ही प्रमाथं तत्व है । यही निंषभागमभूसक सत्य सिद्धान्त है । इस१। ५६० ओौर 
अ।ह्‌५५। दोनों ही चि९य हँ । परमेश्वर के अथुभह्‌ से ही यह्‌ अद्भं तभाव प्राप्त होता है । श्री हषं का यह वचन 
निश्चित ही चिरन्तन सत्य का ७९१।८१ है-- 

श्वर युभ्रहोदेष। पुंसाम तन।क्षन। । 
महाभथडेतन्‌ाणा द्िनाणां यदि जयते ॥ 
(७५ खण्ड खाद्य) 


1. पातंजस योधनं भोय विवर्णम्‌ की भूमका--शरी ९१ शास्त) 


आप।थं शंकर एवं विश्व के प्रमुख ९।५निक 
डा° उमरावर्सिहु विष्ट 


; यग ५त।भो से प्रेरणा तथा उनके भक्षण्ण श्रोतों से नवीन ०९५।६ं ग्रहण करने वाले भह दाशनिक 
भूप्येक युग में भाचव-पथ भदन अवतस्ति होते रहे है । इन महान विभूतियो द्वारा अजित ज्ञान, इनक) 
“भाग स्तिके धरोह के शूप मे आज भी दशं१५।९ में सुरक्षित है । 

भस्पुत लेव के माध्यम से मँ ३९।"८ के सूयं अ। चार्थ शंकर के अद्भं तवेदान्त तथा ९ के कुष्ठ प्रमुख 
214 [नकं जैसे--देकात्ते, सिपिनोजा, ९।६ग्ग ण, बकंले, हीय, कण्ट तथा त्रं डते के दनक सिद्धान्तो की 
संक्षिप्त चर्चा कगा । विष्व के दून ९।५[नकों का चयन ई्षपिये किया गया है कि इनके द।१[नि मिष।९ 
आशिक या अधिक रूप से ३।८।य शंकर के अद्र त-वेद। से मेल खाते से प्रणीत होते है । मै तो ५भाप ही कर्‌ 
६क१। हूं । ५१५ के मर्मज्ञ ही निश्चित करेगे कि उक्त ५]श५।९५ पिप्‌। रकां के मि।९ कहुँ तक ५१९ पी के 
ब्रं ५५९ पिच शं से साम्य रखते है । हू, यूनानी दाशंनिकों को म इस लेख मे सभ्मि्ितं नहीं कर सम्‌+, 

[जत्तके लिये ५।८१ भूह्े क्षमा करेगे । 

 . वेदोन्त दैन भोरतीष दशन में अग्रतम है । यही ९५ है कि भारतीय दाशंनिक चिन्तन इस दशन के 
अभाव मे$अपंगृ हे । 

पैदा" शब्द के अथं को लेकर भारतीय दशन एक मत नहीं है । १९।न्द सार में सदानन्द योगी जी 
ने “दन्तौ सामोपनिषत्‌ प्रमाम्‌”” १६५९ इस शब्द की परिभाषा की है । 
्रीयुत्‌ बलदेव उ५।४५।५ ते नद मेँ भका भन्त' शब्द का अथं "रहस्यः या सिद्धान्त" १९।य। है ।* यही 
५।९५ है कि उन्होने वेदान्त का अथं वेदक्षा भन्तन्य' वेदका प्रतिपाद्य सिद्धान्त" १०।५। है। अधिकांश 
म६।१ ते ¶६न्५. शब्द का अथं विद की (५ कड़ी" अर्थात्‌ उपनिषदो से लिया है । षयेताश्मप्ततो५नि५ द्‌ 
तथा शु्डकपनिषद्‌ मे भौ करमशः १९ परम्‌ गृह्य" तथा पदान्त मिरा--सु(नरिचतार्थाः द्वारा ध्वान्त 
शब्द का अथं उपनिषदः ही है, एेसा निश्चि होता है । 

७१गिधदों को भनिप संगत ५११ तथा ७१०१। प्रति५।च विषय धुनि [शनत करते के अथक ५५।२ द्रारा 
ब्रह्मसूत्रो ने अपनी ५।५।९५। पदति दवारा समसत श्रुति नानथों का अदं तना मेँ समन्त कर दिया; तथा यह्‌ 
१५५ की कि (वदान्त का] उपनिषदौ का भ्रतिपाच अद ६१५ है । 2८०५ है कि इस भ द्वारा पेशानत 
का मथ अद्र पना६ हो गया । इससे यह भी स्पष्ट होता है कि अदर त।९ का ऽनित पोषण धपनिधदकायं में 
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ही हुमा । निह नानास्ति किञ्च" भादि उपनिषद विथ भी इस बात की पुष्टि करते ह 1 इनग त्वथ यह्‌ 
१९।१ नहीं है कि वेद मे अद्रेत का ऽल्मेख नहीं भिल॑पा; अपितु यह है कि जो अद्ध ११।९ वेदो मे ब्रीज रूप 
मे स्थित था वहु ७५११९] मे जब तरुण अवस९५। को प्राप्त कर रहा था तो उस समय अन्य (११५।९६।९। के 
दाशेनिकों ने अपने-अपने [१५-५ह। रो से द्रं ५१।५' को बहुत क्षति ५६।९। 

इस क्षति से अद्र पवार लइ७इ।१ लगा । कहने का ०।८५यं यह है कि अद्धैत५।९ के आलोचने 
५।श १ वेदों में प्युकेप अदं त' शब्द को ही अपने-अपने ठंग से परि।पि५ करने लगे । इससे पहते कि मै 
भुक्ति अद्र ५१९ कै प्रणेता आाच॑य॑ शंकर का उः्येख क, यह ऽचितं होगा कि उन संदभोँ का [कित 
«स्मे भी करूं जहां जहां वेदों मे अद्र त' शब्द का भरथो" हुभा है । 

ऋगवेद में अजाप" को अती, अधी४५९ एवं अचखिय जगत्‌ का ल५८। कहा गया है ।* इसी 1९ 
षड लोकों को ५।९५ करते वाले को अणन्भ। एवं एक ५०।५। गथा है 15 पुनः नअमेद में ही ५९६९ विप्रा १६६। 
वदन्ति" वाविथ अद्र १।९ की पुष्टि द्रष्टव्य है । 

थथुवद में भी एक ब्रह्म! का ऽश्लेख है ॥* 

सामवेद मे १०।५। गया है कि ब्रह्य ही एकमे सत्थरूप वाला है ।5 

अथव॑द संहिता मे-- यत्र भर्मिन्‌ अधिष्ठाय रूपे १६।५ ४५१ 3। दोपि तम्‌ $त्सनेन्‌ जगत एक रूपम्‌ 
एकाकारम्‌ भवति, ३। रोपितस्य अधिष्छनेः; प्य [तर्केण सत्वोभ।त(त्‌'“ ५४।९ से ५९५६ का वणेन निय त। है ॥9 

७५रो१त संदर्भो के ५।६५५ से मँ यह्‌ कहना च(हत। हूं कि वेदों का ब्रह्मां ११।द अध्णात्म-पिपोधुओं 
एवं धत। रक्षतत मनी पिधा को द्न।न्तिक, ३।९५। न्वित एवं आध्ा्मके शान्ति तो अव्य ५५।न कं९०। था, 
सेकिन बद्धिनादी एवं ताकिक ६।ध निक के सूक्ष्म कक प्रश्नों का उत्तर देने के लिये १६।।४१५।९ को पैनी 
धार नहीं दे सका । एक ही ब्रह्य सगुण होते हुए भी म¶५ कंसे हो ५६१०। है ? यदि जगत्‌, १।९५-स्९५ ब्रह्म 
काही निषेरिहै, तो सि।९ की उतपि होने के ५४बाप्‌ भी ब्रह्म भमिैप-स्वल्य वाला कंसे रह सकप। है ? 
६९५।दि अनेन प्रन थे जिनके माध्यम से नैयायिक, बौद्ध, सां७५१।९ एवं अन्य ९।श निक ब्रहाद्रं ५१।९' की 
#2) ९ अ। ल नना करते लगे । इन्हीं ३।९।वनाओं से बचने के लिये विभिन्न अ1।५] ने ब्रह्मवादं को थू (कप -युक्त 
८५] खमयं आवश्य समक्ष; वेनोकि इन >५।७५।ओं के अभाव मे ओपनिभदूकार्विक तरुण ये किन हारा से 
पी इत हद १५।९ को जीकन-रक्षक अधध नहीं मिल 6षकपी थी । 

लघ ९ हुए श्र&१।द' के लिए संजीवनी ओषधि रूप अ। वीय शंकर अल्प वर्षो के लिए, ५।५।१।९ 
प्रान्त के चञ३८६२) परि५।९ मे सन्‌ 788 ई० मे अवतरित हए । आठ वषेको भयु मेही द ५६्‌।१ न्तन 
को चासो वेदों के ज्ञान से ५१९१ होने का अ६।६।२५ गौ < प्राप्त हुमा । सव वषे कमे ही आप भाष्य 
लिखने लगे । इस ५१।९ अद्रै।।4 २(५के दिव्य-६,द९ को जन-जन तक पहंनत हए तथा अ५य।९ के 
आलो चकों को अपने पैने तकों से ७।१६१ करते हृए युग-पुरष शंकर मात्र च पी वषं की आयु में ब्रह्मभाव को 


प्राप्त हो गये । 
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२।%१२९।८्‌।च क्रा अद्रेतवादं 


सृष्टि की घ५्त वि[निध५। के पी एकता है । जसम इसके ७८ हुई है उसी मे इसे समा ज।ग। है- “यतो 
वा ६५५ भूतानि 9 यन्ते, यत्‌ भयन्पणि[१९न्त *५९५।४ तत्व' ही एकन सत्‌ है, वह माया के भ।४्यमे 
से विभिन्न रूपों को जपन लेता है । क्रहुने का १।०५५ यह है कि अद्वपमिवीन्य मोय।शकितिनिक्िष्ट परमात्मा से 
प्रपच१५ जगत की सृष्टि को सिद्ध क९१। है । गनापहित यही ५र्भीरम। अद्वैत१९।त्त मे ६९२ नाम से ०।न। 
जाता है । जगत कौ कायं-।९५ता का ९५१८7 रणे शकर रज्नु-सपे के ७०।६९५ से देते है, रथात्‌ जिस,५१।९ 
अविधा के १।९५ हुम रस्सी मे सपं का ५५) अनुभव करते हँ उसी ११।९ अनि के कारण ही ५९५।॥ मे 
परप त५% जगत कै १।१।८५ का आभास होता है । जिस ५१।९ ५।म्ति-जन्य सपं "रस्ती' का पि नहीं होता, 
उसी ५१।९ जगत्‌ भी ब्रह्य का [११।९ नहीं है | यही कोरण है करि ५१९ ने "विंप।९' क्रोनञअ पत्र विवेत्तं- 
वाद" की स्थ।पशा की । 
व९।्१ परिभाषा में निन॑प॑ की परिभाषा इस भ्रका९ दी गयी है- 
वितरतो ताम ७५।९।न विषमतसप्त।ककोयिपित्तिः 1" 
अर्थात्‌ ४५।६।१ १।९५ से [पष कायं की सत्ता को निततं कहते है, जैसे--िप, रजत शित का विनतं है। 
इससे स्पष्ट हो जाता है किं आथ शंकर के अु६।९ जगत्‌ ब्रह्म का वास्तविक प५।५ न होक९ विनं 
५।९५।१ है । यहां यह उल्लेखन)५ है कि [नतत वाद के अनुसार काये की सत्ता ५।९५ से पृथक नही होती । 
संषपमं कहा जा ७१ है कि दो पततां के पृथक्‌ महत्य को अशथ) ।९ करने के १।९५ ही शंकर 
सिदत्प अद्वेत सि्।्' या जद्वतन।दं के नाम से जाना जताहै। इस सिन के भूल में ५१९ के गहन 
मिनारोकाजो सार ह उससे सारा संसार ५रनिप है--“श्रहम सत्यं 9१५४५] जगत्‌ को ५४य। सिद्ध 
करेकेलिएु ही भावाय शंकर ने ५।य।वाद' की स्थापन। की । अपने ५।५।१।द के भा) रपर ही ४१९ ब्रह्म 
एवं जगत्‌ के ध^वन्ध भी ५६२ को सुक्ष।१ मेँ समथ हुए । भाया' शब्द का भथ) शंकर ते प्रायः मिथ्यात्मं के 
भ[प५।८क इ्गीते के अथं मे किया है । छण्दोनि १११ कि गिसभकार्‌ इ्रणात्‌ की सत्यता केनणे प्रष्टाजों के 
लिए ही हौती है उसी ५१।९ नाम-७५९५% जगत्‌ की सत्यता फेन अश १ के लिए ही होती है । °श्येखनीय 
है किं शकर अनय एवं माया को पर्याथवाती भागते ह ॥ भक्षं जगत्‌ का मिथ्या प्रति५।दन ही केरा 
कौ अश्रुत ५१ है । जगत्‌ कौ सत्ता को १९५ कुमे का अभिप्राय यह है किं वह (जगत्‌) १५ मेँ नही 
रहती । जगत्‌ के ०५१६। शं कौ ५९५१।' तभी तक अस्तित्व मँ होती है जब तक श्रहू।५५।' का ज्ञान नहीं होता 
है 
सवं ०५१६ ९।५।५१५।१६्‌।८९१०।पिसम्‌प्‌ स(्थोपत 
स्वप्न ०५4] रस्यैन प्राक्‌ भगोधत्‌ |$ 
अतः शंक ९।१।५ के अद्वैत १३।१ का आधार 'माया' भ।थ।ब दृश्ते९ की भमित, सत्‌ एवं भत्‌ से 
५५६५१ होने के १।९५ अनिवेच॑नीय है--सदसद्भ्थाभनिनंचनीम्‌' । पुनः, मयान ६शन९ की श्वि होने से 
इस माया का ६५१९ से अभेद है भौर इसि ५ दैत (भेद) की सम्भ।वन। का मिर।करण भरी स्वयं हो जाता है। 


1. वेदा० परि०--1 (भक्ष प्रिण्येद) 
2. व्र° स्‌० शां० भा०-1/4/3 
3. वही, 2/1/14 


4. १६।८९।९, स० यो० प० 73 
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शं१२।८।५ एवं ५।९ब्‌/ त्य दाशंँनिक 
२।रपीय दशन ज्ञान की वह गंगा है जिसने ५।९५ के ही नहीं भसि पाश्नात्य जगत्‌ के २।१।९गियों की ज्ञान- 
पि५।स। को भी ५। करने में कोई कमी नहीं की । मृजञे यह कहते हुए कोई धंकोच नहीं होता .कि ५।९पी4 
दशेन ने सस्त युतानी एवं ५।९ब।८्५ दशन को जतन प्रभ।नित किया, ।१द ५ के अत्य मम) दशन ने 
नहीं २५। है । मे१५९०९ तथा ड।स्तन जैसे च।श्चप्य विधौ ने ४।९ती५ दशेन का सांभोपच अध्ययन किथ। 
है । यही ५।९५ है कि अषुनकं समय मे भी कतिपय भारतीय दाशेनिक मैक॑सभून र तथा 5।थसंन के विसो 
को २&[रप क्रिये बिना अपने विष्व रीं की पुष्टि नहीं कर सकते । 
एकं तत्न१।८), ६१.५१२ एवं बहुपत्वेनाद अर्थात्‌ तत्ववादी पा० द शनिकें मे बहुत से देसे दा शनिक 
हैँ जिनके, विष।सो की तुलना यदा-कदा शक ९।च।य के 3६०१९ से कौ जाती है । अस्पु लेख में मेरा भयस 
दका, स्विगोज।॥, साईन्निज, दीष, कान्ट एवं ब्रंडले के दाशंनिक निवार तथा शंक राच।४ के अदरैत।दी 
विच।रधारा का संक्षिप्त ७९्मे७ मात्र होगा । जैसा किं सषवत है, दशन १।६न बहुत %६५१ विषय है । 
मन कहँ से आया, किस तत्व से बना, मृत्यु क्या है, मृत्यु के पश्वे भवृष्य का अस्तित्व सहत है या नहीं 
या यों कहूं कि यह्‌ जगत्‌ कैसे अस्तिप्न में आया, रिते भ१।य।, ईश्वर क्याहै, है भी या नहीं # तिप ज्ञान 
की एेसी प्रहे(सकाएें है, जन उत्तर का रधा ही जगत्‌ के समस्य दश निके की प्रमुख ५५९५॥ रही है । 
आचीथं शंकरने बडे ही गहन एवं महत्वपुणं ५९१ से अद्रेतनाद' १।मक अपने सि &।"प मे, जीव, 
अ।८५॥ एवं ५९५१९५१ माया तथा ई९ आदि १दिकं अत्थ की विस्तृत जानकारी देते हृए यह प्रतिप। दित 
किथ। कि पर९५।८५।' (ब्रह्म) ही ८कभात सत्‌ है, आत्मा ही ५९१ (स्म है तथा यह दुश्थमान जगत्‌ ब्रह्य काही 
निन्त है । 
शंकराचायं एवं कत्तं 
रेने ३५।ं : ५६्‌।न धिते एवं द।श निक दकाप प्रास के तुरेन नेगर मे पैदा हृए । ५५२ होने के २।९५ 
इन्हने असाक्षात्‌ रूप से स्वथं की स्थापना करके निथमनतमके विधि से सरथर्भित निष्केषे {गकलम का 
भय।से मिभ्। । हन्दीने अपनी विधि को अ्नेषण५ विधि" कहू है । अपनी भुविधा के लिए तथा असंङ्ण्धि सत्य 
को प्राप्त करने के लिए आपमे चार नयनं षवाये-- 
(1) जब तक हमं रि बात को स्पष्ट रूपसेन जान लं तब तक हमे उसे सत्य' नहीं क्षणा 
च। ति५। (2) हमे अपनी केचन द्यो को ५थ, सम्भव सरल-दुको' मे विभवे कर देना १।६५। (ॐ) सरल- 
तम कड या अनयन से कन्व; जटिल (न्णणुाल) अनभन की जोर बढ्ना १। [६५। (1४) अपनी परि 
भमन (पप्ालाश्तण) को इतन पूणे कर लेना १६५ कि किसी भी अनयन की अनदेखी न्‌ हो । 
2।प्‌ ने इन्हीं निभौ के आधार पर धो५१॥ की--(1) इन्धि -ज्ञान सण्देदषप है । (1) वस (नक 
ज्ञान भी सय युक्त नही है । चर्थाम्‌ देका सभी भक।९के ज्ञान पर ण्ह करते हैँ । यहीं पर उन्हे अपने 
,।१ का मूल-न्व प्राप्त होता है-- 
"गू 1 त०्णौ त्व गं 06 तगत, देकर वात्वय यह है कि देक ।पं शव्द" के सन्देहको 
“अस दिश्व सत्यः भागते है । ऽक यह भय 010 नष्ट० पाय, के नाम से निस्थात है, अज) में ६स१। 
अथं (“न्‌ 79 (थर्धणि6 1 भा) "है, अर्थात्‌ वै सोचत। हू इत सिए मै हू" । यहां यह्‌ जवना सहु १५ है 
कि देका सोचने" तथा (सोजनेवाये' मे अनिनायं सम्नन्ध १७ है । यहां यह्‌ भी ६५८८ है.कि न्नाता' 


1, एण्न1@ ग शाणाः; 0न्खभा; ४६. 1; एन ॥ / 11 
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(पपजय) जेय (ण ग ०णत्छ) से पहले है । संक्षेप में कहा जा सण है कि भले ही ९१।प ज्ञाता 
एवं ज्ञेय (01 200 ४) दोनों को सत्‌ भ।गते है! फिर भी नक ५। शभक अप्मथ तँ सोत हूं 
३५८ मै हू" ४८ नार्थं के अदवैत-१द।न्ं के बहुत नजरोक्‌ भतत होता है : नहि कश्वित्‌ सन्दिधो ।६५- 
^१६।1 


वेने १८ स्मिनोजा 
हसेण्ड के देन में जन्मे सिमिनोजा सर्वेश्वरवादी दाशेनिक हैँ । इनके दशंन मे ५११ या अदं ५।द२ का 
प्रमुख ९५।१ है । इनके अ२५।९ ६५१९ से सभी स०५०॥। इस पिए ५त।हित होती है कि वहू (६९५) ।१बत्‌ है । 
१११९ १५ है । ६६८ वश्वको ऽत्ति बौद्धिक अनिवाय॑ता (नान्व 16068भ) के साथ उसी 
५१।९ होती है जिस ५१।९ से क्ती भी त्रिभून के तीनों अन्तःको५। का योग दो समकेभ केही म९।१९ होता 
है । यहाँ हमे ६१५ एवं ५।५।९५ दशन का अद्भुत एवं भेभा संगम दिखाई देता है । स्पिनोज। ने सत्‌ को 
८५ के लिए स्५।भितिक युक्ति को ही सभीचीन बताया है, केभोकि इन युक्िथी से निस्वधथिं या पक्ष 
पात ‹(ह ज्ञान ५१ दिप होता है । यदि कोई जान-&%९ भी तिभुज की रेवाओं को मिटा दे तो त्रिभुज का 
लोप तो हो जेमा सेकिन मिभूज का भूल देश' सर्वथा अस्तित्व ही ९५ । इसीलिए स्पिगोज। ११ 
है कि ६६।९ की भस्य न्भ के नष्ट हो जने परभी परम-पदार्थ' ईश्वर तो नित्य अस्तित्ववान है । रूप, 
अकर तथा प्रकार को रितज। भूलपस्वं के गुण नवते है(वप्माफतवनाऽ ग वनलााश्मावस्तुतः मूल 
तत्व को पाने के लिए सभी गुणो को ६५।१। ५३५ । यही % 1९५ है किं स्पिनोज। ते परमतत्त्व ईश्वे९को निर्णी 
म९।१।९ एवं शुद्ध सत्‌ कहा है । ऽन यह भी [११।९ है भरम तत्त्व' में गुणो का अ। रोपण परमतत्त्व को 
दत बना देता है । ऽभकी इस जरान्थत के क1९५ ऽको उक्ति (एष्लाऱ वनलफाभौना 7 एद्टभीर 
जगत्‌ ५६ है । 

सं्ेप मे, मै इतन ही कटहूंगा किं स्पिनोजा सरूप एवं ५1९ ईश्वर को न ५।१क९ निर।कार्‌ एवं 
तिर्य सत्‌ को मावते के का ९५ ही अचायं ४१९ की तरह शुद्ध द्रं ११।९) है । यहु परम सत्‌ स्वतत्न है 
लाई{न्निज एवं शंकर 
जर्मन के लिपि नगर में जन्मे ०।द०्निज को अस्स के बाद सबसे अधिक प्रतिभा सभ्पन्गं दाशं नि% के रूपमे 
बाद किया जाता हे । जमनी की ९।शग% ५५६ का मुख्य श्रेय भी अ।५क) ही प्राप्त है । 

ल।दइन्निग के दशेन मे निरन्तर का सिदान्त (लिपानठ ण वगाप), व्यनिति निरेषेका 
सिद्धान्तं (छाना ग दरंतपडापि) तथा पूवं स्थापिते सानजतस्य (एाण्ना6 ग एलच्छवणाऽ॥०त 
परथागा$) का िद।त्त, विशेष उत्लेखनीय है । संक्षेप में कहा जा सकत। है कि सादईन्निज केये दशोनिके 
सि&।न्प केशः विष्व के क्रम-बद्ध [०१।स, विश्व की श्रत्येक वस्तु की सत्यता तथा विश्व की कप तथा 
नियमनद्धत{ का अतिपातं करते है । | 

 लादनगिज के अनुसार (भिशथः ही परम तत्र हँ । इन विशेषा को ये चिदूमि"ड (1101805) कहृते है । 

निग्न, उच्च ७०्य१९ एवं छच्नप शणियौ में विभक्त इन जिद्बिन्दुभो की संख्या को स।६म्निजं अतसथ माते 
है । कैथीकि इनके अगु्।९ विश्व की भि[वधता कौ ०्५।स्या के लिए अनेक विदूमिनु जैवश्यके है| ये मनेक 


1. भा० दण : बण उपत्यियः पु० 628 
2. 716 65 ग 3011028, 1930, 7, णा 
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चिद्‌विन्टुं ५रभतप्व, आ्५।त्मिके ५९५१४ु जादि जनन्त ओौर नित्य है । निः3०५५१, अपि५।०५ एवं चेतन होने के 
साथ-साथ भेक चिदूजिन्दु व्निपभ॑त सत्ता ९७५। है तथा पिष्ट है । ये किसी बिरव-शक्ति की अंश या छाया 
मात्र नहीं है । प्यक [१९१ अपने अ ६१८५ के लिए अन्य चिद्मिन्दरमों पर नभर नही %९१।} इन चिद्‌- 
बन्दुओं के मध्य किसी ५१।९ का अ।द।ग-प्रदान भी नहीं होता । इभो चिए न [६ग्निजं इहु गवाक्ष 4" २६त। 
है। 

६४५९ को ५। दध्म सर्वोज्य चिदभि" मानता है । उसे वह्‌ परम-द्रव्य एवं परिपूर्णं मतत है, तात्य 
है कि ईश्वर के [९०९५ मेँ इन्दु मिलक्ेल सन्देहं नहीं है । (¶्ला6 15 ०० त०पणः 70 प्ल एन्डडणिापि 
211 लन66 9 60५.“ इनके अनुसार ६९५९ ने सभी चिद्‌बिन्दुगं को इस ५१।९ घो५।न-क्रम मे व्यव- 
स्थित निया है किंजेते ही एक विर्न मे कुछ १[रनपन होता है, वैसे ही अत्य चिद्मिन्डुओो मे यथोर्वित 
प१टिवितंन स्वं ही होता सहेता है । लोईन्निज ने यह्‌ भी बत।या है कि ईश्वर मंगल॑कैरी एवं प्रेममय है ।' लाइ- 
न्निज की फेव यही वि्।र धारा हमे अद्र त षैद।प्ते के समीप अतीत होती है। क्योकि बहत मेंभीब्रह्यको 
(५1न१द-स्नरप' कहा गया है । 


बके एवं शंकर 
जाजं भवः अ।५९८ण्ड के निनासी थे। निक्ष के प्रभावसे प्रभावित धकलेकोलगा कि भौपि११।९ ओर 
नासित॑५५।द की जडं गहरी हो रही है । अ।५क) भौतिक१।८ पसन्द नहीं था । यहु बात इनके अ६५।५५बो९ होने 
की पुष्टि केरती ह । दण्डम इस ९।श निन पिष।<धारा को ५ति५।दिति किया कि जो कुष भी ह५।२ अनुभव में 
आता है वह्‌ सब सनाध्चित या म।सिक है । अर्थात सभी ज्ञान सत्ताएं मानसिक रहँ । ई११। जिष।९ है कि किसी 
भी वस्तु का सारया ऽक) त।स्१यकता मग कौ प्रतीति (भत५५) पर निभेर %९<ती है । दनक) ५६ दाशे- 
निक भप 2858 ८97 एर गाए” इनकी इसी मि्।रधारा की पोभन है । सरल शब्दों मे "ष्टि ही 
सृष्टि है" वकमे की दाशनिक सूज्लहै | 

जिस पस्तु को किस) ने देवा न हो, सुना न हो वह्‌ वस्तु ५०५२ के रूप में सम्भव ही नहीं हो कती । 
भके मानते है कि भात्मा' ही एकमत पदाथ है, अन्य सभी प्त्थयों का अस्तिप्व ञ।९५।' पर ही नभर 
९६ है । 'आत्मो' की सत्ता एलन प्रत्यक्ष होने मे, दृष्ट) में न हौ ९ क्रिया (एलण्लशण्ह ण एलन 
एल) मेँ है । निथे। से यहाँ भकसे का अभिभ५।य सत्रिधते। से है । पा 0658665 9] पाथं लाठ]९88 
एदल 0 10695 07 006५5 गा (10१1६486 पला 18 [लका86 ऽतालाह लौ ा०8 ग 
एल्(६१७७ ¶आ€0 216 दसल6566 ताएलाऽ6 कलकलः, 28 पाह, वहारा 210 7लालाा0लिा77 
200+ 61. 7075 एनन्लं०६) धनौ ४८ एल 15 181 1 6211 णात, अपा, 800] त 7 

सरल शण्दो मे कहा जा सकता है किं बकंते के अथु^!९ सत्ता" अनुभव भूल॑कं है । दूसरे शब्दों मे 
अस्पिरव अनुभव।सन है । 28858 (होना), एेटार(7ए (भलमक्ष होना) वकेले की इसी भरकर कौ भा ५त। 
के आधार स्तम्भ है । एेसी सत्ता हो ही नहीं सकती गि हमे अनुभव या प्रत्यक्च न हो । बकल ने स्पष्ट माना 
है कि ज्ञेय वस्तु की ही पत्ता" है, इस ज्ञेय वस्तु के अर्ति कोई सत्ता नहीं है । आत्मा को १९८ ज्ञाता कहते 
है । अ।९५। का ज्ञान नकते के अगु५।९ बुद्धि से होता है, अतः ५॥९५) की सत्ता है । 


1. व#6 भता०तनगणगहन सणि. 01. ९00 [कपल 0. 275 
2. 01710165 0 पिध्ा6 216 01866160, 7. 422 
1. ए1ल0168 म प्रिणाक्षा 10160६८ एलप्लनस 
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ऽप रोका पियेषन से यह स्पष्ट है कि पाशके धकसे विर।११९ सभी स्पुगों को असत्‌ नागते है । 
अध्वीर्थं शंकर भी बताते है कि जिस वस्तु का ज्ञान नहीं होता उस वस्तु कौ बाह्य सत्ता भी नहीं होती । जैसा- 
जैसा जो ५०५।४ जाना जाता है वैसा-वंसा ही जाना हृभा होने के का९५ उस १५।४ का ९१९५ होता है । इसी 
बात को आवां शंकर ने निम्न पवित से स्पष्ट किया है-- 

“यथा-यथा यौ चः पदार्थं नि।५त तथा-तथा २।य१।१९१। देन तस्य तस्य च॑पष्यस्थ।न्मनिनो [ररतं 
व॑श्पुरवं भवति । किवित्तं २यत इति १।य५५९१५्‌ । (शां ० भा० 6/2) 


ही५च एवं शंकरा पय॑ 

जर्मन ९।४निको मे हीगल अपने विश्व-दशंन (11४61521 1110800४) के लिए निद है । “धं 
प्रच्छ एण०७९ 10 8५6 18 10 10९6], 0 9661४] 00776 एणं 6 द्ापला82| 01108 
1160 188 {25860 01 {70101 286 10 226, 096 18110060 276 , 1060160, एप 51] 6860 
1911४ 6 16. {28 60860 ग 15 (नापर त व०णतठ म 8 कवलीकत कपा 
†च्वताा0४8 ग ए210 20 11510116." | 


हीगल विश्व को ईश१र-रूप ही ९७०। है । जगत्‌ गौर ६५१९ के मध्य भेद त्थवेस्था को वह्‌ कास्पनिकं 
कह है । इने परम तत्तव स निय है । यह्‌ भप चीत्मक जगत्‌ ५रभाप्मा का ही न्थक्तीकेरण है । 

ही¶र का दशन तकरं प्रधान ह । अतः हीय के ११९ मे परमतत्त्व के ६१९५ मेँ हमे क) ९५ की 
तहीं अभिषु न्यासय की अवश्यक होती है । 

अभिप्राय यह्‌ है कि ६५६ के अधुसषा९ परम-ततत्व का प।निकं ६१९५ सम्भव है । विश्व का परमतत्त्व 
कोई ५।९५। न दो $९ तकं है । विश्व इस परमतत्त्व का कायं नहीं अपितु निष्कं है । यह तो सवैनिदितं है कि 
प%९।८ब मे करण्-कायं की अपेक्षा जाधार-वाक्य एवं [प्क्ष पर ही अधिके विवर किया ज।त1 है । कोई 
भौ निघ्न तभी सत्य होता है जब ।६।<-वाक्य सत्य हों । यही क ९५ है किं द ¶स के निना९ मे विध्व एवं 
परमतत्त्व दोनों की व्याख्या तकं से ही सभव है । तकं का कोई तके नहीं होता । यहाँ दीय -यह बताना 
ह है कि परमतत्त्व एवं विश्व के बीच भगिना सभ्वन्ध है । जिस ५१।९ ताकिक अनिवार्यता का निधं 
नही होता उसी भ५कोर परमतत्त्व एवं विश्व के सभ्बण्ध का [न ९।क९५ भी भभव नहीं हो सकेत। । विष्वमें 
अनेक वु ह । ये पष्पुए अम५५ एवं परिणायी है । इनके लिए देश-काल की आवश्थकत होती है । इसके 
चि५ ९५ परमतत्त्व वसाने है, अतः देश कल की सीमा से परे है । जसे ्भफि' भ९०९) च्‌ है, लेकिन ३५ वित 
का विज्ञान (चा ९) अर्थात्‌ जाति" नित्य है। निशा" को स्वतः साध्य १ हुए हीषय ने यह्‌ स्वी १२ कियो 
है कि विंशीन का ज्ञान ६५५ से नही वरन्‌ बुद्धि द्वारा होता है। 

इस भ१।९ हुम देखते हं कि ६१५ एवं शंकर के दशन में बहुत धिक म।नता है । ११२ के अनुकार 
अ।<भ) सत्‌ एवं भसत्‌ दोनों रूपों वाला है । असत्‌ रूप को अवाथ शंकर अपिच।भत्य मानते है ।* हील ङे 
ि१।९ मे असीम (परम तत्त्व) सत्‌ एवं असत्‌ की ही ५१९१०) है । 


1. अद्र पद"्प--स० मू० शर्मा, पेज 72 
2. ६९९18 ए॥11. 0 10100, 21966, 2. 14 
3. शां० भा० भाण्डूनधोपिनष--1/7 
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शंक ९। नीथ ने ५।६५। को ही ब्रह्य रूप टैकहो--अयं ५।९५। ब्रह्मः ॥ ६१ यने भी इस तथ्य को स्वी १1 र 
किया है कि बाह्य जगत्‌ कौ {ग¶पि के बाद आत्मा, ५९५९५ मेँ ही ८२।१।९ हो जाती है । पुनः अद्र त-३९।न्१ 
म जिसे ५१।९ माया का सिद्धान्त भनश्यकं है ठीक उसी भरकर ब्रह्य को हील ने भी परम सत्‌ के सन्दधमें 
अनिवें १त।५। है । निशेषे अन्तर यह है कि शंकराचार्य के उद्वत वेदान्प मे अपत्भो शुद्ध सत्‌ रूप है जबकि 
हीय का परम तत्तव पषरसप्‌ रूपों वाला है । इसी ५%।९ शंकरो नीयं के अुच।९ जगत ब्रह्म का निक्त है कि 
हीचसं के मत में ५५५५ जगत चेपन। का कस है । 
शं १९।ाय एवं कण्ट 
आधुनिक ५।शचत्य दशन मे मप्प९५ २५।१ रखने वाले इन शनि महोदय का जन्म जती के को निनयनं 
नगर में हया था । इनके) ५¶ख रचनाओं मे (1) (पौपृप्ठ ग एपा९ रत्छ5०ा (र) (ापवण्ठ ग एण्ल- 
691 {२6880 तथा (111) (्भवण८ ग वप्रतषटच्णलां हैँ । 

"(प74ण6 ग एण८ २०४8070/ के अन्त में काण्ट अपने दशेन के तीन ह प्य१्‌णं प्रषनों का ५६२७ 
करतेहैः | 

(1) यै क्या जाने सकेता हूं ? 

(11) मके क्या कहन! =।६५ ? 

(7) पै क्या आशा कर ६१५ हूं ? 

संक्षेपेण, इन सभी प्रश्नों के ७०९ मे काण्ट कहते है कि परम तत्त्व (11088 77 {16105616} अज्ञोय ` 
है, मथो कि वह्‌ बुद्धि का नपय हो ही नहीं सकता । ६१। यह भी प६।२ है कि ब० इन्दरियानुभ।निकयाभ ८५१ 
निरपेक्ष ज्ञान केस १०५-६।स्त तथा ५15 तिके ४।।६गो में ही सम्भवे है, सत्ता-९।६न या अभौतिक शास्नों 
मे नहीं । १।०८ के अमस्।< मात्र शुभ ६०४। (0000४11) ही एक एेसी वस्तु है जो बिना कि विशेषण या 
भतिबन्ध के' शुभ" होती है । 'शुभ-६०' नि पेक्ष (^ 0501प।6एवं अनयुवधित ((7600तीपगालत्‌)) शुभ है । 

अपने दुसरे प्रश्न के ८९९६१९५ कान्ट कहते है कि “दस भक ९ कायं करो किं पहर कायं का सूत 
८५६२) ६०। के गसि, भरशत का एक स्ब०५।५] गिभ वन सके ।"' इसी ५१।९ तीसरे प्रन के लिए ७न्होः 
१५ कि भमै बुद्धि मात्र वैज्ञानिक ऽ१यग्धियों तक सीभित है । परम तत्त्व बुद्धि का विषयहो ही नहीं 
पकत। कथो कि उनके अपु६।९ ह५।९) बुद्धि सीभित होती है, फिर यह असीरभि प को केसे जान सकती है ।' 

नीस्तव मे कान्ट ज्ञाने के ५।र{भक बिन्दु के रूप मे अनुभव को १।१।९ करते हैँ तथा क्ञान के स्वरूप" 
के लिए "बुद्धि ' को अनेकं १०।१ हैँ ६५।[२९ कहा जाता है किं कान्ट ने अनुभतेनाोवं तथा शुद्धिनाप कै मध्य पुल 
(811तष्ट्) का काये किथ। है । रम र्णी है किं अनुभवः से कान्ट ज्ञान की सत्यपि नहीं मात्र ५। +भ भावप है । 

कान कें अयुस।९ परम तत्त्व" है लेकिन अज्ञेय' है । पधकं परम तत्त्व की संपेदे हमे प्राप्त नहीं 
होती । अभिप्राय यह्‌ है किं कान्टके विचोरर्मै जो वस्पुथं बुद्धि विक्नो सेपरे हवे स्वसक्ष (गष 
(लौणऽ्टर@)' होती है । अतः परम तत्त्व' स्नयक्षण (11६ 17 15610) है । 

भोनव ज्ञनि को कौन्ट '"्व६।९' तक सीमित वतते है । पुनः कहते है कि ५।१न-मन में कुछ 'जन्म-जात 
भव ्िथा होती है जी हमसे व्यवह्म< की सीमा का उ्तंमन के<नेती है । इस ७संध॑न का १।९५ "परमं तततव 
कों लम कीं निसााहै। इसी गिरति को कान्द अयुभव-निस्पक्ष भ्रमः (गधणशदातला 9 [प्डणा) 
का %।९५ म।१ते हँ । भ्रम से ६४५९ ५।९५। तथा सृष्ट सम्बन्धी श्नं की ऽत्पि होती हँ । गेकिन कन्ट कीं 


1, लाश 29065) (2166112, 2126195, 1974 
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५।-५। है कि जीव जगत तथा ई२५२ मात्र ५५५ ह । इसके बारे भे (भवथो के बरे मेँ) मात्र जञानभास हो 
सकता है । इससे स्यष्ट है किं कान्ट भरम तत्त्व" को स्वीकै)९ तो करते है लेकिन अती(्द५ होने के को ९५ 
कषक) भज्ञेय' (पण-10 ९08९) अर्थात्‌ बुद्धि के परे बने हैँ । ठेसा भी अपीत होता हु किं केन तैति 
जीवन के लिये ही शुध स॑६५ की आवश्यकते। महसूस करते है । १५कि विना ६९१९ अस्तिप्वे के, नैतिकता 
नि९।४।९ हो गायेभी, एेस कान्ट की भाव्थत) है । 

सरल शब्दों म, निध्कष॑तः कहा जा ५१५ है कि शं$९। नीथ एवे कान्ट दोनों के अयुसा९ ईष्वर ही 
जगता है । दोनों दशमिक भ९५। के ९१९५ के बारे मे भी ६५।न १५।९ रखते हँ । गेकिन ४१९ ब्रह्य (परम 
तत्त्व( को ज्ञान ९९५ ५।नते हैँ तथा १५ है कि अज्ञान की निथूि हो जाने पर ब्रह्मज्ञान" स्वयं ही हो जाता 
है, जन कि काष्ट का परम तत्व (परणपाणला'४) अक्ेय होने के ११९५ कभी भी प्राप्त नहीं किया जा ५१० । 
शंकर।च।थ एवं ब्रं उलेः | 
३ आदशेमादिो म एफ० एच० बंडल निश्वचिप ही अग्रगण्य ह । भरिते देग्धीत्मक (01100108) तकं 
५५।सी मे विश्वास करते ये । उनकी यहु त्रणोली ५।रभेनिडीज एवं जनों की दृन््रात्मकं प्रणासी से प्रभावित है । 

९१५२ एण्ड धिथ्ि<) (आभास एवं सत्‌) मे ब्रं डले ने मूल शूप से [५०।९ एवं सत्य के सभन, पर 
ही सिचा९ किया है । दहने १०।५। कि (सत्य होने' तथा नि ।९ कौ अवस्था मे होने मे" बहुत अन्तर है । 
आति एवं नि५।९ को एकं भानना उतत ही कोर निक है गितन सूक्ष्म भौरपि१।द। 

व्रडते की तत्वमीभास। तत्कासि% अनुभव की समस्या को लेकर शुरू होती है । उनके ये प४।९ कि 
“हमे एसे अनुभव भी भिण दै जहाँ मेरे बोध ओर बोध कौ उस अत॑स्थ। मे" णिक मेरी पेण कररही ह्‌, 
कोई ५.५९ नही है, शंक रचयं के अद्ध १य।दी विनी तो से बहुत अधिक स।५५ ९७८ है । बोधं कौ उस अत९५। 
को धन्दोमे शुध १०।५। है । यह बोधन तो किसी कौ अनुभूति है न किमी वस्तु के बारे में अनुभूति । शंन९के 
शब्दो मे हम कह सकते है कि यह ^भ६।२।१' या बरह्म वोध की अवस्था है । बाह्य जगत को ब्र डले सत्‌ का 
अ।५।६ मात्र (भणएच्भभा ०९३) कहते ह । यही शंकर का मत भी है । 

आभास एवं सत्‌ ¶५% अपती स्क के पीस२ अ६५।५ को स्वयं तरडले बहुत महत्वपुणे ५१ हैँ । इस 
अध्याय मेँ वे इस निष्केषे तक पहुंचपे है कि सपिक्षिक तौर प्र किया गया [५०।९ जगत्‌ के मा५।त्५क रूप को 
ही अस्पुत करत है॥' 

रडले ने स्पष्ट शब्दों मे रहा है कि “७1५५१” सपक्ष स्थितिथं को ऽणाभ॑र करपी है, ६स॑१। भूत दसके 
नमन से जुड़ा हुजा है । परमात्म! का कोई व्यमिप९ नहीं होता, ईश्व ९ मात्र एक अवे^्थ। है अर्थात्‌ ५९५।९५॥ 
काही १५ रूप है 1" इने। अथं यह्‌ है कि ्ेडले शंकर चायं की तरह ही पवन में ही भनेकत्य को 
निभतेणं देता है । पूनः र्टीने हीषष॑ के संदेश के साथ ही कि आत्मा से परे करई सत्यनतोरहै'नही हो सफ 
है, अपनी बात \५५।५५ कौ है । 

निष्कं के रूप मे कहा जा सकत है किं अ।चीय॑ के राच।थं का अद्र त१९।,१ अपने भाप मे अदभुत है ¦ 
विभिन्न ५५९ एवं भिन्त बुद्धि वाले दशमिक के तीव्र आलोतम्‌।तमनं ५६ स से पीडति श्रह।८११।द६' को 
शुद्ध अदर ५५।८ १।५क कवच ५६।१२ अ। चा ने एेसा उपकार किया ह जिसके! दशेन जगत भुला नहीं शनत) । 
भायाय।द विकेतत।द आदि के भीध्यम से ब्रहम एवं विष्व को तातिक ०५ पहने मे भी शंकराचाथं को दुर्लभ 
सफलता मिती थी । 


1. ^+062181766 & एना ; 12). [1 
2. ब्र डले ब्य फ़ द सेत्फ़; एस ० जे० भेकेन् (भाण्ड : 1894} 
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विश्व के उच्चे कोटि के ९।श[नको के उदं तवाद मि१।९या तो शकदचायै भणति है, या फिर शुत। 
एवं ५ रिपू५॑ता की क।८। प्र तोतिकं रूप में भी खरे होने के १।९५ ४१९।१।५ कै पिषं। सो के तुल्य है । कत्तिपय 
भितं को बह़ा-१९।१९ न देवा जाय॒ तो यह भागने में संकोच नहीं होना १।द५ कि पिश्न के बहुत से 
उच्चक)टि के ९।शनगिन। के तिन।८३।८।५ ४१२। वी के पि सौं से बहुत ५५।१०। रखते है । 

अन्त मे, मै अपनी अस्थसता एवं कौ भी अल्प णानन। री से लिते गये उन निचा सं प्रति गिगसे ति५य 
विक्षने। को कष्ट पहु हो, क्षमा बहप हूं । तस्पुत लेख मे अत्येकं ९ शैनिके का संक्षिप्त विथेषने लेख के 
अधिकं नि्पूप तोजानेकेही भयसेहै। इस संक्षिप्त विवेचनं से में फित कहु पाया हूँ यह्‌ तो [वह्।नो के परख 
का विषह । जेसाकिर्मौ ५।<भमे ही लिख चुक्राहै, दशेन बहुत कव्नि विधय है । किसी भी दाभ॑निकं के 
विचरं को तद्रूप ५१ .का दशेन तो मौर भी १६ है । तपः पूत ब्रह ॐ।८।५ ९९ का दशंन सं 
गुण सैभ्वन्ग है इक) समकष।"। अपने आप मे बहुत ५६.०५५ है। इन्हीं शब्दों के साथ मँ लेख को स५।५ 
१९०१। ६ । 


५०५५ ग्रन्थ सुच 
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शं९।य्‌। थ अर सकरन [रतीय ९।१निक 
-डा० विभा गौड 


वेदान्त दशन मे ब्रह्य सूत्र एकं ५८ स्थान ८७१ ह । ६4 म] रचना का श्रेय बाद९।५५ को जाता 
है । ६।निकं दय्लिकोण से इनके श्रह्य सूत्र संक्षिप्त भे किन ५।९५भत माने जाते हँ । ६िहाप से पता 
च॑ है कि ५९२२५ कै बरह्मन सभी ७पनिषदो मे मतैक्य ९५।१८ केरे को ५५।स हँ । आचय एंकरा- 
चायं ते ब्रहमसून की ०५।७५। मे एक एेसा अद्भुत भाष्य पि७। भिर दशेन जगत्‌ अद्रेत १९।८्१' के नाम 
से ५।११ है । कहने का १।८५५ यह्‌ है कि षाथ शंकर का ब्रह्य भाष्य ५ सतीय दशन मेही नहीं 
७१९ ५।५य।५ देन मे भी विशेष आदर के साथ देखा जाता है । 

पेन के पिके। को परीमं युग, मध्य युग तथा अन्तिम प्राचीन युग प्रकार ते तीन भागों मे बंद 
जाता है । ब्रह्मसूत्र को मध्य युग का गख वेद।" साहित्य माना जाता है । चूंकि बाद कृत ब्रह्मसूत्र 
बहृत ही संक्षिप्त था अतः विभिन ९।श1क ६ २५।७य। मे विभिन्न विचारों को जोढते चले गये । फल- 
९९५ 3५१९, भेद।९५।द, विशिष्टा ‰११।९, द११।द, ए१११।९ तथा शद्धा£११द आदि सभ्भदधां 
अथवा ६।४[1* १५।९६।८अ का अविर्भाव हुआ । 

ब्रह्मसूत्र के भाष्यकारो मे अचय शंकर का स५।न सर्वोपरि है । इनके मत को ५५६५ ९।४गि१ 
जगत्‌ अ११।६ के नाम से जानता है । यही कारण है कि अद्वैतनाद ही अद्वतयेदान्त के नाम ते सिद है। 
एतिहासिक ९१्८क)५ से भमोणौ के ३।४।९ पर नदन्‌ लोग बादरि, आत्रेय, जंमिनी, कीश५५ तथा असित 
को शकराचाथं के पवनर्ती एवं गौडपाद को ४१९।१।य का गुरू बताते है । गौड को भाच शंके९ का गरू 
भतन) ६६।य५ भी सभीनीन है कयम, अद्वैत १९।८् सम्बन्धी इनके ग्रन्थ में शिष्य ४१९ के पिचादेकाभी 
यत्र-तत्र उण्येख म५५। है । गौडपाद ते १९१५ कारिका के वैतथ्य एवं अ५।११न्ति प्रकरण के अन्भत 
जगत्‌ के भिथ्थातव का प्रति५।९न स्न"सिद्धान्त के आधार पर {५५ है अपने गुरू के स्वप्न एवं जीभ 
अम१६५।ओं के साम्य के प्रि५।९क कथन पर नैषानिकं शली मे ५।८्५ करते हुए कहा है कि "जप्त जगत्‌ में 
देवौ गई वस्तु मे (५५५ है, 'जाप्रद्९५।१। भावनी वेतथयम्‌'-अतिर। का निगमन ध१।य है । ` 

अद्वैत १६१ के ५१त१ ३।१५ शंकर का समय विभिन ५५।५ के आधार पर अ।ठवीं शतान्य मे 
लम 756-788 ई° माना जाता है । कुठ अन्य दाश गिक इस समय को 638-720 ई० भी ११५ ह। 
जो कुष्ठ भी हो यह तो निश्नथपुव॑क कहा जा ६११ है किं भाचायं ४१९ ५।९।१।९ प्रान्त के १५६९री परि 
वार भे ५।०बीं सदी में पदा हुए तथा 32 वेषं की अल्प आयु मे ही उत्तरप्रदेश को पीयत्थसी कदा रनाय में 
ब्रह्मभाव को प्राप्त हुये । 

अपने अदत पद्य के प्रतिपादय में अवाथ ४९ ने जगत्‌ माया, निवर्नीद, ब्रह्म, १४१२, १।५१॥ 
तथा मोक्ष ५७५५ पर गृहन मनन किया तथा सरल रूप में पाक्रिफ पुरितयों के भा।र पर भवम्‌। न्तके 
लिए एक सुखद एवं ७।५१ मागे का निमा कथ) । 

श१९।च।५ ते ब्रह्म को ब्रत तत्त्व भा११९ ही अदाद सिद्धान्त का अतिपादने फिथा है । ब्रह्म सत्‌ 
चित्‌ एवं अनन्द स्वरूप है । ब्रह्म का अस्िप१ स्वतः सिद्ध है । 4८५१९ सिद्धान्त को १य। युता ५१ 
हुए शंक९।५।५ ते कहा है--,4२५द१५११ी १११ भेद शून्यं हि ५९५ध्‌पतद्‌ बद्रयं ब्रहम भन्दवुदीननप९्‌ 
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६५[पिभाति ।'"' यहां यह ऽ्णेख मात्र १९॥ ही ५।६५१ होगा किं शके ९।१।य ब्रह्म को अद्रैत ५ हुए 
६1 २५।७। ९५५ एवं निभण ब्रह्य के रूप मेँ करते हैँ । निर्गुण ब्रह्म को जहां नेति-नेतिय।९ की १६।५५। से 
५१६।५। गया है वहीं सगुण ब्रह्म को माया धमि घ५५१० ५०।५। गया है सगुण ब्रह्म मेँ ६१८, सर्व॑ [क्त- 
मत्व एवं सम॑०।५कत्व जैसे गुण १ गये हैँ । शंकर वायं के ही शब्दों मे-- ९२) धि-सम्न्न- 
श्न विह १ो१।धि सम्पत्नोर्णीनान्‌ प्रशास्ति न चिद्‌ निभतितिध्थते | 

५९५ के अयु९।९ भप्येन जीव का मूल स्वरूप आत्मा है ओौर यह ।९॥ ५८ जीव मे ब्रह्म 
रूप है । जीवं स्वभावतः ।५५। ही है । जीव अविद्याजन्य विभिन्न उपाधिरयं से अ वृ है अविचा ५० 
अर।त की निवृत्ति होने पर ही जीव अ।भसूपता को प्राप्त होता है । यह स्थिति भह १९&।।२५' की है । 

शंके रोत।थ के दशन मे म।यावाद के भहप्नं का अत्यधिक ५६९६ से उस्तेख क्या गया है । माया 
को सेभु५ ब्रह्म (६९५९) की धिप कहा गया है । ई४५९ की यही शवपे सृष्टि का १।२५ है । इकराचाथं ने 
जगत्‌ ओर ब्रह्म की द्वैत बुद्धिका हेतु अवया को ही ११।५ है । अविद्या का ही अपार गधय माया है । 
इन्दति ।१९५ गौर विक्ष५ को माया कौ दो शितिथ। माना ह । ३।१९५ शेति से अ।च्छून मातम की कुता 
भोकपुत। स।च।[९क सूख-इवात्मके भानेनौयं भी रस्सी में सपं होने की सम्भ[१। के समान 31 रौपित होती 
है । विक्षेप शक्ति अर।१1वृत 3।९५॥ में ही अ।%।ध।दि प्रपंच की उद्‌-वना १९५1 है । 

जगत [व।९ करते समय अ।२।५ शंकर ने स्पष्ट घोप५। कौ- त्र्य ही ५कभ॥न सत्य है तथा स्धण 
जगत भ५५। है । ३।८।य के इस कथन को कतिपय लोग गलत ५५।९ से सम।ते है । मै यहां यह स्पष्ट कर 
देना १।हपी हूं कि ।१।५ ४१९ ने जगत्‌ की व्यावहारिक पष्टिकोण से सत्‌ एवं ५।९५।५१ ९१्८क)५ से 
ही भसत्‌ ११९।५। है । कुष्ठ आल) वकं का वि ५।९ है किं ईश्व कौ सृष्टि के रूप मे यह जगत्‌ भसत्‌ नहीं 
होना ५।६५। इस सम्बन्ध मे ४%१ रच का विचार है कि जगत ब्रह्म का परिणाम न हो$९ मात्र नवं 
हैज्ञान ही ब्रह्य दै । पूणे ज्ञान की अ१९५ में ही ब्रह्म के स््थ९५ को जाना जा प१५। है । इस स्थिति मे सत्य 
जान पड़ने ५।९। ग्यावह।१ जगत्‌ भी असत्‌ या मिथ्या जाने पडता है । 

जगत्‌ के मिध्य।त्व का प्रतिपाद शंकराचाय ते अध्य।स के ५।६।९ पर किया है । ब्रह्मत -4।कै९ 
भाष्य मे शर ने अध्यास्त की परिभाषा इस प्रकार दी है--भध्यास) नाम अतस्मिस्तद्‌ बुद्धिः । अर्त्‌ 
वस्तु मे अवस्तु की सत्ता {१ १।९ क रग पुनः जिस वस्तु मेँ जो वस्तु नहीं है, उस वस्तु मेँ उस अव प॑५। 
वस्तु की सत्ता स्नीक।९ ९1 अध्यास है । ५९।६९५ के लिए शूक्ति में रजत्‌ की सैत्थता का आभास ही 
अध्यास है | शकर असान्‌ को ही अध्यास का मूल १९५ वतते है । इत संदभं मे ४१ ९।नायं का यहु कथन 
कि वंध्या स्त्री को ५४५ पृत्र की जननी नहीं कहा जाता" स्पष्ट एवं तकं संगत है । 

अद्र ब्रह्य सगुण तथा निर्गुण दो रूपो मे क्यूं दिवाई ५९०। है, इसके लिए शंकर ने जिस भूमिप का 
सहारा लिया है ७६१। अ६।२ है विवरपय।द । वेदोत्तस।९ मे--“अत्तर्वतो$न्थयाजथो मिवत इत्युदीरितः ॥" 
कीर से विकत्ं की ही ५६९४।१। देते हुए १द।त्त परिभाषा मे ११।५। गया है कि ७५।६न १।९५ से विषमं 
कायं की सत्ता को ०१८ कहते है। इम प्रकार सत्‌ ब्रह्य से [५२५। जगत्‌ की सत्ता ५५१ होने के ५।९५ जगत 
बरह्म का विवक्तं है । उल्लेखनीय है कि अपने रूप को त्य।५१९ जब वस्तु अन्य रूप ग्रहण केर लेती है- जैसे दूध 
अ५१। रूप त्याग कर दही का ख्प ग्रहृण कर नेता है तो दही को दूध का मि१।९ कहा जाता है । अपने रूप 
के ्पा९८५।१ के बिना दूसरी वस्तु के रूप मेँ ५।५।्ित होना [११ ¶८०।१०। है । दूसरे शब्दों मेँ उ५ादान से 


1. शांकर भाष्य, ९।न्द] य उपनिषद 8/1/1 
2. ब्रह्म सूत्र, ५।१९ भाष्य, 2/3/45 
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विषम कायं कौ सत्ता का नाम है तथा ५९५ भ उपादान कै समान कायं की सत्ता को कहते है । 

केर वायं के अनुसार ब्रह्य ही ५५।२ का परम तत्व है। वस्तुओं मे जो रूप परिवतंन (0८ 
‰ णि) हम देखते हँ उसे शंकर श्रम (179०) १।त हुए माया चि ९१५ कहते ह । माया के ॐ।१९५ 
मौर विक्षेप 9 मिपथीकेद्राराही हम ब्रह्म को संसार के रूप में देखते हैँ । स्पत: ६५।९ तो मिथ्या है । ब्रह्य 
ही एकम सत्य है । व्यावेहारिक दृष्टिकोण से ब्रह्म सगुण (६५१२) तथा ५रभाधिक दृष्टि से निर्गुण है । 

मि१& भ रतीय दुष्टिको५ को परिपनेन दशन के रूप मे पूर्तं करने का श्रेय सभी भारतीय अ।६५1- 
त्िक दाशनिकों को है सेकित ष्ठु निबन्धं तथा अपनी सभाओं में रहते हृए मेँ मात्र सही अथे मं सम- 
कलीन भ। तीय दं निके कहे जाने वलि श्री ९५४५५देव, €व।भी [िपन। नन्द, मह्‌।त्मा्धी, सनीचरनव 
२।९९, इकबाल, राधषैष्णन्‌ एवं श्री अर[कण्द के विष।रोका ही ऽप्सेवकेररहीहूं। एेसाकरे मंम 
दो बातों ने प्रेरित किया-(1) ५।९।८५ दशन के प्रति ५।रतीय दशेनों कौ प्रतिक्रिया । () वीच भार- 
तीय दशन के प्रति आदुनिकं भर्ती दशेन.की भकिथा । 

मेरा यह निश्चितं मत है कि आदधुनि% भो रीय दशन १४४६ है । हां, इस का अथं केदोपि नहीं 
कि मै अनुभव को बुद्धि से किसी भी ५।९ कम आकती हं । 

अपते गूढ अनुभ एवे दाश ग8 विभूतिं से प्र।नित जब मै ७५दनत दाशंनिकों पर ध्यान 
मेनि करती हूं तौ स्वयं ही मेरा ध्यान आठ सदी मे ऽदति सूये की ओर चलाजाताहै जौ निश्नं के 
आ।4 से नित्य चमकत हुजा जन-जन तक अपनी दाशेनिक सृक्ष-वृक्च की किरणों से ५५५५ जगत को 
भकादिते # स्ता रहेगा । कहने का ०।८५य यह है कि इस निबन्ध की ६१ मे आने वाले ६४ [नेः गिनक। 
गै ५प्मेख करलेजारहीहू वे कसी न किसी ५१९ से जगत्‌ गुरु शकेदावाथसे प्र५।विप हृएदहैं।ये 
दश निके भचीन १।९१ी५ दशेन कै प्रति तटस्थत। गौर एतह्‌।सिकं दष्व्किण को रखते हँ साथ ही साथ 
यह भी सत्य है किं इन विनी का दृण्ण कुष अन्तर लिए हृए चवीन विनीते को भी प्रस्पुत कस्तो 
है । लेकिन इनके विष।रौ म शंकर भपतिपादित ब्रह्म, आत्मा, जीव, जगत, माया ताभकं भत्थय स्मष्ट 
देदीप्थमाव है । 

श्री राभकृष्णदेव का जन्म 18 फरवरी सन. 1836 ई०्में हुमा था निधन ब्राह्मण परतारमें 
पोषित श्री देव ने जमनी जीविको५।जेन के लिये कलकतते के षभ (काली मत्दिर' भें भणोरी का कायं 
किया। कहा जाताहै करं श्वी देवं को अपने पुवेणन्म का पूणं स्मरण था। इनके विनारथा कि परम 
तत्व अनुभ१५५५ है । तकं-वितकं से तत्त्व ५।प्ति' असम्भव है । किसी भी बात की सत्यता उत्को अप्यक्ष 
उपन्धि पर निर्भर १९ है । 

अ1च(थ श्री रामण्य तत्तव" सिद्धान्त के विरोधी थे क्योकि व्थवह्‌।९ को वहू प्रत्यक्ष सत्‌ ५५४ 
ये अ। चायं शंकर की तरह आप भी अद्वैत१।दी' ही ये। पण्दते बेपय। कि परभा्थ-तत्व' एक है मेमि 
भिन्न रूपों वाला भतीत होता है । ब्रह्म" को आपने अपौरूषय एवं निरपेक्ष तत्तव" कहा है । ।१ से वणेन 
न.क्यि जा सकने वाले श्रह्म' को श्रीदेव निर्गुण, अभ तिशील एवं भचल भेपते हैँ । शुभ-अणुभ, सुखदुःख, 
पापपुण्य से सदा अप्रभावित श्रह्म' को आप ज्ञान-अज्ञान, धर्म-अधमं, मन-वाणी, सत्‌-असत्‌ ध।२५ों से 
परे ५।११ ह । अपने एक ७३५ मे आपने कहा है कि श्रह्य उस वायुमण्डलं के सभानहै जोसभी 
गन्धो से युक्त होते हेये भी उनसे ६५० नहीं होता । अपौरूष॑थ निरपेक्ष तत्त्व के हूपमेंश्री देव ब्रह्म को ही 
८५ "तत्त्व" 41१ हैँ । जीव एवं जगत्‌ को भष ब्रह्म कौ अभिन्किति मात्र बताये हुए असद्‌ कहा है ! . 

शंकर के भने ही श्रीदेव भीब्रह्मकोसगण ओर निरु" दोनो रूपो म ५।नते'है । जैसे एक च्यम 
एक ही समय में नस्नध।री ओर निनस्नं रूप मे [६७।५ी देता है उसी ५१।९ एक ही तत्व श्रह्य' दोनों रूपों मे 
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दिखाई देता है । श्रीदेव के अपु ९ शिप हित ब्रह्म सगुण ब्रह्म है गौर धमित २६ ब्रह्म (निष्निष ब्रह्य) 
को ९५ ब्रह्म कहा जाता है । निर।क२ ओर सकर का सम्बन्धे जल ओर वपं के सम्बन्ध के समान है । 

श्रीदेव ने माया को (६९१२५ रपि" कहा है ! पुनः अपने विभिन्न ०।७्५।चो मँ आप माया की तीन 
शकितिथ का उल्लेख करते हैँ । माया को रन्होमे ईश्य९ कौ ब्रह्म॥०६।५ श्रम्ति माना ब्रह्म ओर माया में 
१९।१५५ सभ्बन्ध ह जसे अनि को ज्वणनशविति से भिन्त नहीं किया जा ५कत। बधो मि दोनों मे ०।९।५५ 
सन्बन्ध है । श्रीदेव ते अनि को माया का द९९ रूप माना है ! माया पिषय ५।६१। के द्वारा जीव में 
५।न्पि ७८१) करके आत्मा के नस्तन ६१९५ को ठक लेती है जसे पानी के ऊपर जमी हुई काई पानी के 
नीस्पनिक स्नस्प को ढक लेती है । तीक्षर रूप उन्होने अविद्या माया भौर विद्या माया है जो १५९ में 
निस करत) है । विद्या मायाकेद्राराही ब्रह्म कोजाना जा सकता है गिक विभिन्न रूप ज्ञान, भविति, 
१९।५५ एवं अयु१५५। है | ५९ अविद्या माया जीव को श्रह्य' से दुर करदेतीहै । श्री देवके विच।यौसे 
एेसा ५८५ होता है कि वहू ५१९ १९। पूणं खूप से प्रभ।नित.ये | 

स्वामी विवेकानन्द कै वपन का नाम नरेदद्रनाथ था । अ।५क] जन्म 12 ०११२) सन्‌ 1863 में 
क सक॑न्ता के दत्त ५।२य) ९ मे हुम था । ब्रह्य ९५।ग द्वारा बहुे१।१।९ एवं भूत्तिपज। के ७०न से आप बहुत 
परभ।[क॑तं हए यही नेमर५ है कि वह्‌ जाति१।द एवं अनत स्वाद के विदधी हो गये । शेकिम ब्रह्य ्षम।ज भी 
भषके) पृण स्पुष्ट चदान न कर सका क्यवि ब्रह्म साक्षात्र' को आपने अपना ध्येय बना लिया था । 
इस अभीष्ट के लिए आपने १५1य के मह।९५ श्री ९।५४५५ देव को भी अपना गुरू स्वीकार कर लिया तथा 
उनके अद्रेपराद को ५१।५। । मृन्ञे यह लिखते हृए भी कोई संकोच नहीं. होता कि ९०।५) पिवेक।नन्दे पर 
माचायं ५१९ के अद्रेत वेदान्त का अमिट प्रभावपडा। ` 

विवेकानन्दं निश अद्वैत वेदान्ती थे । उन्होने १९।त्प के इस महत्वपुणं तथ्य को स्वीक! ९ किया कि 
ब्रह्य या भात्मा ही ५१५।> परम तत्त्व है । नाना २५।८५४. जगत्‌ ५४५। है जिसे माया या स्वप्न के ६५। 
५१।५। गया है । जीव भौर ब्रह्य मे किसी भी प्रकार से कोई अन्तर नहीं है। जब जीवको ब्रह्मज्ञान यां 
ब्रह्म साक्ष।८९ हो जाता है तब जीव ओौर जगत्‌ की विपो <त। उसी प्रकार प्रतीप होने समत है जिस 
५1९ रस्सी का ज्ञान होने पर सपिका 1९क२ण स्वयं हो जाता है । मोक्ष.५।्पि का ९।न साधन ज्ञान 
है। कमं तो हमे ५।६।२११। की ओर ले जाता है । स्वामी निगेकै।नन्द ने नेरदन्पि के इन सभी सिद्धतां को 
सहषं स्वीकार किया । ये हो सकता है कि इन्होने ०५।७५। करते हुए कही-कहीं पर १९।्त के सिद्धातो से 
अम्१९ कर दिया हो । परन्तु यह्‌ सत्य है कि इनके (ष रों मे शंन९।१।५ का पूणं प्रभाव था । 

यै निष्नषं रूप मे कह सकती हुं कि स्वाभी विवेकानन्दे सत्ता के सातत्य" में निश्नप्त करते थे । 
दनी भा^्५प। थी किं ब्रहम ही ८१भान' सत्य है भौर जगत्‌ ब्रह्म को अभिन्य कपि है । दान्तं का मूल मन्व 
“हुन मे एकतवे" है । तत्व केषय एक है । जीवन मात्र स्पंदन है । ब्रह्म नित्य, अस।५ एवं अनन्त सत्ता है, 
अतः उसे बाह्य जगत्‌ मेँ नहीं ५० जा ६११ । ब्रह्म जात्म स्प है । 


महात्मा गाधी 
१।६भोनिक अथं मे पधीजी को दार्शनिक नही, अपितु एक साधक या योगी क्टना मके तकं-संगत भप। 
होता है । ७१२ परम-शुभ' 'सत्य' है । इस परम-शुभ की खोज मे ७९५ जंसे भूत्थां का ५ थो ही गाधी 
जी को साधा९५ भुप्य से असाध।९५ मयुण्य बात है । 
।चायं ४१९ ने बड़ ही गहन एवं भहप्वभुणं परीमे से आत्मो एवं परमा९५। के बारे मे बताते हुए 
यह्‌ प्रति५।दि भिथे। है कि आत्मा ही परभ है । ठीके इसी भ्वर्‌ गांधीजी ने अपनी अ(त्मकथा के अन्त 


198 


म स्पष्ट किया है--“अ्ती स्थिति की प्राप्ति भात्मशुद्धि के बिना सम्भव नहीं है । बिना अ।८५भु[ के 
अ{६५।१। ५५५।६ एक स्वप्न है । पूणं ४,८०।२ लिए मनसा, १।५। एवं १५५॥ राग २।६१ होना पड़त है ।" 

भोजी के ७१ सोतं विच रो से खष्ट है कि ४९।१।५ द्वारा ५१।दित अ(.भतत्व ही ८कनर पूणं 
एवं नित्य तत्व है । इसमें कोई ४.३६ नहीं कि रगधीजी के ५१।९ मे जगत्‌ गुरू ५५ ९ षी के [विच।रो की 
अभिन्थित स्पष्ट ५रिचक्षित होती है । मनु समप के अध्थयन के साथ-साथ अन्य कतिपय धाभिकं ग्रन्थो का 
अन्यन भी गधीजी ने किया । परन्तु धथ।वपूव॑के निष।९ करने से पता १९१ है कि उन पर इन ६।ग 
रथो का प्रभाव लगभग नहीं के बराबर ही पड़ा । उनका सत्य तो शंक९।८।५के अद्वैत ब्रह्म की ही तरह है । 

संक्षेप मे कहा जा सकत है किरगंधी के स्वादय का समाजं दर्शति साध्य रूप से {५१९ आसय कौ 
भावन। पर ही आध।[स्त है । गांधीजी का सत्य ही (कमान सत्य है तथा इसी का साक्षत्कार नीनन का परम 
शुभ है । अपनी आत्मकथा में उन्होने स्वयं [२७। है. "अपने निकास में मुज्ञ ६९९ का-परम सत्य का 
मिय आभास भी हृभा है । मेरे विचार से इस संसार मे ६न& असत्य एवं अनि श्वित तथा क्षणिक है। 
सिन इन सब मे परम सत्य, सत्यके रूपमेंषिपाहुभा है । माननीय भाषा ६१९ को ण्यक करनेमें 
असमं है ।' "यतो वाचो मनत॑न्ते अ५।५ भेन । सह्‌" जंसे ऽप निप द्‌ कथनों का रधीभी पर स्पष्ट प्रभाव 
तचप। है । यही १(रण है कि वह भी ६४५९ को अनिव्च॑गीय कहते है । 


रवीन्ध्रनाय ठाकर 


भारती ५ समत्थय।[दता का ऽष्ट प्रतिनिधित्व रवीष्मेनाथ ठाकुर के द्वारा कथा गयाहै। इस अर्थ॑में 
अगर उन्हे भ रपीथ अ।भे। का सजग प्रहरी कहा जाय तो कोई अतिशयो नहीं होगी । ५।६१1' मे वहू 
कहते है कि ६५।२ ७५[निधदी मे मानवीय जीवन का परम लक्ष्य भशन एवं भात्मकर्ं बत।५। गया है 
जिसका अथं होता है कि एेसे लोग भ५५ एवं ५छति मे पुणे साभ॑गस्य मेँ रहते हैँ । ६ीनि८ वे निधि्न 
१४५९ के कभ्क मे रहते है । दर्शन को निक्िन्नं सभस्थओं का चाहे पाप्विकं हों यानतिके हो, रथीद््रकी 
इस सभन्वादी ५९१ के द्रारा सही ूत्थकन हो ५१६ है । 

स्वीश्ना५ ९।‰९ ६५१९ एवं जीव की ०५।७५। केरते हए कहते हँ कि ये दोनों ५२।९ उच्च एवं 
नि्नस्तं रीय है । इस ५१।९ वहू सत्ता के ०।९०१५य ६द। में अपने १४१।६ को प्रकट करते हैँ । उनके अनु- 
सार जगत ईश्व का अभा मात्र है किम्पु आभास्‌ को सेनथो मिथ्य नहीं कहा जा सत । इन्टोते आगे 
कहा कि धं१९ १९।न् भी जगत्‌ को भध्यापुत के भिच्यातव के अथं मे भि्थ) नहीं भानत। है । अदरैत पदमत 
के अुस।९ जगत्‌ की व्या चह [रक सत्ता है । अद्वैत वेदन की 3।६। भूमि ऽ१नि५९ भी जगत्‌ की सत्ता का 
निषे नहीं #<त। है । जो माध ६९।९ मे अविधामेलिप्त हवे तोबन्धकारमें रहते हीह किन्पुवेजो 
अपने भ।५क ब्रह्म का गधिप र व विद्या का भ१।रो समक्ष वेठे हँ वे ज्य।द। अध्वेक।रमे ङे हुए है । 

“अन्धं तमः भविथर्भन्त पैडविध। मुपासते । 
यतो भूय इव ते तमो य उ विद्याच <प।; ।” (साधना पृ 7) 

इस ५१।९ ४।क९ के सभाग ही रवीन्द्र भी १९२ जीव एवं जगत्‌ तीनो की सत्ता में भिश्य।स करते 
ह । जीव एवं जगत्‌ में रवीन्द्र एक ही सत्ता का ५।५।५ पाते हँ इस तरह से ६४२ बिद्चिद्‌ दोनों मेँ ही 
०५।१ है । यहाँ पर हमे रवीप््नाय धतु ९ का “सवंलुमिदत्रह्म" सर्वात्भनादी दष्टिकोण स्पष्ट हो ज।त। है 
जिम जीव एवं जगत्‌ मेँ भद तो है पर १ नहीं है । जीव एवं जगत्‌ मे विरोध कली एवं सु[धकसित 
पष्प के विरोध के सभाव है। 

(लाप्यन।थ ० ९ ने जपने दशी प्न्य मे ब्रह्म ६५९ व १९१५९ ब्द का भयो म५। है । 
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हूनका ये जीन देन ६१९ का ही पविना नी शब्द है समस्त जीवों में ईशव९ अर्थात्‌ जीन देवता को 
देखकर ९५)¶्ध का मन विभोर हो जाता है । रवीन्धं के ५तिद्शन मे ओौपनिषदिकं सर्वात्मिनाद की स्पष्ट 
क्षण दिखायी देती है । ४।*९ ने भी सभ<प जीवों में ब्रह्म के ९१९५ को माना है ईसीिये ष्टम जीव को 
ब्रह्म ही ५।१५९ श्रह्य जौव एव न, अपरः कहा है । यह तब ही ज्ञात होता है जब अमिध। व नसग का 
अन्धम।९ दूर हो ०।५॥ है । रवीन्द्र के अनुसार दभारी सत्ता निरथक है यदि हम यह आशा भी छोड़ देँ कि 
हुम ६५५० की ५(प्ति कर सकते हैँ । जैसे ही ह१।२ आत्मा ब्रह्य से साक्षत्कार कर लेती है, ऽस हर मि। 
को परम ७६५५ की ५।५५ हो जाती है । तो वाचो नि१५१ अ५।.५ मनसा सह आनष्दं ब्रह्मणो ६न 
न विभेति कुपश्वन' (साधना पृण 159 }-मनसदहित वाणी ब्रह्म के स्वरूप को नहीं जान पाती है पर्प 
जो निक्षतणन ब्रह्य के उस जानन्द कौ प्राप्ति कर लेता है, वह अभय हो जाता है । ५५० में फी स्तर की 
आवश्यकता नहीं है । ब्रह्म मे अधिकाधिक हने का कोई प्रश्न ही तहीं ५०१ है । वहु "एकमथ द्वितीथम्‌ है । 
ठेसा ब्रह्म हमारी ५५।९६१। एवं ध्यान के [+ पाठो मं सत्तात्मक भेदो की सारी बाधागों से ९ हते अद्वैत 
परम तत्व, जो कि अनन्त है, उसको साक्षे।त।९ करने का लक्षण है 1” (साधना पृ० 59) । रनिष्नीथने 
अनन्त का लक्षण इस ५१।९ दिया हैँ “अनन्त का गुण ५९५५ का १९१।९ नहीं है, वह इसके अद्रैतमें है, 
जो एकेत। का रहस है ।” (५८१ भूनिद) पृण 4) इस ५१।९ हम कह सकते दँ कि कुछ विशेष स्थन को 
छोर रवीन्द्र शंकर के अद्वैत सिद्धान्त से पूणेरूपेण प्रभ।५१ रहे हैँ । 

६१५।५ का जन्म 22 फरवरी 1873 को ६५।यकोट मे हुमा था । इनके पूवेज १५५) ब्राह्मण थे 
६०५। के निच शं मे हमे जमेन ५।हप्य एवं दर्शन की स्पष्ट क्ष दिखायी देती है, [१११ रूप से नीतो 
की। 

दका ने धर्यश्वरवाद का खण्डन करते हए आत्मा के स्वस्थ को स्पष्ट किया है । शेके< के ६५। 
ही ६११५।स भी अनुभूति को अपने दर्शन का ५६५१ विन्दु ५।नते है । ईश्व< के अस्तिं को अ।तभानुभरति के 
दारा ही ५५६। जा सकता है । इका की तरवमीभांत। का ३।६।९ भी यही अ।९५। भूति है । 

शं#९ के समान ही ६१३।यं ने ब्रह्म अर्थात्‌ ६११९ को ५५५५ सत्ता माना है जो अ।४५।प्५िक है 
दूसरे शण्डो मेँ वह ।९५। एवं ०५ है, ५।१९ भी उ।<भ। भौर ब्रह्य को एक ही ५।११ हैँ अस ५।८५। ब्रह्मः 
इसी तरह ६१५।२ ई४्वर्‌ को भागवी ।८५॥। की तरह ई्न९ को अनुभवो की ६१ ५।५। है । अतः उसे 
अ]<म ही कहा जा सकत है । १।८ मे देवा जाए तो ६११९ पुणं अथवा परम ३।८५। है । सब १९५ 
९९९ मे ही हैँ । ऽसे १।६९ किती वस्तु का ६१९ नहीं ह । 

१५५९ की अन्य बुद्धि ग्राह्य विशेषतापु इक्या त॑ के अनुते।९ सूजन श्ीलत। सवेसत। पवेश कतिमित्ता 
एवं ५।१यत॥। दै, ९।६।९५ आत्मा के लिए प्रकृति गकम ही अन्य तत्व" है परन्तु ४०५९ के लिए अन्य' नहीं 
है । इसेम। ।९५५ है कि ५%ति १९१९ की सततत क्रियाशीधत। की स्पष्ट अभिन्५ कित है । यह देसी क्रिया या 
५०1६ है जिसके क्रम मेँ कोई ८५५६।१ या बाधा नहीं है । अम (पित है क्रम श्यवधोग एवं पृथक के केबल 
भनुष्यको धिके ही मभस होते ह । ६९ क्रिया शिनं काल मेन ९१५ ६१९ मे होती है । 

डं० राधाशभ्णन का जन्म ५।९ मे 1888 में हुमा । 1952 से 1962 तक वे भारत के उपः 
राष्ट्रपति मौर 1962 मे राष्ट्रपति बने । डं ° राधा््५न का धमे एवं दशेन के प्रति ५।वापभके प्लोष 
रहा । आपे बहत सी धुस्तके लिखी भिम द पिणवपतफ फ सवीन्धनोथ ८५९ द हिन्दु जय माफ ९६४ 
एन अ।६[३५।[१९६ व्यू आफ २।६५, ईस्ट एण्ड वेस्ट इन [९२५१ आदि मे आपके < शनक विचारों की 
स्पष्ट क्षणं दिखा देती हैः। 

राधा्णनं के विना९ में जिसे तध्नभोभासीय दृष्टि से ५।६५।्५क सत्‌ कहा जाता है वही ध।मने 
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चेतन! की दुष्टि से "ई4ध९' चहण।५। है । शनन प४्वर कै सविशेष एवं निविशेषं दौ ५१।९ के स्वरूप माने 
है साथ-ही-साथ श्न मत है किं ईश्वर के [९१५१ को भम।णीँ के ध्म से सिद्ध नहीं २। जा सकैत । 
५पितिं के ३६।९ पर उसके अस्तित्व का जव ज्ञान हो जाता है तथा मणां के मध्यम से हुम उसके 
अनतत को सर्वता से ५५।गित कर सक्ते ह| | 

।क२येदात ईश्वर की सविशेष स्वरूपकी प्रज्ञा स्तर पर सपिक्षता को स्वीकार १९५ है। 
०५।हार+ दृष्ट से ६५।२) २०१ विश्व के वैविध्य को यथार्थं रूप मेँ १९ कर्ती है पर्पुजेसेही हम 
०।च६([२क दुष्डिकोण को ७६१९ ५।९५धिकं वृप्५१।५ को अपना लेते है । तब हमे निश्च का स्ववती खूप 
एक ५५५।अ सगत है मौर ब्रह्म कौ ए१५।१ ९८५। का बोध होने लगता है । शंकर ने भी श्रह्य सत्यं जगत 
मि४५।' कहक९ इस बात की पुष्टि की है । ५९ यहं पर यह ऽस्येखनीय है कि न तो ४/९ ने जगत्‌ को 
पूर्णरूपेण भि) भाथा है भौर न ईश्वर को आभास । यही मत राध।8०्५ के विषां में हमे ७५ देता 
है । एक की सत्ता ०५१६ रिक दृष्टिकोण से सत्‌ है तो दूसरे की सत्ता ५।९५।यक दु्८+\५ से सत्‌ है । 
राध ५५ ते ३९।न् मे शंक९।।५ के दशन को प्रस्तुत करते हुए इस बात को ९८)१।९ किया है । परन्तु वह्‌ 
कहते है कि अद्ैत मत विश्व गौर ब्रह्म के अद्वैत का समथेक है । वास्तविक रूप से देवा जाय तो ५९५५ 
के व॑सानिके नियम्‌ में तथा अवन्थतय' के ९४ निक अप्यय मे अन्तर स्पष्ट है यह्‌ विचार ५१९।१य ने भी 
स्वकर किया है  राध।४्५न स्वयं इस अन्तर को ९५1९ करते हँ कि ।*९ पेद।्प का मत उनके 
३६५ मत से भिन्ने है । 

।६दयसि९८ यू माफ लाप" मेँ डा0 राध।हण्णन कै जुा< अन्तः भया प्नकं अनुभूति का अर्थ है 
परम सत्‌ से पादारभय की अनुभूति । उन्होने १५९ के गिविशेष रूप की चर्चा करते हए माया" एवं भनि- 
व॑चनीथ शब्दों का प्रथो किया है ठीक इसी ५।९से ब्रह्म की सत्ता को ९५।५त करते हुए ओर जगत्‌ की 
निस्सार को व्यक करते हुए शंक दवाय ने ५।य।' एवं अनिनेन॑नीय' शब्दो का थोग को है । हम 
०५।व६।रक स्तर पर इस भौतिक जग॑त्‌ को सत्य भान लगते ह जिसका कारण अरप है । ठीके उसी ५१।९ 
से जैसे अन्धकार में हम रस्सी को सापि समक्चते नगते है । 


भरी अरविन्द 
15 अगस्त 1872 ईस्वी मे जन्मे श्री अ९यण्द स्वदेशी आन्दोयनं के सप्रथ ऋ1नत%। र कै रूप मे सन 1908 
मे करभार कीसस।तोमे अपरेजी ५९१।९ के द्वारा केद कर लिये ग्ये। यही १।९।५।९ इनके आध्यात्म 
भीवन का ५। भके विन्दु है । स्वतत्त। स५।न५ में गधीजी के भदिर्था काअधूकसण करते हुए भी अ रविष्द 
पाण्डिचेरी चले गये । पाण्डिचेरी में ६१६१ अपने अध्यात्मिक जीवेन को गति दी तथा उपनिषदों एवं गीता 
का गहन अध्य किया । (१५ १।०५। एवं महाकयन्थो की ९५।पन) करते हए सन्‌ 1926 मे अ।पनो 
सिद्धि प्राप्त हई तथा सन्‌ 1950 मे आप म६।५५।६ि को प्राप्त हूए । 


1. णि अपल्ड्र 6 वृप्ल्डीला 8 शा [1षद्ूप्ताभह गाल अत 80 पाणण म 
2056. 11 18 0608056 6 इण छपा = 517त कमणा 1 76 (्०प्ऽ€ ग गप शष्6्लााला 
11181 भ एठा 868. एण का आाञह्दपु -तािलप्रा$ पाल व्था० 06 भार 768] 

। वणान" "ददा व प्लभीत लपृ०68 0 कऽ्रिलंह, धतं 7 शशाम त प्रतत 
96 10 06 1612160, (न श०पात 06 7च्धा6०५ 9 तापय, एप 6 ^तर 912 10105 
४ 116 एणातं 18 70 ग्ल 0090 एापराक्षा, (06 *6 2119, 7. 131-132 
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सेभक।लीन भारतीय दाशनिकों मे श्री अरमिन्द अग्रभण्य हँ । विथु दाशनिकं दुष्टिसेश्री अर्निन्द 
मूलतः १५।१ दशंन के ६५१ हैँ लेकिन शांकर वेदात का वहू ५५९१५ समर्थेन नहीं कसते । ^५।५।' के सन्द 
म आपकामत है कि यह्‌ स्वव्यापी ज्ञान की माया तथा अज्ञान कीमाया नामसे दो भ।र९की है 
((0ञापात 0122 ज (णठ & तक्डणत कश्च ज ०००९6) 1 श्री अरविन्द सत्य शब्द को 
अप्िश्रास अथ मे प्रयुक्त करते हुए कहते हँ कि इस स्तर पर १५ संगति" या श्राभागिकताः से सभ्वन्धित 
प्रश्नों का कोई भहप् नहीं होता । विनत॑नाद एवं शुन्धये।९ की पुल करते हए वह्‌ कहते है कि वि५१।द 
श^५न।द की अपेक्षा अधिक भैन्ोभपूणं है क्योकि इसमे जगत की व्य।१६।[रकता सत्ता को €4ो१।९ किया 
गया है । | 

श्री असनिन्प के अपुर परम सत्‌ में एक एसी शक्ति विधभान है जो नाप्य के अविरभान का स्रोत 
है । यहु निप जिस विश्व का सृजन # पी है वह न ५५५ है ओौर न असत्‌ । परम सत्‌ की ५२५५० पर 
निशेषबल देते हुए ऽष्दोमे कहा किं भीकम कै स्थिर मौर \तिशीय दोनों ही पक्षों का सूचित आधार परम 
सत ही है । अर्थात्‌ जीव के स्थिर ओर ५तिशील दोनों ही पक्ष वस्तुतः दो न होकर सत के एकत्व मे पूतः 
समन्वित है । | 
श्री अ रबन्दे यह स्वीक।९ करते हैँ किं बोध के अन्तिम ३।५।५ में व्यावह्‌।[र१ सत अपनी पर५त। 
प्राप्त करता है । एेसा प्रतीत होता है कि [वणेतंवाद से अरविन्द का विरोध बास्तिकं न होकर फेवस इस 
<दृश्य सेप्ररित है कि पिर्तपनाद के विरोध मे बहम परिणा५५।५ को अधिक स्पष्ट किया जाय । यहाँ यह्‌ 
जानन अत्त्य्‌ भहपवपूण है क्रि निततंवेदे न तो विश्वं की उत्पत्ति की चर्चा क्ता है ओरन ही परम सत्‌ 
मे एक असत्‌ चिश्न को सम्भव बनाने4।नी सुजन नित को ही स्वीकार २० है । विवतेवादतो स्पष्टरूप 
यह धोभण। %९०। है कि ब्रहम तथा जगत्‌ के बीच भ।व।८५क अथवा अभ।१।तभक दोनों ही ५९।९ के सभ्वन्धों 
सम्बन्धो की कमन) भ्रामक है । अतः विवतंवाद को यह कहकर 3। शोषे" ४९१ कि इसमे विश्व का ६५९५ 
निषेध (५५। गया है अत्यन्त रामक है । इस ५१।९ श्री अविन्द यह्‌ कहकर शं१९।च।थ से अपना भेद रखते 
है कि यह्‌ जगत्‌ ब्रह्म का विवतंमात् न ह९ ब्रह्य की मुक्त सुर्ण।त्मन अभिव्यक्ति है । ब्रह्य के भाम की 
चर्चा करते हुए श्री अरविन्द ने स्पष्ट कहा है-४० 08 ए८्८०९ 70 कछ, पण तदम 
पठत (वाठ ए021."1 


1. अरविन्दं बं सटेतर साद रो-पाचिदी, वास्थूम 17 


सदय लहंसौ मे भरतिपादिपं ९ पित्‌ स्वरूप 


डा० प्रंभयत। ५।दावाल 


आदौ यजानं नत्वा नत्वा जगद्गु ९५१ । 
अ।१।५ शंकरं नेत्वा भजे निप .पन्६९)१ ॥ 
भूतभावन ५५११ शंकर के अ१५।९ अ।दिभुरे शं१ ९ नय द्वारा मिर्मित॒सौन्पथं लहरी एक एेसा 
असौ पिके ग्रन्थ है जो अशेष १६।।०७ की अधिष्ठानी देवी, स्थूलरूपेण संस्थिते १९८ अधिभूता भाभनती 
शक्ति कै अभत्िभ सौन्दयं का आद्य)५।न्पं मिरू4ण १९१ है । इसका वंशिष्ट्य इस तथ्य में सन्निहित है किं 
क(मित-स्वरूप के अरतिप[दनाथ श्री चकेष्थ श्री विद्या की अधिष्ठात्री देवी भ६।नि५२९ सुन्दरी अधिदेवता रूपेण, 
६५१ ब्रह्माण्ड की ६थ।१९ जंगम वश्नमय। अधिभरूता शक्ति अधिभोतिक रूपेण, व निगुण ब्रह्म की सत्‌ 
चित्‌ आगन्दास्भके चिन्मयो चििशकि। अध्यापमिके स्येण समन्वित कर बद्रै।१।९ का ही प्रतिपादन कि) 
गया है । सगुण ७पास१॥। के दिव्य स्वरूप को दिवित करते हृए केनोतनिषद की अ पिशोधनी हैभकती उमा 
अथव। ५९५।क्त पवेत नन्दिनी पावती के ्नीस्वस्प को निगु णी निराकारी ब्राह्मी ९ नित्त से संभुषेप। क ९१०५ 
चरण श्री श कराचायं ते स५पासना का समाहर व्व निगुण उपान मेही किया है जो अद्रै१५।द 
की संपदिका द्योतकं है। 
७प।सनात्मक दृष्टि से ध्थनितेत्व भावत।ूष्ि का निकवेनं होना स्वभा है किन्तु सभी उच्च- 
८, १४१], सिद्धो, सन्तो व दाशेनिकों का निजी अनुभवं है कि अनिभ चरण मे सगुण पातवा की 
प६रसिभाप्ति निगुण उपासनामें ही होती है । इस अनुभूति परक भाव को भगनीनं कृष्ण स्वयं समर्थन कर 
श्रीमद्‌भ५१९ गीता मे ७९५।१ि५ करते है 
अध्यवेतं प्य वितम।पन्तं न्यते मामबुद्धयः । 
परं भावमजानन्तो मञान्ययमनुत्तमम्‌ ॥ 
(गीता 7, 24) 
अर्थ्‌ द हीन भय५५ मूक्च अन्यन को व्यितभापन्ने भागते है मथोकि वे मेरे उत्तम अव्यय परं 
भाव को नहीं ज।११-- 
अतः यह्‌ [५५९ सत्य है कि सौन्दयं लहरी के श्वा से आनये ४९ ने पर्ह्मात्मा ५९।५५। 
५९१४ री शकि के सगु५।तमकं सौन्वयं के माध्नम से एकं सद विप्रा बहुधा वदन्ति' अथवा ९कमेषे ह्ितीभौो 
नाऽस्ति चिदन्ति को ही महिम न्विते कियाहै । 
उत्र सन्धय लहरि मं गिभर्जन करने से पूवं ग्रथ के अनुबन्ध चंपुष्धय समक्षमा अभीष्ट है । जैसा 
किं संतः नगत है- 
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विषय [निषथश्चे१ सम्बन्धश्च अरयोजनम्‌ । 
विन गुनन्धं अन्थ।दौ मंगलं नव पश्यते 

भप्येक ग्रन्थ के चार अंग होते है--पिषथ, योजन, सेभ्वन्ध् व अध्धिने।र) । स्सौन्दयं वहरीका 
६१५ ५९।ब/ का अनुपम, अल किन, अभरत म सौन्दथं है जिसके प्रयोजन स्पष्टतः तस्वसान की अपरोक्षाचु- 
भूति ही है । इसमें सौन्दर्य के पिपासु अथवा णिश।चुभं के लिए बोध्य व बोधक भाव का कषभ्वन्ध स्यष्ट 
किया गया है । इसमें अरधि१।री ह वह जन्म-मरण रूपी अग्नि से क्षप्त व अ।पुर प्राणी जो १९१६। ९१९१५ 
तरिप९ सुन्दरी के ₹५५९५-उियो मे ५२" होने के लिए एेसे ऽ"भ् हो जैसे कोई दीप्त शिरा अगम जल- 
राशि कीओर भाग रहा हो अपना सर्वज्ञं इवो देने के लिए । 

श्रुति कप है--थो वं भूमा तत्‌ सुभ नाल्पे भूखमस्ति--भूमा अप्‌ ब्रह्य में ही सूख है, 
अत्य मे सुख नहीं । भक्ति नभ५क ६.५ पु९।५ श्रीमदभागवत एवं पृं पराणां से लेकर ३।८।५ शंकर तक 
भवितिधारा में प्रवाहित सभी सन्तो व भक्तिभागियो ने इस "भूमा" तत्त्व को ५१।५।१्‌' शब्द से नगव॑चन किया 
है जितम श्री, २४५५, वैराग्य, धर्म, मोक्ष व ५९१।नादि छः लक्षण घटित क्ये है--इस ५५।९ सभी सन्तों 
व भक्तों ने भयय।न॒ या भषनती को अपना ७५।स्य ५।११९ सगुण उपासना में ही सौन्दपं की अनुभूति 
कीहै। 

श्री शकदोनीथ्‌ ने भषन्‌) तात्विक दृष्टि से सौर्य की मूल चेत मे क्षनेके९ अयुभेव विन्या कि 
्ौ"्दय॑ एक एसा अद्भुत तततव है जो प्रबुद्ध अबुद्ध सभी को ०८ > ९<१। है-- उन्होने त।१यिक १२६६५ 
तियो पर दु०८५।५ कर अनुभव किया कि काल के १।११५ जन-जन सगुण-पौन्दयं के प्रति ।४०८ है-- 
कलाक] तो, भूतिनिभति।ओं की चेतना दिव्य सन्द को कलाशृतिां मे भरने के लिए मपर है- तभी तो 
भ॑गवात्‌ बुद्ध के तपःपूतक्षीणक्यं रूप को त्य।भकेर कलाक रो ने एेसी बद्ध भूपो निमित कीजो आज 
संभ्रदालेथा का श्पृगार बन गईं । यहां तक कि जेन तीर्थकर, शाक्तो, तानन शियों व ताकि के अनुषायी 
कल।कायोने भी सौन्दर्य के प्रति अवनत होकर दिव्य रूमम।धुी को ही प्रतिमिभ्थित कियाहै ] 

भ्ह्यर।न भ५व्‌ शं करावोयं ते इस सत्य को ह९य५५ कर विचार कियाक्िक्यानिगुण मेभी 
सौन्दय की ९५।५१। की जा सकती है † जिस ततत्तव' के निष में श्रूति निति नेति ७६१५ पत कर मौन हो 
जाती है, उस तत्तव को क्या किती सोन्दथ-बोध के माध्यम से १७२० किया जा ६१५ है 

ञ।न। च९५ की' महती ५।.। तीव्र अभत मेँ ५[९णत्‌ हई ओर लोक कैस्था५ हेतु ५।५१ ब्रह्य 
तत्त्व की अ६प।यु भूति के उपरान्त अ।च ५१२ नि५९ सुन्दर) के सर्वाङ्गीण सन्य को अयुत करने की तीव्र 
[जस स। प्रकट की एेसा ५०) होता है जैसे श्री थ सेदेने समेतत पुर सिखने के उपरान्त श्रीनदभायवत्‌ 
भपिप५रक रचना के बाद ही ५९१५८ हुए, वसे ही भगवान्‌ शकर अभ।त ब्रह्म निरस)" के ७१९।न्त्‌ 
अथातो सौन्दथ जि२।६५।' ने ही अ।९५ ९त हुए । इस ५१।९ जैसे शर व्यास भवान्‌ ने तीकिकं प्रेम को अनौ- 
किक प्रेम मेँ परिपुष्ट य वैसे ही जाचायं शंकर ने सौमिके सौन्दय को अलौकिके तोन्दयं मे भपिङिम्बित 
किया । क्यो न हो ? शतदल कमण किप धुन्दर है- सगुण है--\१९५०।१ है--तभी तो भ्रभ< भी उस 
पर ५€र।0 है भौर साथ ही जन-जन के नयन वध उसके मधु को अपने मे भरते के लिए सालायत रहते 
है--निची रणीय विषय हँ कि इस ०९५ का सौन्दयं सृष्टा का तौत्देथं है--यदि कमयं दतत चुष्दर्हैतो 
६सके) सृष्टा कितन। घुन्द९ होगा ? यदि फेस में इतनी स्निग्धता, पपिनेता, सौम्यता है, तो इसके सृष्टा मे 
गुणों के अर्पिसत। अत्य किंते गुण होगे ? 

अनीय च९५ शंकरं ने इस अपृवं भ।भवती सौन्दयं कार्जयभव करिया ओर अपनी सीरत सखी से 
सौन्दयं लहरी का १९बब कर भासती संस्कत को महभि न्वित किनो । 
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नि9१।दस्पेण सौन्दर्यं कौ ०५/७१ तभी होती है 'जब वह्‌ सत्यहो .ओौर शिवभीहो। अनीक 
सौन्द्ोतासना एक प्रपंच है ओर अश्चिव की उपासन सभी सुधिजनो को अभ्राह्यहै। इस शक्त शिवे 
'दकर'काही तो सौन्व्यं है जिक्तसे युक्त होकर ही तो वह शिवदै, १५८९ है। इस श्वि (दका९णके 
९।.९५ को यदि शिव से पुथक कर दं तो शिव भी शव मात्र रह्‌ नायमा जो अश्वं सिद्ध होगा । रेसे ईशमें 
वन्दनं भी असम्भव है । ओर यदि शक्त मे ६१।९* युक्त कर दं तो वहु शिति बन ०।११- ओर तब 
धमित से शकिपिथुनपं अर्थात्‌ ९ निततिभान ६।९ दिव्य की क्रीड़ा सर हो ०।८५. - इस दिव्य-करीडा हतु 
ही हम सूक्ष्म धन का आह्वान करते हँ जो अलक्षित अव्यक्त होकर भी अशेष १६।।५८ का अभ्युदय, ५५५ 
व निलय १९९ हैँ मौर उसी ५१।९ एक बिन्दु मेँ समाहित ९हप है जसे वदवृक्ष एक बीज मे प्रति५।दिप है-- 
सा जयति शग्पिराया निजसुखमवित्यनिस्पम(कास, , 
भ(यब९।१९ बीजं ‰ ५९५११५३ निर्मस।९१;। 
अर्थात जो अपने ही सुख में भाती है? अनन्त है रपर जगत्‌ का बीजरूप है, शुद्ध आदं है 
जिक्षम शिव (अहंकार) अपना ९५९५ .देखते है, उनकी सदा जय हो-वे परज्रह्य है -सत्‌ दँ । वे ही प्राणा- 
रूपेण हमारी श्वास ५९५।६५ मे बसी हुई है । 
जाने अनज।१ हुम अपते श्वास ५९१ त में नित्य शमि संयुक्त शिव का अजपा' नाम भाथनी द्वारा 
न॑सभिक जप करते रहते रहते हैँ । एक स्व॑श्थ ५।गब 216000 अजपा श्वास ५९०।६ जप करते हए अहो- 
रात्र मे भवनती पिप ्षयुकते शिवकरा ही जाप कैरत। है । श्वास लेते हृए सो' गौर छोडते हुए (हम्‌ 
इस ५का९ बिना जपे ही सोऽहम्‌' का वहु ५।ण(थाम द्वारा अजपा भथिनो का जप होता है==ण्था 
(टुका२५ बहिर्याति ५।१।२ण विशेत्पुनः । 
हंसो हंसेति जीवोभयं मंत्रं जपति सवदा ॥ 
शास्नैनिंस)र विज्ञ।न५य कोष ज्ञान का भतीोभये कोष ६०४ का तथा ५।य।भय कोष निय। का 
धोते% है--इस भक।९ ज्ञान ६७ ओौर क्रिया -ये ही शिव मे स्थित विः के तीन हूपहैँजो ५८ 
निश्व कौ का्॑क।९५ूता रूपेण विराग५।१ होकर अखिल प्रपेच का धूणन भषण व तिरोधान कर्ती है । 
सोह मे विपरीत क्रम से हंसः" पदा जा स्मेते। है । अत्र हं जिक्षमे जकार आधिषष्ट है अहंकार का 
५।य१ है भिस ३१) शिव ह । सः ५९।क सत्ता को दंगित करता है । अहेम तो सभी केद्वारा अनुभूति 
सिद्ध है तभी तो ्षभस्प प्राणी अहभरिभि' का ही अनुभव करते हैँ । इस अनुभव में ज्ञान, भ्रिभा भौर ६०७। 
शक्ति युक्त सः (सा) का स६५)¶ ही शिव कों परम शिव धगा५0। है । शिव से परम शिव अथवा परम तत्त 
का ज्ञान मागे एवं उसके निगुण तत्त्व की भव्ति भी बभितपित है ओर एवित से शद्ध विया उस्र परम 
तत्त्व कौ प्राप्ति के उपाध स्वरूप मह्‌।विथा सभ४। जा सके? है । स" शब्द का मूल तत्‌ है । “सोष्म स 
तथाह के स्तोभ को हटाकर केवल ओोडम्‌ .शेष रह जाता है.जंसा कि ५।६ब मे निथदित है 
भस्मनय च सूत्र सुतरविदोविदुः।' 
५५।१ स्तोभरद्पि, अनिन्ध सुच शिव मिं स।धुज्पं का ' सोऽहम्‌” द्वार ओ३ मूहै। इसमेहम्‌ की 
९ पि सत्पदथेकीही है । जवे तत्‌ की पलन्धि हो जाती है तो घालारि+ समस्त भाश. प४्ण।सपी पतैन। 
का वध श [१[९नप है । मथवा विगणात५१ निधुरासुर के वधोप रात्च : | 
श्र ५५११५।१द।; निने गुप्यो भजु । 
नि्न्रो नित्य सेप्वस्थो नि्थोगक्षेम जत्मनान्‌ ॥ 
गीतोक्षिि के अ५।९ निग ण निद ८१५८ अवस्था मे स्थित ५५५६) निुस्युष्दयो की उपनभ्धि 
होती है । अपद१ “तत्‌ प२ति निदेशः ब्रहमणिन तिः” र्नो हारा श्रौ भगान ड तत्‌ सत्‌ का निर- 
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पण कर तत्‌ पद की ५। होने पर निरभिल।ष होने की बराह) (थप का नदश करते हैँ--इनमे ऊ तत्‌ 
सत्‌" पद १५५८ त्रिपुर शुन्दरी को क्रिया, इच्छा व २।१११ि१ के वाच्य हैँ । ॐ१।२ द्वारा ५९।५१। ५६१ के 
सौन्दथ की प्रथम लहरी क्रिया कूप में चन्ती है । यथपि ऊं निगुण अक्षर ब्रह्म नानक है, हंस जीवं चके 
है ओर सोश्टम्‌' ब्र।।९५१य पद है । ह स दोनों हादि विद्या के प्रथम दो अक्षर ह--५थं सौन्दथंमहरी के 
प्रथम मंगल।च ९५ शय] % में स्पण्देन अर्थात ॐ। न्द लहरी के माध्यम से श्रीविद्या का ही संकेत म५। गया है-- 
शिव शक्प्थ) युक) यदि भवति शक्तः प्रभवितु, 
न चेदेवं देवो न खलु कुशलः श्पन्द५१ । 
अत६९५।५। राध्यां [रह्‌ ९२०१ दिभिरपि 
शान्तु स५।त वा कथ ५छृतेपृष्यः प्रभवति ॥ 
अथ{प यदि शिवे, शितं से युक्त ह९ ही सृष्टि करने को 4क्तिभान होता है मौरयदिषेसा न 
होता तो वह्‌ ६४५९ स्वन्दितं होने के भी योग्य न था-दइसलिए तुक्ष हरि व ब्रह्याकी भी आराध्या की 
स्तुति करने मे की कंसे समथं हो ६१८! है । 
इसमे शिव ह्‌" १।८५ वे शक्ति स' ०१।य्५ है-अतः हंस मंत्र सिद्ध होता है जो जीव की श्वास में 
सदैव ऽपस्थित ९हत। है । 
इस ५१।९ उ०१।२ व निः५।२ कृतं सः हं (सोऽहम) का जोड़ा शिव शभ का सोच वैष है 
जो आदि शिति की सव॑कितमपा का परिपानके होक९ ब्रह्या विष्णु महेश के ३।९६५ भाव का योतकं है-- 
अतः भगवती निधु९ सुन्दरी की अर।धना, उनके सौन्दये-रत की ७५ासता रस-ोभियी के लिए ५१९। 
अभीष्टहै। 
सौन्दथं यह्‌र का सौन्दयं स्ष्दनं भाव से भते प्रोत है-- वह्‌ अ&्प।५ अनुपम सौन्वयं विश्व के कण 
कण में लहेसिथि। ५११९ सभाया हुमा है--यहँ पर क[ठ्नाई यह्‌ है किब्रह्य देश काल से तत है, उसमें 
५।*।९ के ओत प्रोत होने की भवना मात्र होने से माया के अत्तिष्न का "्५जकं होता है-किन्तु स्यन्दन 
भरि। ब्रह्य में सम्भव नहीं देशकगलातीत होने के %1९५--स्भन्द तो केवल अ।।९ में ही सम्भव है थाक 
वहां देश वकाल की सीमा है--क्रिवा शर्षिति के माध्यम से भगमा शंकरोचेथने ब्रह्म मे ३।१।१, अको 
मे स्पण्दन, स्पन्दत शकत मं ओर शमित में ब्रह्म तेज को दूति, सभक सभ्य ओौर अद्भुत रूप ९।१५ 
सृष्ट किया है । श्रुति कहत है - 
एतस्मिन्युं खल्वरे गामा ओतश्च प्रोतश्म॑ 
(4६९० 3, 8, 11) 
अर्थात इस ब्रह्म मे निश्वय, हे गागि ! भाकाश-मोत प्रोत.है समन्वय भाव से कहा भया है 
भक्तयो भुक्तो भनति शक्तः प्रभनिपुय ' अर्थात शमित .से युक्त शिव प्रभव करते में शक्त होता है । इसी भाव 
को मन्त्र ५।६ माया बीजं छदभोषित ९0) है--हं१।९ ।१4 का चयोतक, ९११९ स्पन्द का, ६१।६ शरनिप 
का ओौर अथु\१।९ ब्रह्म के ५५१५ तेज का । ब्रह्म मे माया कातम तंभाोभय है विन्दु वहु हिरण्यभय 
१।[नेयुनप होता है-तभी तो उसे हि ५१ भी कहते है-शरुति कहती है- 
हि रष्यमयेन पात्रेण सत्थस्य। पिहितं भुखम्‌ । 
५।त्‌ सत्य का मुख हि९५५५५ पात्र से ठका हैँ । मानो अ१।१ मे श्री प्रभा बस गई हो अर्थात्‌ 
न।९ शक ९ में ५९५ हो गया हो--हकार, वर ५१५९. 'दोनों -अ।#1%, १ षक है. । . कारकै स्थान पर 
{९ रख देने से ५।५ानीज ही सक्षी बन जाता है । २१९ भनि का बीज है अभि स्वयं ५१०९१९१ 
है ओर ७स। वणं हिरण्यमथ तेजोमय है--किन्तु यह %।न्ति ४सके) अपनी नही, तरहयधकपि कौ है जसा कि 
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श्रुति हत) है-- 
तस्य भासा सवंमिदं [५१।६' 
तभी तो शर वायं भी कहते हैन चेदेवं देवो न खयुकरैशलः स्पन्दितुमपि ॥' 
अर्थात्‌ यदि ब्रह्म १ युक्त न होता तो उसमे स्पन्दन न होता । ब्रह्म की इसी निगुणी व सथुभी 
३, के स्वरूप मे भवती मि९ सुन्दरी के सौ"्द५ का माधूयं पान किय गया है--यही ब्रह्मविच) है- 
यही श्री विद्या दै जो तांत्रिक व वेदा न्तिक अर्थात्‌ अभिम्‌ निभं सिद्धान्तो से सिद्ध होकर सभूव भारतीय 
{च।९ धारा का मंडन व मंथन १९९) है-यही श्री विद्या श्री चो ऽ५।दाच।य श्री शंक २।१।य प्रभृति की इष्ट 
स्प मे विराजमान वेदों मेँ भरतिपाच पकेभेन ती ५ नाऽस्ति' तत्व है--इन्हीं के लिए ब्रह्य सूत्र ०९१ 
करताहै: 
“गन्म चस्य यतः' 
(ब्रह्मसूत्र 1, 1, 2) 
यह्‌ सेवित है किं श्रीविद्या का सनाज्गं सोदयं रूपी स्थूल ५२९ श्री चक्रस्य है जसम भगवती 
नरिप रसुनदरी अपनी निःशेष श नितिथ। सित सुशोभित है--इस प्रकार श्री चक्र ब्रह्माण्ड का भ्रतीक है 
श्रथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे" ७मिप के अयूस।९ ५।१ देह भी एक श्री चक्र ह जिसमे आदि ९ पिप भगवती 
निष९ सुन्री अपनी सश्युणं शिति व सौन्दथ स्वरूप हत विद्यमान है-- 
श्री चक्र के अपम सौन्दथं कारस पान करे हैतु निम्न ४९)% दृष्टव्य है सिम श्री चकैष्य चार 
शिव कोण व पांच ५१५ कोण अपने पश्यथ व माधृयं का पर्वा युणयान कर रहै है-- 
चतुभिः श्रौ के: शिवथु१ पिभिः पंचभिरपिः। 
प्रभिन्नाभिः शएम्भोन॑वभिरपि भूलत्ररृतिभिः। 
तरथश्नत्वा(र१६४युदत्‌।९व (कय।४ तिवच-- 
त्रिरेखाभिः सार्धं तब शरण (भवन) %9।: पार५५॥: ॥ 
अर्थात्‌ चार श्री कंठ व पांच शिव धुर्वतिरयो से युक्त नौ भूल प्रकृतियो से भगवती के गवति हेतु 43 
नरिकोण नित होते ह जो शम्भु के ११९५१ से भिन्त है । वे तीन वृत्तो व तीन रेखां सहि आठ भौर 
सोचह दलों से युक्त है । 
ट्स श्यकं में श्रीचक्र के ५।९५ मे प९।५५। ललिता त्रिपुर सुन्दरी के स्थूल निके स्वल्प के नि ९।२ 
शिप युक्त सौम्य का वणेन निहपित है जो अपनी विविध यात्रिक हूपों के द्वारा पिश्वविभोहुन कर क्षण- 
क्षण मेँ व॑नीेत। अतिषाच १<त। है--पही सौन्सय पौन्छन है- 
क्षणे क्षणे यद्‌ नवतां विधत्ते तदेव रूपं रमणीथ०।य।; । 
इस श्री चक्र के भाध्थम से भषेत्‌ पादश्री शंकरे ब्रमाण्ड व पिडके एेक्य को सौन्धथपुष्ट कर 
व्यु: ब्रह्य व जीवे को एकता क्रा ही सोदनगान किया है--इस रहस्थोद्धाटन की शुभ बेला मेँ यह जानन। 
अभीष्टहैकिश्ची चक्र रूपी बहिथभि हमे भगवत) के मखिव सौन्दय को अपने ५५९ में अनुभव करम की 
दिशा मे अभिरत कस्तो है-तभी तो सन्त १५९ कहते है-- 


६५।२ परथ कौन करे । 
मनमेंहीगगा मनमें ही जभ मन स्नान करे। 
>< 


कहत १५।९ सुनो भई साधो ५८१ कौन फिरे । 
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से एमन होती दै । शिव ११ नि१)५ वित दिश म बनते हैवैते < दृष्टि कय भं पाच ५ 


कोण ०६१५) ओर चार शिव नि%)५ अधोभुी व विलय क्रयमें ति त्रिको५ अधोशधी व शिव 
निकोण ऊध्वगरली मौर होते हँ । प्रथम केन्द्रीय निकोण को छोडकेर्‌ शेष त्रिकोणो की स्या 42 है । प्रथम 
मध्य त्रिकोण के ५।६२ चारों ओर दूसरे नम्बर पर आठ कोण बनते है, फिर पीर व चौथे स्तर पर दश-दश 
११।५ जाते हँ । उनके भन्तदंशार व भ[हिर॑शार कहते ह--उनके ऊपर 14 कोण बनते हँ--७गको ५१६५९ 
कहते हैँ । मध्यम वै।५ विन्दु आदि शक्ति--शम्भु का स्थान है जो ५४तिस्व<५ 9 निकोभोके योगसे 
चित । पुरे चक्र से अलग या अ्षभरूपेण स्थित दै । 43 कोभ के चक्र के बाह्य प्रथम वृत्त पर ३५८९० पद्म 
भौर दूसरे वृत्त पर पऽ &दय पद्म स्थित है । यह्‌ षोऽशदण पद्म तीन वृतो से धिरा है- ससे बाहर तीन 
२७'ओं का षपुप्)५ है जिसे भूगृह कहते है-मूगृह की चारों भुजाएं १२1१९ है भौर चारो मौर [द्ाओं मँ 
चार द्वार होते है । 36 तत्त्व तथा सात धातुभों को भिलीफ९ 43 तत्तव निथदित हैँ । अप्ध) ५ति ६९५।[द 
मि्(कर सत्‌ बुद्धि चित्त अहंकार को क्षधून॑प॑कर 36 तत्त्व कह जाते हँ--रक्त, मांस, मेदा; स्नायु, जस, ` 
०ब। व शुक्र के भेद से सप्त धातु कही जाती हैँ । शकि, शुद्ध पिच। अथति परा, माया, कला गौर ५१४ 
वि्य। अर्थात्‌ अपरा नाम से पांच शिव ुषतिथ। भमित हैँ गौर स८।७५ महैव « महत्तत्त्व ओर पुरुष (जीव) 
अथवा पुरुष; अभ्थ॑पे, महत्‌ ओर अहंकार चार श्री कठ हँ गिन सामुच्य पंच तेग्भीय।ओं से भित किध 
जा ६११) है । 
तत्‌ पद से भवत) निपुरयुष्ददर) की ईच्छा शक्ति के सौन्दयं का निरूपण किया गया है- इच्छ 
शक्ति के जभति मदन मोदग।७५ भाव के भ।दके्तरव को आस्वादन करे की दिशा मेँ आनाय शकरने 
५५१८) की ६८। १ से श। ९४ कल्प का [स&।न्य ५त१।(्त किया है । 
वेदान्तं की दृष्टि से मी११५६।१५ भाव के १।२५ भ॑ुष्य में भेशव योवनादि अवस्थं का निरसनं 
म,५। गया है । जीव में विविध अवस्था देश कालादि का पार५।म है-शंकर निश्वथरूप५ धिवपव।द के 
पोनके है १२त्प्‌ उपासना के क्षेत्र मे उन्हुं भी परभाम वादका आश्रय लेना अभीष्ट है यथा ब्रह्मभूय के 
2/1/14 के भाष्य मेँ उनको यह अन्तिम ७पति दष्८०्य है "अप्रत्याख्यायेण कायं प्रपंच परिणाम ५५ 
चाश्रयति स५५१ ७५।पनेषुपयोक्षयते इति" कायं प्रपंच की सिद्धि देतु तो वि ११।५।९ ही निशित ्&।५ है 
किन्तु सयम ऽप।सता में ५९५ ११।द ७५५१ है । पुनः ब्रह्मसूत्र के उपस६।९ पर श्री ५१९।न।४ स्पष्ट 
करते 
८९५३५९५१ ब्रह्मणो विचि शक्तियोगात्‌ & ९2१८ विचि ५{र्गाम ७५१दते । 
अतः चिनैनिमिन शक्ति के धयो से ८कम।॥ ब्रह्म मे भी दुध से दधि, आतचत (१य।६) नवनीत 
आदि की ५।न्पि विचित्र परिणाम होते हँ। इसी चिननिचिन रूपाप्मिने। अभितव अभ्युदय युक्ते शनत 
शोन्दयं का सपान कर नव नवाथ होते हए भभवत पाद शके तनाथ ने १।५१त का रूप ५।[हनी के हारा 
शारीरिक कल्य का स्तवनं प्स्युत कर हमे कृतये किया है । यही छने (मदनमोहनस्य! भाव है जसम वे 
५९१ कसते हँ ~ 
नरं क्षीं नथनविरसं नमंसु जडं 
तव।पाङ्ग।लोके पतितिभयुध।वन्ति ९११; । 
गले) 481: ॐ११९५विक्ञस्त सिचया 
६०।८५ दथत्क( व्यो विभसितदुनूला युवतयः ॥ 
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अर्थात्‌. नयो , कुरूप, जड मुभ्य भी तेरी दृष्टि पडने भाव्र से एेसा ९१५ हो जाता है कं सहस्रो 
समिय उसके पीछे भागने भती है, जिनकी वेणी के बन्ध खुल गए है, कुच कलशो से नौरी फट गई है, 
जिनकी मेखस। हटात्‌ टूट गई है ओर जिन) साड़ी शरीर से ऽपरो जा रही है । 

यहां काम कला ई' अर्थात्‌ ईच्छा पित का पिला स्पष्ट करिया गयाहै-साथही वेष्णवतंत्रका 
{वन} 8५' व हिनाच्थ' भाव समाहित कर यहु भी कहा जा स॑त है कि जीवे रूपी जो मदन अपने 
भत्ति सौन्दथं से कभी कोटि-कोटि युवती जनौं के मन हरण करने म समथं था, वही भपन समपंण अवस्था 
मरे "भोह।च्थ' भाव कै प्रति समर्पित हो जाता है-- यही जीवकी ज्रह्यके प्रति ५२५।१त है - इस ६९। 
हयी" के पाथम से कृंडरिनी शनि जाय द्वारा काय -र्मिभूति ५।प्ति का रदस्य ही ५९१।६त [१५ 
गया है जिसमें १८य> वेधन जिया द्वारा ५नमह।५५ जय' का महानत्र मभि है । 

योग दर्शन के अनु\।९ रूप, २।१०५, बल भौर शरीर का ४अ१त्‌ ५८५ होना काय संपत्‌ कहा 
गया है । ५१ विजय प्राप्त कर ५९५५ अणिमादि सिद्धियां प्राप्त कर धकप है । सि[&५] का ९५।१ बहिर्मुख 
होने से श्रीचक्र के बाह्य चतुष्‌ कोण पर इन्हँ ५८४१ किया ग।प। है-अतः [यां साधक के लिए गौण 
ही ५त।६ गई हैँ । काय सम्पत्‌ का बास्विक अथं है जीव की ५प्येरे नाड़ी में अगते ४५९५ होना जो कच 
दिव्य देह मेही प्रत है--अमृत संवरण का साक्षात्‌ फल है कि भयुष्य ऊध्वरपो ठोकर भगवती के 
विश्ननिभोहुंन सौन्दयं से ०९९५५ स्थ।वित केर लेता है--इसी स्थिति को सन्तो ने इस प्रकार कहा है- 

“विन्दु मे सिन्धु ्ष५।५ को कपि अचरज करे 

थ्य पि शपित ९११५१ से पृथक्‌ नहीं है १५।६५ वहू ईच्छा के शूप मे परभे४५९ के ही अधीन कायं 
कर्ती है । शवेत।४०त१९ ७१गिषद्‌ में यह प्रन हुआ कि हम किमे ओर कहां से ऽतन्न हुए एवं किसके 
अधीन जीवन मरण भौर सुखदुःख भोगते हँ ? कौनसा ओर [सका वह्‌ अटल गथ है? ध्यान योगसे 
देने पर उन्हे उस ९५१११ का बोध हुमा जो [न्मी शमित है मौर सव पर (सग करती है । 24 
श्विप स्वभूर्णानूढाम्‌ एसी उस शमिति को ति ध्थानयोगाचुभता अपर्मन्‌ ।' शवितिभ।न इस ६न्छाशक्ति 
की इस ६०। [मत को ब्रह्म सूत्र मे भी "तदर्ध १९५।त्‌. तदथेवत्‌" 1/4/3 सूत्र पर भगवान्‌ शंक९ कहते 
है : परमेध्दाधीनाप्वियभस्मा सृष्दुतवं सिद्धयति । शक्तिर हितस्य तस्य प्रवूप्थगुपपत्तेः ' जगत्‌ की पूरनावस्था 
१९५१९५९ कै अधीन है, सा निश्चित मत है । वह स्न नहीं । एवं ७६१ बिना ५५५१९ का सृजन कायं 
सिद्ध नहीं होता क्योकि बिना इच्छा कित कै प्रवृत्ति ही ऽप्पन्य नहीं होती । 

शसीष्यं चहो स्तोत्र के दो भाग है-पूर्वाद्ं १.९ लहरी तथा त९।द सौन्दयं लहरी के नाम 
से विभ्रूत है । सत्‌¬- चित्‌ ब्रह्म की सत्‌ शि के आधार पर भौतिकं सूजन एवं चित्‌ किप से चेतन 
जगत्‌ का प्र दुर्भाव हुभा है । ब्रह्म थग स्वयं भग स्वेरप होने से सत्‌ मे प्रियत्वं अधात्‌ भौन्दथ-भाव 
७५५८ करत है मौर चित्‌ मे चित्‌ के चेतन स्तर को ७९५१ कर आत्मानन्द का अयुभवे भवान कर्ती है| 
यहां ५।शवीत्५ दशन का 0676 ग 8 10४6 ० }१^९(18815)4-- 

अर्थात्‌ अ।९५।राम भाव 

प्रतिपादित किया.गया है-मधुरिमा इस भवतरण मेँ है कि स्वयम्‌ स्वयम्‌ पर "्मो।१९ है-- 
स्वयम्‌ ही तमम्‌ का भाग्य है- स्वयम्‌ ही स्वयम्‌ का भाक है-स्वयम्‌ ही स्वयम्‌ काप्ेरिताहै . यही 
अ(<भरभण भावाजजयि श्तान्दम लहरी" के सर्वाङ्गं सौन्दयं का सार है-- 

इस ५१।९ अ।१न्द ब्रह्मणे नि।'्यं विभति कदाचन श्ूत्थादुलार इन आनन्दे सह्रिथो का रसमोग 
केवल {कं वदान्‌ ही कर सकते है । 

भरती वाङ्खमय में [नधुरशुन्दरी-ध कि का. १।११ प्राण तत्व भी ७दषोभितं किया गया है तभी 
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तो ७५ग१९्‌ एक स्वर में उद्गान करते है- 
यदिदं [१=नज५९ सर्वं प्राण अति निःसृतम्‌! 
(कठो० 6/2) 
तथा भ प्राण।गसृगत ५।५।८६द।१्‌' 
(प्रश्नो 6/4} 
तथा स ईक्षां चक्र स ५।०।५सृजत ” 
(प्रष्न° 6/3) 
तात्पयं समस्त जगत्‌ आदि शमिति प्राणके स्पन्दण काही प्सिविम है| सेन्भनतः आधुनिकं लहर 
सिदधान्प (फ गत्न) भी इसी प्राण तततव को ही निरूपित #२। है | 
जवि कमत भदत भगवती के नैयुषन पि९ल विरहुका निर्पणकरेके ऽ५यन्त्‌ आचाधं शके 
उनके च९५ कमली कौ वन्दना हेतु व्क ०५।५ भावेन स्तवन करते है-- 
क्षितौ षट्५च। ध द्विसमधिके५१।१दके, 
हुपाशे द्राषष्टिश्वतुरर्धिन५१।१९नते । 
दिवि द्विषद्तरिशन्भनसि च चतुप१्५[९त ये 
मयुखार्े१।१५५५२ि तव ५।९।ग्बुगधुगम्‌ ॥। 
अर्थात्‌ पुथ्वी मे 56 में जल 52 मे 52, अनि में 62, वायु मे 54, ५।१।१ मेँ 72 ओर मन मे 64 
मूख के ऊपर, है देवि ! तेरे दोनों चरण कमय विदोगमीन हैँ । 
उक्त २९५ का सम्बन्ध भवुष्ये पिड़ के अन्द९ स्थित षटूषका सेहं मौर भगवती के चरण कमस 
आज्ञा चक्र के रूप में सवो विराजभाने हैँ । शिनशकसमतमने भाव की परिपुष्टि हैतु उक्त रणो में अध) 
शिवात्मिक। व॒ आधी शक॑प्थात्मिक। १त।६ गई है- पत्यं यह हैकिदोदो के जोड़े से पुथ्वी मे 28, जल 
म 26, अमि में 31, वायुमें 17, भाश में 36 ओौर मनम 32 किरणों के जोड सबकायोग 
360 होने से चान्द्र व॑षायुत्ार एकं वषं की 360 ति५। से इ गित ऋ५। गया है । श्रीचनेष्थ १७१ दल्‌ 
की भुप्तचर भोनिनिर्मां निलो कैहुनाती है नो ्रपयेकं पक्षकी 15 तिमिना की बाकर है। 
(तौन्दथं स६री' स्तोत्र के नवम्‌ श्लोकं मे तित चक्रवेधन के साथ ही तत्त्व बोधन भनिष। भी 
६५ की गई है जिससे तप्नौ पर जय प्राप्त कर साधक धोदशं१।पु६।९ भूतय, भनोजेथ ब अैतिजय 
पराप्त १९०। है । 
अत्र इडा से स५वन्धते किरणों च्दभा अर्थात्‌ शकत की किरणों तथा सूयं सम्बन्धो विथ फिसणु 
सूयं भथन। शिव की किरणं ह । सुपुम्ना नाड़ी मे चन्द्र सूयं दोनों कायोग होता है । कायं कारणभरता 
श्रीभगवत के पादा सविष्दों तकं अत्‌ अ।स। चन तक पहुंचे का एकमान २५।५ है कायं को करण मेँ लीन 
करते हए भ९यनों का भेदन करते हृए ¶षू मागं से सहै९।९ तक कौ वेधन अनिभ का रहश्थादष।८्न जो 
भगवती की अहूनिशं ौव्द्य५ासना के माध्यम ते कृपालन्ध साधकं को प्राप्त होता है 
५दभ्बा त्रिपुरसुन्दरी की दिव्यति से उत्कीणं किरण-तत्र का ज्ञान, होने पर ही साधक $१४५५ 
हो पाता है । यह्‌ †किरण-तन्त्र' इस ५९।८ प्रपंच कै पंचभरपाप्मकै तस्त) से धनीभरूतेन अ ।णष्ट है जो पृथ्वी, 
जल, अनिन, वामरु व उका में श्भूाभों के माथ श्यष्टि-समष्टि वयमस्थ। को अकाकषन्वित फ२त॥ है । पच 
तत्त्वो के भेद से किरणो की 2५।७५। दस ५१९ की गर्द है- 
पृथ्वी की 56 किरण--5 भह्‌।ूत, 5 तत्मान, 5 कर्मो थां, 5 चानेन्ध्िमा, 4 अन्तःकरण ११०८५) 
कला, प्रकृति, महत्‌ ओर पुरुष । ६११। योग 28 है भौर ५१९ भेद सेः 56 है । 


210 
जल की मिर9--5 भहाभू, 10 दनदिथा, 10 उनके काये मौर मन, इनका योग 26 ओर शिव 


& कित भेद से 52 । | 

अग्नि की पि<9--5 महाभूत, 5 तन्मानं, 10 इद्धया, उनके कायं ओर मन ७५१ योग 31 
है । शिथशमिप॑ योग से 62 । 

वायु की किस्थे--5 महाभूत, 5 ०१५।१। 5 कमे (५५1, २ नवधा, 5 २।नन्धिय।, 4 अन्तःकरण 
च॑पुष्टय, कला, ५8पि ओर पुरुष । ६1१ योग 27 है--शिवशमिपे भेद से 54 । 

आ(५ की कि९ण--सब 36 तत्त्व, शिव [११ भेद से 72 । 

इसके अ तिसिकतं मन की किरणो का निरूपण इस ५१1९ किया गया है- प्रथम 4 शुद्ध तत्त्व अर्थात्‌ 
शिव, मिप ६६।७५ ओर *दे९१९ को ४।९१र शेष 32 । शि्थशत्रिति भेद से 64 । 
स) सहरी टीका 
श्री 108 स्वभ विष्णु तीथं पु 123 


इस समूचे प्रपंच के भ९।९ मे नाम ओर रूप भथन। १।य१) ओर १।्५ भाव से दो स्तर किये गये 
है- न्ह को शब्द ओर अथं अर्थात्‌ शव्दाथं सभेत" भी कहा गया है । अथभे।६।९ 5 १९।५, 36 
तत्व गौर 14 भुवन हैँ थमि, शब्दभेदागुत्ार 51 वर्ण, 81 भौर 11 मन्त से अखि विश्व का ५६।९ 
माना गया है। शर्नं ते लिग. (स्त्री, पुरुष, नपुसके), 3 परुष (छप्भः भध्थ्थ व अन्य); 3 वचन (एकः 
द्रि ओौर बहु) भौर 3 काल के परस्पर यीग से ३>८३५८३>८३ को ५कर 81 ४५।२के पद ११।५ हैं| 
5 कमना, 5 शानेन्धरयां भौर अन्तःकरण के ,५।९द्‌ ०५।५।रो की सिद्धि हैतु 11 प्रकार के बन्व्र ष।९ 
है । उनके 11 ३नत। 11 ख है। इस ५१।९ 360 मि९५ का पणयो अर्थात्‌ पर) से सीधा सभ^वण्व 
है गौर भ्ये मि९५ का पृथक्‌ पथक्‌ २५५॥ है । 

मातृकां का सीधा सम्चन्ध पंचभोतिक ९५ तर्यो से इस ५१।९ ६ै-- 

1. पृथ्वी--56 किरणं = 50 मातृका><एं हरी धीं ए क्लीं सौः 

2. जल--52 मि ९५ 50 ५।पका >< सों श्रीं 

3. अगनि--62 किरणे = 50 मातुका><ओ 4 बार, हंसः 4 बार 

4. वायु--54 २५ == 50 भुके! >्यरक्षंवं 

5. अ1९--72 फिरप =अ 5 बार--ौ 5 बार = 14>८5 = 70><ए ही 

मन--थ4 ९५ = अ वगं 4 बार == 16 > 4 = 64 

अचनीय। भैभवेती निधुबुन्दरी की ज्ञान वपि उस ज्ञान लहरी का उहीपन ११ है गिक्षके वह 
मात्र से साधक को वाक्‌ सिद प्राप्त हो जाती है। योग शिवोपपि द्‌ के अस।९ मन्त्र, वेद, ।९५,५९ण भौर 
काव्य, विविध ५।५८ गौर सातों स्वर नाद से हीं उत्प होते हँ । नादरूपा भगवती भारती अथम्‌ मां 
सरस्वती समसत भणि की बदिस्पी गृहा में रहती हैँ । इस ने।दस्पी बखरी शक्ति का ६५।न करने वलि 
योगी को सरस्वती के परसीद से वाक्‌ ७८ प्राप्त हो जाती है । 

यह स।तच्य है कि कुण्डलिनी शमिति के ०।१९५ का प्रलादं चार रूपों मे प्रकट होता है--निथाधती, 
१९।वती, व्णेमयी व पेक्य । इनमे शच रीरिक कभनादि मि५।द, मूद्राएं भादि क्रियावती का सूप है, जब 
कि 36 पर्वों के १६।९ में कल।वती भ्त होती हैँ । १५५ सरस्वती भन्नेमयी है भोर भदजक् वेधन 
क्रिया वेधभथ है । तर्णालिक। पर्वतो हीं समस्त ५०९५५ जगत्‌ को परा, पश्यन्ति, मध्यमा व बेखरी 
स्तरों पर ४।९५ किए हुए हँ ज॑सा कि ३९ मे ०६१) पित ५। गया है-- 
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चत्वारि वाक्‌ परिमिता ५दनि तारि निद ह्यण।५ये अनचि; । 
गहे।नीमि निहिता १५यन्ति पु रीथं वाचो भदरष्था दनि ॥ 
| (ऋक्‌-मं० 1, अ० 22, सुऽ 164, मं० 45) 
अर्थात्‌ ५।५। चार पाद ज होती है, ऽके) बखभान्‌ १।६।५ ही जागते है । उनमें से तीन तो 
गरहा में [१६ ईह--वे अपने स्थान) से नहीं हिलपी--चौधी वैर) को भनु नोयते ह| 
वाक्‌ सद हतु अ।१।५ चरण १९ ने स्। र्वे प्रोष का ध्यान बत।कर२ भगेनती के अधप सदयं 
का मंथन कर हम जीवो का कर्माण कि है । परान्ब[ का धर रदोत्कुस्नमस्लिक युक्त सौष्वयं से पिभू(ित 
अभयद वकद ५५८ &तन प्रभ।१।स हैँ कि एक बार इस भनभोहिनी मृति को हर्षम कर व्यित कबि 
की पदवी ।२ण कर लेता है जै६।कि आनाय कहते है-- 
श रण्ज्योस्स्वीकुघ्रां शशिधुतज५।१्‌टभुक<. 
१९।नाण स्भटकपूट (णि) का पुस्तकं #९।्‌ । 
स्छै"्न त्वां नत्वा ५[५व सतां स्मि दधते 
धुक्ष ९।क्षाभधुरिभधुरिणा भणितयः ॥ 
अर्थात्‌ शरत्‌ प[५। की १।दनी के सदृश शुभ्रव द्वितीया के चण्रमाभुक्त जटानू<रूपी मुकुट ६।९५ 
किए हुए, हाथों से अभयद, वरद मुद्राओं से युक्त ओौर दो हाथों मे घटकं मणियो की ।य। ओर पुस्तके 
धारण किए हृए प) एके बार भी नमन नत करने वाला ०्मिति किस पकर सत्कवि की भाति मधु, दूष व 
द्राक्षा कौ मधुर से युक्त मधुर कित कर सकत है--र्थात्‌ नहीं कर ९१५ है । 
जपदम्न। निपुर्यु्दरी के अनित्य सीन्दयं का मेहि५। मंडित गान करते हुए ३।१।५ शंकर उस सिद्ध 
बिन्दु पर पहंचते हँ जहाँ वे अखिल लोक माता भुवनेश्व की रूप-भ।धुर) के ध्यान से (मधुमद) भूमिकाः 
की सिद्ध उदेषापिते कते हैँ । ९५७८०: शधुभती भूमिका" ज्ञान योग की वह्‌ दिव्य ६्५ति है जहां ब्ह्म- 
ज्ञानी को भवं खवप ब्रह्म के अपुतषी९ सवव ब्रह्म के ही दशेन होते हँ--इस ब्रह्मी स्थिति मे ३५ न।५ 
सधक को पथश्नष्ट करने का ५५६ करती है -अथवा यूं भी कहा जा चकत है कि भोगदशेन के विभूति- 
के अपु६।९ विभिन्न निभूपिथो को ऋतम्भरा प्रज्ञा के उदय हीने पर वित कती हैँ । इस शुद्ध सत्वगुण 
नधन भूमिका योगी को सवेत धमित काभरकाश, भवती की जरण कान्ति छाया ही उद५।२५ हाती 
है--अतः यहा प्रलोभनों मे सतकं रहने के लिए उद्‌ बोधन करते हृए ३।१।५ शंकर भगवती के ५६।९ २१९५ 
दवारा मधुमत) भूमि१-नि हेतु ७९१ करते है-- 
पनृण्छाभाभिस्ते तरुणत रणश्री ध(स)रमिभि-- 
दिवं सर्वाश्वीमरणिभनिभन्नां ९१९॥ यः । 
भवन्त्यस्य नस्यद्ववहूर्णिशालीचनयन; 
संहोनर५। १९५।: क पिकेदतिनं गीर्ागनमिकः ॥ 
अर्थात्‌ तरुण सूर्यं की १५ धारण करने वाले तेरे शरीर की छाया आक मौर ६५९१ पुथ्वी को अपनी 
अर५िभा में नभर कस्त) हुई तेरी छवि का जो \५२० १९५। है, घबराई हुई वन कौ हर्णिथा जसे चंच 
नयनों १।८ ७१शी सहित कितनी ही की भप्तराएं स्के वशमें हो जाती ह । 
भागवती सौन्दयं की अयुपम। जपते तरमो्कषे पर पहुंनती है जब आनीय चरण ५५१। शंकर 
जगदम्बा के भूख को बिन्दु रूपेण स्मरण कर काम कला बीज का ध्यान-मन्तर भदान कर सकते ह 
मुखं जिन्व कृत्वा कृव॑थु५भधषस्पस्य तदध 
ह्‌ (का) राधं ष्५।पेचो ६ ९१६६१ ते मन्मथकलाम्‌ । 
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स सद्यः संक्षोभं नथक्ति वनिता शत्थ्िर्मधु 
जियीकेामव्यनच श्नभयति रवीन्दुस्तनयुभाम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ मूख को बिन्दु ५१।१२ दोनो स्तनो को उसके नीचे दो भौर बिन्दु ११।१। १।६९ । ऽक्षे नीचे . 
(का) रके अधंभागकाध्यान ॐ९ग। चाहिए । हे हे९५ह१ि ! इस ५१।९ जो तेरी काम कला का ध्यान 
करता है वहू ६९५ स्विय के चित्त में क्षोभ पैदा >९१। है । यही नही, वह्‌ सूयं ओर ष््॑सूपी दो स्तनत।यी 
तरिसीकी को भ्रमा ५१६१। है । 
आच।थ शंकर ने अपने एक सौ तीन | से युक्त अपने इस अद्भूत सौत्दय सहर ग्रन्थ में 
भयबती का नख-शिख वणेन कर एकं जुषन त वण्थथुकत्‌ उपासना का सौर्दथ तोकं भस्त कि है निभे 
काव्य की [यत्‌ संधिनी र अ। ह्ल। पिम) शक्ति के साथ-साथ १९।न्त-सार व अ।गमप रके अनुभव सिद्ध कर 
दिया है । ५१ ब्रह्मते अभिनदहोने के १।९५ ब्रह्म ही है, अन्य नहीं । जड चेतन इसके दोनों ही 
रूप है । ।५१े सौन्दय लहरी के प्रथम श्लो मे शिव ¶ विं कौ ९९५१।, दूसरे मे १०१।९५१।९, तीसरे 
लोकं मे उप्ता द्वारा मोक्ष भाप्ति कर तवं 0विं श्लोकों मे बहिर्न गौर 8विंमें भगवती के अभ्भन्पर 
ध्याने सै 9वं 10 श्लोको में पटूषकवेधन क्रिया की ओर ६५१ किया है-तदुपरान्त बटि<५।६१ हैत 
नह्य के भतीके स्वप यत्त्र का वणेन कर भगवत की अनुपमः सौन्दय स।६न। द्वारा वाक्‌ सिद्धि, काय 
सते, भैधुभत भूमभिक। सिद्धि, केम केला ध्यान आदि उद्नीपित करते हृए किरीट से भेकर चर्ण कमलं 
ध्याने तक सभ साधनों का उपसंहार "तत्‌ सत्‌ सोऽहम्‌ मे किया है । 
अन्त मे अवशेष समपेण करते हए श्री शंक तताय अपनी वाणी को निरोभ देते ह- 
निधे नित्यस्मेरे निस्दध्िगुणे नीपिनिपषं 
निरध।ट्साते नियमपर्चत्तंकेनिजे । 
निभप्५।निभुक्ते निखिल निभनान्तस्वुंपदे 
गिरते नित्ये नियम भम।पि स्तुपिभिमम्‌ ॥ 
हे सदा हंसमुखि, ५६।५ गुणनिधे, नीतिनिपुणो, नि रतिशथस्चानवति, मिथभपर।मण भक्तों के चित्त मे 
स्थान पाने वाली, गथ से निभूत, सथर।६नवन्द् जभये धां ] ५न।पि ! मेरी इस स्तुति को स्वीकार कर 
जपने निभां मे स्थान दो- | 
भ्दीप्त जपालानिदधिव्त नी र।जनविधिः 
सुधासेपुश्वन्दोपनज्वयह्ध्ये रपना । 
वकीय रम्भोभिः पसिलनिधि सौहित्थकरणं 
प्वदोयाभिर्वाम्निह्न जननि वाचां स्पुतिमििम्‌ ॥ 
है भनति ! तेरी प्रदान कौ हुई वाकूशक्िति से कौ गई इस स्तुति के शब्द इस ५१।२ है जैसे दीपक 
की ज्नारओं से सूयं की आरती ७०।९१। अथवा वच्कान्तं मणि से ८५४ हए जम कणो से चन्र को अध्य 
देना ५५१ समुद्र का सत्कार उसी कै जल से करनी । 
। ५।६५ । हम ओर आप भी जगद्‌ गुरु अचय शंकर को ह [५१ भावा=ग ति अत करते हए १९५५ 
नर"द९) के प्रति प्रणत हो ऽनको अहक कृषा प्राप्त करे । 


श्री मण्डलं मिश्र तथा स्वामी श्री सुरेशव२।चे।४ै 


डा० श्री भुरसीधर ५।्य (रान्ति द्वारा ९५५।नित) 


भ२व॑त्५1द आद्य श्री ५१९।१।य के प्रभूख क्षिष्यो मेँ इन दो के नाम बड़े ९६५।९९ के साथ लिये जाते 
है--आचाय श्री १०८ मिश्च तथा स्वामी श्री प२९५१९१।१ जी । ५१५१८५९ आनाये श्री शंकर का आवि- 
भवि काल 788-820 ई० माना जातो है ।" अ।चायं॑श्री मण्डन मिश्र का काल अ।पायं शंकर से लगभग 
100 वषं पूवं मना जाता है।" यहु भी भतिद्है किं भगवत्पाद शंकरके साथश्री मण्डन मिभनीका 
१।६न।ं हभ धा तथा बाद मेँ श्री शण्डन मिश्च ही सत्था ग्रहण करने पर चतुथं आश्रम में भरी सु२४५९।- 
चायं नाम से प्रसिद्ध हुए । येदोनोंएक ही व्थग्पिहैयादो है इस विषे पर श्रह्यसिद्धि की भूमि मेंश्रौ 
%५५९१।५) शास्नी ते बड़े ऊन्हपोह्‌ के साथ [नवेचगं क्या है । अन्त में उन्होने यह निणथक्याहैकिये 
दोनों ५९९५२ भिन्न ०५१ है एक नहीं हैँ । इन दोनों के सिद्धान्तो मेँ अनेक भेद है, जभेभं एक अद्चव्ान 
वाद भी है । अपाय भण्डव मिश्र ५५७५। ग को मानते है तथा अ।१।५ धुरेश्वर ५६९७५।न को नहीं १ानते है । 

श्री मण्डनं मिश्च का केन है कि-ि२।५ प्रज्ञां १ (व° आ० उप० 4/4/21) इस श्रुति में 
भ्रस।१द उपासना परक है। इस प्रकार इस श्रुति का अथं है किं तत्वभसि-भयानं ब्रह्म अह ब्रह्म स्मि, 
सोऽथ।तम्‌। ब्रह्य त्यादि महा वाक्यो के श्रवण से ब्रह्य का किन होता है भौर प्रज्ञा अर्थाप्‌ ऽपान से 
ब्रह्म का साक्षात्कार होता है । श्री भण्ड मिश्च नेब्रह्मसिदधिमे इस) इस प्रकार कहा दै--तथा च निर 
रज्ञां १ति इत्थ।त्मतस्वविर। ९ सिद्धतां ९५५६ * "दृष्टा च २।१।५५।६९५ सम्भसार्नभस।द हैत। लोके । 
भावना विशा अभूतम्‌त्थनुभवनापचते कि पुनभूतम्‌ । (ब्रह्मि नि° का० 182 का०) इसके अु९।९ 
ब्रह्म साक्ष।८कार के लिए ब्रह्।सान का अ१५।स करना जरूरी है । इस अ५५।९ को अ। चरथं मण्डन मिश्र ध्यान, 
भार्वग। ओर ५५ग। शब्द से अभिहित करते हैँ । ऽग्डोमे यख है कि-तिल्लश्च ५[१५८य। ब्रह्मणि-५५॥ 
१।०५्४०दत्‌ अन्या साक्षात्‌ ५५ तत्‌ सण्प।ग्वत। ध्यान१।१ न।।५।६१।द१५०९१।०्५/) अन्या ततो लब्धपि्पत्ति- 


1. प्र्द्य (क) इण्डिथन फलि सफी, श्री राधष्ैन्न्‌ भाग 2 षष्ठ २९१९५ पृष्ठ-448 । 
(ख) श्री पी० बी° काणे, जनसं बाम्बे ब्रांच सथलं ५६५६ ६।६।य९), भाग-3 (न्यू 
सीरीज) १० 289-293 । 
(ग) दास गप्त, ए हिस्टरी आफ इण्डियन फिलासफो भाग-2 प° 471 
(घ) ब्रहि की भूमिका--श्री कुप्पस्नीमी ५।६बी, पृ० 58 । 
2. श्री पी० ब्री० काणे, जेत्‌ बाभन बराच दोथर्व एुसिथायिके सोप्यटी भाग-3 (न्यू सीरीज) पृ 
289-293 । ब्रह्मसिद्धि कौ भूमिक श्री कुचयुस्नामी भषस्नीते यानाय १५्३त मिश्र का समय 
615 से 695 ई० माना है । 
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५५ सितनिखि््‌[विके९१ साक्ष।तं।ररूपा । 
| (व्र° सि० नि० का० प्रारम्भे पृ० 741) 
हसी भ।१।तिष्र५ ७पा।सन। को प्रसंय।न कहा जाता है । श्री ५०७ के दम॒ उपासना को खप्डष 
करने भे प्रवृत्त शरी सुरेश्नराचायंजो ने नैकश्थसिद्धि मे प्रसं७५।1 के लिए कहा है-- 
भसख्ानं नाम तस्वमस्य। दि शन्दीथान्वय व्यतिरेकुरिति वधियनुद्धया प्रे 4०५त । 
(ने° सि० 3/90) 
श्री सुरेश्नर९।य।४जी ने बृहद रण्यकोपनिषद्‌ भाष्य तपर में भी एता कहा है--भावृ्पिश् 
भसंऽथ।चम्‌ ।' 
(बृ० भा० उप० भा० वा० स° वा०--790) 
हासि के सिद्धिर! की ग्यारहुवीं कारिका की ग्थाख्य। मे शखपोधि लिखते है--'एव तहि 
५०१ भमिति ब्रह्मणि पत्सीक्षात्‌ क रणा५।५।६१।६ प्रवृत्तेः । 
(व्र° सि० ि० का० 1] का०) 
दूस भस७५।ग को श्रीव।९रय५ ने--भपि च संराधने प्रत्यक्षागुभानोभ्याम्‌' (ब्र० सू० 2/4/24) 
दूस सूत्र के द्वारा भावयता दी है । यहां संराधन का अशं आराधना कियाजाताहै। श्री वाचस्पति मिध 
तथा श्री अभलानन्द जी भी भसंस्मान को भागते है श्री जभवानन्देजी ने--।भस्पथागुगभात्‌" (ब्र० सू० 
1/1/28) इम सूत्र की अपनी ९१०९ ०।७५ मेँ अपने तथा श्री १।न॑स्पति मिभ के मत को इस प्रकार 
संच। है- | 
अपि याधम साक्ष।च्छस्नोथेप्रमजा प्रमा। 
भ।स्नर्दुष्डिमत। तां तु वेत्ति भावस्पप्तिः परम्‌ ॥ 
श्री मधुसूदन सरस्वती जी तो श्रीमद्‌भवपुगीता की ०५।७य। में स्थल-स्थल पर ७पाक१। की भहिम। 
गते नहीं थकते । वे जिते है-- 
केासिन्दी पूसिनोदर्‌ किमपि पत्नीव महो धा्नति ॥ 
(गीता अ० 13 के ५।रभ्म मे) 
३४५।६्‌ परं २५६ त्५महं न जाने ॥ 
(गीता अ० 15 तथा 18 के अन्त भे) 
विन्तु ञ।१।५ सुरेश्वर प्रसंष्थोन के प्रबल विरोधीदहै। वे श्री मण्डन मिश्र के प्रसष्थान को 
१६९।९५५कपगपदृभाष्य वापि में तथा नष्कभ्य॑ सिचि मे बड़े जो ९२।९ शब्दों मे बण्डन करते है । वेश्री 
भ५्ग मिश्र को ५१्७तभ^्५ कहते हँ गौर श्री भिश्च के कथन को असत्‌ कहते है-- 
अन्ये तु ण्डितिमन्या सेश्भदाथानुस।रतः। 
विसोयेति वचः श्रौतमिदं च्या षक्षेऽ्५५। ॥ 
(बृ° आ० उप० भा० वा० 4/4/796) 
शी आगष्देभिरि ने स्पष्ट क्रिया है कि "अन्ये" से यहां पापं श्री मण्डन मिसे है । इसी ५१।९ 
तष्य सिद्धि मे भी प्रसंस्य। का खण्डन किया गया है-- 
ग ८कुथात्‌ अस्मान दुःखित्वः वेतूत्वयुष्ठितम्‌ । 
्तयक्षादिपिरुदत्वात, = कथमूत्पायेत्‌ = भ।म्‌ ॥ 
(न° सि9 3/89) 
दस ५१।९ भानो श्री दुरश्च ते वृहंदार्यकोपानिषद्‌ भाष्यन। त्तिक ग्रन्य मे बीसों ातिकों मे 
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तथा ०५५५ सिद्धि के दशो श्लोक मे ५७य।१ पक्ष का ७०७१ क्या है भौर ५०७१ 'मन्या (बृ आ० उ० 
भा० वा० 4/4/796)} गम्भी ९०५।५ वेदिनः (वही 4/4/10) तथा भहाभीरभासकाः (वहीं 4/4/891) 
कहु१९ श्री ५८७ का ७५६।स क्या है । 
अद्य श्री शंक९।१।५ जी भी भषव्थन के विरोधी हैँ वे कहते हैँ कि ५५७५ की कोई जरूरत नहीं 
है। केनय ज्ञान से भनितं होती है--विद्यायाश्च ९१।पत्न्‌५।त्‌ । इ१पन। हि ब्रह्ममि।५६१।२- 
साधन(्तरनिरपेक्षा ५२५।थ साधनेति च ।" 
(बृ० आ० उप० भा० 4/31) 
एसी स्थिति मे भहेस्थश्रमके श्री भ्न चतुरथाश्रममे पुरव९ हो गये भौर दोनो एकही है एेसा 
म।न। बड़ा ¶च्निहै। एकतो दोनों के समयमे लगभग 100 वर्षो का अन्तर तथा सिद्धान्तो में ६५१ 
भेदटै किदोनोंको एक मानना असंभव है । आश्वम भेद से [६९।८् भेद का समथंन क्याभी जायतो 
समय के अन्तर को भूला नहीं जा सकता । सिन्ते भेद हौने पर भी एक ०५१ होने पर ६११ ५५५) ९ 
७५६।६ नहीं [५ जा ५०१५ । अतः आचायं श्री भणत तथा अ। वाय॑ श्री पूरेश्व९ यो दोनों दो ०५ दै, 


एक नहीं हो सक्ते । 
इति [५११। 


मर्तथ।लम्‌ साहित्य पर अणा शं१९ का प्रोत 
डा०जे० रामचन्द्रन नायर 


भारत मां के दक्षिणाचल्‌ में स्थित केरल ५६। विभूतिथो के जन्म से पवि है। केरल के दाशेनिकों 
मे मध्य केरल कालटी मे जन्मे २५९१, श्री शंकरानयं का नाम प्रातः २५९५५ है । आतच।य॑का दशंन- 
अदहत ‰&1५ सारे ५शनिन जगतं भें मि७।५ है । ५९०१ यह बात ९५२५ करने लायक है कि आवय ने 
अपनी ओर से किर नए सिद्धांत का आवि९५।९ नहीं किया था । वेदों ओौर सपनिषदोकासार ही अस्पु 
कृते हृए सिख। था वही सार १।६५१ में उदैत संज्ञा से ५७५।५ है । यही ९।४गिक सि&।त सचे ९।[हुपिपके- 
सास्छतिक जगत के प्र५।मत १९१ आ रहा है । 

नमलम्‌ साहित्य मे कही कहीं शंकर दन की शरणके प्राप्त है । अतः हम यहां “भर्वय।यम 
साहित्य में श्री शंकर का प्रभाव” पर एकं विहंगम दृष्टि णम का प्रच्य करेगे । इस भथत्णं से पूवे शंकर 
दशन के बारे मे संक्षिप्त म१।६ करना ५।६५। । पुवं कथन के अनुसार आचायं ने वेद भौर उपनिषदों मंथन 
करके अपने दशनं पिप की पुष्टिकी दहै) 

“श्यकं प्रवक्ष्यमि यदुक्तं चन्थके भीः, 
ब्रह्म सेप्थम्‌ गमन्भिथ्या जीवो ब्रव १५९ 

अप करोड ग्रन्थो मे जो बातें १०६ गर्दै उस का सार भसयत सूत्रमें है । ब्रह्म सत्य है, जगत 
भिथ्मा है--वास्तव मे जीव ब्रह्म है-&५९ इस दुनिया मे नहीं है । इस सत्य को पहुषानना हर भर्व 
का परम एवं धुनीतं धमं होग।। जगत्‌, जो हम स्।भने दृष्ट्मिचर है वह्‌ तो मिथ्या है । यही तत्व 
शंक रो प९ ¶यय।प म्‌ साहित्य मे कहीं कहीं ०८७।६ देता है । 

जचदभुर्‌ ९कयच।४ केएक भह्‌(न बिभति होने के बावजूद भी मलयान १ भाषा या साहित्य मे छगक। 
प्रभाव 9०१ होता चाहिए था उतना प्राप्त नहीं है । अर्थात्‌ उनके विचायो को स्वीकर्ने मे भस५।सम 
सार्हित्य ने अधिक प्रत्तं नहीं क्रिया है । फिर भी मलधायम कतित कै क्षेत्र में कहीं कहीं अ।१।४ दशेत के 
९१९५ भोगदं है । अत्तनी बात तो यह्‌हैकिवेद भौर उपनिषर्दोकाकाया केर उद्रंत का मसाम 
पाहिप्ण पर उतना सीधा रभाव नहीं पड़ा १ १२।१ ओर इतिहसौं का । 

मलथ।लेम ६६८५ के इतिहि।स के अभूप्।९ स्व मेँ श्रो जगद्गुर एं ९।षाथं के प४य।त. ही मल- 
(चम भाषा जौर साहित्य का निके हुमा है । 12 वीं या 13 वीं शत।न्दि के श्रीरामं कवि के ६।५[९ 
ध लेकर श्री चलन्त चुन्ििनै।८ की अतिञआधुनिक $ वि५। या नई कविता तक मलभाजम क निते। पहुंच 
गड है। 

12 वीं श्तान्दी से सेक९ 20 वीं शतान्दी तक के भुदीधं निकेसिभान से। हत्य मे ५4९ दशन के 
भवै का नेखा-गोघ। १५।९ %९ क्षिभत४्य नहीं है । फिर भी स्यूत लेख मे ४१९ देन से प्रभावित 
शेख तथा ऽनेक। समना का ५रिषि५ कराना हेभ।९ जदे१्य है 
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भवाम में भक्ति का साहित्य सनृ है । भर्ति द्वारा नकनाभरण का शंखन।द धून वाले 
१११५ है वेरुशेरी "भ्4तिरी मौर पुजवन्ु ९५ तुन एुपूतच्छन । 
चेरुशेरी की ४५५५।५। में निभ॑य भक्ति प्रकट है तो पपुन्नच्छन के अ५।८५९।५।५५्‌ किनिभाई में 
दाशंनिकत। तथा वेदों का सार अपुर५त है । 
अध६५।९१॥ ९।५।५५ १५१।९ ओौर महाभ(९तम्‌ किपि५।६ एषुन्च्छन के एेसे दो ग्रन्थ हँ जो ५यय।य५ 
साहि. के अमोल रत्न ह । ये दोनों पुण्य ग्रन्थ ५्‌त्च्छन के ५९।त केनिथँ को प्रभावित करते आरै है । 
अधमतम ९।५१।५५ किविपवादु संस्कत के अध्य।त्मर।भायण का ओर महाभ। ९५ किविप्माद महाभारत का 
अर्बुत।दनं होते हुए भी स्वपन कृति के रूप मेँ जान पडते हैँ । 
गुडचण्पु रामौ यजन एपुन्नच्छः ते अपनी स्ववां मे ३।१।६५क ्पास्नतनजौर संग्रह किए हैँ । दाशेनिक 
तत्वों को यथास्थान विस्तार देते हुए इन भह्‌नं कनिथ ते संस।९ की अनित्यता, भावन जीवन की क्षणिकता, 
स[५।[९१ सुख भोगों की असारता आदि के प्रति ५।७कों को सजग किया है । यह स्पष्ट है कि एषुरग-्छन 
९५१९।चये के म।५।५।९ से प्रभावित थे ओर उन्होने अपनी रचन ओं द्वारा लोगो को माया के प्रभावसे दुर 
रहुने का ०५६५ दिया है । 
शंकर दशेन का सीधा ५५।१ एषुष्नच्छत कृत हरितिामकोत्तनम्‌ में बड़े पमाने में दृष्टिनोष॑९ है । 
छदाहरण : ओत्तय निन्ेदह्‌ ‹ण्डन्य्‌ #८विलू 
४८।५ [रण्टल बत मि८।११९ब भम 
१०६१५क्कु वरुवान निन पानसिक 
उण्८।द१२५मिहं १।९१५५ नमः 
अर्थात्‌ “तू एक ही है । उसे दो रूपों मे देखने के १।९५ मुक्ते जो दुःख का बनुभव हो रहा है 
उसे ५०।५। नही जा ६१९। । पश्दारी ही कृपा से पूवं स्थिति मे कुर्ह ऽक्षे की ध मूषे मिले । “एक 
को दो रूपो में भक्षे के ५।९५ जो दुख हो रहा है--अर्वणनी५ है । पात्य यह्‌ है कि ५६41 ओर प५।६५। 
की भिन्नता का आभास होना मेरे दुःख काकारणहै। 
भस्म ९वम॥। मे भक्त कवि एना च्छन ने ९१९।६त की सुन्दर व्थाख्थ कौ है । आत्मा-प ९५८ 
दोनों अभिन्न है । लेकिन माया के कारण “दो का भ्रम होता है ओर यह श्रम सभस्प दुःखों का १।२५ है । 
भक्त कवि होने के 1९५ भ५५।न ते प्राना है किं कृषा से माया का यह्‌ भ्रम दूरहौ जाएं ओौरभदैत की 
अनुभूति पूनः प्रप्त हो । हसन कीत॑नम्‌' को श्री कृष्ण पिल्ले ते कंरापियुट कथाः में १५५ है कि 
ह्वतासिको पनम्‌ मलयालम का सपनिषद है ६९९ नाम से लेकर अद्वैत तक का अनुभवे इसके दारा 
प्राप्त हैष~+ 
७ हरण : तन्तौ मणिप्रकर भेद श्गल पोले (मल५)५) सूत्रे मणिगणाइवः 
दस में विविधता के एकतवं का वणेन है । 
इस के भ।वभू९ कुछ अमोल भमो भी दृत्िषे९ है । 
अधियम्‌ ५।नि५.-- इदं स्वं यद^्मा<भ। 
नेप्णिनु कण्णु--वक्षुषश्नक्षुः । 
छित्नत्वमागकनर्य-योचम्‌यासम्‌। ११ । 
६१९नाभत्‌--सवं खद ब्रह्म । 
भरभ।णनुम्‌ प स्ुभोत्तू-जीवो ब्रह्मैव नापरः 
निष्णातं है कि प्रशानं ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि, तत्वमसि गौर अथसा ब्रहम : ये मह्‌।वाकथ है । सवभत 
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इत महा१।१५। का ९।९१ ही अद्वत हैँ । इन तत्वों का योग 'हर।4 कीनम्‌" में दुष्टिमोचर है । 
श्रौ शंकर दशेन का सीधा प्रभाव स्वामी पित्नरभगलम में ९१्८५।१९ है । वै भक्ति भौर ९९१५ दोनों 
मे निष्ठावान्‌ थे ।'' श्री कृष्ण क ूत' संज्ञक चुन्र काव्य इनके द्वारा भरणीप है। इन के बादश्री स्वाभी 
कृष्णानन्द ते भायनत ग्रन्थ का५प।९ कैरय में करिया भौर जन्होने उस ग्रन्थ की >५।९५। -कष्णपति' नामसे 
की कृष्ण भक्त कवि न्तात्‌ १५६।१९। भक्त कृवि मेलपत्तुर ५।९५५५ ५६८ री ये दोनों अपने अपने भविति 
कव्यका भमृत ५९।।क९ केरलीय गनान्‌ को १।न्पश्षीतय करते रहते है । प्रसिद्ध भक्त भवि ननम्‌ के 
^से।तपान" भके कन्य में १९ दशन का प्रभाव भौगूद है | 
एषू्पच्छनके बाद श्री परम ५९८।२कं विचाधिराज तीरथ१।९का नाम आता है । वे श्री प॑ ९९५] ९१।ि- 
कल नाम सेभ्रसिद् है । श्री प॑द्<म्वी स्नामिकेल केरल के एक भ६।" योगी ओर संभोज सुधारक संत थे। 
भारत के इने शिन सिद्ध पुरुषों मेँ उन का भी नाम लिया जाना चहि८ । मस॑५ायम के ५६ अलोचन पदम 
भरी ड० ¶९।त कुजन पिप्ल॑ते परम ५९९] ९> श्र विद्याधि ९।ज च९८१िव स्व।भिकल को श्री ५क९ का अव- 
तार तक माना है । उनकी रचनाओं में पराचीन भययातम, जीतके।रण्य नि&५०१, वेदाधिकार निरूपणम्‌ , 
निष्पत छेदनम्‌ (१२९ धमं का खण्डन), अदत चिन्ता १त आदि ६प६।५ प्रसिद्ध है । उनके ५ भख शिष्यां 
मे माज सुधारक संत श्रौ १।९५५ गुरु कानाम सिद्ध है । च५८म्वि स्वमिकल की रिष्य परम्परा मे 
नीलने"० तीयेपादस्वामी भौर श्री तीय॑५।व परमहंस स्वभ) का नाम मि्य।त है । 
श्री वद्<म्थ स्वा भिकल का परम शिष्य श्री १।९।५५ गर ने गरुदेव की भमौधि सु1#९ नभ्य लिखित 
+य) लिसे- 
सर्वज्ञ ऋषि रु<कान्त 
सद्गुर्‌ शूककभ॑ग।। 
माभाति परभ०५)भिन 
५९५० कृतानि ॥ 
९।लथ( के।लभ धिकं 
नीप्वन्ते स भहनिभुः। 
निस्वं पेपुस्तमूत्सुज्य 
स्वत्रह्। १५ ९। र्थि: ॥ 
भौ .१।९।५५ गर के अनु।९ श्री विचाधि सग भह्‌।२। सर्वञ, स्कर -वल्लभ जोर भत्थन्प प्रति- 
भ।कत। थे । ऊना यौभपरके ज्ञान एव अवध।९५ अर्द दशन को भी कहीं कहीं भीपने धात गह्य है। 
१९१ तत्वों का विश्य५५ एवं ०५।७५। करने भे वे ज९९ शंकर के ही १९१९ ये । “ 
भी शंकर दशंन का प्रभाव स्वाभी जी के अद्वैत मित्त ५दति मे ही अधिकं पष्ट्निनर है । पैनान्तिक 
तत्वों को सामात्य जनत। के सामने प्रहुत करना उनका लक्षय रहा । इस दृष्टि से अदरैत चित्प पदति की 
€ अत्थन्त महृत्वपूणं है । इस ‹११। भें प्रकृति के साथ ब्रह्म के से(भीप्थ से त्रियुणावि की ऽत्वतति, 
जी वात्मा, पंचभरत, स्थूल-सूक्ष्म शरीर का उद्भवे, प्रलय, प्रपंच की सृष्टि, तत्वभत्षि ६०५।द का वर्णेन भिसत। | 
द । अदत [नन पदचति भँ निधाधिराज ने जगत्‌ के म४५।८५ तथा ब्रहम साक्षा ९ पर गमप सिना९ ५ स्फु ˆ 
किया है । इस ९<ष॑१। मेँ स्वमी नी ते ३०।५। है किं सत्‌ बही है जो काय तीत है । तीनों कीं मे अस्तित्व 
सत्‌ का. लक्षण है। प्रपंच इति असत है कि ऽस) ऽत्पत्ि ओर नाग होने के कारण ऽका नि रन्धन 
अस्पिप्न नहीं होता । इस असत्‌ का नाम ५५५ है । 
अर्त सिद्धान्त की ०स्थो करते हृए पिाधिसग कृते है कि ब्रह्म भौर परपथे पृथक नहीं है । 
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८।४निकों ने ब्रह्म ओर प्रपंच को एक सिद्ध किया है । ब्रह्य का पिवतं भौर अिच। का प्रभाम ही यह्‌ 
पपच है । ३५।१६।[९१ दृष्टि से तेदान्पशास्वे ने ब्रह्म को शरम ओर प्रपंच को कायं स्वी१।९ किया है । 
अरग तथा उससे एप्प कायंज्ञान सेहीद्र होतेह । ब्रह्मज्ञान के उदय के साथ ही अ।९)पि्प्रपंच 
ब्रह्म में निलीन हो जाना है । अविचय। से उत्पन्न माया मिथ्या है । उनके अनुपा९ ५।याबरह्य से उत्पन्न 
नहीं होती १५।* ब्रह्म निस्संग सत्ता है । माया किसी वस्तु से ७८५" नही, ६५२५ वह्‌ अ१। कही 
जाती है । 

अह ब्रह्मास्मि" यजुवद बृहदारष्थकोपनिधद का है । तरनमसी छदोव्योपनिषद्‌ का वनय है । 
उद्ूलके मुनि श्ेतकेतु को ५५६ हँ कि नामू५।८५१ यह्‌ प्रपंच पहले एक ओर अद्वितीय ब्रह्य मात्र था । 
इस जगत के लिए १।२५भूत जो तत्त्व है वही इस इसं जगतके रूप मे भे।6मान है । वही सत्य है, वही 
अ।९५। है, वही ब्रह्य है । इभेसिए हे शवेप॑केतु, तू आ।त५। है । तत्‌ का अथं ६९९ तथा त्वं का अथं जीवम है । 
सवेज्ञ ६४०५९ तथा तुच्छ ज्ञानवान जीवे को एकं भानत भ्रम है । इसि इत शब्दो का रक्षायै ब्रह्य समक्ष 
च) ५ । ये दोनों एक ही हैँ यही असि" पद का संकेत है इस प्रकार अदत चिन्तापि मेश्री शंकरका 
प्रभाव पूणं रूपेण ९५५१९ है । 

श्री परम १९८९ चद्टम्बि स्नाथी की एक विश्चिण्ट सचना है--निज।नेन्दपिम।सम्‌' । यहु कोर 
९।६(त्५कं अथवा ६त€।५ ग्रन्थ तो नहीं है । इसमे पद।'्पपरक हितओों ओर ओपगिषदिकं रहस्य का 
का पुनः प्रवचन है । इसमे अनुभव का जो वर्णन है वे १०७ तथा स्म जसे निमेल है गौर अम१५१।य 
तके सत्थ।भ्वेषी मह्‌।धुरषो को पथ भरदशंन देने वाले होते हैँ । इसमे शिष्य का प्रश्न ओर गुर का उत्तर, इस 
क्रम मेँ प्रतिपदिति है। निजाधन्द का अथं है अनुभूत अ<५नष्द । इस अनुभवे को सुवेद्य १११ च।ये है 
शनिज।नन्द लास । ननिज।नन्द विलासम्‌" प्रन्थ नौ प्र*९५। में विभक्त है-- 
- सीर्वस्थ।नय शोधना सम्प्रदाय प्र$९५म्‌ । 
. चम धिम्पज॑न्य आ रोपसृक्ष्म निर्पम्रकै रणम्‌ | 
, ब्रह्मेराजीव जग्विशेषण ₹१५। ५क९अ्‌ । 
. भाोधाचक्षण निरूपण प्रकरणम्‌ । 
. प्षदनुभव निरूपणे अकरणम्‌ । 
. विद॑युभव निरूपण अकरणम्‌ । 
. अ।नन्दोनुभव निरूपण १९५५ । 
मनो।९ मागं निरूपण ५९५१ । 
. आवरणविक्षेप निवृत्ति प्रकरणम्‌ । 

प्रथम प्रकरण मे स्वामी ने इस भकार उत्तर दिया कि ५९२९, इषिधो गौर ऽगक तीते ५१।२ की 

ञ५९५।ओं भौर उनमें प्र्ति५भ१ होने वाली चेतन सत्ता को चिषे के साय पर्हुवानने९ उनके 
आघार स्वरूप निसर्जभान अनोममिी ब्रह्म तत्त को १९५।त्माके रूप मे जानन। ही परम गति है । 

दुसरे भौर पीर ५१९५ मे ब्रह्म, ईश, जीवन, प्रपंच ओर माया के लक्षण ११।५ गए है । अढति- 
पुरुष, भप पोतपत्ति, विराट पुरुष, लृष् स्थितिलय, सथाकषीत्व, अन्म), प्राज्ञ, सवेज्ञ इन सभन) ज्ञान 
९।१९ स्नाभी जी शिष्य से कहते है कि यह्‌ सारा ब्रह्य -ईश-जगत तुम्हीं हो । 

पुं ५१९५ मे जगत का क।<५ र्वस्पं जो माया है ऽका अ॑मोधन क२।य जाता है । पचवां 
प्रकरण स९५भव निशूपण है । जड़ भौर अजड सूपो मे जो कायं १।९५ प्रपंच दिखाई दिया वह्‌ [५०५। है । 
स्वामिय षडा, पट मौर मठ के उदाहरण से ५५।भित कर अनुभववे्य कर देते ह कि धट भोर घटाभाव 
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तथा उनके अ्९।५ के द्वारा भावा हुकार रहित निविकार सत्ता का तत्त्व ५1१1५१९ ७११ अनुभव कर 
ले । इसके स५थन मे ९।५क९५ परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी-ताद ब्रह्म के चारों भेदो को संवेदित कर 
देते है । 
षष्ठ प्रकरण में मन के सब स्वरूप निण्ेदित हकर ७५५ नाश के वशीभूत न रहने का अनुभव 
करोया गया है । सतवे प्रकरण मे अनन्दानुमव कराया ज।त। है । इहं से परं तक के प्रपंच १६।०७ भें 
आनद की ३१६५ हैँ । आठ्वे गौर नवे ५९५ मे मनोनाडा कौ अ (तिम अ१९५। ओर अ।५१९०-विक्षेष 
मिक्त का अनुभव है । ये दोनों प्रकरण स्वयं सम्पूणं है । अपने से निमित प्रपंच को मिथ्या ५।१क९ उसमे 
भी स्वयं "तै" का बोध कर सेना ३।१९५ विक्षेप निवृत्ति है । यही अव९५। “अह ्र।स्५" है । 
परम ५९०।२१ श्री विदयाधिराज १९८१ स्वामिकल के प्रिय [४५५ १।९।५५ गुर्‌ थे । श्री [९५५ 
गुह की र्नन ओं में विज्ञात पिन्पग, देवचिन्तन, विनायके शतकम्‌, गुह।ष्केम्‌, भद्रम।सी अ१्८११्‌, वैरागय- 
दे१५ इत्यादि महत्वपूणं है । अरपिपयुरम मेँ रहते हुए श्रौ ना ९५५ गुरु ने अ।॥५३९१तकम्‌' नामक 
मेन का निर्माणक्रिया था। श्रीशंकर का प्रभाव बड़े पमान मेंश्री ना९५५ गुहं की स्वतां में 
भोगदं है| 
श्री तारय गर के क्यों का परम तथ्य ब्रह्म निवीरहै। श्री शंकदापोथं जेते व्धास्थ।कारोंके 
अ१६।९ ब्रह्य की ०५।७५ा उनमें है । भा र्ती संद्छेति ओर विष।रों की आधुनिक कड़ी के रूप मे उनको 
लिया जा सकता है सवे खनि चं ब्रह्म' "लाका स५्त। सुखिनो भवन्यु" ६९५।द अप्यन्तं पावन चिन्न आपके 
पिष दं एवं उ१३९ की आधा ९शमा है । एक सन्द मे श्री नारायण गुर्‌ का ऋ।न्तिगाद इस ५१।९ मुखरित 
इना 
“एक जाति, एक धमे, एक ९ भानव के, 
एकं योनि, एक ७।१।९ नहीं भेद %९।६ इसमें |" 
वे हभे५। अद्वत के बारे में चर्चा करते रहै । जाति, धमं आदि के खिर।फ गुरं ने प्रयत किया है; 
दके लिए उन्होने अद्वैत का ५६) ९ ले लिया । जिस शष्दभ मे जाति रूपी सलीब गकर धूमा फिरा था तब 
उह अद्वैत रूपी मणि प्राप्त हुमा । भात्मोपदेश धपकभ्‌' मे शंकर देन का प्रभाव ही भोजूद है । भुत 
शतके के 24 श्ाकं इसके लिए द हरण है| 
अवनिवेने्गरिथुनन तोके यो <१।- 
सवनि ना दिममायोरोत्मस्मम्‌ 
अरत त्भचुखप्िन प सव 
त्पनभपरन्ु सुखेपिष्।इ तरणम्‌ । 
(अ।त्५।५९१५ ५११ गुरः) 
अर्थात्‌ सव धरम कौ माध।[धला अ।८५६९५ कौ एकता है । आत्मसुख ५ दभु के लिए चिन।ध- 
कारी कदापि नहीं होना मा्ि८ । इस धरती मे "वह्‌" १६२१ में ^" ही हूं । अपने ही सुख के लिए जो 
काम हम करगे वह दूसरों के सुख के लिए भी तयक होना चाहिए । अद्रैत बोध की प्राप्ति के लिए उस 
स्थिति तक हुम ५हंनन। १६४ । ७५२ बारे मे श्रौ नारायण गुर कहते हँ कि सन्िदाग॑न्द स्थर ब्रह्म 
मात्र सत्य है, बाकी सब ५४५। ह । जब हम “भोहनिभ्री' से जाग उठेगे तब मावर हूम ब्रहम के बारे मे 
सक्षत के मधि!) बनगे । | 
“भवन मुक्तः स्थिति के बारे में १।९५५ गुरं का अभन। एक सिद्धान्ते है । भवत मुक्त' को 
गगन्भथ्या कौ जानक) होते हृएु भी उपमे लिए यह संस।९ इन्धि वेद हो सकत। है । यही नारयण गुर 
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की ६।९५॥ है । श्री नारायण गुर की पकिपिय। इस ५क।२ है-- 
विश्वम विषेक९शधित्कल पिम्‌ संवे, 
वर्नस्य माकिलू मपि दुश्यनाकुम्‌, 
दिनिकिषं भ्रम्‌ विद किनुम्‌ परनि ज्गवन्टे, 
दुक्किनु १ पुन < ज्ञं पन्मे १।५।म्‌ । 
सत्यत्तिषित्लयुलकेम्‌; सकलम्‌ विवेक 
विवस्थनाय पिरकुन्‌ विलसम्यु नुनतीचं 
निस्तकनाय मरविसित्विहं चीरमेनच्यु, 
६[2मिकपुम्‌ विस सिईन्नित्‌ ५५य१९म्‌ । 
अर्थात्‌ जीवन मुक्त को संसार की मिथ्यता के बारे मे भली-भांति जानकादीहै, फिर भी संसार 
इन्द्रियवेध हो सकता है । भाया में भ्रनिर्घं मानव के सम(न जीवन मुक्त भी घं२।९ को दखप। है । इसमे एव 
सिन्त की क्षर प्राप्त हैँ । इस सन्द५ मे मलयालम के महाकवि कुमार अ1श(न में यह्‌ सिन्त दुष्टि- 
गोवर नहीं है । 
मुक्त।न६५। को नितिक८५ ६५।६ि या असेभ्रस।त समाधि भी कहा जाता है । मुक्तान९थ। तक पटच 
के लिए योगका भी प्रयोग कर सकते है । अद्रेत तथा योग का प्रभाव रथ गुरुमेहै । विशेष ल्पमेश्री 
(रावण गुरु का कुण्डर्जिनि पादट्‌ट, अखि, आत्मो५२५शतकम्‌, ९५१५।य।, अद्वैतदीपिका, ब्रह्।[च। ५चनम्‌ 
आदि इसके लिए ७९।हर्ण ६्नस्५ पेश कर सक्ते है । 
श्री न।९५५ गुरु ने अद्वैत दशेन को अति धु^्९ गेली मे श्यत किया है-- 
3 राथकिलीयुसकरभिस्ली, तनि, तत्व- 
मोप रलितुलकाय विलसुभ्‌ भप 
ञ।९।ग विरकेकैरिकिंली ५९ चितान्ध- 
५।९्‌, भयन्तनगिरषट्दु पिशापुप।५।ब्‌ | 
(अद्रैतदीपिका--नाराथण गुर) 
अर्थात्‌ अगर हुम ध्यान से देखें तो पता चणे५। कि यह्‌ घ्॑।२ ५४५। है । अविद्या के १।९५ श्नमि 
लोगों के लिए यह्‌ संसार भ।स्पविकती है। जैसे कि रोशनी के अभाव में अन्ध१।९ अनुभव होना । भी 
१।९।५५ गुर की <वनाओं मे अनुभव की पीत्रप दष्व्गचर है | 
‰८३सिन) ५।९८' मे लोकगीत की शैली में श्री नारायण गुर ने अ।८भविस्भूति के साथ अद११।९ का 
पटाक्षेप किया है । 
७९।६२५- 
आड्पास्पे, पनम्‌ तड्‌ पास्पे चर- 
लागन्दनकूत्‌ ५०८७।इ पामस्पे, 
तिन्कषुम्‌, कन्नयुम्‌ चूड्मीशन पद 
पत्कणम्‌ चरनु गि पम्पेः 
वेण्णीरभिज्यु पिस्लंमू तिर्भेनी 
५ रोधे.क नण्डोड्‌ पाम्पे, 
ञ।[५२रम्‌ के [डनष्द तीनानन- 
मायि स्थम्‌ पुर।९ पाम्पे, 
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ओभेन्यु १९९)९ कोरि मन्नपोरुल, 
नाभेर््वरज्जु %५७।ड पाम्पे । 
दसम प्रणव मन्व-ब्रह्म, नि, भटेश्नर की ध्वनि अतीव लसित शली मे गंज रही है । तत्वमसी का 
रह्म इसमें दिखाई देता है । उनके अ्षार भक्त ५(५)पासकं है । बल्कि जब हम दाशंनिकता को अपनाए 
तब निर्गुणके रूप मे भी ६०९ का सन सम्भव है । १।५५य यह है कि सम्पूणं रषनओं में शंकर दशन 
का प्रभाव ९१्८५चर है । 
श्री नीलके० तीथंपाद भ्व की भ्रतिद्ध रननादु ह, वेदस्दर्ति, अका ९ दि कीपनम।ला आदि । ऽन॑की 
क) भरकाशित रननाओं में वेदान्तमणिनिरकिद्, अद्वैत परिजात, २।५।ूत तरगिणी ओर ह०ो५ प्रदी पिक। 
म शंकर दशन की यर है । अपने शिष्यो की आध्यात्मिन उन्नति को लक्ष्य मानकर श्री नीसन५८ तीर्थ- 
पादने मोनिष्द स्थानेश्वर के मठ मे अद्वैत सभाः की स्थापना की। 
ऽपयु॑त महान ९।१५न१ समाज सुधारकों के १४११ कहीं शंकर दशंन की क्षणक देखना है तो 
^%[विन५' तक पहुंचना है । ऽस्मू९ एस० प रमेश्वर अय्य, वर्स सील ना ९५०४ मेनन ओौर कुमारन उ।९।न 
ये केपित्रय नाम से विष्यतहै। श्री न।९य५ शुरु के शिष्य होने के नाते महाकवि कुमारन अ।५।१ मेँ शंकर 
अदत का गहरा प्रभाव [2७।६ देता है । महक कुमारन आज्ञा के कलकेण्ठगीत, निजानन्द विलात्‌, 
निजानन्दस्तुति इत्५।दमे श्री शंकर दशन का प्रभाव अधिक ५।१। मे उपस्थित है । लीला, नलिनी दि 
खण्डक। न्धो के अन्तिम भाग अद्रैत दशेन की पर।१७८। तक पहुंच गयी हैँ । २।५। मौर भदनन्‌, नसिनी ओर 
[द५।क९ मे जी व्‌।ल्मी-4 रमा तम[ का संभ्बन्ध-श९ दशन की याद [६२१ है । आशान के प्रथम खण्डन।व्य 
'वीणपुव' मे शंकर दशंन का पुणं ह्पेण प्रभाव है । ०९।हरण-- 
शेषि बोधयत शिवनाम 
शपे ननेसं१८ विभूतिकसम्‌ 
श पिवेनयुभिस्विव पिन्मवनिल 
भषि।जित पूमधूर्वां फे । 
अ्थति इस &५। मे जो बाकी होगा बह बोधमयी ५११।१ है । बाकी सब भ्रमहै । 
आगे १९४९ कृवि ने कहा है कि-- 
सपेतन। पेत्भीभषय्चम्‌ 
सवम्‌ विलतं केडोविक्के 
९५९१ भव्य जग ुभूस्लिव पत्तुम्‌ 
सनेहु प्परणिन %§भे ताचूतेन्‌ । 
इस स्तुति मे ‰५।२१ आशान ने विश्व निर्माता परब्रह्म का वर्णेन किथ। है । इस प्रपंच का मूलाधार 
स्नेहमिति, परम कर्थ५क ६९१९ की श्रित का वणेन यहां दृष्टिभच९ है । अद्वैतवादिनां के अनूप्ती९ कवि ने 
यहां ६९१९ का वणेन क्या है । 
कविनथ के एकं तिक्ष।॥ भहाकेवि ७९ब्‌९ एत ° पस्मेश्वर अय्यर ध९।५ ओर पेदेतिष्ापां से वे अधिकं 
प्रभ थे । जत्मू९ कविता के भूल में शंकर बद्वैत का प्रभावं ही मख्य दै । ०९९ के प्ेम-संगीते मे शंकर 
दशंन अन्तश [सस के समान आद्यंत अभिन्धाप्त है उनके "पभेसंयीत" मेश्री शंकर दशन ब्रह्मम्‌ सत्यं 
जभ(*५७५।" ही सारी कमितओं का मूल है । प्यार भौर सेवा की महत्ता की उ्भोधणा करते १।सी भुं 
पतयो मे अद्रेत का दशन है । 
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भड्तु नि९५) रयूजने नीक्के।- 
नक्षि िर्ल। न्तो रनकरूपनी ञ्‌ ।- 
नद्श्यनीय।चतिलेन्त। श्वम्‌ 
अहो जयिप्प्‌ ज९।४] २५।रद्भुत 
दिव्य भहर्धखण्डमषय भविष्यं 
पेभवभग्‌।दि मध्थ(न्नम्‌ | 


अर्थात्‌ ज्ञान का मूल क।९०, परिपणे, जो दो' नहीं है, जो ६५।९ चिन्ओंके भी परे है, जि्। 
आदि, मध्य या अन्त नहीं है--उसी ब्रह्य कौ जय हो । 

उल्तूर की “विदुरभिक्षा” मे अदत दशेन की भर्धिकाधिक क्षयनै प्राप्त है । महाभारत की एक उप- 
कथा के आधार पर दही स्भूर ने विदुर भिक्षा की रचनाक है । भगवान कृष्ण के भक्त-१।९५९५ को 
केन्द्रबिन्दु ५।१९ इस खण्डके१०५ का नि५ किया गया है । 

इस प्रपंच का मूल कारण पररब्रह्म है। ६५१ समथेन श्री शंकरने किया है । ब्रह्य ही ¶।९ है । 
सर्वज्ञ भौर परिपूणं के द्वाराही इस प्रपंचे का निर्भाण हो घ्कत। है । परमब्रह्म के ९।।५। यहां अत्य 
किरी वस्तु का जन्म नहीं हृभा । ब्रह्य सूत्र के इसी आश्य को उतल्लूर ने अपने मिदर भिक्षा में प्रकट 


किय्‌। ह । 


५।नसकेमर्य्‌।तै ५९८०५ रस्त द८स्‌, 
२-५।१९ जंगम सज्गयत्तिय ? 

आदित्य न्ग के पिननू१.५।८ पद] 
वारत्िन्केण ५।५पपम्‌ भन्दहासम्‌; 

त। र्ग चानन्दवेक ५५ <्मुर्लिक-- 
सी रेषलीकवृम्‌. नइ १ । 


ब्रह्म ओर ब्रह्म मे अधी ९५ जगत को अलग-अलग न देख, एक ही साथ देखना ही अद्वैत दषेन है । 
कवि पृषते है कि ह ६९१९ इस &ग ५ में एसी कौन-सी वस्तु है जसम ५।५०7) अधिकार नहीं है । अपके 
द्वारा ५९।५ गया दीप है सुरज । एक सु्द९ भण्दहास के समान वषम सुश्ा्भित है । त(राचथ आपके 
।१०९।्‌. है नौदहो लोक तो ४।५१ क्रीड़ा स्थान है । 
भसत सन्द मँ एक ओर ७९।६८५ देना चि५ होगा । 


अंगए १।न५ १।५ग्पुत्लु मा-- 
नेङ्गते ५५) नोर्किथ।लुम्‌, 
नन ८१तुष्टु तान काणृग्गप क्घ॑-तान, . 
के।षुचथुभत।न कारणात्मने । 
वोर भणत्यो वैकुप्टभत्वन्घं- 
षके नीपुर्स। या विधरेत ? 
एतो९ नापि चिस्सेतोर नाज 
ल्लेतोर्‌ १स्फ[नभेन पुराने 7 


अत्‌ जहां मँ भी में ३षुं५। सब जगह भाप (ब्रह्म) मात्र दिखाई देता है । दिख नि, ९खन सव कु 
आपहीह। रेत भी भपके लिए वैकुण्ठ है । एक ही बृंद समुप के समान है। दमिया भर की सव वीण में 
आपने। अस्ति है । 
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बरह्म ही सत्य है । प्रपंच का सब कुष्ठ पुरा का परा ब्रह्म है । यही द।५ निक नि &।न्प विदुर भिक्षा 
मेहै। 
अहं १६।।स५, त्वमसि, अथम्‌।८म। ब्रह्मः, पोते ब्रह्मः आदि पनिद वाक्य ही अद्वैत दशेन की 
आध।९शिष। है । मै ब्रह्य हुं तुम भी वही हो इन ७८[गषद मकध से स्पष्ट है किं १९५८५ ओौर ज॑ व।९५। 
एक है--यही तत्व ही श्री शंकेर का है । ५९५८५ (ब्रह्य) ही अपनी अद्भुत माया शिप के द्वारा बहुरूपों 
मे भ।५।८५। के रूप में भी प्रकट हुभा है । 
५६।४यि उत्यू< की १।५५। २७५- 
अङ्ग एन्विवुम अङ्खधिगेन्ितुम- 
मद्धे ककण्पोन ५५५ केष्डूनिस्के) 
ञनेन्नोन्ल्गं पिमिस्य त्रान, अल्वाते, 
आतेन्तीन्तुणडन्किलि भान तानम्‌, 
अङ्कए्‌ ततेन्यु चोतवेतिल चेचधि 
च्र्ग॑ल्ल १।१९१, अङ्कन्पस्त । 
ओकक्ुभ्‌ तीवकन्ने तोक्केयुम काक्छष्न- 
तोतकेयुम मयुकगैन्ततोप्ममेती 1 
अथति आप मँ मुङ्चे ओौर मुक्ष मे ३५१) देख रहा हूं । भगर भाप नहीं है तो मेरा अस्तित्व ही नहीं 
है । अपक वै" कहूना तो ठीक नहीं है । अपम, इन प्मभों मे कोई भेद-भाव नहीं है । ९६।९ के 
सष्टा, ५।यक ओर संह। रक आप ही है । 
नि९९भिक्षामे १९.श्री कृष्ण से जो बाते कहते हैँ भौर उ५क जवाब के भित्दभ में अद्वैत दशन 
दष्डिगित है। 
अङ्धंमी नानु५।५९५१म्‌ भेदमि- 
सरङ्गं नान तन्तेः भाव गम्‌ तन्ते 
जङ्गधिल १।पृतून्ा, न्ञितपिल, पिन्तेयी- 
परग ९८५५ भेडयस्ले ? 
सारांश यह्‌ है कि आप (जीम।९१।) ओर मृश्च मे (५९५।त्मा) थोड़ा भी फरक नहीं है । आप मून 
मे ओर मै आपमे विरागभाग है। यहांभी अद्रत काद्ध रूप 2५५ गयाहै। श्री शंकरे दर्शनमे 
५१९१।५१।१९ बौर ज) 4।८५ भचुष्म में अटूट सम्बन्ध है । इसके अण।१। ७९्यू९ के भक्ति दीपिका मेभी 
शंकर दशन का ९९५ विद्यमान है । 
मविनथ के बाद के स्वच्छद१।१।द्‌ कनं मे भहाकेवि जी शं$९ कुरुप का नाम ।५। है । 
भष॑थासाम्‌ के भि(६८क कविय। मेँ इनके। भ यख स्थान है । वे सर्वभथम शानपीठ निजेते। है । स्व० शे१२ कुरूप 
की राय में उच्च स्तरीय अयु५4 ही सत्य है । ब्रह्म के साथ ५५५ प्राप्त करते की अ युभूतति को ५९५१ 
थप कहा जाता है। यही परमाथं अनुभव या दशंन को मिर्टिक अनुभव था मिर्टिक दशेन कहा जाता 
है । ५६।कनि शंकर कुप की ककती में यही दशन दिखाई देता है । परभां की स्थिति मेया मिस्क 
अनुभूति के ७.९५ में अपने व्थत्तप्वे या बाह्य जगत के प्रति ९८१ मौन है । ५९१।४ स्थिति मे प्रह 
का सघ अनुभव करना तथा मानव में स्थित ६१९ का साक्षाप्के।९ फरण यही लक्ष्य होता है । 
मा महाप्रभ।१"ते योन्नेपिनोर्िकि पूर्ण 
कामन।अ चम नानी भोपुर ४। र्िन्कल, 
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८८्द्‌ड हद १।१६११ क)द८ ५1; 
निन्तु केतू १ने निनक्ुसं लभिण्येन्ति् । 
महे द्वारा लिखित विश्वदशैनः का लक्ष्य भी यही है 1 भद्पुत केविता का मारनम्‌ ही विश्वके 
१।९५।ूत ब्रह्य की स्तुति के साथ है । प्रपति५य विकास्तम।न इस सुन्दर प्रपंच के 4चन1 ९५ स्वप स१।त१ 
च॑५०५ श्रोते ब्रह्य शिप कौ आदर के साथ कवि स्तुति करते है । 
न्दनम्‌ घन (तन।युक्षण नकेस्नस 
सुर्दस प्रपलादि कन्यनां प्रभावमे 
चिन्त जी कुर्ककुन्यं नित्तघं जी विडरनयु 
निन नसमा निष्क कौतुकम्‌ अनादयन्‌ 
उपवुक्त विषयात कवियों की र<्वनाओं मे ५९ दशेन का प्रभाव दुष्टो च॑९ है । इन कनिभों के 
अलोच। महन एम °पी० अपन, गोद र ॐभ्णिनम्पूतिरिष्पाड्‌ आदि विख्यात कनिभों की स्वना्गोमे भी 
कहीं-कहीं अद्रेत दशन भौगूद है । 


ञ। चाये ५२९ का स्वे म सं^्५।स 
--इग९९। ५। हरन 


लगभग बारह सौ वषं पूवं जब, ६५।२ १२१ ९६५ संकीणे घश्भदयो, घ $पित मतो के ५६। स 
ते संकट ग्रस्त थी--तब विश्वनाथ की पृण्य १५२ १।दोणषी में एक तेगाभय, ताम दंड ३५५७ धारी 
भडित भस्य अस (वग तरुण का अथ०९५ हुमा जिसकी दिव्य गुज ने भारत की चारों [२५)अ को फिर से 
एक ब्रह्म-एक सत्य के सूत्र मे बाध, वेदो की ओर उन्मुख किया--यही भे भारत के ५१९५ भाचायं एवं 
पिवास्वे आद्य शंकर पीथं । उन्हमे धन हारा ५९९ को इय शुद्ध कर सिथ। धा कि वहू ईश्वर का 
निम॑लं यत्त्र हो गया आति मेः दमकती हुई कांति, हृदय मे अ९५५ ७त्५।ह केमं येष्ठा की विपूत] एवं 
अप५५ तिप शक्ति । दशेत मि१५ को लेकर भित॑मी पके चर्चा इस देव पुरुष की हई मधनी १९।यित 
१।द२१५ व्यास को छो$क२ अन्य किसी लेखक अथवा तेप्यसोगी कौ नहीं हुई । उनका भ्वक्ित्व एवं ततव 
दोनों भतीत की ५८१।५ हँ १ र वे केवल ६१६।६ का विधय नहीं वरन्‌ राष्ट्रीय अ्ण।प्मि१ं वेपन का आधार 
है जिने समय-समय पर सनातन ध्म को विधत्त भी किव, जके।शिति भी किथ। | 

अ।१।५ ५१९ का प्रादुर्भाव एसे समय में हुभा जब राजाश्चय के ७५।९ में नौदधमं जपती गरम्‌ 
खोते लगा था, विदेशी आनै^ण आरम्भ हो रह थे । शति साक्षी है जिन भयंकर भ।कातोंके द्वारा 
मिल, सी[९५॥, व॑१ोत।न जसी सतियां १५ नेस्सनो¶ूद हो गई भारत आज भी अपनी ५६१।े बनाए 
रख सका है--ह।री सांसतिकं धरोहर को अ।१।५ जसे ६१५ -संतो ने ही प्राण पूककेर पुनः भिन्न 
किया । 788 ई० में शंकर केरल के करद ग्राम मे, एक शिवभक्ं ग्दूरयो वेश में जने थे। 23 वष॑की 
अल्यआयु मे सारे भारत की तीन बार प्रसिनिरमा केर केदार नाथ मे 820 ई० को ब्रह्मलीतं हो गये । १९वरती 
।।५ एवं प्र५। रकग की भांति उनमें एक ३५ 4५त॥ संक पत। ५५१ असुभ्पूण॑त नहीं थीः सुदूर देक्षि 
केरल मे जन्म लेकर वे प्रे भारतकेहो गये थे, क्षेत्रीय भाषा की अ५&। सस्त भाषा में अपनी सारी 
स्वन कौ । वे तो क्तव मे सनातन धमं कौ विश्वालं विश्वन्यापी मृह्‌।तेत। के ७६।९ अति निधि थे । 

३।।५ के जीवन मेँ एकं विलक्ष५त। पिप रूप से भिशती है--न्होने अपने प्रथो मेँ बार-बार 
६९६९ कै प्रति १९०५ भाव को श्रेष्ठ माना णवे स्वयं सन्भासी होकर नि९५९ केभंरत रहै । आठ वषं के 
भीतर चार वेद प्रमुख दशेत तथा अतेक श्वानो का अध्ययन 12 वषै के भीतर योगरिद्धि एवं सव५।६अ 
लान, 16 वषं मे प्रमुख ग्रन्थो की भाष्य ‹नने(--अ( नयं ने चार वषं बद्रीनाथ के फिकट व्यास शफा मे 
निताए--इसी (कन्त तपोभरूमि मे गीता ब्रह्मसूत्र, ५५न५द्‌ आदि ग्रन्थो पर अपन । भाभाणिकं भाष्य 
निध। । यही पर आचय ने अपने भिष्ीं को ५९१ २।९५५ करिया । उस युग की क्प कीजिए जबन 
आने जनि के दुपमाभी सधन थे, न आज जी सुक्षसेनाका लाव ५९ भी उनके सायन था। हां 
६५५९ भक्ति एवं भ।त्भम के सहर वे एकाकी चल रहे थे - साथ ये अनेक आ५५।५न ‰&। ९ शिष्थजो 
वेद-वर्चा, ५१।२य।२ण, दैव-देवियों की वन्दना से दिशा मेँ स्यदित कसते जा रहै थे । कुष्ठ लोग चाह न्ह 
निवृत्ति प्रान अथवा माधवी कयो न सभक पर्‌ उनके जीवन में धमे का दधः गरक की प्रेरणा ही 
दार ५९ है । उनके] यह्‌ धमे राग देष रहित, इन्मरिभो अपने वश भे कर सम५८ ६५८ के प्रति धा- 
यही है शंकर का सवे-केमं स^५।६ । 

शंकर के भयु६।९ ७९४१८ कोटि का धमं ५९५१ जीनने एकं एेसा भीक है जिम कमं की भोगभय 
स्वो0स्थिनी १६५। है किन्तु वहु कमं उसे वाधता तहीं १५१ इस तरह के कमं मे स्वाय के सथन प्र 
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संस।९ के १९५।५ की अ।६।रअूत भवनो होती है । गीता कमं फल के त्याग को से।प्विक त्याग केत है, 
४१९ एक कदम जगे ह- कमं को ही नहीं छोडन। वरन्‌ ऽत घ।त्तन( का भी ५[९६।९ २५ है । ५।१।५ 
ने कमं की आवषथकत। वस्पुतः दो ५११९ से मानी है-लोक संग्रह के लिए ओर चित्त शुद्धि के लिए । 

९।५।.५ ६।९५। है किं पहुचे हुए ज्ञानी को कमं शोभा नहीं देता उसे कमं के ५।<७ धधे में नहीं 
५७१] पाहि पर क्यौ बात यह है कि ज्ञान प्राप्तिके बद ही १।९विक कमं शुरू होता है ! इससे पूवं तो 
हुम कमे के नाम प्र अकम, कप्य के नाम पर अक जौर परो५१।९ के नाम पर अदं की पुष्टि करते 
है । ज्ञान ५।[५ के बाद यदि कमं ५५।. हो जाता तो तो शीता' सुनने के बाद अणुगं अत्थ।थ ओौर अनी 
कै दमन हेतु युद्ध न करते, १५९ श्री कृष्ण पशु चर्ण, चूटठी वपय ७५।१ ओर रथ हके काकामन 
करते । यदि कमे १८५। स।ध होता तो भक्त ९५५ २९।२ जूते न सीते, प्रम ज्ञानी संत $ ९ ताना- 
बाना न बनते, पिवेकानन्द देश पिद धूम कर आध्थ।<मक को अलख न जात । वस्तुतः यदि ज्ञानी, ध्यान 
१८ प। सन्त लोक संग्रह की भ।वना से ५।६्नयुकूल कमं न करते वो आज संसार को ५।९४ जीवन जीने 
की प्रेरणा कहां सै भयत) । जिस जीवनं मे सेवा भ।११॥ यज्ञ, आ८मप्५।य की प्रवदता है उसी के भाध्यमे 
से अ।६५।(६५ शमित्तथो की अभिन्यक्ि होती है । वर्षो कौ ८१।त्प साधना कै बाद बुद्ध को बुद्धत्व की ५।पत 
हुई किन्तु बुद्ध का रोष गीत स।५।[गक जौर साद्छतपिके कर्थम ही व्यतीतं हुवा । भप५५ केलिए कमं 
९१ अ।व्यकं है | 

अ।-५।५ का सवं धमं पन्थ।स व्यवहार जौर ५९५४ दोनों का साधन है ऽन्टोने रागद्वेष रहित 
नि८।५ कमे का पष्दे् मनवे पमा के श्रेय के लिए तस्य किया । राग द्वेष रहित ५५ दुव का १।९५। 
नहीं होता-सीदी को ७।११ १।२। ५१।९। के विना भी एसे चढत है मानो दीख रही है । इसी प्रकान ज्ञान 
मेँ स्थिति ष्म अ५५।६ के १।रण स६।९ में पदार्थो में निलिप्त रहकर (सर्वभूत हिते रताः' ०५१हार १९५ 
है । इस दशेन का निच)ड नैसित। के. ५।चन में है । बोये गये बीज के लिए जल जो महत्व रखता है वही 
कमं के लिए सत। का है । अपने भीतर तनी परनिन॑ता होगी ७प१। ही ईश२ सष मी५ म।तूम देगा । 

जिस ४१९ समुद्रसे भाप बन जल बरस कर १५ नलांके मध्यम सेजतमे समूव्र्मेही 
म९०। है अभन। मिद८। से वंदा हृजा पौघ्रा [५९८ को ही पृष्ट # रता है उसी ५क।९ सं६।९ में से उन्नत भाव 
को प्राप्त कर, 9ह।५।व मे स्थित हो पूनः ५५।९ को ही ९५५१५ ननेात। है--हूदय का आनन्द चारों ओर 
छलकने को आतुर ९ह्‌१। है । अ। षाथ का स्वयं का जीव॑न इस सत्य का त्रभाप है-- 

अपनी दिग्विजय यात्रा मे उन्होने अनक] कष्ट सहे, ताप-शीत क्ञेली, विभिन्न मत-मन्ततैं को 
सहा, तनिक के कोप-भाजन हुए पर स्वयं सदा नि दाप्य-निनिक\ । ५९ को हिन्दु, बौद्ध तथा जेन मत 
के लगभग 80 ५६।१ संभवाया के साथ ।६्नाय -१<१। पड़ा । केम काण्डी मण्डन मिश्र के साथ आचायंका 
५।्नार्थ कहते है 7 दिन तक चला । र्हयेने भनक ग्रन्थो; पर्थ।ननयी की रन की । देवी देवतानोकी 
स्तुति में अनेक ५।५०५९५ मधुर नत लिश गिवतं) सरस१। शक९ की भक्ति मौर श्रद्धा का भपीकहै। 
न्ट अनेकं भग्द्यों का पुनरुद्धार २५ । देश. की ६।५कं न्यवद्था को एक भावनी सूत्रम पिरोनेकी 
दष्ट से >शुखतीयं क्षेत्रो मे विख्यात मठो तथा ७पपीठेों की स्५।५१ की पूवं मे जभत्ताथपुसी में गोवधनम० 
उत्तर मेँ चद{रकिश्चम मे ज्योति मठ, ५६१ में द्रारिकिधरी मे शारदा मठ, दक्षिण में श्ुगेरी मठ । प्रहरी 
के ५।१ चारो पीठ आज भी राष्ट्रीय ८१०। की वेजन्ती ५६९ रहै है । ७५निषदों के आधार पर अआच।य 
ने ऽद्धोषणा की कि ब्रह्म सत्य है, स्॑।९ ओर उनके पदार्थं भिय है, जीव ब्रह्म के अति(२१ कुष्ठ नही- 

ब्रह्म सत्यं जथ न्भिथ्या जीव ब्रह्मैव चपट 
वही सत्य ज्ञान ९५९५ है, सृष्टि रूप है, विश्व रूप है-जंसे सोने का जेवर बना होने पर भी सोना 
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होता है टट जने प्र भी सोना होता है । ठीक इसी ५१९ यहं सर ब्रह्य से समुदभूत है ओर ब्रह्ममेही 
मिसीने हो जाता है । अतः भेदभाव कंसा, .०।६५ कैसी एक बार १।४ मेँ अ। नीयं शिष्यो सरित स्नान 
करने जा रहे ये--च) डाल ६।अे से आया । भिष्थों ने उससे दर हंटने कहा । १७१ ने उत्तर दिया, “किसे 
दूर हट्ने को कह रहे हौ, देह को या अ।त्म। को ? देह हभ। री भौर आपकी ६५।न त्ब से बनी है । ३।५५। 
५।५१ है नित है छूने से कंसे भपनिन हो सकती है । ८।न।थ को समक्ष देर न लगौ कि ब्रह्म से चटी 
५थन्त एक ही ब्रह्म है जिसने इसको सभक तिथ), वह मेरा गुरु है । सूयं कौ छाया चाहे गंगा मे पड़े या नाले 
मे सैली नहीं होती । 

कुछ लोग ४१8१ है कि ५१९ दशन मे कमं निर्न माना गयाहै। वे सफ।५ ओर निष्क कमं 
को एक मा+९ एेसी धारणा करते है । यह्‌ सत्य है कि शंकर ने कमे को भूत मं बाधकं माना है--ईक। 
तथं कमं की निरथ॑९। से कदापि नहीं । मीता भाष्यमें अ।नीयं ने कहा है कि कमं नहींजाताजो 
जिस १।१ काये %९०। है ऽसका वैसा ही फल पाता है । कमं मन को शुद्ध केस्तीहै | ता्तनाभ कादर 
हो जाना ही मोक्ष है-- 

५त।नभिमान शूनो विभयेषू ५२।७मुखः परुषः । 
तिष्टलेपि तिगसदते न भक्ते कमेभिः कैवापि ॥ | 
कहीं भ।५) की जरूरत नहीं (म्मे मन मे ५५6 हकर नहीं वह॒ अपने घर मे दिके काम कर 
हृए युक्त पुरुष सा है । ४१९ ने ५१५५ को शस१। ९।--स्वयं को प६१।।-प*ह।२ अन्दर उहाम ०८४८ 
सम्भावनीयं ह जिनमे दारा सब कुष्ठ पाया जा ५१०। है-- 
न धर्मो वरथो त कामी त मोक्ष-- 
नदानन्दरूपः भिनोडहं शिवोऽहम्‌ 

ब्रह्म त५६।९ \्य९५ है-सं९।९ क्षणभ५९ है-तेह गोपि किवन॑--४व९ के प्रति मोह छोडो-- 
तुम केवल ६४५, सस्विवागन्द स्वूप हो । आप" ५९४ मे नहीं प५ह।२ भीतर है तनी अप दुख होगे 
९११। ही आनन्द बहु गा । 

शंकर के अगुस।९ ३०० को सभक्ष१। एवं तदनुरूप कमं करना धमे है । न जीवन को धमनि पपक्ष कहू 
सकते है न धमं को जीनग॑ नि पक्ष । दोनो सह अध्पिप् की अभिन्नं ई१।६ हैँ सत्य-ज्ञान के लिए दूसरों पर ४।६५ 
करने से ०य। दा गरूर है ८५ शासक होना । ६५९५ के प्रति ६५५५ का अथं है सेभ्पूणता की सेवा करना । 
(१५ की सुख-भू द्ध के लिए जो विकाप-योजना, धुसं१०न, सुव्यनश्था को आवश्यक १५ है वे भूल 
जाते हैँ कि यह्‌ सब पहले अ¡०[९१ जीवन फे निर्माण के लिए जषूरी है । जवे तक हुम अपने \१। लोभ 
भर काम की तानां पर बिगथो नहीं होगे ऽन १हेरी विजय व्नन्‌स्ध।य योगमय भत्ति बब 
कै प्रयोग के लिए ऽपादनि मात्रा रहेगी । 

“जिस ५१।९ कुम्भकार चक्र १०।१९ उसे छोड़ देता है ५९्प चक्र भौर वेग से गि<"्प९ धूभत। 
रहता है । उसी ५१।९ कर्मो के सं<+।९ वश ज्ञानी हो जाने पर भी क्रियाय १९०} रहता है । यद्यपि 
मोक्ष के लिए ज्ञान भके ही समथं है ।“ --आचा्यं १४८ 

त 1 तभी तक भग है जब तक ७६क। अन्तःकरण कप ०५ तथा अकर्ण्य के विवेकं योग्य है । 
भव उसमें वह ५।५५०। नहीं रहूती, तो उसे ५५०५ रूप से नष्ट ही समकषिनो १।हिए्‌, केथोकि वह्‌ पुर्भाथं के 
अयाभ्थ हो जाता है ।“ भधा शंकर 


